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उअद्द तरुकोडराओ ६।६२ | एत्थ मए रमिअव्यं (गुणमन्दिअस्स) ४।५८ 
उभद्द पडलन्तरो. (पौलितस्स) १६३ | एह्हमेत्तम्मि जए (सिरिराअस्घ) ४।३ 
उक्खिप्पइ (द्वालस्स) २२० | एदहमेत्ते गामे ६।५३ 
उज्ञागरअकसाइअ ५।८२ | एसो मामि जुवाणो (मन्दसुअणस्स) ३॥९७ 
उज्जुअरए ण तूसइ ५।७६ | एद इमीअ णिअच्छह ६॥७९, 
उज्ञसि पिआइ (ईइंसाणस्स) ३॥७५ | एहुइ सो वि पउत्थो (सिरिघम्म अस्स) १५१७ 
उद्यन्तमहारम्मे. (मत्तगइन्दस्स) ४।८२ | एहि त्ति वाहरन्तम्मि ६।३ 
उण्हाईं णीससन्‍्तोी (अणज्स्स) १।३३ | एहिसि तुम त्ति (अहर्स) ४८५ 
उद्धच्छो पिअइ (भाइअस्स) २६१ | ओसरइ घुणइ साहं ६३१ 
उप्पण्णत्थे कजे (माणइन्दस्स) ३१४ | ओसहिअजणो (मन्दरम्स) ४।४६ 
उप्पहपहाविहजणो ६३५ । ओ हिअअ ओहि ७।३७ 


(' 


उप्पाइअदव्याणं.. (पालितस्स) ३/४८ 
उप्पेक्लागआ (विस[म]सेणरुस) ४।३९ 


ओ हिभ्रअ मडद (महाएवस्स) २।॥५ 
ओहिदिभद्वागमा (पुण्णमोजजस्र) १॥६ 











उप्फुछ्चिआइ (वच्छस्स) २।९६ | कण्डन्तेण अकण्डं ७६३ 
उम्मूलेन्ति व. (बिजयगई्ड[णो]) २।४६ | कण्ड्ज्ञआ (कअलीहररुप) ४।५२ 
उलछावन्तेण ण॒ होइ ६।३६ ! कत्थ गओं रश्बिम्बं णजा३५ 
उल्लावो मा दिज्जड ६॥१४ | क॑ तुन्नथणु (पालितरस) ३॥५६ 
उब्बहृद णवतण ६।७७ | कमल मुअन्त 3४१ 
एएण चिअ (कड़िलस्स) ५५४ | कमलाअरा ण (मिअड्डस्स) २।१० 
एककमपणिरक्खण ७।१ | करमरि कीस ण ६।२७ 
एक्कमसंदेसा (.««---) ४।४२| करिसरि अआल (मअरन्दस्स) १।५५ 


&>--- 








4 'वोदितस्य' वे २. 'पालितस्य' बे. २ पइताया> के के 


छ काव्यमाला । 


कुषणादो व्विअ धछाड३ | खेन्‍्धरिगणा १उऊ 
कलहन्तरे वि (द्वालस्घ) ४२१ | खरपवणरअगल ६।८३ 
कह किर खर (निप्पेटस्स) १४६ | खरसिप्पिर (पसण्णस्स) ४)३० 
कस्स करो बहु ६।७५ | खाणेण अ पाणेण ७६२ 
कस्स भरिसि त्ति (सरहिवच्छस्स) ४८५ | खिण्णस्प उरे (अवन्तिवम्मस्स) ३९९ 
कहँ णाम तीअ (सवरसत्तिस्स)! ३।६८ | खिप्पइ हारो ७+२९ 
कहूँ मे परिणइआले ६।६८ | खेम॑ कन्तो खेम॑ ज९९ 


कहूँ सा णिव्व (परव्यभकुमारस्स) ३७१ | गअकलहकुम्भ (कश्राअस्स) ३॥५८ 





॥ 

कहें सा सोहग्गगुर्ण जार | गअगण्डत्थल (गन्धराअस्स) २॥२१ 
कहें सो ण (सद्बरस्प) ५३१३ । गअवहुवेहव्वअरो 3३० 
कहँ तंपि तुइण (सेहणाअस्स) ७९७ । गज महं चिअ ६।६ ६ 
कारिममाणन्दवर्ड जणुऊ । गन्ध अग्घाअन्तअ ६।६५ 
कि कि दे (गअसिंहस्स) १॥१५ | गन्धेण भप्पणो (बिअहस्स) ३॥८% 
किं ण भणिओ सि (वहुराइस्स) ४॥७० गम्मिहिसि तस्स 3७ 

कि दाव कआ (रेवाए) १।९० | गरुअछुहाउलि ड।८३ 
किं भणह मे सहीओं ७।१७ | गहवइ गओ . (विअड्डुइन्दस्स) ३९५७ 
किं रुअसि (महिन्दस्स) ११९ | गहवइणा (सच्चसामिणो) २।७२ 
किं रुवसि कि अ ६।१६ | गहवइसुओ (हालस्स) ४५९ 
कीरन्ती व्विअ (सरलस्स) ३।७२ | गामज्नणणिअडि ६॥५६ 
कीरमुहसच्छ (सूरणस्स) ४॥८ | गामणिघरम्मि अत्ता ७६९ 
कुसुममआ वि (हालस्स) ४४२६ | गामणिणो सब्वासु जाडए 
के उव्बरिआ के ५।७४ | गामतरुणिओ ६४५ 
केण मणे भग्ग (मिअद्डस्स) २।११ | गरामवडस्स (खण्डस्स) ३॥९५ 
केत्तिअमेत्त होहिइ ६१८१  गिजन्ते मन्नल जाढेरे 
केलीअ वि रूसे (पावच्छीलस्स) २।९५ | गिह्मे दवग्गि (वेद्धावहीए?) ११७० 
केसररअ ४।८७ | गिरसोत्तो त्ति ६५१ 
कैअवरहिओअं (रामस्स) २३४ ' गेअच्छलेण (अद्दअस्स) ४)३४ 
कोत्थ जभमम्मि (विलासस्स) ४६४ । गेहह पछलोअह (हरितउस्स) ३॥१०० 
कोसम्बकिसल (गजस्स) १॥१५९ | गेहूं व वित्तरहिओं ७९ 

खणभडद्ुरेण पेम्मेण ७५।२३ | गोतक्खलूणं सोऊण ०१९६ 
खणमेत्तं पि ण (द्वाल्स्स) २८३ | गोलाअडट्विआं (अविअकणस्स) १७ 


.। 
ली मम २3 ० बज कक बी की के नजनन- त्य््िलचनाकक, 


१. 'लम्पस्थ वे. २. 'विनयायितस्थ” वे. है. अनुरागस्य' दे... ४ “अभलिकस्य बे. 





गाथानुकमणिका । कै 











गोलाणइए (णरवाहणस्स) २।७१ [ ज॑ ज॑ पुलएमि दिस ६।३० 
गोलाविसमो २।९३ | ज॑ ज॑ं सो णिज्ञा. (वैसन्तअस्स) १॥७३ 
घरिणिघणत्यथण (डुव्विद्ुअस्स) ३।६१ | ज॑ तणुआअइ सा ७।११ 
घरिणी ए जन्तिअ युर्ूं ६!५४ 
चेत्तण चुण्ण (कान्तफरस्स)! ४॥१२ ; ज॑ तुज्म सई (अणुरूच्छीए) ३।२८ 
चश्युपुडाहअवबि ७६६ | जम्मन्तरे वि चलूणे ७५।४१ 
चत्तरघरिणी (मेहिलसस) १३६ | जस्स जहं विश (अद्धराअस्स) ३।३४ 
चन्दमुहि (गग्गराअस्स) ३।५२ ! जह चिन्तेइ परि रेट 
चन्द्सरिसं (वाहवराअस्स) ३।१३ | जह जह उब्बहृई (३० )शावुर 
चलणोआसणि (भमरस्स) २।८ । जह जह जरा (पोध्सिस्स) ३।९३ 
चावों सहावसरलं ५।२४ | जह जह वाएड्‌ (ससिप्पहाए) ४।४ 
चिक्खिल्ठखुत्त (चुलोहस्स) ४।२४ | जाएज व्णुदेशे (असमखाइस्स) ३॥३० 
चित्ताणिअद्‌इ (वण्डहिवस्सः?) १॥६० | जाओ सो वि (चन्दस्स) ४५१ 
चिरांडेपि अ (पावच्छीलस्स) २९१ | जाणइ जाणावेड॑_ (गामउजस्स) १॥८८ 
चोराणे कामुआ्ण 35।९८ | जाणि वअणाणि रह 
चोरा समअसतप्हं ६।७६ | जारमसाणसमुब्भव (हालस्स) ७।८ 
चोरिअरअसद्दभाल॒इ (बम्हअन्तस्स) ५।१० | जाव ण कोसवि णडछ 
छजह पहुस्स (सुन्द्रस्स) ३।४३ | जिविअं असासअं (हालस्स) ३।४७ 
छिजन्तेहिं.. (माणिक्कराअस्स) ४४७ | जिविअसेसाइ (अवज्ञाइस्स) २।४५ 
जइ कोत्तिओ ७।७२ | जीहाइ कु्णन ६।४१ 
जइ चिक्खछ (चुदुराअस्सः) ११६७ ' जुज्ञचवेड।मोडि उ८४ 
जइ जूरइ जूरउ ७॥८ | जे जे गुणिणो ७०१ 
जहइ ण छिवसि ८१ | जेण बिणा (रोहाएं) २६३ 
जइ भमसिे भमसु णजुाडऊ । जे णीलभमर जारर 
जइ लोकणिन्दिं ५८० | जेत्तिअमेत्तं (मुद्धसीलस्स) १।७१ 
जइ सो ण वल़हो. (सुसीलस्स) ४४३ | जेत्तिअमेत्ता (पालितस्स) ४॥९.३ 
जइ द्वोसिंण (मुहराभस्स) १।६५ | जे संमुहागअआ (वाहवराअस्स) ३॥१० 
जे ज॑ आलिहइ ७।५६ | जो कह वि (वलाइबस्स) २४४ 
जं ज॑ करेसि ज॑ जं (ककरणसीहस्स) ४।७८ | जो जस्स बिहव (वाहवराअस्स) ३५१२ 
जे जे ते ण सुहाअइ ७१५ | जो तीए अहर (दामोअरस्स) २६ 
जे ज॑ पिहुल (कुलउत्तम्स) ४५ | जो बिण आणइ जा३८ 
१. 'मछोकरस्य वे. २. 'मुग्धदीपरव धीरस्यों दें. ४. बसलकस्य? बे, ५- आम- 


कूटर्य! वे. ६. बलूईपितस्य' ये 


६ 


जो सीसम्मि ४डाउर 
झठ्झावाउत्तिणिअघर (जअसेगस्स) २॥७० 
झड्झावाउत्तणिए (राअहत्थिणो) ४॥१५ 


ठाणबव्भद्वा परि जणु२ 
डज्झ्षसि डज्झसु (द्वालस्ख) ५॥१ 

ण अ दिद्ठि णेहट उड५ 
णअणब्भन्तर (हालस्स) ४७१ 
णइऊरस (पेबणराअर्स) १४५ 


ण कुणन्तो व्विअआ (अद्भराअम्स) १२६ 


णक्खक्खुडिशं. (महाराअरुस) ४॥३१ 
ण गुणण (समरिणसस्स) ४॥१० 
णश्घणसलाहुणणि. (गुवरस्स?) २१४ 
ण छिबहइ हत्थेण ६३२ 
णन्दन्तु सुरअसुद्द (हालम्प) २५६ 
ण मुअन्ति (द्वालस्प) २४५ 
णलूणीसु भमसि ७।१९ 
गवकम्मिएण ५२ 
णवपह्नव॑ विसण्णा ६॥८५ 
णवलूअपहरे (प्पणामस्स) १२८ 
णववहुपेम्स (कण्णउत्तस्सत) २२२ 


ग॒ विणा सब्भावेण (भोजअस्स) ३॥८६ 
ण वि तह अदहद गरुएण ०८३ 
ण वि तह अणालबन्ती ६।६४ 
थ वि तह छेअआ (अणुलच्छीए) ३॥७४ 
ण वि तह पढम (भाणुश्तत्तिणो) ३।९ 
है 

ण॑ वि तह विएस १॥७६ 
णासं व सा कबोले (सामिअस्ख) १॥९६ 


जाई दूर ण (असुलद्वीए)१ २७८ 
णिअअणुमाण (केलासस्प) ४।४५ 
णिअधणियं ६।८२ 


काव्यमाठा । 


णिअवक्खारोबि ७४२ 
णिक्कण्ड दुरारोहं ५१६८ 
णिक्षम्माहिं (पुण्डरीअस्स) २।६९ 
णिक्षिव जाआ.. (ईरिआलस्स) १॥३० 


णिहू लहन्ति कहिअं (देवएवस्स) ५।१८ 


णिद्दाभज्ञे (हालस्स) ४७४ 
णिद्वालस (द्ालस्प) २।४८ 
णिप्पच्छिमाइं._ (सिरिवलस्स) २।४ 

णिप्पण्णसस्सरि ७८९ 
णिव्युत्ततआ . (सदुणकलूसस्स) २५५८ 
णिहुअणसिप्पं ६॥८९ 
णीआई अज (घर्णजअस्स) ४३८ 
णीलपडपाडअज्ञी ६॥२० 
णीसासुकम्पिअआ. (रोलएवस्स) ४॥६१ 
णूणे हिअअ (मद्दाएवस्स) ४३७ 
णूमेन्ति जे पहुत्त (माघवीए) १५१ 
णेउरकोडि (अणइस्स) २८८ 


णोहलिअमप्पणो (मअरन्दसेनस्स) १॥६ 


तइआ कअग्घ (माअन्गलस्स) ११९२ 
तइ बोलन्ते (हालस्स) ३॥२३ 
तइ सुहअ (मणोरदस्स) ४॥३८ 
तडविणिहिअग्ग (हालस्स) ४।९१ 
तडसंठिअ (माणस्स) २।२ 

तणुएण वि (भाउलस्स) ४६२ 


ते णमह् जस्स (णिर्केलड्डस्स) २।५१ 


तत्तो चिअ होन्ति 3४८ 
त॑ मित्त काअव्ब॑  (पाठितस्स) ३॥१७ 
तम्सिरपसरिअहु ६८८ 


तस्स अ सोहग्ग (मअजरद्धअस्स) ३।३१ 
तस्स कद्दाकण्टइए उजण९ 





१. प्रवरराजस्तर'ं के. २. 'वुरस्य(?)' बे. 
५. 'स्िसाइसस्थ बे. ६. 'शालिकस्था बे- 


३, प्राणामस्य” बे. ४. भीमविक्रमस्थ” बे- 
७. गजरेवस्य” थे. ८. 'कलझ्डस्य' वे- 


गाथानुऋमणिका । 


तह तस्स माण (हालस्स) ५॥३१ 
तह तेणबि सा जर५ 
तह परिमलिआ ७३७ 
तह माणों (सालिभस्स) २२९ 
तह सोण्हाइ (सुन्दअस्स) शणद 
ता कि करेड... (बम्हआरिणो) ३॥२१ 
ता मज्झिमो व्विभआ (हालस्स) ३२४ 
ता रुग्ण जा (वेरसत्तिस्स) २।४१ 
ताल्रभमा (अबटइस्स) १॥३७ 
तावचिअ रइ (कुल्लेहस्स) १५ 

तावमव्णेह (हरिउद्धस्स) ३॥८८ 
ताबिजन्ति (पवाराअस्स), १७ 

ता सुदभ विलम्ब रे 

तीअ मुहाहिं (हालस्स) २७९ 
तुन्नाण विसेस ७२७ 
तुझे चिअ (माउराअस्स) ३॥८४ 
तुज्झन्नराअ २।८९ 
तुज्य बसइ (मुदस्स) १।४० 
तुप्पाणणा (अलक्कषस्स) ३८९ 
तुह दंसणेण जणिओ ७१० 
तुह् दंसणे सअहृ हा५ 


तुद्द मुहसारिच्छ (राहृदृध्थिणो) ३॥७ 


तुह विरहुज्ञागरओ ज८ऊ 
तुह बिरहे (अणह्स्स) १।३४ 
ते अ जुआणा ता ६॥१७ 
तेण ण मरामि ड।उण 
ते बिरला सप्पु (ईन्दस्स) २१३ 
ते बोलिआ (निरुवमस्स) ३॥३३ 
थणजहणणिअ (सचसेणस्स) ३॥३३ 
थोअंपिण . (सुरमिबंसस्स) १।४६ 
थोरंघुएहिं रुण्ण ६॥२८ 





कक 
दइअकर ग्गहललिओ हैंड 
दक्खिण्णेण वि. (आश्वराहस्स) १॥८५ 
द्दूण उण्णमन्ते ६॥३८ 
दट्टूण तरुणसुरअं ६।४७ 
दद्दृण रुन्दतुण्ड... (विग्गइस्स) ५॥२ 
दद्गुण हरिअदी हूं ७९३ 
दृढरोस (अवन्तिवम्मस्स) ४॥१९ 
दरफुडिअ (बम्हराअत्स) १॥६२ 
दरवेषिरोरुजुअलासु ७)१४ 
दिभरस्स (हालस्स) १॥३५ 
दिअदं खुडक्किआ (विच्छमस्स) ३॥२६ 
दिअह्टे दिअह्े ७९१ 
दिद्वा चूुआ. (कोर्न्तक्खुरस्स) १॥९७ 
दिढमण्णु (मोत्ताहलस्स) १७४ 
दिढमूलबन्ध (अणुलूच्छीए) ३॥७६ 
दीसइ ण चूअ ६।४ ९ 
दीसन्तो णअणसुहो(राअरसिअस्स) ०४२१ 
दीसन्तो दिद्ठिसुह्दो ७५१ 
दीससि पिआणि ५०८९ 
| दीहुढअंपठर २८५ 
| दुक्ख॑ देन्तो (सरिसत्तिअस्स) १॥१०० 
दुक्बेहि. लम्भइ डा 
दुग्ग भकुडम्ब (सिरिघम्मअस्स) १॥१८ 
दुग्गअघरम्मि जार 
डुण्णिक्वेवअ (साहिछस्स) २।५७४ 


इुम्मेन्ति देन्ति (वसन्तवम्मस्स) ४२७ 
टुस्सिक्सिअरअ ७२७ 
दूइ तुमे विज (आहवबसत्तिणों) २८१ 
| दूरन्तरिए वि पिए ७५८ 
देव्वम्मि पराहुते. (अन्धस्स) ३॥४५ 
| देव्वाअत्तम्मि (जीवएवस्स) ३॥७९ 








५ 'पउलिन्यस्य बे. 


२. 'तिछोकस्थ! वे. २- 'ुद्रस्य थे- ३, वुरमिवत्सलस्थ 


दे. ४. 'स्थिरसाइसस्थ' बे- 





(4 काव्यमाला । 

दे खुअणु पस्िअ ५।६६ | परिमलणसुहा ५२८ 
दोअद्डुलअकवाल ७।२० | परिरद्धकणअ ४।९८ 
धण्णा ता महि. (मलअसेहरस्स) ४।९७ । परिषट्ठृएण (विक्रमराअस्स) २।३४ 
घण्णा बहिरा ७।९५ | पसिअ पिए (कुविन्दस्स) ४।८४ 
धण्णा वसन्ति ७३५ | पसुबइणो (हालस्स) १११ 
धरिओो धरिओ.. (माणस्स) २१ | पहरवणमग्ग. (अज्नराजस्स) १॥३१ 
घवलो जिअद् उार८ट | पहिअवहू विवरन्तर ६४० 
धवलो सि जइ ७६५ | पहिउह्ृृण..._ (अहदराजस्स) २॥६६ 
धाराधघुव्वन्तमुद्दा ६६३ | पाअडिअं सोहर्गं जा६० 
धावइ पुरओ पासेसु ७०६ | पाअडिअणेह..._ (मणिराअस्स) २॥९९ 
घावइ विअलिअ (माऊराअस्स) ३॥५१ | पाअपडणाणें मुद्धे ५६५ 
घीरावटम्बिरीयआ (वाहवस्स) ४॥६७ | पाअपडिं (हालस्स) ४९० 
घुअइ व्व (विसमराअस्स) ३॥८० | पाअपडिअस्स॒ (दुग्गसामिणो) १।११ 
धूलिमइलो वि ६।२६ | पाअपडिओ ण णाइर२ 
पहपुरओ व्विअआ (महछसेणस्स) ३।३७ | पाणउडीअ वि (हालस्स) ३२७ 
पउरजुबवणों (हालस्स) २॥९७ । पाणिग्गहणे (अणुराअस्स) १॥६९ 
पहुमइलेण छीरेक ६।६७ ; पासासड्डी (भोजअस्स) ३॥०. 
पत्रग्गप्फुछ ६।९० | पिअदंसण (वसन्तसेणस्स) ४॥२३ 
पश्चूसमऊह्ावलि उड़: पिअसंभरण. (बम्हआरिणो) ३॥२२ 
पदच्बुसागअ रज्जित ७५३ | पिअविरहो (वैंसुआरिणो) १॥२४ 
पञ्नरसारिं अत्ता ण ६।०२ | पिज्जइ कण्णज्ञ ७७६ 
पडिवक्ख (उद्धवस्स) ३।६० | पिझुणेन्ति कामिणीणं ध्ण्ट 
पढम॑ वामणविहिणा ०२५० | पुच्छिजन्ती ण जद 
पढम णिलीणमहुर ५।९५ | पुद्ठि पुसस॒ (पण्डिणो) ४१३ 
पणअकुविआण (कुमारस्स) १।२७ | पुणरुत्तकरप्फालण ६।४८ 
पत्तणिअम्बप्फंसा ६।५५ | पुसइ खर्ण घुवइ ५।३३ 
पत्तिअ ण पत्तिअन्ती (पवरसेणस्स) ३१६ | पुसउ मुद्दं ता ७।८१ 
पत्तो छणो ण (कालइवस्स) १॥६८ | पुसिआ अण्णा (कलूसगन्धस्स) ४॥२ 
यप्फुछ्घणकलम्बा ७३६ | पेच्छ३ अलद्ध॒ (विअड्डुइन्दस्स) ३।९६ 
परिओसवि (जीअएवस्स) ४४४१ | पेच्छन्ति अणिमिस(सुरहिवच्छस्स) ४८८ 
परिओससन्दराइं ७६८ | पेम्मस्स विरो (वैम्महस्स) १॥५३ 


३, 'कालाधिपस्प' बे. २. 'सिरिराजस्य वे. हे. ब्रह्मचारिणः दे. 








४. मन्मथर्थ वे. 





गाथानुऋमणिका । ढ्‌ 
पोहपडिएहिं.. (केअइञसीलस्स) १॥८१ | मर्गं चिअ ७६९ 
पोष्ट भरन्ति (अलक्कस्स) ३।८५ | मज्झहृपत्यिभस्स (मज्नजकलूसस्स)४।५९% 
फर्गुच्छण (सुरस्स) ४६९ | मज्से पअणुअ उाटरे 
फलसंपत्तीअ (कुबरूअस्स) ३८२ | मज्ञों पिओ ६॥९७ 
फलहीवाहण (कट्टिलस्स) २६५ | सण्णे आअण्णन्ता उाड३ 
फालेइ अच्छभरक् (कालसीहस्स) २।९५ | मण्णे आसाओ बिअ ६९३ 
फुहन्तेण वि (राअवग्गस्स) ३४ | मन्द पि ण आणइ ६।१०० 
फुरिए वामच्छि (सत्तिहश्थिस्स) २।३७ | मरगअसूई (पालितस्स) ४।९४ 
बलिणो बाआबन्धे (भोजअस्स) ५।६ | मसिणं चइम्मन्ती ७५।६ ३ 
बहलतमा (अहअस्स) ४३५ | महमहइ मलूअवाओ जार 
बहुआइ णइ (अद्धराअस्स) ३॥१८ | महिलाएं चिअ ६।८६ 
बहुपुप्फभरोणा (माणस्स) २।३ | महिलासहस्स (हालस्स) २८२ 
यहुवल्लहस्स (अल[अ]स्स) १।७२ | महिसक्खन्धवि ६।६० 
बहुविहविलासरसिए ५।७७ | महुमच्छिआइ ७३४ 
बहुसो वि (सुरहिवंसस्स) २।९८ | महुमासमारआ . (सालिअस्स) २।२८ 
बालअ तुमाइ दिण्ण (तुड्अस्स) ०।१९ मा कुण पडिवक्‍्खेख (माअश्नस्स) २५२ 
बालभ तुमाहि (हालस्स) २।१५ | मा जूर पिआ (अहछस्स) ४५४ 
बालअ दे बच्च लहुं ६॥८७ | माणदुमपरुस डीडड 
भग्गपिअसंगर्म ७।९१ | माणुम्मत्ताइ मए ६२२ 
भञ्जन्तस्स वि (हालस्स) २।६७ | माणोसद व (वाहवस्स) ३॥७० 
भण को ण (महोहिअस्स) ४॥१०० | मामि सरसक्खराएँ जुाणु० 
भण्डन्तीअ (अत्थस्सः) ४॥७९ मामि हिअअं (बोलएवस्स?) ३४६ 
भमइ पतलित्तद जूरइ "०४ | भारेसि कं ण मुद्धे ६।ड 
भम धम्मिअ (2208: ) २।७५ | मालइकुसमाईं ७५३२९ 
भरणमिअणील ७६० | मालारीए वेहहल ६।९८ 
भरिउचचरनन्‍्त  (विसेसरसीहस्स) ४॥७७ | मालारी छूलिउ ६९६ 
भरिमों से गहिआहर १।७८ | मा वच पुफ (णन्दणस्स) ४५५० 
भरिमो से सअण (उच्छेउस्स) ४।६८ | मा वचह वीसम्भ ७।८६ 
भिच्छाथरो (ससिराअस्स) २।६२ | मासपसूऊं (कदराअस्स) ३।७५५९ 
भुजसु ज॑ साहीण (त्तितोअणस्स) ४१६ मुद्दे अपत्तिअन्ती ७७८ 
भोइणिदिण्णपहेण ७३ | मुहपुण्डरीअछाआइ 3२७४ 
मअणगरियिणो व्व मुहपेच्छओ पई ५९८ 


डजर 





१, 'कतशशीलस्य वे. 





जाल _त--त++++ततज++त> 
बन 


१७० 
सुहमादएण (पोश्सिस्स) १॥८९ 
सुदृचिज्ञवि (व्जएवस्स) ४३३ 
मेहमहिसस्स हद 
रइकेलिहिआणि णषण 
र्‌इविरमलज़ि आओ ०९ 
रकक्‍्खेइ पुत्तअं ७३२१ 
रण्णाउ त्ण (अवणाअरस्स) ३॥८७ 
रत्वापइण्ण (हालस्स) २४० 
रन्धणकम्मणि (भीमसामिणो) १।१४ 
रमिऊण पर (मकरन्दस्स) ११९८ 
रसिअजण (द्वालस्स) १।१०१ 
रतिअजण (हालस्स) २।१०१ 
रसिअजण (हालस्स) ३।१०१ 
रसिअजण ७५१०१ 
रसिअजण ६।१०१ 
रसिअ विश (बह्ाआरिणो) ५५ 
राअविरुद्ध (बहुहस्स) ४४९६ 
रुन्दा रविन्दमन्दिर हृ।जड 
रूझ अच्छीस (बहागतिण्णो) २३२ 
रूअं सिट्ट चिअ ६७३ 
रेहइ गलन्तकेस ७४६ 
रेहन्ति कुमुअदल ६।६१ 
रोवन्ति व्व अरण्णे जरड 
लड्डालआपणँ (अणुराअस्स) ४११ 
रूजा चत्ता सीले ६।र२े४ 
रूहुअन्ति. (गोविन्द्सामिस्स) ३५५ 
ल॒म्बीओ भन्वण (बत्सस्स) ४२२ 
लोओ जूरद जूरउ ६।२९ 
चअणे वक्षणम्मि. (असोअस्स) ४५६ 
चइविवर (उद्धवस्स) ३५७ 
चक्कर को पुल (मेहणाअस्स) २६४ 
(वष्पसामिणो २७४ 


वड्डच्छिपेच्छि 


काव्यमाला । 





| बजपडणा (कण्णस्स) १।५४ 
वणदवंमसि (हालस्स) २॥१७ 
वण्णअघअलिप्पमुहिं ६॥१५ 
वण्णक्रमरहिअस्स १२ 
वण्णन्तीहिं तुद (सब्ृरसत्तिस्स) ४५० 
वण्णवसिए विअत्यसि ५।७८ 
वन्दीअ णिहअ (द्ालस्स) २१८ 

| वसइ जहिं (कित्तिराअस्स) २३५ 

| बसणम्मि (प्रणालस्स) ४॥८० 

। बाआइ कि भणिजउ ६।७१ 
वाउद्धअसिचअ ह७ 

। वाउलिआपरि ७२६ 
वाउव्वे्लिअसाउलि जा 
वाएरिएण (पालितस्स) २७६ 
वावारविसंवार्ज ७३१६ 
व खारत्ते उण्णज ७५३४ 

| वाहरठ मं (कुंसुमराअस्स) २॥३१ 

_ बाहित्ता पडिवअर्ण (रोलएवस्स) ५४१६ 

! वाहिव्व वेज (वामएवस्स) ४६३ 
वाह्दोहभरिअ ६१८ 

; विक्षिणइ माई (हालस्स) ३३८ 

| विजाविजइ (अणुराअस्स) ५७७ 

| विज्जञारुहणालावं ७३१ 
विण्णाणगुण (सवरसत्तिस्सः) ३६७ 

| विरहकरवत्त (साहिहस्स) २।५३ 

| बिरहाणलो (अमिअस्स) १४३ 

| बिरद्देण मन्द्रेण णाउण्‌ 

| विरहे विस व (द्वालस्स) ३३५ 

: विवरीअसुरअलेहल उाजुड 

| विसमह्ठिअपिके ६॥९५ 

। वीसत्थहसिअपरि ७।६ 

| चेविरसिण्ण (अन्धस्स) ३।४४ 





२. पोटस्थ' वे. २. 'सोमराजस्य” वे. 


'7++_न्यन्‍्यदक 





गायानुक्रमणिका | ११ 
वेसोसि जीअ ६११० | सहि ईरिसि- (अलअस्स) ११० 
बोड्सुणओ बिअण्णो ६।४९ | सहि डुम्मेन्ति.. (असुलद्वीए१) २७७ 
वोलीणाड॒क्खिआ (प्वरराअस्स) ४४४० | सहि साहसु सब्भा ७५३ 
संवाहणसुहरस ७५६४ | सा आम सुहअ ६।॥११ 
सेअणे चिन्ता २।३३ | सा तुद् सहत्य २।९४ 
सकअग्गहरह ६।५० | सा तुज्ञ वक्हा. (ठेंजअस्स) २।२६ 
संकेल्षिओ व्य (हालस्स) ७५४ | सा तुह कएण.. (इुव्विअड्डस्स) ३१६२ 
सच कलदे कलहे ६॥२१ | सामाह गरुअ ०३९ 
सच्च जाणइ (दुग्गसामिणों) ११२ सामाइ सामलि ६२५ ०४४० ) राढट० 
सच्च॑ भमणामि बालअ (देवराअस्स) ३।३९५ [| सालोए व्विअ (हालस्स) २३० 
सच्॑च॑ भगासि मरणे (बिअड्भुस्स) २३९ | साहीणपिअअमो ६॥१५ 
सन्ब॑ साहस ४८८ | साहीणे वि पिअ (रंविराअस्स) १॥३९ 
संजीवणोसद (बिहजस्स) ४॥३६ | सिकरिअमणिअ (नन्दिउद्धस्स) ४९२ 
संझागहिअजलजलि ७१०० | सिहिपिच्छललिअ. (वेसरस्स) १७२ 
सेझाराओत्थइओ ६॥६९ | सिहिपेहुणावअंसा. (पोटिसस्स) २॥७३ 
संझासमए जलपू ७।४८ | सुअणपउरम्मि (देवराअस्स) २३८ 
सणिरअं सणिअं ७५॥५८ | सुअणु वअर्ण (णीलस्स) ३।६५९ 
सत्त सताईं (द्वालस्स) १३ | सुअणो ज॑ं देस (हँरकुन्तस्स) १९४ 
सन्तमसन्तं दुक्खे ६।१२ | सुअणो ण कृप्पप्क.. (अज्ञणस्स) ३॥७५० 
सब्भावणेह (हालस्स) १४१ | सक्खन्तबहलकदम ७१४ 
सब्भाव॑ पुच्छन्ती (सअस्स) ४।५७ | सुन्दरजुआणजण पाएर 
समविसभणिव्वि ७७३ | स॒ुप्पठ तइओ वि. (सिरिसत्तिस्स) ५११२ 
समसोक्खदुक्ख (वड; रह्नस्स!) २४२ ६७५७ 


सरए महद्धदा्णं (विग्गहराअस्स) २८६ 


सरए सरम्सि जरर 
सरसा वि सूसइ ६॥३३ 
सब्वत्थदिसा (कमलस्स) २।१० 


सव्वस्सम्मि विदद्ध (मेच्छलस्स) ३॥२९ 
सब्वाअरेण मग्गह जाएु० 
सह सह त्ति (कुसुमाउहस्म) १॥५६ 
सहिआहिँ (वलाइचस्स) २४० 


| सुप्पं डडूं चणआ 


। सुहृउच्छअं जण._ (सग्गवम्मस्स) १७० 


| सुदृपुच्छिताइ.. (त्तिकोअणस्स) ४॥१७ 
सूहजइ ड्वेम (अण्हअस्स) ४।२५ 
सूईवह्े मुसलू ६।१ 

| सूरच्छलेण (बिग्गहराअस्स) ४३२ 

: सेअच्छलेण (हालस्म) २३७८ 

| सेडल्लिअसब्वन्नी णजह० 
सो अत्यो जो (हालस्स) ३।५१ 








. ३, “अहागतेः बे. २- “नाथाया० वे. र- 


“अनीकस्य! वे. ४. 'उजयस्था' वे. ५, 'कबि- 


राजस्थ' वे. ६. वेशारस्थ' वे. ७. 'द्वारकुण्ठस्यः बे. 


श्र काज्यमाला । 





सो को वि गुणाइ ६।९१ | हासाबिओ जगो (अणुराअस्स) २१३ 
सो णाम सेभरिजह (वापइराअस्स) ११५५ , हिअरं हिअए ७५॥८७५ 
सो ठुज्झ कह (ईसाणस्स) ११८४ | हिअअ चेअ (विक्विरस्स) ३॥९० 
इंसेदि व तुदद ५७१ | हिअअट्ठिअस्स॒ (सच्सेणस्स) ३१९८ 
इत्थप्फंप्रेण जरग्गवि ५६२ | हिअअण्णएहिं.. (सेण्डहिवस्स) १।६१ 
हत्थाहत्थि अहमह ६८० | हिअअम्मि वससि ६८ 

हत्थेय अ (पालित्तस्स) ४७. हिअआहिस्तो पसरन्ति ४५१ 
हरिहिह पिअ (वडुरइस्स) २४३ | हेमन्तिआस (कैन्तेसरस्स) १६६ 
हल्लफलह्ञाण (कंटिल्स्स) १।७५ | हेलाकरग्गअट्ठिआ (पोश्चिसस्स) ५॥३ 

हसिओं अदिद्वदन्तं ६।२५ | होन्तपहिअस्स (सिहस्स) १॥४७ 
इसिअं सहत्थ (अपुलूच्छीए) ३६३ | होन्‍्ती वि णिप्फक (ऊुन्दपुत्तस्स) २३६ 
इसिएदिं उवालम्भा ६।१३ | ह्वाणहलिद्या (मअरन्द॒त्स) १।८० 
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१. बप्रराजस्थ' थे. २. 'कटिहस्य' वे. ३. मुस्घाविपस्य' वे. ४- 'घीरस्पः वे. ५. 'उजयस्य बे. 





सकलभूमण्डलभाषामौलिसुकृटायमाना सेय॑ संस्कृतसरखती सर्वदेशीयैरपि तत्वश्ञ- 
पण्डितैः सर्वतः पुरातनीति सबहुमानमभिनन्दिता, सर्वतः प्रथमं ज्ञानालोकजननीति 
बिनीतिपुरस्सरम भिवन्दिता, गौरवस्थ सौष्ठवस्प माधुयेस्य सौभाग्यस्य औदायस्य गाम्मी- 
येस्थ॒नेर्मल्यस्थ मादवस्य चाघिष्ठानावनीति सप्रमोदमुपच्छन्दिता, हृदयपरिष्करणाय 
चाप्रतिदन्द्द ग्रभरिति सत्यतममिन्दिता चेति नात्र विस्तारयितुमावश्यकमर्‌ । परमस्था 
एवं सुरसरखत्याः सकाशादुद्धवमधिगतवती प्राकृतभाषापि भध्ययुगे सुबहुतरं जनसं- 
मानमजयामसेल्यभ्युपगन्तव्यमेव भवेत्‌ । 

नवीनशिक्षादीक्षिता: साम्प्रतिका: केचन हिन्दीकर्णघारास्तु ग्राहृतमाषायाः पक्ष 
पुष्णन्तस्तदिद्मपि सावयन्तः श्रूयन्ते यज्ञेषा भाषा संस्क्ृतभाषातः समुत्पन्ना । इय तु 
प्रकृतिनियमानुसारं सर्वेतः प्रथम खय्सुत्पेदे । नामेवास्थास्मिस विषय सूचयति । 
प्रत्युत संस्कृत भाषबास्याः सकाशात्क्ृतर्सस्कारत्वाजन्माधिगतवतीति संस्कृतनाम्नाइस्य- 
जानीमेति । अस्तु. नास्मिन्विषये साम्प्रतमिहाभ्यधिकं ग्रपश्चयितुं कामये । स्थानान्तरे 
तदिदं स्पष्ट निर्णात निर्णष्यते च। पर प्राकृतमाषायाः प्रकाण्डपण्डितस्थ असिद्धकोष- 
कारस्य व श्रीमतो हेमचन्द्राचायस्य केवल तदिदं यृत्रमुपन्‍्यस्यामि यत्र सुस्पष्टमयमूरी- 
करोति यत्संस्कृतभाषात एवं प्राकृतभाषाया: समुत्पत्तिरेिति । आह स+-- शअ्रकृतिः 
संस्क्तम्‌, तत आगतं प्राकृतम” । एवं सति प्रकतिशब्दमात्रेण या मित्तिनंवीनेरुत्था- 
पिता सा किल सुवशमेव निबेलावतिप्ठते । नवीनशिक्षिता: आयः आ्राचीनपषण्डितानधि- 
क्षिपन्ति यदिमे विनेत्र युक्तिप्रमाणं॑ खमतमग्नसरीकतुंमभिनिविशन्त इति । परमस्मि- 
न्विषये सुस्पष्टतरमाथयेमनुभवामि यज्नवीनसभ्यमद्दाभागैः “संस्कृतभाषातः प्राक्तनी 
सेये स्‍्राकृतभाषे ल्यस्मिन्विषये कि वा सुदृर्द प्रमाणमुपलब्धम्‌ ! अपि वेदेभ्यः प्राचीर्न 
किश्चित्प्राकृतपुस्तकमधिगत॑ श्रीमद्धिः ? आहोखिद्‌ भगवन्तों चेदा एव न गीबीणभाषया 
साक॑ सम्बन्धमधिगच्छन्ति ? साम्प्रतिकी संस्कृतभाषां वेदकालिकी प्राचीनाममरभा- 
रतीं च व्याकरणादिनियमेः केश्रिद्धिज्नामिवापाततो ज्ञात्वा माषामेदशमे तु न पतितव्यम्‌ । 
एतद्धि अनुमानसीमतोप्यधिकेन कालेन संघटितं केवर्ल व्याकरणनियमानां ऋमिक परि- 
वर्तनमान्रम्‌ । एतावन्सात्रेण दयोरनयोभोषयो: परस्पर मेदो न सिध्येत्‌ । 'सइल्लशीषों 
युरुषः सदस्षाक्ष: सइस्रपाव? इत्यादीनि दिव्यान्यक्षराणि संस्कृतभाषातों विभिनैरन्यैरेथ 
केश्विद्धातुभिः संघटितानीति को वा पुरुषपुश्रवः साधयितुं प्रभवेत्‌ ! 


श्‌ भूमिका । 


किल--साधारणबुद्धिरपि पुरुषः स्थूलतमविभरशनापि तदिदं परिज्ञातुं प्रभवेद्यत्‌ 
आकृतभाषायां मूलभूता संस्कृतमित्तिः झुफु् प्रतीयते न वा। आअण्णाअड्िअणिसि- 
अभह्नमम्मादआए! इल्ेतेषामक्षराणामन्तर्तले 'आकर्णाइशनिशितमछमर्माइतया” इत्या- 
दिसंस्कताक्षराणां मूलरूपेण प्रतिफलिता प्रतिच्छाया न प्रतिभाति? प्राकृतस्थ गद्य पद्म वा 
यत्संस्कृतेइवतायते तत्‌ किल 'छाया'नाम्रा, आदिकालादारभ्याद्यपयन्तं प्रसिद्धम्‌ 
अनेन कि नानुमातुं शक्बैत यत्संस्कृतस्य प्राकृतस्य च मध्ये छायामात्रकृतमन्तरमिति । 
आकृतस्थ छायामाश्रित्य संस्कृतमुत्पन्नमित्ययं अ्रमस्तु पूर्व निरस एवं। ततश्व सुस्प्ड 
सिध्यति यत्संस्कृतस्येव छायाश्रयेण प्राकृतस्योत्पत्तिरिति । 
प्राचीनमतावलूम्बिनां पअतिदवन्द्रितायां किख्िन्नवीनमेव वक्तव्यमित्याअहिला इव केचन 
भमद्दामहोदयास्तदिदमपि मनस्यभिमन्यन्ते यत्संस्कृतापेक्षया प्राकृतभाषा साम्प्रतमपि 
मधुरत्तरेति | प्रत्यक्षमेव मयानुमूतामेकां घटनामवतारयामि । अनया हि पाठकम हाभागा: 
स्पष्टमिम॑ विषय तत्त्वतः परिजानीयुः । मया ह्ेकस्मे मद्दाभागाय मदनूदिताया गाथास- 
प्शव्यास्तदिदमेक पर्य केनचित्प्रसज्जेन श्रावितमभूत्‌--- 
शंसन्ति कामिनीनामम्वुनिलीनभधियाह्सइुसुखम्‌ । 
पुरूकितकपोलसंफुलनिश्वलाक्षाणि वदनानि ॥ ६।५८ ॥ 
मद्दाशयेनानेन समभ्यतानुरोधिन साधु साथ्ित्यादिप्राध्नत्निकप्रशंसाकाण्ड परिसमाप्य 
पर्यन्ते पृष्ट यत्‌--“अस्य मूलभूता ग्राकृतगाथा तूपन्यस्तां या झ्ेतदपेक्षया कियत्को- 
टिक कर्णमधुरा भवेत्‌” । मया सविनयमावेदितम्‌ “यदा ह्यस्य मूलभित्तिः प्राकृतगाथा 
तदा कुतो वा सेयममिनन्दनीया न भवेत्‌ । पर सा कर्णमधुरापि भवेदन्न मतमेदो 
भवितुमईति, विशेषतः प्राकृतप्रचारातकामं विप्रकृष्टेस्मन्काले । ते: सोत्तेजनमुत्तरितं 
“नेबम्‌ नेवम! । सया सा गाथा पुस्तकान्षिस्साय तेषामग्रतः स्थापिता-- 
पिस॒ुणेन्ति कामिणीणं जललुकपिआवऊदहणखसुद्देलिम । 
कण्डइअभकवोलुप्फुलणिश्वलच्छीईं चअणाई ॥ ६५८ ॥ 
सन्मतानुसारं तु तामिमां गाथामेते स्पष्ट पठितुमपि न ग्राभवन्‌ । आत्ममतं दुबंरू 
भवतीति सुमधुरपठनाय निभ्रततममाभ्यन्तरप्रयत्न॑ कृतवन्तोप्युत्तरा् छन्दोलये निबन्धु 
नापारयन्‌ । एप हि समयोअपश्चंशमार्गस्य कृते स्पष्ट श्रतिकूल एवं । यतो हि साम्प्र- 
तिकाः किल राष्ट्रीयसाहित्यप्रचारका देशभाषाया अपि अपभ्रंशपथत्िद्धं बजभाषादिरूप- 
माच्छिय ताद्श नवीनमेव रूपं सजन्ति यत्र हि किख्विदप्यपरिवर्तितानि संस्क्ृतपदान्येव 
भामूलचूड क्रीडन्ति । वर्तमानसमये देशीयसाहित्यमहारथिनः--- 
“थष्पन उथप्पन सपच्छ अरिदप्पनके 
छप्पन करोर जादों कप्पन कलेसजू । 
चप्पन प्रतापतेज तप्पन के जासु जस 
जप्पन ओ अप्पन समप्पन दमेेस जू | 


भूमिका । श 


होत बकसीस बिसे बीस बीस तीस छुर- 
ईसके सीस पे द्विजदीननिके पेसजू 
जयासिंद दानी तुम्हें होहु खुखदानी 
द्वारकाके राजधानी राजे राजा द्वारकेसजू ॥! 
[ द्वितीयजयसिंहाश्रिता: कविकलानिषिशभ्रीकृष्ण भट्ट: है 
हत्यादिभिः संस्क्र तापअंशजनितः पर्देथितां ग्राचीनहिन्दीं नाभिरोचयन्ति। एते हि-- 
ज्ञानाभावविभावहावकुशला आमोद आपूरिता 
लीलालोलकटाक्षपातनिपुणा श्रूमज्जिमापण्डिता । 
बादित्रादिसमोदवादनपरा आभूषणाभूषिता 
राधा थीं सुमुख्ी विशालनयना आनन्द्आन्दोलिता ॥! 
[ अयोध्यासिंदद उपाध्यायः | 
एवंविधा!मपरिवर्तितसंस्कृतपदवन्धवाहिनी भाषामयत्वे ससाधुवादमभिनन्दन्ति । 
कार्म कुत्रचिद्धवेदनावश्यकसंस्कृतपदनिबन्ध:, खेर संभवतु नाभ दुर्बोचैः पदैभोषायाः 
काठिन्यम्‌, भारतवर्षस्थ कोणकोणावधि सुबोधतया अधिगतराष्ट्रीयभाषासिंहासनाया 
अपि हिन्दीभाषाया अपहीयता नाम सर्वबोध्यत्वम्‌, परमिमे संस्क्ृतपद्सौष्ठवापह्तमा- 
नसतया अपश्रंशपदानि पदाघातैरपसारयन्तः संस्कृतसरखतीमेव साहितल्यसिंदासने 
समभिषेचयितुमिवाग्रसरीमवन्ति । इदानी दृश्यतामेताध्शे समये प्राकृतमाषाया: कर्ण- 
रसायनत्वसाधन कियत्संत्यमिति । 
परमापीत्सोषि समयो यत्र प्राकृतभाषायाः संमुखे संस्कृतभापा विच्छायेवाभवत्‌ । 
मधुरमधुरेषु विषयेषु प्राकृतभाषा परिहाय संस्कृतभाषायाः परिभरह्ण लोकानां कृते 
सुभ्शमरुचिकरम भवत्‌ । नवसु रसेषु मधुरतरः किल शजब्नार इति को वा न जानाति। 
परमयमपि रसः प्राकृतभाषायामेव माधुयेमधिक पुष्णातीति तत्समये कोबिदानाम- 
भूनिश्वयः । शब्वाराधिदवतस्थ मनोभवस्थ केलिभूमिरिव सेये भाषा परिणण्यते 
सम । सामिमानहुंकारमुद्घोष्यते स्त्र तस्मिन्समये-- 
अमर पाउअकथष्ं पढिड सो अ जेण आणलन्ति । 
कामस्खस तत्ततन्त कुणन्ति ते कहँ ण लज्जन्ति ॥' 
प्राकृतभाषापक्षपातिन एवं गेहेनर्द्तिया तदिदमुद्घोषयामासुरित्यपि न। ये किल 
संस्कृतभाषायाः कोविदेशु मूधन्या: संमन्यन्ते सम तेपि प्राकृतप्रशंसागीतमुस्कण्ठया 
गायन्ति सम । यायावरमूधन्य राजशेखरकर्वि को वा संस्कृतशे न जानीयात | यस्य 
हि बालरामायण-विद्धशालभजिकादिरूपककाब्यानि संस्क्रतस्थ रुप सु्शमुद्धासयन्ति । 
यत्कृता काव्यमीमांसा परिज्ञाननेपुण्येन सार्मिकाणां मनांसि चित्रयन्ती साहित्यशास्र- 
१ अमृत आकृतकाच्यं पठितुं श्रोतुं चये न जानन्ति। हे 
कामस्य तखचिन्तां कुर्देन्ति ते कर्थ न रूच्जन्ते ॥ 





५ भूमिका । 


सातचाहनः 


हालापरनामा कोर्य सातवाहन इति निर्णयाय बहूनां संस्कृताभिज्ञानां पाश्चात्त्यपण्डि- 
सानां बह्दोः कालादभूवन्नेव गवेषणाः । तेयेत्किश्िन्निश्चितं तद्धि प्रल्ननवेषणाव्यसनिभि- 
रभिज्ञातमेव भवेत्‌ , पर संस्कृतविदुर्षा कृते तस्थ दिगदशनं खर्गायमहामहोपाध्यायप- 
ण्डितदु्ोप्रसादमहाभागै: पूर्व मुद्रापितस्य पुस्तकस्थ भूमिकातो भूयस्तरां भवैज्ञाम । अत 
'एवतां भूमिकामविकलमुद्धृतवानस्मि । अनया हि ग्राथासम्णह्यां केषां केषांचन कवीनां 
कृतयः संगृहीतास्तद्विषये, तत्संग्रहीतु: शालिवाहनस्थ तहीकाकाराणां च विषये प्रायो 
भूयानेव परिज्ञातव्यविषयोइथिगतो भवेत्‌। 


अर्य किल सातवाहनः शकसंवत्सरप्रवर्तकः श्रीमान्‌ झालिवाहन एवेति पूर्व भूमिका- 
यामुद्धतेः दैमकोषादिप्रमाणे: सुव्यक्तमेव । ततश्वास्य कालविषये निम्नेम॑ निश्चित 
भवति यदयं सखरिस्तीयसंवत्सरप्रथमशतके संबभूव । दक्षिणापथान्तगैतं प्रतिष्ठानपुरमेतस्थ 
राजधानी समभूत्‌ । यद्धि सांप्रतं 'पैठण” नाम्न( प्रसिद्धमू । एतद्राज्याश्रिता गुणाव्य- 
शर्ववर्मप्रमतयो मूयांसो विद्वांसः समभवन्‌ । परमविदुषा महाकविना चानेनैव 
गुणाक्येन निर्मिता वृहत्कया, या हि भुवनविश्रुत । एतस्थ कवेर्विषये गदितं 
गोवपेनाचार्येण--- 


अतिदीधेजीविदोषादू व्यासेन यशो5पहारित हन्त | 
कैनोच्येत गुणाव्यः स एव जन्मान्तरापन्नः ॥' 


कथासरित्सायरे यो हास्य नरेन्द्र इत्तान्तः सम्ुपलभ्यते तेनेदं परिज्ञायते यदर्य 
महीपतिः पूर्व नासीत्संस्कृतभाषाविद्यान्‌ । एतस्थाः प्रिया पहराज्ञी मलयवती तु संस्कृत- 
भाषाविदुषी समभवत्‌ । तया राश्या सह कदाचिजलकेलिमनुभवन्नय 'मोदकेस्ताडया 
[मा उदकैस्ताडइय ] इति तयाइमिहितो$भूत्‌ । अय॑ ठु सन्ध्यनभिज्ञचात्‌ राश्यास्ताड- 
नाय मोदकानयनस्पाज्ञां प्रददत्तया राज्ष्या परिहस्यते स्म। अनेन परिहासेन मर्मण्यभिहतः 
सोय॑ सभामागत्य यावत्त्वरितं व्याकरणाध्ययनाय निजाश्रितान्पण्डितानाजुद्दाव | तत्र 
गुणाव्यप्रातिद्वन्क्के स्थित: शर्ववर्सा पहमिससिव्याक्रणाध्यापनं प्रतिजज्ञे । पण्डित- 
राजो गुणाव्यस्तु एतावति समये व्याकरणपाण्डित्यमसंभव॑ मन्वानः “यदि त्व॑ तथा 
कुर्यासहिं प्रचलितभाषामात्रमढं त्यजेयम्‌” इति सोत्तेजनं पणबन्ध चकार | भगवरन्‍्तं 
कार्तिकेय॑ परितोष्य लब्धकलापव्याकरणः शर्वेवर्मा तु दिव्यप्रभावात्रतिज्ञातकाले 
सातवाहन व्याक्रणपण्डितमकरोत्‌ । प्रतिज्ञानुसारं तह्यक्तप्रचलितनाषात्रयों गुणद्यः 
प्रतिष्ठानपुरं परित्यज्य वनवासमाश्रितोीं भूतभाषया वृहत्कथामुपनिबबन्ध । प्रसन्नः 
खातवाहनोपि शर्वेबर्मणे गुरुरिति मोरवं प्रदाय महाहरत्ननिचयोपद्ाारपुरस्सरे भरकच्छ« 
प्रदेशस्थाधिपत्य॑ तस्मे विततार । अनेनेतत्परिज्ञायते यदू भयक्च्छप्रदेशोडप्यस्थ शासने 
समभूत्‌ , यो हि साम्पतं 'भरों! नाज्ञा लोकानां परिचितः । 


भूमिका । 


उपरिप्रत्ता कथासरित्सागरकथ! यदि प्रमाणकोटावुपन्यस्तुं शक्‍्यैत [ डेक्टरपीटर्सन- 
द्वारा बुन्दीनरेशपुस्तकालयादानीते सप्तशतीपुस्तके 'इति श्रीमत्कुन्तलजनपदेश्वर- 
प्रतिष्ठानपत्तनाधीश-मलयवतीप्राणप्रिय-कालापप्रवर्तकश्ववर्म घी सखम छयवत्युपदे शप- 

ण्डितीभूत--ऋविवत्सलहालादुपनामक-श्रीसातवाहननरेन्द्रनिर्मिता--! इत्यादिपुष्पि- 
काया प्रमाणतया तदिदमुद्लिखितमेवेति पूर्वभूमिका द्श्व्या | तहिं अनेन सुगमतया 
तदिद॑सिध्येद्‌ यदेष नरपतिः संस्कृतवैदुष्याभावेषि निजाश्रितानां कविपण्डितानां 
सततसंसर्गासकवितापरिचयविदर्धो रसिकश्व॒ समभूत्‌। अत एवं तत्कालप्रचलिताः 
आक्ृतकविता: सुभशममिनन्दन्‌ तत्तत्कवींश्वोत्साहयन्नयं प्राकृतकवीनां कृते कुल्पतरुरिव 
समोदमभिनन्दनमभूमिरभूत्‌ । रात्रिन्दिवं कविगोष्टीपरिष्ठस्तन्मी मांसाभिनिविष्टतया तत्प- 
रिनिप्ठमति: सोय॑ खयमपि कृवयति सम, सुमधुरं च कवयति सम । अनन्तरे तु 
निजदयितया प्रवर्तितोय॑ संस्कृतभाषामप्यधिजगे । 

एवबा किल सप्तशती तेन महीरूता निर्मेतेति यत्केश्विदुछिखित सोय स्प्टो अमः। 
प्रत्येकशतकस्थान्ते स्वयं सप्तशतद्यामेव 'रसिकजनहृदयदणिते कविवसत्सलप्रमुखसुकवि- 
निर्मिते! इत्युपनिबद्धमू । अनेन बहूनां कवीनामन्न गाथा: संगहीता इति स्पष्ट 
सिध्यति । पूर्व मया प्रदर्शितमेव, यत्कविजनानां कृते कल्पदुमायमानस्थास्थ सविधे 
जहवेः कवयः सुबहुतरं संमानमवाप्य आश्रयमेव जगहुः, बहवश्च संध्ानलिप्सया 
दूअदूरादस्य सभामागत्य निजगुणान्प्रकटयांचकुः । कविताकलापकोवबिदः सोय नत्तत्क- 
वीनां चमत्कारिणीस्तास्ता: कविता: सवा एवं निजाश्चितैजने: पत्रारूढाः कारयामास । 
अनन्तर च तत्तेषां कवीनां कीर्तिस्थिरीकरणा्थ तासां कवितानां मध्ये या; किल परभ- 
मेव मधुराः, केनापि च चमत्कारेणालछुतासाइशीः सप्तशर्त कवितास्ततः संग्रद्दा- 
दुच्बयन्ते सम । अयसर्थ: सप्तरत्याः प्रधमशतकस्थ वृतीयावां गाथायां स्फुटमसि- 
व्यक्त:---सप्तशतानि कविवत्सलेन कोटेर्मध्ये। हालेन विरचितानि सालकारार्णा 
गाथानाम! इति । टीकाकारें: स्पष्ट व्याख्यातमू--'कवियाथासंगप्रहेण तत्कीरतिस्थिरी- 
करणात्कविवत्सलेन हालेन शालिवाहनेन सालंकाराणां गाथानां कोटेमध्ये सपशतानि 
विरचितानि | संगृहीतानीत्यर्थ:” । 

राजोचितसुखविलासडता बैतेन महीक्षिता पूर्वसंग्रहीतानां गाथानां सेकलनमात्र- 
स्वथापि परिश्रमः खहस्तेन नानुभूत इति स्पष्टमहममभिप्रेमि । 


“अतिनाशिनमग्राम्यमकरोत्सातवाइन: । विज्ञुद्धजातिमिः कोष रज्लेरिव सुभाषितेः/ 
इत्यादयो बाणादीनामुक्तयस्तु केवलमोपचारिक्य: । एतस्थ महीपतेरभिप्रायमवगत्य 
राजपरितोधलालसेन केनचिदेतदाभश्रितेन कविना तदुचेरनुसारं गाथानां सप्तशती एव- 
ज्ञाश्नाइयित्वा संगृहीता असम समर्पिता च । नास्य संप्रहस्य सातवाहनभूपतिः खर्य 
संकलयिता । “निज्रमुणश्लाघया संतुष्टः सातवाहननरेन्द्रो मह्ममतिशयितां द्रव्यादिस- 
परयोमपयेत्‌” इति संग्रहीतुलोलसा स्पष्टमस्मिन्म्न्थेदमिनिविश-- 


८ भूमिका । 


तब रणजलद्समयभयचलब्िहनपक्षकैनुस्रियते । 
परिशेषितपद्माशहसैरिव मानस रिपुमिः ॥ ५७१? 

'कः स्थगयितु समर्थो5त्र जगति विस्तीर्णनिर्मलोतु हम । 
हृदय च तव नराधिप गगने थे पयोधरान्मुक्त्वा ॥ ४६४? 
“विषमस्थितपकैकाप्नद्शने ते तु शात्रुगेहिन्या | 

पथिकानां कः को वा न वाउथितो रुदति डिम्से हि ॥ ६८५ 


राजान॑ संबोध्य समुदीरिता एतदादयो गाधथाः स्पष्ट सूचयन्ति यदिमाः कश्चिद्राजान- 
मुदिश्य तत्परितोषाय तदमिमु्ख सभायां पठिताः । स राजा च प्राकृतकवीनां कल्प- 
पादपं॑ शालिवाहनमन्तरा कोडन्यो भवितुमहंति । एवंस्थितों प्राकृतकाव्यकोषस्थास्थ 
निर्मोता खय॑ शालिवाहन एवं कर्थ भवितुमहंति ? न किल कीद्शोपि कीर्तिलोछ॒पः 
पृथिवीपाल: खहस्तेन खप्रशंसामुपढोकयेत्‌ । न केवल राजनान्रव अपि वु प्रातिस्विकुरू- 
पेण शालिवाहनस्थ नाम गहीत्वापि स्पष्ट कीर्तिसंकथा ग्रथिता सप्ततद्यामू-- 


'आपन्नानि कुलानि द्वावेव हि विदतुरुन्नति नेतुम । 
गोयाश्व हृदयदयितो5थ शालिवाहननरेन्द्रश्न ॥ ५६७ 
परममारमिकेण निखिलजनसंमाननीयेन मनखिना शालिवाहननरपालेन खप्रशंसा 
स्वयं खहदस्तेन लिखितेति कि कश्चित्सावधानमतिमानयेत्‌ ? 


भ्रीमदर्भिनन्दप्रणीतस्य रामचरितमहाकाव्यस् द्वात्रिंशत्तमसगेसमाप्ती--ह्वालेनो त्तम- 
पूजया कविश्षषः श्रोपालितों लालितः ख्याति कामपि कालिदासकवयों नीताः शकारा- 
तिना | श्रीहृर्षो बिततार गधकत्रये बाणाय वाणीफलं सद्यः सत्किययाभिनन्दसपि न 
श्रीहारवर्षो 5भरहीत्‌ ॥” इति पद्यमुपलभ्यते । ततश्र श्रीपालितकबिनेव खप्रभोट्टालस्य 
नामप्ना सेयं सप्तशती द्वव्यावाप्तिक्रामुकेन संगहीता स्थादिति पूर्वकारणेः सुस्पष्टमजुमी- 
यते । पूर्चसंस्करणभूमिकायां खर्गयिर्महामहोपाध्यायेरपि तदेतदनुमानमनुमतमिति 
मीमांसनीय मार्मिकैरेव । 

हालस्य योवनकाले निमोणम्‌ 

सैषा सप्ततती सातवाहनस्थ सततविलासविश्रमवत्यां योवनावस्थायां समगह्यतेत्यपि 
स्फुटी मबति । यदि सेये सातवाहनस्थ प्रसादार्थम्रुत्तमपूजालालसेन श्रीपालितेन संकलिता 
स्वात्ततथआास्थां राशे रुचिमलुरुष्येव सर्वा गाथाः संणहीता भवेयुः | अस्यां चामूलचूड 
शुज्ञाररस एवं परिखेलति । सोपि साधारणों न, किन्तु प्रगाढकामिनामुत्करसश्नलिप्सा- 
सूचकथरमसीमानमुपगतः । अन्न हि पुष्पवत्यपि सन्नाथ संणह्यते । उत्फुल्िकया 
क्रीडन्त्यां बालिकायामपि विपरीतरतमुत्प्रेक्ष्यते । निश्रतनिधुवनसमये उपधानाथे किलिं- 
दष्यनुपरूब्चे भगवतो गणपतेमूर्तिरेव शिरस उपधानीकरियते । सारमिदम--यरकुत्र- 
बवित्तु सोय॑ शज्ञारसतथा निरावरणों निर्मेयोद्श भवति यथा औदचित्यस्यातिक्रमसी- 


भूमिका । है| 


मानमपि चुम्बति । यद्यपि तस्सिन्तमये श्रमाजस्थेद ताइशी रुचिरासीत, बात्र केवर्क 
राप्त एव निर्देशदोष इति वक्तुं शक्येत, परमेकल्म माननीयस्म विशाकूसज्याधिपस्य 
विदुषो राज्रः परितोषाय तदाज्ञया निर्मिते संभदे समाजश्य रुचिः प्रधानीमवेदेतदपेक्षया 
तस्य राश एवं तस्मिन्समये वयोविश्ेषवशञात्ताइशी रुचिरासीदित्येव साधन युक्तिसंग- 
तम्‌ । ततथ रतिरसत्तरज्सश्संवाहितः सोयं॑ नरपाल्साइशान्येव काब्यानि तस्मिन्स- 
मयेडमिरोचयामासेति सिध्यति । एवंविधकाब्याभिस्चिथ यौवन एवं भव॑तीति 
सोय॑ संप्रह: सातवाहनस्थ नवतारुण्यविदाससंसूचक एवेति स्पष्टमेब। अय॑ बिफ्यः 
परस्तादपि समालोच्येतेयर विस्तरेण । 


इयं रचना भारतीयसाहित्यस्य पू्णतादशायां निरमीयतेत्यस्या ग्रुम्फगुणगौरबेण 
निर्णेय॑ भवेत्‌ । प्राकृतभाषाप्येवंबिधरचनाप्रकाशनेन पूर्णतममुन्मेष॑ गतबतीदि पूर्वैमुक्ष« 
मेंव विस्तरतः। अत एवं शालिवाहनस्थ झास्नं प्राकृतप्रसाराय सुप्रसिद्धं साहिद- 
गोंष्याम्‌ । यथा हि सरखतीकण्ठाभरणे-- 


के नासम्राव्यराजस्य राज्ये प्राकृतमाषिणः। 
काले भीसाहसाहूस्य के न संस्कृतभाषिणः ॥»॥ 

आक्यराज: शालिवाहनः । साइसाझ्ो विक्रमादित्य इति टीकाकारो रल्रेश्वरमिभ्रः । 

प्राकृतभाषापरिग्रहणेपि तस्मिन्समये होेतत्परिचितसमाजे बोद्धधमस्य प्रभाव: सुत- 
रामपगतोभवत्‌ । अस्थां हि मूलादारश्यान्तपर्यन्त॑ शिवपार्व॑त्योलेक्ष्मीनारायणयोश्व 
मइलस्तुतिरूपः शज्ञारों वण्येते । स्थाने स्थाने गणपतिः स्तूयते । स्थले स्थले सरखत्याः 
स्तुतिसंकथा प्रस्तूयते । तदेतदादिभिः सनातनायेधर्मस्थाभहः सुस्पष्टतरो भव॒ति। 
अवश्य बोद्धधर्मस्थापि भारते तस्मिन्समये चचो नासीदित्यपि न वक्तुं पार्यत । अस्थि 
हि बाद्धमिक्षणामपि वर्णनमस्यां सप्तशद्यामू--- 

शुकमुखसच्छाये: किल पलाशकुसुमैर्विराजते बखुधा । 
बुद्धस्य चरणवन्दनपतितेरिव भिक्षुसंघातैः ॥ ४४८ 

पीतश्यामवर्णशबलानि किंशुकपुष्पाणि परितस्तथा पतितानि सन्ति यथा मध्ये 
आसीनस्य बुद्धस्य चरणवन्दनार्थ दण्डवतपतिता असंख्या भिक्षबों भवेयुः । श्यामवर्णानां 
किंशुकइन्तानां क्षिरःसाम्यम्‌ , तत्पन्नाणां च पीततया पीतवस्नसादश्यमित्येवरूपेण तस्मि- 
न्समये बहुतरमावर्तमानस्थ बोद्धोपदेशसमाजस्थ चित्रण तचर्चा खसहचरी सूचयति । 
सहेव च बाद्धान्प्रतीष्योपि समभवदिल्वप्यनुमातुं शक्यते । मूलकारस्य विचारपरम्परां 
अक्ाशयति टीकाकार इति प्रसिद्ध बित्छु । टीकाकारश गड्गाधरभद्ट: स्फुटमन्नाइ-- 
अुद्धस्येत्युत्तराधमपञ् कुनसूचनार्थमेवो पात्तमिति' । 

कि चात्र त्तस्मिन्समय एवं भारते प्रसतप्रभावस्य श्रीमतो विक्रमादिल्यभूपालस्ण 
खेषमार्गणाभिमुखीकृता प्सज़्संगता युद्धकालिकी काचित्पसिद्धा घटना संगृहीतासि-- 


१० भूमिका [ 


ददता संवाहनसुखरससंतुष्ेन तव करे लाक्षाम्‌ । 
-विक्रमनरेन्द्रचरित चरणेन हि शिक्षित तस्या; ॥ ५६७ 

सपली चरणलाक्षालाज्छितकरं दयित॑ खण्डिता सेघ्योपालम्भमाह--त्वत्कृतसंवा- 
हनात्तुशेन अतएवं प्रसादरूपेण त्वत्करे लाक्षां ददता (संक्रामयता ) तस्थाः ( सपल्या:) 
करेण विक्रमनरेन्द्रचरितमनुशिक्षितस्‌ । प्राकृते 'संबाहण” 'संवाहनं संबाधनं” च 'लक्खं? 
जाक्षां लक्ष! चेति | ततश्व विक्रमादित्यों श्त्यकर्तुकेन शत्रुसंबाधनेन तुष्ट: सन्‌ यथा 
मृत्यस्य करे लक्ष ददाति तथा त्वत्करे तया लाक्षा दत्तेति भावः । 

इये घटना तस्मिन्काले सर्वतः श्रस्तताभूदिति कवयितुरक्षरशय्यायामपि सा स्थान 
छेमे । ततश्व॒ विक्रमादित्योप्येतकोषनायकस्य शालिवाहनस्थ सम्कालिकप्राय एवेति 
स्फुटी भवति । प्रबन्धकोषेपि 'विक्रमादिद्यसम्कालीन एवार्य सातवाइनः” इति प्रोक्त- 
मस्ति | रश्यतां पूर्वसंस्करणभूमिकायां सातवाहनशीर्षकस् द्वितीय एृष्टम्‌। 

प्राचीनता 

उपलब्यमानेषु काव्यप्रन्थेषु गाथासप्तशती प्रायो बहुभ्य एवं पुरातनी। अस्या 
निर्माणकाल: संवत्सराणां सहस्रद्वयीमासीदति । यतः शकसंवस्सरप्रवर्तकस्य शालिवाह- 
नस्थ समये सेयमुद्धवमग्रहीदिति पूर्व निर्दिष्मेव । यसिमिन्समये बहूनां सभ्यजातीनां 
समाजे सश्यतादेव्याश्वरणन्यासोपि नाभवत्तस्मिन्नपि समये भारते एवंबिधमपूने 
घ्वनिकाव्यं निरमीयत, यत्प्रातिद्वन्द्रयधमस्मिन्‌ खभ्यताया: पूर्णविक्नासमयेपि समये 
सहसा न संभवेत्‌ | इदं हि कार्ब्य साहित्यशासत्रस्य परिभाषितैलक्षणेः पूर्णतया लक्षि- 
तप । स्थाने स्थाने5स्मिन्नलंकारास्तथा पेदग्ध्येनासल्ञिता यथा सेय॑ सप्तशतीसुन्दरी 
सहृदयानां श्रसह्य मनोहरणायालम्‌ । तेडप्यलुकारास्तावन्‍्त एवं विलसन्ति यावद्धि- 
निसगैसुन्द्रभस्या वपुने भारसीमानमनुचुम्बति । प्रधानतस्त्वत्र रसस्येव साम्राज्य यो दि 
काव्यस्थात्मरूपेण सर्वे: संमान्यते | चेतश्वमस्कारक किश्चिह्मज्ञयमनुपादाय कतमंचिदपि 
प्य॑ नात्रावतरतीति सपणबन्धमुद्घोषणितुं शक्येत । अन्न हि शब्वाररसोड्ठली । स हि 
आ्रायः सर्वत्र निष्प्रतिबन्धमुत्खेलतीति स्पष्टमेव तद्विमशेकमहाभागानाम्‌ । रसाचुसा- 
रिणः प्रसादमाधुयादयों गरुणास्त्वेतस्था: स्तरे स्तरे भवेयुरत्र वक्तव्यमेव किम! यतः 
सरसासु काव्यव्यक्तिषु तेबां साभिनिवेश: प्रवेशों नान्‍्तरीयक एवं । रसमुहासयन्तोषि 
रसिकान्‌ लालसयम्तोलंकारा अपि प्रायः अ्रतिपयमेवोद्धासन्त इति पूर्वमावेदितमेव ४ 
एवं किल साहिह्यशाद्नस्थ लक्षणीयानामइ्ानामुदाहरणभूतः सोय॑ ग्रन्थ इति स्पश्मस्य 
गोरवं बुद्धेरन्तः संतिष्ठते । इदानीमस्माक तस्थ साहित्यस्थ लक्षणशाज्नमितः सुत्मा 
आवीन भवेत्‌, यद्धि अस्यां सप्तरशल्यामामूलचूडमनुगरम्यत इति प्रतिभावद्धि रनुमातव्य 
भवेत्‌ । यदाइस्माक साहित्यस्थ॒ लक्षणशाज्नाण्येवातिप्राचीनतमानि सिध्यन्ति ततस्ु 
लक्ष्यभूतमस्मा्क काव्यवादूाय तु कियत्पुरातन॑ सिध्येदिति खत एवं बुद्धिमतां मतिमा- 
कर्षत्‌ । यतो हि पूर्व लक्ष्याणि काव्यान्युद्धवन्ति ततो बहुलीभूतेषु तेषु तान्युदाहर« 


भूमिका । ११ 


णीहृत्य तेषां गुणदोषादीन्विविच्य परतोभाविनां साहिल्यसेविना श्रिक्षानिभित्त तच्छाजं 
निर्मायते । यथा हि पूर्व जनसमाजे भाषा प्राहुमेवति तदनन्तरं तस्याः संस्काराय विश 
हुलतानिवृत्तये च व्याकरण निर्मायते । एप किल नवीनशिक्षापद्धतिमघिजम्मुषां 
विदुषामेव युक्तिविन्यास: । एतदनुसारमस्माकं समाजे काव्यनिमोणयु्ग किग्रत्पुरातनं 
सिध्येत्‌, तदपेक्षिता शने: शनैरुपचिता सभ्यता च ततो$पि कियर्पुरातनी भवेदिति 
स्त एवं सभ्यमद्दाभागेरनुभवनीयमापतति । 
काव्यगुणसोष्ट बम 

इये सप्तशती बहुतरं पुरातनीत्येतदपेक्षयापि सेषा काव्यगरुणैनिभरममिभूषितेत्ये- 
तावदेवास्याः समुत्कर्पस्य निदानम्‌ | शनैः शनेरुपचयमुपगता प्राकृतमाषा परमघना- 
व्यया चरमोत्कृष्या च संस्कृतमाषया सह संघर्षमनुभूय केश्वित्कविभि: संस्कृततुलनार्या 
सेये मधुरापि यत्‌ पर्यगण्यत तस्थ किल निदान सप्तततीसदशानां ग्रन्थानामुत्पत्ति- 
रेव। यस्मिन्समये प्राकृतभाषा संसक्ृततो मधुरा पर्यगण्यत तस्समिन्प्राकृतोत्कर्षमथे समये 
त्वियं सचेतसां हृदयदेशमधिकुयोदेव, पर प्राकृतभाषायाः सौष्ठवप्रभावो यस्मिन्समये 
जनानां हृदयाच्छने: शनेरपगच्छति सम, तस्मिन्नपि समये सहदयहदये वजुकीलोहि- 
खितेवास्थाः सप्रश॒त्या: सीभाग्यसंकथा न कर्य॑चिदप्युन्सष्टाभवदिति वर्य जानीमः । अत॑ 
एवं श्रीमती संस्कृृतसरखतीमेव भूमण्डलस्थ सरससाहिलसाम्राज्यसिंहासने सुस्थिरा- 
मापादयितुं प्रयतमानैरलंकारशाज्लकारेः प्राकृतभाषानिबद्धापि सेये सामिमानमुदाहि- 
यत | आसीत्स किलर ताहशः समयों यत्तेषामघिकारे यदि सेस्क्ृतकाव्योदाहरणान्यभ- 
विष्येसहिं न ते कर्थंचिदपि प्राकृतभाषामयी मिमामस्प्रध्यन, । यर ध्वनेभदानामुदाहर* 
णानि यानि भवेयुस्ताइशानि कानिचिदन्यानि काव्यान्येव तेनेपालभ्यन्त | दृश्य- 
ताम्‌, रुदट-मम्मट-बाग्भट-विश्वनाथादिमिः प्राय: सर्वेरेव खम्बसाहित्यनिबन्धेषूदाह- 
रणतया सेय॑ सप्तशती पर्यशृद्यत। गुणमुग्धतया सर्वत्रेवेमामवानुवर्तमानेन भोजेन तु 
सरखतीकण्ठाभरणे प्रायः रावबेव सप्ततती केन केनचिप्प्रसज्नेनोदाहता । अपि नेदमस्थाः 
परमोत्कष सूचयितुमलम्‌? अस्या अनुकरणेन संस्कृतेषि गाथासब्रह्मयचारिणीमिरा- 
योतिः सप्तशतीमुपनिबधता गोवधनाचार्यणाप्यारस्मे वाणी पह्ृतसमुचितरसा»* 
इत्यादिना अस्याः स्तुतिरगायि । नासीत्तर्िमन्समये प्राहृतम्य तावान्प्रसारः, परे 
गायासप्शल्यादिभि: कतिमिश्रिद्वन्ये: शक्शारस्सोपरि ताइशी निजमुद्राइड्डिता यया 
प्रभावित: श्रीगोव्नाचायोंपि अनिच्छायामपि शब्बारोपनिवन्धनविषये प्राकृत॑ स्लोठुं 
प्रयह्य परवशो5मवत्‌ । दृश्यताम्‌, केरक्षरेरेष स्तोति--'प्राकृतभाषायां समुचितों रसो 
यय्या: देदशी वाणी अधोत्‌ शज्बारप्रमेयमयी, निम्नोचितनीरा कलिन्दकन्या गगनतलू- 
मिच बलात्कारेणेव मया संस्कृत नीता /! 'एताइशी वर्णना ग्राकृतभाषायामेव सरस्त 
संपय्यते न संसकृते, ततोपि मया बलादेव संस्क्ृतं प्रापितेति” तदाशयः। टीकाकारम- 
हाशयोप्याह-- एवं च प्राकृतकाव्ये झुरसतासंपादनं सुगमतरम्‌, संरक्षतकात्स 


१२ भूमिका । 


तत्कठिनतरमिति योत्यतेी! । संस्कृते सरसतायाः संपादन कठिनमेव न किन्तु कंठि* 
मतरम्‌ | अहो प्रभावः प्राकृतस्य । 
प्राकृतभाषाया ओजो5नुकूलाक्षरता 

यथा किल भाषा शड्ारादिमधुररसवर्णनासमुचितानामक्षराणामपि कूते दरिद्रा सापि 
सुरसतासंपादनाय परमोत्कृष्टेति गौरवगिरिशिखरमारोप्यते! यः किल टबगेः सर्वे- 
रपि साहित्यनिबन्धकारें: पदे पदे प्रधानतया प्रतिषिद्धसतस्थात्रासण्डितं राज्यम्‌ ! 
अन्येषां प्रतिषेध्यानामक्षराणां पश्चात्षिदेश: परं॑ टवगंस्तु सर्वैरपि सर्वश्रथममेवोषादी- 
यते-- मूर्ति बर्गान्त्यगाः स्पर्शा अटबंगो:” इत्यादि काव्यप्रकाश: । “टचर्गवर्जितानों 
यर्गार्णां प्रथमतृतीयः शर्मिरन्तःस्थैश्व घटिता' इत्यादि रसगज्ञाधरः। “उपयेधो द्योवा 
सरेफी टठडढे: सह! इत्यादिदेपणः । एवं शह्टारादिषु कोशान्‌ दूरे परिहरणीयश्टवर्ग: 
साधारणतया अस्या भाषायाः शरीरभ्रविष्टः । अन्न हि वर्तते”! बघते' इति वक्तव्ये 
“बड्दि! बड्भदि” संपद्यते । 'स्थितः” “कर्षन्ती! 'निपतन! इत्यादयः शब्दा: 'ठिओ! 
कड्डुन्ती! 'णिवढन्त” इत्यादिरूपाः संपद्मन्ते । संयुक्ताक्षरबाहुल्यमपि मधुरवर्णनायां 
नोपादीयते । किन्तु प्राकृते असंयुक्तमपि प्रसह्य संयुक्ते क्रियते-ब्जति' नीयते' एक:! 
“लगति? 'जायेव” इत्यादयः शब्दाः 'वज्दि! 'गिजद! 'एको! “लरग्गति! “जाभव्य! 
इत्याकारकाः संपयन्ते । बर्गद्वितीय-चतुर्थाक्षरबहुला संघटना तु माधुयगुणस्थ सुतरां 
बिप्रतीपा परिगण्यते, किन्तु प्राकृतभाषायां वर्गीयग्रथमवर्णोपि द्वितीय: संपद्यते । अतन्र 
हि बिस्तर: “अक्षर: इत्यादिकाः शब्दाः 'वित्थरो” “अक्खरो? इत्यादिरूपे परिणमन्ते । 
शुज्ञारविषयेपि-'पन्थिअ ण॒ एत्थ सत्थरमत्थि मर्ण पत्थरत्थके गामे” इत्यादिरूपं गुम्फ 
ग्राकृते साधारणतया अ्रचलितं को वा साहित्यिकों न परिचिनोति । ग्राकृतवादिनां मुख- 
मुद्देद तादशी यत्र “दाह: प्रथम: 'एतावन्मात्र? इत्यादिकाः डाहो” 'पढ़मो” 'एदह- 
मत्तो” इत्यादिरूपाः परिणमन्ते । मधुरस्तवगान्तिमो नकारोपि प्राकृतभाषाप्राकारे प्रविश्य 
“! कारः संपग्यते । 'घन-स्तन-धनुः” इत्यादिषु घण-थण-घणु” इत्यादीनि रूपाणि 
अवन्ति । नयने तृत्यतस्तरुणीनाम्‌” इति वक्तब्ये प्राकृतपुरे 'णअणाईं णन्चन्ति तरुणी- 
णम! इति वक्तव्य भवेत्‌ । 

'ता तमालतरुकान्तिलट्विनी'मित्यादियन्न मधुरो गुम्फः शोभामुपद्ध्यात्‌, तत्र किल 
शूज्वारेपि-'तइआ मह गंडत्थलणिमिअं दिद्ठिं ण॑ णेसि अण्णततो । एढ़िं सचेअ अहं ते भ 
अबोला ण सा दिटद्ठी ॥' इत्यादि बलात्प्रयोक्तव्यं भवति । केषु रसेघु कैरक्षरेरपनिबन्ध- 
व्यमिति विषये रसगज्ञाघरे तु तावदतीव भार्मिकता प्रदर्शिता । स हि 'हरिणीत्रेश्षणा 
यन्न शहिणी न बिलोक्यते । सेवितं सर्वसंपद्धिरपि तद्धव्नं चमभू? इत्यादिकमप्य- 
अब्यं परिगणयति । प्राचीननिबन्धेषु शशारस्योदाहरणतया सुमधुरे परिगणितसू--« 

झस्यं वासगृहं विछोक्य शायनादुत्थाय किश्िच्छनेः” इत्यादिषय्ममपि शजारवर्णना- 
विरुडमाह । परे यत्र काथ्यप्रकाशे बणेसंघटनाविषये ताहझः सूध््मातिसूक्ष्मो विमशों 


भूमिका । १३ 


नाजीकृतः, यथश्व 'शरज्य वासशहम! इत्मादीनि काव्यान्यपि अधुराण्याह, सोपि टवर्गवा- 
हुस्यं विशेषतश् द्वितीयचतुर्थसंयोगाधिकय शज्जारादिरसेषु सुतरां विरुद्धमाद | इृदामीं 
विचारणीय विवेचकैयत-यस्पां प्राकृतभाषायामुक्तप्रकारेण माधुयेविरुद्धसंयुक्ताक्षरटवर्यां दि- 
बाहुल्‍य॑ यदा ग्रतिपदममपलभ्यते तदा सा कर्थ वा मधुरतासंपादनाय सब्वेभाषामोलिगता 
परिगण्यते ? प्राकृतभाषायां माधुयेगुणविरुद्धा ओजोबुकूला संघटना बाहुल्येनोपलभ्यले 
इति हि मत्सद्शेरेव साम्प्रतमेवालो चितम्‌ , तदपि नास्ति--- 


“चित्ते विहद्दनदि, ण डुद्ददि सा गुणेस सेजाखस लोट्टदि बिसट्ददि दिम्मुद्दे खु । 
वालेम्मि चद्ददि पवद्ददि कव्वबन्धे झाणेण टुद्ददि चिरं तरुणी तरद्टी ॥' 


इति पद्मे योयमनुप्राप्त उपनिबद्ध: स हि टवगेस्य झज़ारप्रतिकूलत्वात्केवर्ल वाचर्क 
शब्दमेवालंकरोति न पुनः पद्मस्थ व्यद्बथभूतं विप्रलम्भशब्ारमिति असनज्े काब्यप्रदी- 
पकारेण उद्दधोतकारेण नागेशभश्नेनापि च-“अनुप्रासों मास्तु तावद्रसोपक्ारकः परमत्र 
सर्वे व्णा एवं रसोचितसंघटनाप्रतिकूलाः, ततश्व ताहशैचेणें रसाभिव्यक्तिरेव न 
भवेत्‌ । एवं च 'सन्तमपि रस नोपकुरवैन्ति! इत्यस्योदाहरणत्वमस्थ पथस्यासंगतं स्थात्‌ , 
रसस्यवाभावात्‌ !! इमामरुचें मनसि निधाय तैरुक्तमू--'अत्र च अ्रतिकूलवर्णेत्व॑ न 
दोषः, प्राकृतस्याजोगरुणप्रधानत्वात्‌ , अक्यच तदभिव्यज्नकत्वातः! इति । एवं स्पष्टे- 
रक्षरसुपवर्णितं भवति यत्प्राकृतं भवेत्तावदोजोनुकूलसंघटनोचितं परे मधुररसोचिता 
संघटना तु नात्र यथोचितं निर्वाह्मते इति | ननु प्राकृतभाषाया ओजोनुकूलसंघटना- 
संह्ब्धत्वात्तत्र शह्वाररस एवं नाभिव्यज्यते इति तु न अ्रमितव्यम्‌ । अतिकूलवर्णत्वे5पि 
रसप्रतीतिस्तु भवत्येव, परम्‌ अपकर्षोष्चइ्य भवतीति सिद्धान्तात्‌ । उकके हि तत्रैव--- 
“वस्तुतस्तु सत्यपि प्रतिकूलवर्णत्वे रससस्‍्थ नाजुत्पत्तिरेव अनुभवविरोधात्‌, किन्तु 
अपक्मात्रम्‌? इति । 

प्राकृत कथ्थ वा मचुरम्‌ ? 

इदानीं विचारणीयम्‌-यस्यां भापायां रसस्यापकर्षो भवति सेव भाषा संस्कृताथपे- 
श्षयापि श्वाररसवर्णनायां परमोत्कृष्टा कथमिव परिगण्यते! मा भूवज्ञस्थां वर्णीस्ताइम- 
सानुकूलाः, परमस्या: खस्रीचालादिसकलसुबोधत्वादस्थां ताब्ग्द्शनादिगमीरा विषया 
नोपवण्थन्ते किन्तु स्वोनचुरञनाय शज्नारादिसदशा रसा बाहुल्येन परिनिवध्यन्ते । 
ततश्व बहुमि: कविभिरस्पां झज्जारस्येव वर्णनात्‌ सेयं झज्ञाररससमुचितेति श्रसिद्धि- 
जाता । अत्त एव अमृतं प्राकृतकाव्य'मिति गाथायाश्टीकायां गज्नाधरेण-'शुज्ञाररसनिश्भ- 
रत्वादसतमिवासत आह्ृतकाव्यम्‌! इत्युक्तम्‌ । भत्र हि श्राकृृतकाव्ये शुज्रः पूर्णतया 
परिपुशे भवतीत्येतावदमिव्यक्त भवति । 


संस्कृतभाषा हि गभीरान्विषयानेवादितः समाद्रियसाणा क्रमशस्तथा गौरववाहिनी 


संजाता यदस्यां झड्ारो यदि वण्येते तदापि मर्यादानुकूल एवं। व्यज्ञयतया बर्णनीया 
से. गाथा, 2 


श्धे भूमिका । 


अंशा न कथथचिदपि स्फुटतया वर्णयितु शक्येरन्‌ । अत एवं संस्कृतभाषायां शज्जान 
ररसवर्णेना साला भवति । प्राकृते तु खातढयेण शज्ञारः समुदीर्यते। अत एवं तत्र 
संस्कृतापेक्षयाइधिकशजा रवर्णनोपलम्भात्‌ शह्ाररसनिर्भरत्वमुपाख्यायते छोकैः । गण- 
गौरी-भ्रावणतृतीया-दीपावल्यादिषु प्रायः सर्वेष्वेव आयाणामुत्सवेषु शन्ाररससयोगः 
समुपलभ्यते । परे सवापेक्षयापि होलामदोत्सवः शड्जारनिर्भर: कामस्य जीवभूत- 
तया मदनोत्सव इति परमग्ौरवभाजनं विशेषेण शज्जाररससह्टी संगीयेते । स्पष्ट- 
मेतस्य कारण यदन्न निरगंलः शज्ञारोब्नुभूयतेषचुभाव्यते च जनैः, भ्रत एवं स॒ 
तादशः शज्ञाररसासाधारण: झूयायते । एवमेब संस्कृतापेक्षया प्राकृते निरगलशब्ञा- 
रवर्णनाधिक्याछोकानां शाह्ारवर्णनाप्रसड्जे प्राकृत एवाधिक प्रीतिः । सम्यसमाजसं- 
कोचेन बहिस्तादशी प्रबलरुचिर्निजानुमतिवां कार्म जनने प्रकटीक्रियते पर॑ तादइशी 
वर्णनाइवश्यमन्तःकरणस्य संतर्पिणी भवतीति प्रायोनुभवसिद्धम्‌। प्राकृतगाथासु बहुत्र 
आयस्तादशमेव जनमनोहारि शज्जारवर्णनमुपनिबद्धमिल्यग्रतः असब्नेन स्पष्टीकरिष्यामि । 
अत एवं आर्यासप्रशतीकारस्थ समये प्राकृतस्य नासीत्ताद्ग्गोरवमू, न चाप्यसी खय- 
क्षपि प्राकृतपक्षपाती आसीत्‌, ततोषि छोकानां प्रसिज्यनुसारं शज़ारा्थ प्राकतसुप- 
रितस्तुष्टाव तदपकष व्यज्ञवविधया च सूचितवान्‌ । 


इद किल प्राकृतसंस्क्ृतयोग॑हत्वतारतम्यं योवर्धनाचार्यंण वाणी प्राकृतप्म्म॒चितरसे” 
ब्याद्यायायां निगृूढमभिव्यक्तम्‌ । प्राकृतपिन--प्राकृतभाषा तथा प्राकृतः साधारणों 
जन इत्युमयमपि प्रतीयते। ततश्व प्राकृतलोकानां समुचितः सुखावद्दो रसो यस्था 
डंटशी वाणी मया बलेन प्राकृतसप्तशह्यायवधीरणेन संस्क्ृत॑ं नीता । या किल चाणी 
(अर्थ: ) प्राकृतभाषासंदब्धत्वात्साधारणकोटिकानां जनानां ग्रीतिपात्र बभूव सैवाधुना 
संस्कृति प्रापिता उन्नतलोकानामाखादनीया कृतेति तदाशयः । इस व्यज्ञथार्थ टीका- 
कारपदनिवाहे स्थूलहस्तोपि आर्यासप्तशतीटीकाकारोनन्तपण्डितोपि व्यज्ञयांचकार--- 
“एवं च प्राकृतसंस्क्ृतयोभूतठगगनतलतुल्यताप्रतिपादनेन प्राइृतात्संस्कृतेत्यन्ताधिक्य- 
मावेयते' इति। 


किख्व-प्राकृतमाषायां चमःकारकवाक्यसंदभाणामचुकूला: शैल्यः ('मुद्दाविरे” ) 
अप्यनायासेनैत्र निर्वोद्ठु शक्यन्ते । ततश्व॒ ताटकुशैलीनिबद्धा सेये लोकानामधिका- 
पिक प्रीतिपात्रं बभूव । विशेषतथ शज्ारादिसदशेषु मधुरेषु रसेषु शैलीबन्धबन्धघुरा 
पदशय्या भाषां सजीवामिवोपस्थापयतीति काव्यसूक्तिस्तथा सति भूरिमनोहारिणी 
संपयते । यथा हि--- 


आम्‌ कुलटा वयमपसर पतित्रते ते न मलिनितं शीलूम । 
न च कामयामहे किल जनस्य जायेव चन्दिरं छु पुनः॥ ५१७ 


अन्न हि काक्कादिभियः किल्ार्थविषये वक्तुरमिमानसूचकः कश्चिदतिशयो योलते त॑ 


भूमिका । १५. 


दि 'भाम्‌ बये कुलटाः । त्वं तु पतित्रतासि !” इत्यायाः प्रतिदिनव्यवहारे प्रयुज्यमानाः 
शैल्यो भाषाचमत्कारमुखेन भूयसतरां श्रगुणयन्तीति विसर्शनीय॑ मार्मिकेः । अम्नयय्- 
मत्कारो ग्न्‍्थान्तरेवावलोक्येत । 

लोकोक्तयोपि भाषां मधुरतरीकुरवन्ति । तादशी च॑ भाषा शज्भाररसवर्णनायां 
साधारणजनानामाह्ादिनी संपग्मते | ता अपि सप्तशह्मां बहुत्र-- 


'खूचीषेधे मुसर्ू निक्षिपता दग्धलोकेन । 

प्रिय एकत्रामेपि हि पूरितनयन न दृष्टोपि ॥ ६१! 

'अन्धकरवद्रभाजनसिव मम छुण्ठन्ति मातरो दयितम्‌ | 

ईच्येन्ति महामेव य लाइूलेस्यः फणो जातः ॥ ३॥४०? 

आर्प दुग्ध चणका न हि भ्रष्ठाःस च युवातिगतः । 

श्वश्रग्रेहेषि कुपिता भूतानासिव हि वादितो बंशः ॥ ६५७! 

चारणकबिभिरादता डिड्लभाषा ओजोनुकूलाक्षरबाहुल्याद्यथा वीरादिषु रसेणु भूय- 

स्तरां प्रभावशालिनी संपद्मते तथा न शज्वारादिषु, यथा हि. पिज्नल-(बजज-) भाषा । 
एवमेव अक्षरमाधुय्याभावेषि निरगेलशज्जारवर्णलखातकृयात्‌-शैल्यादिनिर्वाहतो भाषा- 
माधुयेण-समयमहिस्रा तस्येव प्रचारबाहुलयाच मध्ययुगे संस्क्ृतापेक्षया प्राकृतमेव मधुर 
पर्येगण्यतेति सारम्‌ । 


मुक्तककाब्यम्‌ 
गायासप्रशती संग्रहकोष इति तु पूर्वमुक्तमेव । एप हि मुक्तककाव्यानां संभ्रह्द इत्यु- 
दीयते । 'मुक्तकम्‌ अन्येन नालिज्जितम्‌। खतव्यृतया परिसमाप्तनिराकाहार्थमपि श्रब- 
न्धमध्यवर्ति मुक्तकमित्युच्यते” इति रूपेण लोचनकारेण लक्षितम्‌। एतस्थ निर्माण न 
साधारणस्थ कवेः कार्यम्‌ । यतो हि मुक्तकमामूल्चूड रसप्रवाहनिभरं भवति | तत्र द्वि 
पसंघटना! प्रतिपदं रसानुकूलेब कर्तेव्या भवति । उक्ते हि आलोके-- 


तत्र सुक्तकेष रसबन्धामिनिवेशिनः कवेस्तदाश्रयम्‌ (रसबन्धाश्रयम्‌) ओचि* 
त्यम्‌। मुक्तकेषु प्रबन्धेष्विव रसबन्धासिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते । यथा हयममरुकस्यः 
कवेमुक्तकाः शजाररसस्यन्दिन: प्रवन्धायमानाः प्रसिद्धा एव! । 


मुक्तके ह्यैकस्मिणेव अपरपगनैरपेक्ष्येण विभावानुभावादिभिः परिपुश्टस्तावान्‌ रसो5- 
भिव्यज्यते यदाखादेन संतर्पितचेतसः सहृदया: सशिरःकम्पम्ननुमोदन्ते । मुक्तकनि- 
मांणमन्यकाबध्यनिबन्धनापेक्षयापि खुतरां कठिन भवतीति तद्विदामसुभवः । यत्तः 
किल महाकाब्य-खण्डकाव्य-आख्यायिकादिषु कथानकस्य नेपुण्येन निर्वाहे पठितुर्मान्ः 
कथारसनिलीनतया गुणदोषादिविचारे मनन्‍्थरमेव भवति। तत्र हि कयैत्र चेतसस्ताव- 





१ 'अमरुककने रेकः छोकः प्रवन्धशतायते | 


१६ भूमिका । 


ल्किल वशीकारिणी भववति यावता उत्तरोत्तरघटनाखादायोंस्कण्ठितं चेत: संमुखापतितेषु 
शुणदोषादिषु गजनिमीलिकया त्वरितकारितया वा अनिच्छया यथाकर्थ॑चित्प्रशत्यापि 
झीघ्रमेव कथापरिज्ञानार्थमग्रेसरं भवति । एवंविधेधु काव्येषु भध्यवर्तिनः कियन्तोइपि 
श्ोका श्वेत्सवीत्मनोपःछोकनी या: संपद्मन्ते तावतव स प्रबन्धो छोकानामभिनन्दनीयों 
भवति । मुक्तकानि तु प्रत्येक्पद्यान्येव खतन्य्ाणि भवन्तीति तत्नेव रसान्वेषणलोछुप॑ 
पठितुमानसे व्यासज्यते, न कथा तत्नोपष्टम्मिनी भवति । अत एवोक्ते लोचनकारेण-- 
“पूर्बापरनिरपेक्षेणापि हि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम! । 


पूर्वापरनिरपेक्षे एकरिमल्नेव पद्मे पठितुश्नेतश्रमत्काराय वाच्यार्थापेक्षया व्यज्ञयस्येव 
आधान्यमास्थापनीयं भवति । अत एवं एवंविधध्वनिपूर्णस्थ कांव्यस्थ निर्माता 'महा- 
कवि” इति व्यपदेश लभते | उक्त हि लोचनकारेण-(प्रतीयमानानुप्राणित-काव्यनिर्माण- 
निपुणप्रतिभाभाजनत्वेनेव महाकविव्यपदेशों भवती'ति। इदानीमालोचनीयं विवेचकैयेदू 
गाथारूपाणीमानि मुक्तककाव्यानि महाकबवि'हेखनीग्रसूतानि सन्ति न वेति । “मुक्तक 
संस्कृतं-प्राकृतापअ्रशनिवद्धमिति” तत्यभेदान्निर्दिशता ध्वनिकारेण प्राकृतनिबद्ध मुक्तक 
गाथासप्तशतीरूपं तु स्पष्टमेव निर्दिश्मेव, किन्तवभ्यहिंतबुज्या यत्संस्क्रतमुक्तकं पूर्व 
निर्दिष्ट तदृशन्तविधया च अमरुककवेसुक्तकाः शज्ञाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः 
असिद्धा इति परिगणितास्तेपि गाथासप्तशतीतो न पूर्वतना; । अत एवं क्चित्कचिद्वा- 
थार्थमुपजीवन्तो दृश्यन्ते-- 


गाथासप्तशती अमरुकञ्ध 


अमरुकशतक हि अमरुकनाम्नो म्तस्थ कस्यचिद्राज्ञ: शरीरे परकायप्रवेशविद्यया 
प्रविश्य भगवता शइ्राचार्येण निर्मितममिति पण्डितसमाजे पुरातनी प्रसिद्धिः। उर्त 
चापि अमरुकशतकरीकां कुर्वता देवशइ रेण-क्क भे मन्दा बुद्धि: क्क च रसमय॑ शइ रवच- 
ल्थापि व्याख्यातुं तरलमनसः शंकरकृतिम” इत्यादि। भगवतः शंकराचार्यस्योद्धव- 
समय:--८४५ तमो विऋमसंवत्सर इति यज्ञेश्वरपण्डितेन आयेविद्यासधाकरे साधितम्‌ । 
केचित्तु खेस्तां सप्तमशताब्यां शहराचारयस्योपत्तिमाचक्षते। यत्किश्विद्स्तु, पर विक्र- 
मादित्यसमकालिकात्‌ शकप्रवर्तकात्‌ शालिवाहनाज्न स प्राचीन इति तु सर्वेपि जानीयु: । 
एवं च साहित्यनिबन्धकारेषु सुतरां प्राचीनेष्वैनिस्थापकेरानन्दवर्दधनाचार्ये: प्रशंसाबुज्या 
ये किलामरुकस्थ मुक्तकाः श्रद्धातिशयात्यूवे निर्दिशस्तेषि गाथातो न प्राचीना: सिध्यस्ति। 
प्रत्युत तदर्थमुपजीवन्तो बहुत्रावलोक्यन्ते । एवं च अस्सिन्‍्मुक्तककाव्यज्गति एतदवषि- 
असिद्धेषर प्रन्थेषु गाधासप्तशत्येव सर्वेषां मुक्तककाव्यानामादिम उपजीव्यश्रति सिध्यति + 
उक्त द्वि कविभेदान्परिगणयता महाकविना क्षेमेन्द्रेण कविकण्ठाभरणे--- 


'छायोपजीबी पदकोपजीवी पादोपजीदी सकलोपजीबी । 
भवेदथ प्राप्तकवित्वजीवी स्वोन्मेषतो वा भ्ुवनोपजीव्यः ॥! 


भूमिको । १७ 


तत्र भुवंनोपजीव्यो भगवान्व्यासो निरदिश्यत क्षेमेद्रेण ।! ततश्व भुक्तकानां विषये 
प्राप्तेषु प्रन्थेष्वयमेव व्यास इव भुवनोपजीबव्य हत्यभ्युपगन्तव्यमेव भवेत्‌। मा भूद्विस्तर 
इति अमरुककृत-गाथोपजीवनस्थ किश्िदुदाहरणम धस्तानिर्दिशामि--- 


कतकसापनिमीलितनयन खुभग देहि महामवकाशम । 
गण्डपरिचुम्बनोहतपुलक पुनरनेंच चिरयिष्ये ॥ १२० 
[ गाथा ] 
शून्य बासग्र॒ह घिलोक्य शयनादुत्थाय किश्विच्छनै- 
निंद्राव्याजमुपागतस्य खुचिरं निर्वण्य पत्युमुंखम्‌ । 
विश्रब्ध परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्ञानम्नमुखी प्रियेण हसता वाला चिरं चुम्बिता ॥७७॥ 
[ अमरुकः ] 
प्रणयकुपितयोरुभयोरपि मानवतोरलीकनिद्धितयो: । 
निश्चतनिरद्धश्वासाप्वहितश्रवसो ने को मल्लः ॥ १२७ 
अन्योन्यकटाक्षान्तरसंप्रेषितमिलितटकप्रसरो । 
कृतकलहों किल मन्ये द्वावपि सहसा सम॑ हसितो ॥ ७९९ 
अनयोदयों गा थयो &छाया यथा-- 


'एकस्मिन्‌ शयने पराड्युखतया बीतोत्तरं ताम्यतो- 
रन्योन्यस्य हृदि स्थितेष्यजुनये संरक्षतोगोरबम । 
दम्पत्योः शनकैरपाइुवलनान्मिश्रीभवश्चक्षु पो- 
भेझ्ो मानकलिः सहासरभसव्यासक्तकण्ठग्रह: ॥ १९ ॥! 
[ अमरुकः | 
'स्थगयिष्यामि कराभ्यां नयने तस्मिन्विलोकिते द्वाभ्याम्‌।॥ 
अपिधास्यामि कर्थ मम पुलकितमर्ं कदम्वकुसुममिय ॥३।१७ 
[ गाथा । 
“श्रभज्ले रचितेपि दृष्टिरिघिक सोत्कण्ठमुद्दीक्षते 
काकेइय गमितेषि चेतसि तनू रोमाश्वमालम्बते । 
रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिदं दग्धानन जायते 
इृष्टे निवेहण भविष्यति कर्थ मानस्थ तस्मिन जने ॥ २४ ॥ 
( अम्नदुकः | 
दयिते प्रसीद, कुपिता का, सुतनु त्वम्‌, परेस्ति कः कोपः। 
कोस्ति परो, नाथ त्वम्‌, किसिति हि, मम दुरितशक्तिरियम्‌ ॥४८७ 


[ गाथा | 


१८ भूमिका । 


'बबाले, नाथ, विमुश्चव मानिनि रुष, रोषान्मया कि झतं 
खेदो स्मास, न मेपराध्यति भवान सर्वेपराधा मयि। 
तत्कि रोदिषि गद्ददेन वचसा, कस्याग्नतो व््यते, 
नन्वेतन्मम, का तवास्मि, दयिता, नास्मीत्यतो रुचते ॥५३॥ 
[(अमदझुकः ] 
“यत्पृष्छसि विहसन्मां तनूयते या रूते ु कि ते सा । 
प्रकतिरसो मे ग्रीष्मे! हन्त भणित्वैवमबरूदिता ॥ ७११” 
[ गाथा ] 


अज्ञानामतितानर्व कथमिदं कम्पश्चन कस्मात्कुतो 
मुग्धे पाण्डकपोलमाननसिति प्राणेश्वरे पृ८छति । 
तन्व्या सर्वैमिदं स्भावजमिति व्याहृत्य पक्ष्मान्तर- 
व्यापी बाप्पभरस्तया चलितया निश्वस्य मुक्तो5न्यतः ॥४५॥ 
[ अमरुकः ] 


गाथासप्तशती च आयासप्तशती च 


अमरुशतकादनमन्तरो गाधासप्तशतीशेलीमुपजीव्य निर्मितों मुक्तकसंभहः 'आयोसप्त- 
शती'नामकः प्रसिज्यति । एप ह्यविकर् गाथासप्तशतीरपर्धयेव संस्कृते समुपनिबद्ध 
शूद्वारप्रमेयमयों मुक्तकसंग्रह: । शद्दारस्य गोप्य वा प्रकाइय वार्य॑ ये विषयमधिकृत्य 
गाथा निरमीयन्त तस्मिस्तर्मिन्रेव विषये5त्राप्यायों न्यगुम्फ्यन्त। तत्र सफलता ग्राप्ता 
न वेति तु मार्मिका: सहदया एवं जानीयु:। अहमप्यग्रे द्वयोस्तुलनां यथावकराशमव- 
तारयिष्यामि । सो मुक्तकग्नन्थो गाथासप्रशतीमवलोक्य्रव निर्मित इत्यत्र न मनागपि 
संशयोडबतिष्ठते । गोवधनाचार्येण यदा हीय॑ सप्तशती निरमीयत तत पूर्व शह्ारविषये 
आरकृतभाषाया एवं माघुये लोकर्निरचीयतेति पूर्वेमुक्तमेव विस्तरतः । तमिम प्रवादं 
गडरिकाग्रवाईं प्रमापयितुमिव संस्क्रतभाषामवलम्ब्य शज्गारफ्रमेयेषु पयेचाल्यत लेखनी 
गोवधनाचार्येण । यद्यपि आक्रविनियमानुसारं प्रारम्भ श्िशचारानुमोदितों विनयः 
वाणी प्राकृतसमुचितरसा बलेनेव संस्कृत नीता? इत्यादिना वाचा प्रदर्शितः पर 
व्यक्षनयात्राप्यात्मनो बहुमानः: सूचित एवेति पूर्व साधितवानस्मि । कि बहुना, 
प्राकृतमाषाया एवं शुद्गारविषयवर्णेनायां या सफलता लोकेनिरधायेत तामसहमान इब 
संस्कृतसरखल्यामप्यायासप्तशर्ती निर्मितवानसी मुखतोपि खश्नशंसां निबबन्धेत्र। उर्क्त 
प्रन्थारम्भे--- 


मसणपद्रीतिगतयः सज्ञनहृद्यामिसारिकाः सुरसाः । 
मदनाह्योपनिषदो विददा गोचघेनस्यथायोः ॥ ५१ ॥ 


भूमिका | १५ 


अन्थान्ते तु खस्य सफलतायाँ हर्षगर्वोद्रिक्तमना इव खयमेव खमुखतः प्राह-- 


एका ध्वनिद्धितीया त्रिभुवनसारा स्फुटोक्तिचातुयों 
पश्चेष॒ुषट्पदहिता भूषा भ्रवणस्य सप्तशती ॥ ६५९ ॥ 


सप्तशतीप्रशंसयाप्यपरितुष्ट: 'इये मया कृता' इति खस्य महिमा भुवनकोषे 
चोषयितु सदर्पमाह--- 


कविसम रसिंहनादः स्वराजुवादः सुघेकसंवादः । 
विदश्टिनोदकन्दः संदर्भाय मया स्ृष्टः ॥ ७०० ॥ 
आसीत्सोपि संस्कृतमहाकवीनां समयो यत्र भूमण्डलकमण्डनायिता अपि रसा- 
जुसारिसरखतीनिःस्यन्दा अपि वशीकृतवाचोपषि कबिकुलैकशेखराः कालिदाससदशा 
भद्दाकवयोप्याहु:-- 
कक सूर्यप्रभवों वंशः क चाल्पविषया मतिः? इत्यादि । एका चेय॑ सरणिः प्रस्ता, यां 
किल पण्डितराजो जगनज्नाथश्वरमसीमान नीतवानिव व्यज्नयविधया-दिगन्ते श्रूयन्ते 
मदमलिनगण्डा: करटिनः” इत्यादि संसूच्याप्यपरितुष्ट: स्पष्ट मुखतो ब्रवीति-- वाचामा- 
चार्यतायाः पदमनुभवितुं कोस्ति धन्यो मदन्यः” । परमहमुस्पेक्षे-यदार्याकारस्थ सेयम- 
भिमानोक्ति: कदाचित्संस्कृतकविरह्नस्थले नाधिकमुत्कटा परिगण्येत । यत्र किल पूर्व 
प्राकृतकविभिरन्यभापाणां न्‍्यकारः प्राकृतस्य चापरिसीमः सत्कारः सर्वत्रोद्घोषितोंभृत्त- 
जैव कविरक्नस्थले यदा ह्ययायोक्रारेण संस्कृतसरखत्या भप्यधिकारः श्रमाणितो बहुष्व॑- 
शेषु सफलता च सूचिता तदा सेयमुक्तिमंन्ये ना$रुन्तुदा सिध्येत्‌ । संस्क्ृतसरखत्या: 
सर्वेतोमुखी शक्तिरेति साधितमेव गोवधनाचार्यण । अत एवं आयासप्तशती निमुम्फनोत्तर 
संस्क्ृतपक्षयातिन: सूरयस्तस्थामेवेकान्तग्रणयिनों बभूचु: ! अन्यथा कथमिव-किन्दुबि- 
ल्वजो जयदेवकविगीतगोविन्दादौ-झद्बारोत्तरसत््रमेयरचनेराचार्यगोवद्धनस्पर्था कोडपि 
न विध्रुत/ इत्युन्नरुद्घोपयेत्‌ । अस्तु, एवं सगवेमास्मानं प्रशेच्तापि गोबबनाचार्येण 
जहुत्र गाधार्थ उपजीवित इल्यघो निदश्येते--- 
गाथायां विरहोत्कण्ठिता चिरादागत॑ कान्त ज्वरललाघाच्छलेनोपालभमानाह--- 
“सखुखपृच्छक सुदुलेभजनमप्यस्माकमानयन्दूरात्‌ । 
उपकारक जीवितमपि नयन्‌ न हि ज्वर कृतापराधोसि ॥ १७० 
यः सुखदिवसेषु कदाचिदपि नागच्छति ईहश जन दूरादप्यन्न आनयन्त भवस्तमभि- 
नन्दामि । प्राणा अपि यदि गच्छेयुसहिं न तेडपराधः । गोव्धेनाचार्ये प्याइ--- 


ज्यर वीतौषधवाधस्तिष्ठ सुख दत्तमइमखिलं ते । 
असुलभलोकाकर्षणपाषाण सखे न मोक्यसि माम्‌ ॥ २४० ॥ 


# अस्न्मसब्दे गाथासप्तशतीतो निदर्शनीयाः संस्क्ृतगाथा एवं बोधसोकर्याथमुद्धियन्ते । 


२० भूमिका । 


गाधथा-- 
ते नमत यस्य वक्षसि रमामुख कोस्तुमेमिसंक्रान्तम्‌ । 
झगहीन शशिविम्ब विलोक्यते सुर्येविम्य इब ॥ २५१ 
आरयाकारो जुगुम्फ--- 
प्रतिविम्बितप्रियातज्चु खकोस्तु्म जयति मधचुभिदो वक्षः । 
पुरुषायितमभ्यस्यति लक्ष्मीयंद्वीक्य मुकुरमिव ॥ १२५॥ 
गलितयौवनाया: स्तनाववलोक्य कश्चित्सपरिद्यासमाह गाथायाम्‌-- 
निवबिडनिरन्तरयोरुन्नतनयोब्रेणलब्धशो भयोः सरसम । 
कृतकाययोः पतनमपि रम्ये भटयोरिव स्तनयोः ॥ ५४२७ 
अन्न हि सुभटाव॒ुपमानीकृत्य केषेण स्तनयोः पतने कृतकार्यतासूचनेन परिहासश्र 
वर्णित: । आयोकारः सजनावुपमेयीकृत्य सनयोर्निरन्तरसंगं लेषेणाह-- 
महतोः खुवृत्तयोः सखि हृद्यग्रहयोग्ययोः समुच्छितयोः । 
सज्नयोः स्तनयोरिव निरन्तरं संगत भवति ॥ ४३८ ॥ 
वीजकोषाज्निगंतं रक्तवर्णमाप्नाहुरं ब्रह्मसर्पस्थ पुच्छसदशमाह गाथाकारः--- 
द्रभिश्नशुक्तिसंपुटनिलीनदालाइलाग्रपुच्छनिभम्‌ । 
पक्का55प्रास्थिधिनिगेतकोमलमाज्नाहूरं पहय ॥ १६२ 
आयाकारस्तु नवजातस्थ कूर्मस्य प्रष्टास्थितो निर्गेतस्य मस्तकस्य सहशमाह। वर्श्यो 
दयोरप्येक एव-- 
आप्राह्र्‌रोयमरुणश्यामलरुचिरस्थिनिगेतः खुतनु । 
नवकमठकर्परपुटान्मूझबोरध्च गतः स्फुरति ॥ ९४ ॥ 
त्वम्नेकासु वामाखासक्त:, अत एबं महिलासहस्रभरिते तव हृदये अमान्ती खभा- 
वतः कृश|ज्यपि सा विरहतः पुनः खशरीर हृशीकरोतीति! गाथाकार आह--- 
महिलासहस्त् भरिते तव हृदये खुभग सा किला5मान्ती | 
अनुदिनमनन्यकमो हक तन्‍्वषि तनूकुरुते ॥ २८२ 
एतद्विपरीतमायोकारः-पुष्शरीरया तया एकयापि अन्‍्तर्निखातकीलभावेन तव 
इृदये गुप्त तथा स्थीयते यथाइन्यासां नावकाश इत्याह-«- 
प्रददाति नापरासां प्रवेशमपि पीनतुझ्जघनोरू: । 
या लुप्तकीलभावं याता हृदि बहिरदइ्यापि ॥ ३७४ ॥ 
जालसूत्राह्म्बमानं मकेटकीटम्‌ ( मकडी ) बकुलपुष्पसहशमाह गाथा-- 
पश्यत पटलविलूम्बितनिजतन्तुतलोध्चैपादपरिलभम । 
दुलेक्ष्यसअसंगतवकुलकुसुममेकमिव हि मर्केटकम ॥ १६३ 


भूमिका । २१ 


आया तु ऊम्बडिशतया सूजसंबद्ध ककेटमिव त॑ बर्णयामास--- 


निजसृश्मसूअलम्बी विलोचन तरुण ते क्षण हरतु । 
अयमुद्ग्॒हीतबडिशः कर्कट इव मकेटः पुरतः॥ ३२२ ॥ 
अतिसूक्ष्म जालसूजेडवलूम्बितस्थ संकोचितबहुचरणस्य म्कंटस्य दुलक्ष्यसूश्रप्रोतेन 
सुक्ष्मबहुपत्रिकेण बकुलकुसुमेन साम्यं खाभाविकमाहोखित्‌-दृदयसूओण स्थूलाकारेण 
ककेटेनेति सहदया एवं तारतम्यं परीक्षन्ताम्‌। कदाबन कूपानुप्रासी भूप इब शब्द- 
साम्यादेव “'कर्कंट इव मर्कट' इत्यवपातितो मवेत्‌ ! 
प्रोषित॒मतृकया प्रथमे दिनाथ एवं “अद्य गतः अद्य गतः” इति बहुदिवसानुभव- 
नीयदुःखमनुभवन्त्या दिनगणना रेखामिभित्तिश्वित्रितेत्याह गाथा-- 
अद्य गतोषच्ध गतो बत सोष्य गतश्ेति गणयन्त्या । 
प्रथमे दिनाद्ध एव द्वि रेखाभिश्चित्रितं कुड्यम ॥ ३॥८ 
आया तु रेखामिश्ित्रितां मित्ति गण्डस्थलीमिवाह--- 
त्वदूगमनद्विसगणनावलक्षरेखामिरक्धिता सुभग । 
गण्डस्थलीव तस्याः पाण्डरिता भवनभित्तिरपि ॥ ६२० ॥ 
सुन्दरेंबंहुभियुवके: संकुलेपि नगरे त्वां बिमार्गन्ती तस्या दृष्टिवेन इव भ्रमति । 
त्वामेव सा सर्वन्न पश्यति । त्वत्तोषन्यत्र दृश्रिव न पतति । श्रत एवं लद्विरहित 
पुरे तस्थाः झते बनमिवेत्याह गाथा-- 
आर्याप्याइ--- 
यूनः कण्टकविटपानिवाश्वलग्राहिणस्त्यजन्ती सा | 
वन इव पुरेषि विचरति पुरुष त्वामेव जानन्ती ॥ ४६० ॥ 
सा वन इब पुरे भ्रमतिः---तस्यथा दृश्िबिन इव पुरे भ्रमतीति च द्यास्तारतम्यं 
मार्मिकेरेव वेयम्‌ । कुलजनायिकाया निश्चि मदनकेला ग्रागल्थ्यम्‌ , दिने विनयभावं 
चाह गाधा-- 
आश्वाशतानि ददती तथा रते हर्षविकसितकपोला । 
प्रातस्त्ववनतवदना न अ्रदृध्मः प्रियां सेति ॥ १२३ 
आर्याप्याह--- 
विनयविनता दिनेसी निश्चि मदनकलाविकाखलसदड़ी । 
निवोणज्वलितोषधिरिव निषुणप्रत्यमिशेया ॥ ५१३ ॥ 
आयुधत्रणकर्कशे भामनायकस्य वक्षसि तज़नाया इच्छें खषिति, तद्रक्षिता प्रामसंप- 
त्तिस्तु निर्भय शेते इत्माह गाधा-- 


श्र भूमिका । 


प्रहतितरणकिणविषमे रूच्छाज्वाया5स्प निद्वित लभते । 
स्वपिति पुनः पल़ी सा सुखमुरसि प्रामणीसूनो: ॥ १३१ 
आया द्रयोरपि सुखशयनमाह--- 
विविधायुधवणाबुदविषमे चक्षःस्थले प्रियतमस्य । 
भ्रीरपि वीरवधूर्रापे गबोत्पुछका छुख॑ स्वपिति॥ ५१६॥ 
शाह त्वथ्यनुकूला तस्यां वमननुकूलः, या च सपत्नी त्वगि विरक्ता तस्यां त्व॑ 
रज्यसी वि नायकमुपालभते गाथाद्यये नायिका-- 
'सा ते प्रिया त्वमसि मे, तस्या द्वेष्यस्त्वमस्यहं ते च । 
बाल ! स्फुर्ट भणामः प्रेमेदं बहुबिकारमिति॥ २।२६? 
द्ष्योसि हन्त यस्याः पांसुल सा वल्लभा तवाभ्यधिकम | 
इति विज्ञायापि मया द्ग्धप्रेग्णे न चेष्यित जातु ॥ ६१० 
इममुपालम्भम प्युपजिजी वार्या--- 
या दक्षिणा, त्वमस्थामदक्षिणो दक्षिणस्त्वसितरस्याम्‌ । 
जलधिरिव मध्यसंस्थो न वेलयोः सदशमाचरसि ॥ ४८० ॥ 
पुरुषायितबन्धे श्रान्तां कान्‍तां नायक: सहासमाह--- 
शिखिपिचछलुलितकेशे निमीलितार्धाक्षि वेषमानोरु । 
द्रपुरुषायितविभ्रमशीले पुंसामवेहि यहुःखम्‌ ॥ १॥५२ 
आर्यायामप्युच्यते--- 
वक्षःप्रणयिनि सान्द्रश्वासे वाउप्रात्रसुभरि घनघमे । 
सुतनु ललाटनिवेशितलछलाटिके त्तिष्ठ विजितासि ॥ ५२९ ॥ 
वामाक्षिस्फुरणनानुमितकान्तागमनहर्षा प्रोषितपतिका आगते प्रिये वामनयनाय 
पारितोषिकं प्रतिजानीते गाथायामू--- 
स्फ्रिते वामाक्षि त्वयि यद्येष्यति स प्रियोद्य तत्छुचिर्म । 
संमील्य दक्षिण तत्प्रेक्षिष्येहं त्वयेबेतम्‌ ॥ २।३७ 
आर्या तु वामबाहुस्फुरणादनुमितकान्तागमना शुभाख्यायिने बाहवे पूर्वमेक 
पारितोषिक दत्ते-- 
प्रणमति पश्यति चुम्बति संस्लिप्यति पुलकमुकुलितरक्लैः । 
प्रियसज्ञाय स्फुरितां वियोगिनी बामबाइलताम्‌ ॥ ३२४७७ ॥ 
दुष्टवृषभस्थापि शज्े निजननयनपुर्ट कण्ड्रयन्त्ा गो: सोभाग्यमन्योक्तिविधया प्रोक्ते 
गाथायामू-- 
प्रकटितमिह सौभाग्य पश्य गया गोष्ठमध्ये हि। 
दुश्यूपभस्य शज्े कण्डूयन्ता नयनपुटम्‌ ॥ ५४६० 


भूमिका । २३ 


मत्तयोर्गजयोमैध्यस्थि्या करिण्याः सौभाग्यमन्यापदेशेनोक्मांयोयामू--- 
सोभाग्यगवेमेका करोतु यूथस्य भूषण करिणी । 
अत्यायामवतोयां मदान्धयोमे॑ध्यमधिवसति ॥ ५९० ॥ 
द्वयोरेकस्या: अणयवर्णनोचित्य खत एवं परीक्ष््म्‌। किश्व-मत्तवृषशब्कोट्या नय- 
नसदृशस्य मर्मस्थलस्य कण्ड्यनमधिकमारसिकम्‌ उत मत्तयोर्मध्ये गमनमातन्रमित्यपि चल 
सूक्ष्ममीक्षणीयम्‌ । रागझते हृदये वसज्नपि न रक्तोसीति अनुरक्तया नायिकया अनबु- 
रक्तो नायक उपालभ्यते गाथायामू--- 
धवलोसि यदपि झुन्दर तदपि तु मम रज्ितं हृदयम्‌ | 
रागभतेपि व हृदये सुभग विनिहितो न रक्तोसि ॥ ७६० 
अनुरत्तस्य तस्प॒ हृदये वसन्त्यपि न रक्तासीति अननुरक्ता नायग्रिकोपाल्म्यत 
आयायाम्‌-- 
सखि लग्नच वसन्‍ती सदाशये महति रसमये तस्य। 
बाडवशिखेव सिन्धोने मनागप्याद्रेतां मजसि ॥ ६०५ ॥ 
अनया हैल्या नायकोप्युपालब्ध:--- 
सा नीरसे तब हृदि प्रविशति नियाति न लमते स्थेयेम्‌ । 
खुन्द्र सखी दि्विसकरबिम्त्रे तुहिनांशुरेखेव ॥ ६३९ ॥ 
गच्छन्तं नायक वृतिविवस्दत्तनयनतया पश्यन्ती नायिका वर्णिता गाधायाम्‌ू--- 
एकेकबृतिवेष्टनविवरान्तरदत्त तरललोचनया । 
च्युत्कामति वाल न्वयि पश्ररशऊुनायित हि तया ॥ ३६० 
आयाकारोपि तां वर्णयति--- 
वृतिविवरेण विशन्ती खुभग त्वामीक्षितुं सखीदष्टि। । 
हरति युवहृदयपञ्धरमध्यस्था मन्मथेणुरिच ॥ ५४४ ४ 
त्वयि सर्पति पथि दृष्टि: सुन्दर वृतिविवरनिर्गता तस्याः । 
द्रतरलभिन्नशावलूजालल्‍ा शफरीव विस्फुरति ॥ २६७ ॥ 
व्याघेन बाणलबेयीकृताया दरिण्या मरणसमयेपि प्रिर्त्न प्रस्येव दष्टिगमन॑ वर्णित 
गाधथायामू-- 
आकर्णाकृषशनिशितभलकममाोहतहरिण्या । 
भविता हादशेनः प्रिय इति तु चलित्वा चिरं दृष्टः ॥ ६९७ 
आयोकारोपि तमिममर्थमवतारयति-- 
दृ्येव विरहकातरतारकया पियमुखे समर्पितया । 
यान्ति सगवल्॒भायाः पुलिन्दबाणादिताः प्राणा: ॥ २८३ ४ 


श्ष भूमिका । 


पर सगमिथुनस्थ मिथोनुरागवर्णनस्थ परा काप्ैव गाथायाम्‌-- 
अन्योन्यरक्षणाय प्रहारसंमुखकुरकृमिथुने हि । 
व्याघेन मन्युविगलद्वाष्पविधोत घजुमुक्तम ॥ ७१ 
एतस्य व्याख्या, ध्वनिचमत्कारथ्व प्रन्थान्तरवलोकनीय: । कस्यांचिदनुरक्तस्य निज- 
दयितस्य विरहवेदनातिशय दृष्दा सपह्यपि तत्पक्षपातिनी भवतीत्याह गाधा-- 
सुन्दरि तथा छूते तब हालिकपुत्र: सुमहिलः क्षीणः । 
दोत्य यथास्य पल्‍्या प्रतिपन्न मत्सरिण्यापि ॥ १८४ 
आयायां ठु दयितप्रियाया नायिकाया विरहवेदनादशन।त्सपढ़यस्तत्पक्षणा भव- 
न्तीत्युध्यते-- 
प्रियविरहनिःसहायाः सहजविपक्षाभिरपि सपल्लीभिः । 
रक्ष्यन्ते हरिणाक्ष्याः प्राणा ग्हभज्ञभीतामिः ॥ ३८० ॥ 
मानिनी नायिका विकलं खहृदयमामन््नयते गाथायाम्‌ू--- 
दह्यख दश्यसे चेत्स्फुटसि स्फुट पच्यसे:"थ पच्यस् । 
इृदय गलितसद्भावः परिशेषित एव स खल्ु मया ॥ ५१ 
आर्यायामपि दृश्यतामू--- 
प्रियदुनेयेन हृदय स्फूटसि यदि स्फुटनमपि तव सछाध्यम्‌। 
तत्केलिसमरतल्पीकृतस्य वसनाअ्वलस्येव ॥ ३७७ ॥ 
अन्यदयितासमागमेपि पूर्वपक्षया: स्मरण भवत्येवेति प्रोक्त गाथायाम्‌--- 
हृदये प्रिया55सखलति किल रममाणस्थान्यमहिलायाम्‌ । 
हष्ट गुणे तु सहदों ह्मदश्यमाने गुणेड्सहशे ॥ १।४४ 
आर्यायामप्युक्तमू-- 
निहितायामस्यामपि सैवैका मनसि मे स्फुरति। 
रेखान्तरोपधानात्पन्नाक्षरराजिरिव दयिता ॥ ३३७ ॥ 
अशद्दीताजुनयाया मानिन्याः प्ृष्ठाभिमुख खुप्तो नायकः श्वासैस्तां खेदयतीत्युक्ते 
गाथायाम्‌--- 
उष्णानि निःश्वसल्किल शयनारथ किमिति मम पराड्युख्याः। 
मानसमप्यनुशयतः प्रदीष्य पृष्ठे प्रदीषयसि ॥ १३३ 
आया प्येनमर्थमुपजीवति--- 
कृतकस्वाप मदीयश्वासध्वनिदत्तकर्ण कि तीत्रेः। 
विध्यसि मां निःश्वासेः स्मरः शरेः शब्दबेधीय ॥ १५२ ॥ 


मूमिका । श्थ 


ओषितपतिकाया अपि ते दिननिद्रा रात्रेः परपुरुषसुरत सूचयतीत्युक्त गायायामू--- 
अतिदीघोखविनिद्रा त्वमसि स॒र्श हैमनीयु रजनीषु। 
सुचिरप्रोषितपतिके न झुन्द्रं यद्दिवा खपिषि ॥ १६६ 

आयौयामप्ययमर्थ:-- 
इयमुद्गाति दरन्ती नेत्निकोर्च च विद्धती पुरतः । 
न विजानीमः किं तव घदति सपत्नीव दिननिद्रा ॥ १०७॥ 

के ५3 पम का जम्बूदल॑ नायकसविधे दृष्ठा संकेते न प्राप्ता नायिका 

शयामाया मुखशोभा दइयामति नयनारंसमवलोकिन्याः । 
जम्बूदलकृतकर्णवतसे हलिकात्मजे भ्रमति ॥ २।८० 

आयायामपि नायककरे आश्नाडटरं हृष्टा नायिका मूच्छेति-- 


कोपवति पाणिलीलाचश्चवलचूताहुरे त्वयि भ्रमति । 
करकम्पितकरवाले स्मर इब सा मूच्छिता खुतलनुः॥ १९० ॥ 
एतदनुहारि गग्रामतरुणं तरुण्या नववजुलमन्नरी'त्यादि पद्म तु प्रतिद्धमेव । दम्पत्यौः 
समसुखदुःखता यथा गाथायां प्रोक्ता--- 
समसुखदुःखसमसितयो रूढप्रेम्णोस्ततस्तु कालेन । 
दम्पत्योप्नियते यो जीवति सो<5न्यो मतों भवति ॥ २४२ 
तथा प्रोच्यते आयोयामपि--- 
निष्कारणापराधं निष्कारणकलहरोषपरितोषम्‌ । 
सामान्यमरणजीवनसुखदुःख जयति दाम्पत्यम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
पूर्व मुक्ताः सुन्दयाः केशा:, पश्चाद्धम्मिल्ले भाविनों बन्धनस्थ भयेनेव बिन्दुच्छकेन 
रुदन्तीति ल्लानसमये वर्णित गाथायाम्‌--- 
प्रापनितम्बस्पशोः इयामाह््याः स्नानलझायाः । 
वन्धस्पेव भयेन दि रुदन्ति जलूबिन्दुमिश्चिकुरा: ॥ ६५५ 
आयायां तु-बन्धनोत्तर केशकलापस्य हृदय विदीर्ण॑मित्युच्यते-- 
बन्धनभाजो मुष्याश्चिकुरकफलापस्य मुक्तमानस्य | 
सिन्दूरितसीमन्तच्छलेन हृदयं विदीणेमिव ॥ ४०४ ॥ 
नायिका इंसीवेस्युपसा यथा गाथायाम्‌ू-- न ने ८ 
निपिबति कणोजलिभिजेनरवमिलितमपि ह्वि तक सं 
दुग्ध जलसंमिलित सा बाला राजहंसीवर्श '७६ 
तथा+- 25.3 
त्वद्धिरहापदि पाण्डस्तन्वज्ञी छाययैव केवरूया । 
हंसी ज्योत्ज्ायां सा छुमग प्रत्यसिज्ेया ॥ २५१ ॥ 
. गाथा न न 





दा ये ०. 


२६ भूमिका । 


नायकदत्तायाँ मालिकायां नायिकाया बहुमानमाह गाथाकार:--- 
भवता खहस्तदत्तां निर्गेन्धामपि हि सुभग सादापि। 
अवमालिकां विसर्जितनगरी ग्ृहदेवतेव बत वहति ॥ २९४ 
आययोकारोपि तदेत न्िजुगुम्फ--- 
अपनीतनिखिलतापां सुभग स्वकरेण विनिहितां भचता । 
पतिशयनवारपालिज्वरौपर्ध वहाति सा मालाम्‌॥ ४६॥ 
प्राकृतमाषायां श॒ज्ारविषये बहुतच्र आ्रायो निर्मेयोदतापि सेजातेति पूर्वमुक्तत्रानस्मि, 
अग्रेपषि च निदशयिष्यामि । परम ओआचिशसारां संस्कृतसरखतीमाददानोषि गोव- 
ईनाचार्यस्तां निर्मयोदतामप्यक्षिणी निमील्य केवलमनुचकारैव न किन्ठु ततोप्यग्रसरो 
बभूवेति स्थाने स्थाने तचिहममवाप्यते । गाथासु अतिरसाकुलितानां कामुकानां पुष्पवल्या 
सद्द रतिप्रार्थन॑ स्पशलील्य च व्यते, कि त्वतिविदग्धतया। न त्त्न प्रत्यक्षमासब्नः 
सेदइयते । यथा-- 
यदि लोकनिन्दित यद्यमज्लं यदि चिमुक्तमयादम | 
पुष्पवतीद्शनसिद्द ददाति हृद्यस्य निर्देति तद्पि ॥ ५८० 
अन्न हि अतिप्रणयिना, पुष्पवत्या भ्रपि प्रेयस्या अवलोकन सुखाबहमेतन्मात्रमुच्यते । 
स्पृशसि न यदि पुष्पवरतीं तिष्ठसि तत्किमिति वारितः पुरतः । 
स्पृष्टोसि नः कराभ्यां धावित्वा चुलचुलायमानाभ्याम्‌॥ ५८१ 
अन्न, यदि पाखदेशं न त्यजसति तहिं एपा त्वां स्पशामीति केलिपरिहासः प्रोच्यते । 
लोकस्ताम्यति ताम्यतु, वचनीये भवति भचतु तन्नाम । 
एहि विनिमज् पाश्वे निद्रा मे नेति पुष्षवति ॥ ६२९, 
इत्यादिषु रतिप्रार्थन॑ सूच्यते । किन्तु गोवद्धनः स्पष्टमाह--- 
मा स्पृश मासिति सकुपितमिव भणितं व्यज्ञिता नच ब्रीडा । 
आलिक्लितया सस्मितमुक्तमनाचार कि कुरुषे ॥ ४२८ 
पत्यु: समक्ष कपटचेष्टया उपपतिशदृगमर्न वण्येते गाथायामू-- 
पतिपुरत एव नीता चृश्चिकद्टेति जारवेद्यग्हम्‌ । 
निषुणसखीकरविधृता भ्रुजयुगलान्दोलिनी बाला ॥ ३॥३७ 
आयौयां तु-- 
ग्रृहपतिपुरतो जारं कपटकथाकथितमन्मथावस्थम। 
प्रीणयति पीडयति च बाला निःश्वस्य निःभ्वस्य ॥ १०७ ॥ 
इति पत्युश्चक्षेपोरप्रत एवं नाय्रिकाया निःश्वासानुभावोषि दर्शितः । गाथायामू--- 
अयमागतोद्य नः किल कुलगेहादिति हि जारमसती स्वम्‌ । 
सहसा55गतस्य पत्युस्त्वरितं कण्ठे नियोजयति ॥ ४१ 
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इति सहसागतस्य पत्युरप्रतो जारस्य निहवमात्र वर्ण्यते। किन्तु आयोकारेण 
चौयेरतस्थ परा काष्ठा दर्शिता। एप हि नायिकाया सुखादेव श्राववति-- 
भ्रोणी भूमावद्ले प्रियो भय मनसि पतिभुजे मौलिः । 
गूढ़ श्वासो बदने सुरतमिद्‌ चेत्तणं त्रेदिवम॥ ५६८ ॥ 
अन्धकाराच्छन्न भवने शयाना पतिमहाशयस्थ भुजमुपधानीकृद्य निभ्गबतनिदीनमुप- 
पतिमझे वहन्ती सुरतोत्सवमनुभवति, खगमपि च तृणीकरोति !! सत्यमेव ताहशीनां 
खर्गों दूरतस्तिरस्काय एव! थनन्‍यो गोवरदधनमहाभागस्य शज्ञारः! 'शब्ारोत्तरसत्ममेय- 
रचनेराचार्यगोवर्द्धनस्पद्दधीं कोपि न विश्रुतः ! !? 
प्रामनायकस्य तनयया सह दालिकनन्दनस्थासक्तिवैष्यते गाथायाम्‌-- 
मन्द्मपि दलिकनन्दन इंद दग्धग्रामके न जानाति। 
निर्वेधे क॑ ब्रूमो गृहपतितनया बिपचते चाद्य ॥ ६१०० 
ग्रामणीवनितापि हालिकसुते कस्मिश्विदनुरज्यति या हि परितुष्य प्रणय्रिने पाट« 
लापुष्पाणि प्रयच्छवि । तद्भातृआाया च॒ ग्रामे दुलंभें: पाठलापुष्पर्देवरस्थ ग्रामनायकंणू- 
द्वासक्तिमनुमिनोति । 
बहुपाटल् च शीर्ष न सुन्द्रं देवरस्थेतत्‌ ॥ ५४६९ 
आयाकारमद्ाभागस्तु प्रामनायकस्य वध्वा सह शूत्यदेवालयवासिनो भिछ्ुकस्यासरक्ति 
वर्णेयामास--- 
मेक्षभुजा पल्लीपतिरिति स्तुतस्तद्वधूसुद्ष्टेन । 
रक्षक जयसि यदेकः शुन्ये सुरसदर्सि सुखमस्मि ॥ ४१५॥ 
“देवालये मयेकाकिना स्थीयते तत्र त्वयागन्तव्यमिति ग्रामणीवर्धू प्रति ध्वम्यते” इति 
तद्ीकाकारमद्ाभाग: । अद्दो धन्य शहारे ओचित्यपरिपालनम्‌ ! 
गाथायां नायिकाया विवसनदर्शनं सक्ृदू वर्णितम्‌, तद्प्यतिवैद्यध्येन-- 
आश्चयेमिव चर निधिरिव द्वि राज्यमिवासतस्य पानमिव । 
आसीन्मुह॒तेमिद्द नस्तद्विवसनद्शेन तस्वा। ॥ शर५ 
शआयोकारस्त्वतिस्फुर्ट नमझप्नारवर्णनं बारे वारमावतेयति-- 
अम्बरमध्यनिविष्ट तवेदमतिचपरूमरूघु जघनतटम्‌ | 
चातक इव नवमश्ने निरीक्षमाणो न तृप्यामि॥ ६४ ॥ 
अतृप्तः पुनवेर्णयति--- 
निर्भरमपि संभुक्त दृष्टया प्रातः पिबन्न तृष्यामि । 
जघनमनंशुकमस्याः कोक इवाशिशिरकरबिम्बम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
पुनरपि न तृप्यामीति जल्पन्‌ वर्णयामास-- 
स्लिष्यन्निव चुम्बन्निव पदयज्मिव चोलिसब्रिवात्म्तः । 
दूधदिव हृद्यस्यान्तः स्परामि तस्था मुहजेघनम्‌॥ ५६९ ॥ 
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धुनरप्यतृप्तसतदशनेनेव निवोति-- 
इप्योरोषज्वलितो निजपतिसकं विचिन्तयंस्तस्याः । 
च्युतवसनजधनभावनसान्द्रानन्देन नियोमि ॥ १४४ ॥ 
गाथायां स्पष्ट रतिवर्णनं प्राकृतमाषामयत्वेषि न कुत्रचिइवछोक्येत । परम्‌ आचाये- 
मद्दाभागस्य तथा नागरिकता यथा स्पष्ट ग्राम्यता प्रतीयते--- 
बीजयतोरन्योन्य यूनोवियुतानि सकलगात्राणि । 
सन्मैत्रीव भ्रोणी परं निदाघेषि न विघटिता ॥ ५२० ॥ 


मानप्रहिलाया नायिकायाश्वरणप्रणामेनानुनयी यथा रसिकसमाजे समादतो बिलो- 
क्यते तथेव अधीरया नायिकया कृत ताइनमपि कविसमयसिद्धमिव इच्छया अनि- 
उछया वा अनादिकालादारभ्यैतदवधि सर्वैरप्यूरीकृतम्‌ । अन्यान्येष्रु शज्ञारविषयेष्वति- 
दाय॑ दशेयजश्नपि गराथाकारोस्मिन्विषये अतिसमज्सतया व्यवद्दरति । सर हि नायिका- 
कतंक ताडनं सकृत्‌ निबधाति, परम असमझस्रतादोषो नेन॑ मनागपि स्पृशति-- 
एक प्रहारखित्त सुखमरुता वीजयन हस्तम्‌ । 
सोपि हसन्त्या कण्ठे मया गहीतो छ्वितीयेन ॥ १८८ 
नायिकया येन हस्तेन स ताडितस्तं प्रणयातिशयाद्वा, अपराधक्षमापनाय वा, 
नायिकामीदशकर्मतो हेपयितुं वा नायकः-“अतिनिषुरस्प मे ताडनात्तव करे पीडा जाता 
भवेत्‌” इति कृत्वा त॑ मुखमारुतेन फूत्करोति । इदानीं श्रणयाद्वा, कोपशान्तिवशाद्वा, 
कौतुकस्पोत्तरे कोतुकाद्वा, नायिकापि हद्वितीयेन करेण त॑ कण्ठे आलिलिजञ । सवोप्यसम- 
झसता भालिज्ञनपाशे निबद्धा सती मूकमुखा बभूव | किश्व प्रह्रपीडितस्प॒द्स्तस्य 
मुखमारुतेन फ़ूल्करणं स्पष्टमेव नायिकाया बाल्यचापल्यं साधयति। बालानां हि चक्षु- 
रादियु आधातजनितायां पीडायां जातायां फृत्कारग्रतारणेन तदाश्वासन सुप्रसिद्ध लोके । 
एवं च तदिद्‌ं ताडन कौतुकमात्रीभवत्‌ न कस्याप्यरन्तुदं भासेत, अत्युत कण्ठप्रहणाध्य- 
बसायेन “मधुरेण समाप्रिं' सूचयति । 
गाथातो5नन्तरभाविनि मुक्तककछान्ये अमस्केण तदिदं ताडन॑ किश्विदृतिरशितम्‌--- 
कोपात्कोमललोलबाहुरूतिकापाशेन बद्डा दढढं 
नीत्वा केलिनिकेतर्न दयितया साय सखीनां पुरः । 
भूयोप्येचमिति स्खलन्म्॒दुगिरा संसूच्य दुश्चेष्टितं 
घन्यो दन्यत एवं निह्युतिपरः प्रेयान्‌ रुदत्या दूसन्‌ ॥ ८ ॥ 
शनेः शने: करस्य स्थाने पदेन ताइनमप्यनेन मद्ाराजेनोपनिबद्धमू-- 
सालक्तकं शतद्लाधिककान्तिरस्यं रल्लौधधामनिकरारुणनूपुरं च। 
क्षिप्त सुर कुपितया तरलोंत्पछाक्ष्या सौभाग्यचिद्वमिव मूझ्नि पद बिरेजे 
शनैः शनैरेवंविघताडने रसिकतया बहुमानबुद्धिरप्युपनिबद्धा-- 
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सालक्तकैेन नवपह्लंबकोमलेन पादेन नूपुरवता मदनालखेन | 
यस्ताउयते दुयितया प्रणयापराघात्सो5ड्रीकृतो भगवता मकरध्वजेन ॥ 
एतदनन्तरम्‌ , उत्तरोत्तरमतिशयप्रदर्शन सूचयता योवद्धंनाचार्येण तु चरणप्रद्दारस्यापि 
चरमसीमा समाक्रान्ता । एप हि नायकमुखाद्धाषयति--त्व॑ कियतोपि चरणप्रह्रा- 
न्कुद, न में प्रद्यरेभ्यो भयम्‌। अहं ताडयन्त्यास्ते न किश्विदपि दूरमपसरिष्यामि'--- 
कुषितां चरणप्रहरणभयेन मुश्चामि न खलु चण्डि त्वाम्‌। 
अलिरनिलूचपलकिसलयताडनसहनो लतां भजते ॥ १८४ ॥ 
अमरुकेण “प्रणयापराधादि 'पदे: स प्रह्मरः प्रणयरसेन किब्विदाद्रीकृतोषि । परम 
आयाकारेण तु-'शुष्छः पादप्रहार:' सोपि शिरसि, स चापि वारंवारेणोपनिबद्धौ-- 
शिरसि चरणप्रहारं प्रदाय निःसायेतां स ते तद्पि। 
चक्राड्नितो भुजज्ञः कालिय इव सुमुखि कालिन्धाः ॥ १७० ॥ 
गेहिन्या चिकुरप्रहसमयससीत्कारमीलितदशापि । 
बालाकपोलपुलक विलोक्य निदह्दतोस्मि शिरसि पदा ॥ २१६ ॥ 
यज्निहितां शेखरयसि मालां सा यातु शठ भवन्तमिति | 
प्रहरन्ती शिरसि पदा स्मरासि तां गवेगुरुकोपाम्‌॥ 3७० ॥ 
अथं॑ प्रसादो न यस्थ॒ कस्यचिद्धाग्ये भवतीत्याह सबहुमानम्‌--- 
कान्त: पदेन हत इति सरलामपराध्य कि प्रसादयथ | 
सो5प्येचमेव खुलभः पद्प्रहारः प्रसादः किम्‌ ॥ १८० ॥ 
गोवद्धनचित्रितस्य नायकस्य ताडने ताहशी प्रबलछा रुचियेत्कीतुकात्‌ स कान्‍्ताये 
धार्मिकशिक्षामपि न ददाति यत्‌ 'पतिः स्रीणां पूज्यो मवति' इति । अन्यथा शिरसि 
लत्ताप्रहारप्रसाद: कथमुपलभ्येत । आह सेः--- 
आक्षिपचरणलूद्टनकेशग्रहकेलिकुतुकतरलेन । 
ख्रीणां पतिरपि गुरुरिति घमे न श्राविता खुतनुः ॥ ८७ ॥ 
भाग्यवश्ञाज्नायिकेव खभावेन शीतला, अन्यथा शीतलायास्तस्था वाहनीभूतो नाय- 
ऋदेवस्तु ताइनसहने जन्मतः सिद्ध: । दृश्यतामू-- 
आज्ञाकरश्व ताडनपरिभवसहनशभ्थ सत्यमहभस्याः । 
न तु शीलशीतलेयं प्रियेतरह्वक्तुमपि बेद्‌ ॥ १०३ ॥ 
गोवद्धनाचाये चित्रितस्म नायकस्थ ताडनेन तृप्तिरेव न भवतीति प्रतीयते-- 
करचरणेन प्रहरति यथा यथाज्लेषु कोपतरलाक्षी । 
रोषयति परुषवचनैस्तथा तथा प्रेयसीं रसिकः ॥ १८८ ॥ 
पूर्व कराभ्यां, वतस्तयो: भ्रान्तयोः चरणाभ्यां प्रहार आरब्घो भवति । सोषि छ 
मैकत्र किन्तु 'अक्लेघु' | मन्ये सेयं नायकदेवस्थ सवोहपूजा ! 
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गोवरद्धनाचार्यचित्रितमन्यदप्योचित्यमाचम्यतां किल्चित्‌ । उपरितः करयोः चरणयोः 
कास्या: हारस्य चाविरतं प्रद्रा वर्षन्ति। पर नायकपुज्नवों नायिकाया उपयौपतित एव--- 


करचरणकाशिहारप्रहारमविचिन्त्य बलग्रही तकचः । 
प्रणयी चुम्बति दुयितावदन स्फुरद्घधरमरुणाक्षम्‌ ॥ १७० ॥ 
एवं प्रह्रमुशलवषोयामपि बलात्केशेषु शहतो भरतैमद्दाभागस्य 'अ्रणय्रिःपदेन व्यप- 
द्ेशः केवल पतिपयोयतयैव । अन्यथा 'बलगृहीतकचः” इत्यनेन बलात्स किल प्रणयि- 
भावोषपसायेत एवं । सत्य त्वेतत-यदायासप्तशत्यां दम्पत्मोमेध्ये निःख्वार्थप्रेमघटनाः 
परिगणनीया एवं विलोक्येरन्‌ । अधिकांशेष्वासज्नलिप्सेवान्तस्तले ग्रबला प्राप्येत। 
एतह्विपरीतं गाथासप्तशतद्यामासइलोलपता अतिन्यूनतमैवालोक्येत । गाथायां प्रवर्ख- 
तपतिका प्रातगंमिष्यन्त दयित्तमाकण्ये भविष्यन्ता विरदवेदनया साम्प्रतमेव दुःखम- 
नुभवन्तीव सर्व केलिविलासादिकं नामिरोचयति । “अश्ा रात्रेरवसानमेव न भवेव 
एतदेवैकान्तचित्ता सा निशि भावयति-- 
कल्ये किल खरहंद्यः प्रवत्स्यति प्रिय इति श्रुत जनतः । 
भगवति वर्द्धस् निशे तथा, यथा कल्यमेव नोदेति ॥ १४६ 
प्रवत्ययत्पतिकायास्तमे्न प्रणयातिशर्य कामवासनाया: सुद्रीकृध अलोकिकमिव 
चित्रय्ितुमिच्छति कवि: । प्रवास गमिष्यन्दबितो यदा “यामि! इति माँ प्रक्ष्यति, 
तस्मिन्कराले दुःखभाराकु्ं मे जीवितं कर्थ स्थास्यतीत्येव सा हृदये चिन्तयति--- 
भाविपथिकस्य जाया ह्यापृष्छनजीवघारणरहस्यम्‌ । 
पृच्छन्ती प्रतिगेहं श्रमति प्रियविप्रयोगसहशीला: ॥ १॥४७ 


गाथाचित्रितानां नायिकानां प्रियप्रवासस्थ प्रथमरात्रो नेतारशी प्रचण्डतमा इन्द्रि- 
योत्तेजना भवति यत्सम्पूर्णेपि प्रवासकाडे भाविनीं सुरतानन्दक्ृर्ता श्रुटिमयैव पूरयेमेति 
विचारोप्युद्धबेतू । परम्‌ आयोचित्रिता नायिका प्रवासस्थ प्रथमरात्रौ प्रवासावधिदिनानां 
समग्रमपि सुरतविषयक्रमायव्ययजातम्‌ ( हिसाब ) समीक्ृत्येव विश्राम्यति-- 
मयि यास्यति, कृत्वावधिदिनसंख्य चुम्बन तथा55गलेषम्‌। 
प्रिययाजुशोचिता सा तावत्सुरताक्षमा रजनी ॥ ४३२ ॥ 
हन्त! रजनी तावद्वीधो नाइभूदन्‍्यथा कतिपयमासानामेतदणशो धन कृत्वैव प्रवासि- 
सहोदयस्य गमनमभविष्यत्‌ । दृश्यताम-गाथावत्‌ अत्रापि रजनीलाधवमनुशोच्यते । 
परमू-उभयन्न भावनाया भेदः | एकत्र विरहकातरता कारणमू। अपरजत्ञ 'एतावतो 
वारान सुरतानि नाउभवन? इत्येतदनुशोचनम्‌ । आसज्नलिप्साप्रचण्डाया आययाकारलेख- 
न्यास्तावान्प्रभावों यश्टीकाकारवराकेण स्थाने स्थाने 'छ्रीणां रतेइलन्त॑ श्रीतिरिति भाव: 
'इति विवशतया छेखितव्यमभवत्‌। आयोकारलेखनीबिजब्रितो नायकौ तथा कामविवशौ 
यथा मानमर्यादामपि विस्मरतः । यस्य किल नाम मानः [ प्रणयरोषः ], तत्र सर्वैरति 


भूमिका । १ 


साहिल्कारैः कविमिश्व रतिस्तु दूरे, द्रयोर्वित्पष्टेच्छापूर्वक्मईपरामशॉपि विरलस्थले- 
रवेवावण्येत । परम्‌ू-आर्याकारस्य मते हढे मानेपि, स्पष्टमनुनयतिरस्कारैपि इस्द्रियोत्ते- 
जनां तु॒परिसमाप्येव नाय्रिकातायकाी विश्राम्यतः! आयो-गाथयोरनेनेवादशः 
स्थिरीकतु शक्येत । 


नायिकानायको द्वावषि परस्परविच्छेदस्यासहनतया मनसि मन्दीभूत्तमानौ स्तस्त- 
थापि (पूर्वमयमेव मामनुनयेत्‌” इति परस्परप्रतीक्षया शयनीये मिथ्यैत्र निद्रामिनर्य 
दर्शयन्ती तिप्ठतः, किन्तु द्वावपि खखनिःश्वासशब्दमवरुख्य अन्य प्रति दत्तकर्णों प्रती- 
झेते यत्‌ इदानीमनुनयार्थमुद्योगो भवेत?। हृदयान्तः, एवंवि्ध मानरीथिल्य यत्‌ अनु- 
नयार्थ वागारम्भणस्य का कथा, यदि हस्तस्वाहुब्यग्रेणापि मनाक्‌ स्पशः क्रियेत तदापि 
प्रथम ल्वस्कृतेनानुनयेनेव मे मानमोक्ष:” इति मिषमादाय मानसमाप्तिः संसुखोपस्थि- 
तासीत्‌! परम-'अपरपक्षत एवं अनुनयः अश्रथर्म भवेत” इति, सृत्रमादायैव द्वावप्य- 
न्योन्यस्य शक्तिपरीक्षां कुर्वन्ती तिष्गतः । कीदशीयमनुभवेकवेयथा सहृदयेकचित्रणीया 
दम्पत्योमानघटनास्ति, पश्यत गाथा कथमेतां चित्रयति-- 


प्रणयकुपितयोरुभयोरपि मानवतोरलीकनिद्वितयों: । 
निभ्तनिरुद्धभ्वासा वहितश्रवसोनु को मछः ॥ श२७ 


इदानीमाया प्रति दृष्टिदीयताम्‌ । प्रहिब्मानयोहयो रपि मानस्ताद्गवस्थ एवं। मानो 
वा तस्थ मयौदा वा दूरे ऋन्दति किन्ठु दयोग्रोम्यधर्मस्तु संजात एवं ! 
निशि विषमकुसुमविशिखप्रेरितयो मौनलब्धरतिरसयो; । 
मानस्तथेव विरूसति द्म्पत्योरशिथिलअन्थिः ॥ ३२७ ॥ 
मानः अशिधिलग्रन्थि:, किन्तु अमानः [ अपरिमाणः ] मकरकेतनस्थु कृतकर्तव्य 
एवं । अहो धन्यो मानः ! 
गाथासप्तशती हि ग्रामे भवाः प्राकृतघटना एवाधिक वर्णयतीति एवसुक्ते वक्ष्यते च। 
एतस्थश्रित्राणि नातिरज्षितानि सर्वाण्येव प्रायः स्वाभाविकानि । यथा छोके विल्ोेक्यते 
तथैव सेयमडुयति । अयमेवार्थ' खतः संभवीति साहित्यनिबन्धकारे«्येपदिश्यते । 
अत एवं प्रामवासिनामाचारानपि सेयं यथोपलब्धानेव चित्रयति । देवरअआातृजाययो श्व- 
रित्नविषये नूपुरों व्मिजानामि निर्ल्य पादाभिवन्दनात” इति रामायणीय आदकशों आम- 
बासिषु नावछोक्यते ! आमवासिनीनां श्रणयग्रीतानि देवरिया” मुद्ाद्धितान्येव बहुशः 
आयन्ते । अत एवं गाथासु देवरप्रजावत्योः परस्पर प्रणयपरिदह्ासोपि प्रकृत्यनुकारितया3- 
वलोक्यते । यद्यपीदं ग्राम्यचित्रमू, तथापि तदिदं निपुणनागरेष्वपि बहुत्र दुलेम 
भवेत्‌ । भत्र हि गाथाकारेण परमविदग्घताया: परिचयः प्रादायि । अजमाषाकविना 
श्रीमता विद्दारिणा गाथाजुकारेण देवरप्रणयो वर्णित: परे हरिप्रकाशादितटी कासु स्थाने स्थाने 
ओऔविद्यानौचित्यविचारों विवशतया निबन्धनीयोधभवत्‌ । गाथा त्वनौचित्ये आचुयेण 


श्र भूमिका । 


परिहरन्ती सुविदरधतया तदेतचरित्र चित्रयति । अआतृुजाया देपरैण सह परिहार 
करोति--“अभयि देवर आकाशे अरद्धचन्र॒दर्शनाथ किमिति व्यप्रोति । निजपक्याः: स्तन- 
तटे अद्ध॑चन्द्राणां परम्परामेवावलोकय ।--« 

किमयि न देवर पश्यसि कि वाकाश मुघथा प्रलछोकयसि | 

जायाया भ्ुजमूले परिपाटीमद्धचन्द्राणाम्‌ ॥ ७० ॥ 

दृश्यताँ कीदशी वेदरध्यपूणों नर्मोक्तिः |! गोपनीयोपि ते श्रियतमासमागमः स्फुटम- 

स्मामिलक्ष्यते, भहो ते वेदग्ध्यम्‌ !! इति कीदशो गृढ़ः परिद्दासः । अप्यत्र अनोचित्यस्थ 
विलोक्यते छायापि १ निपुणनागराणामपि गहे देवरश्रातृजाययो: प्रसिद्ध: किल परस्पर 
परिहासः । होलिकामद्दोत्सवस्य तु इमावेव अधिदेवतारूपेण विराजेते सर्वेत्र । 


गाथासु बहयपो आ्रातृजायास्त्वेवविधा: सन्ति या अनुचितपरिहासलमं देवरमपि 
सुमार्गे आनेतुं यतन्ते-- 
कुड्यलिखितानि दूषितमनसो नज्ु देवरस्य कुलयोषित्‌ । 
दिवस कथयति रामानुलुझसोमित्रिचरितानि ॥ १३५ 
नववयसो या नेतत्कतु प्रगल्भन्ते ता वराक््यः कस्याप्यग्रे खदुःखमग्रकाशयर्त्यो 
मनःकछ्लेशात्कृशा भवन्ति--- 
प्रेयसि सुविषमशीले शुद्धमना देवरे5सव्शचित्ते । 
न वदति कुटठुम्बविघटनभयेन तलुकायते स्पा किन्तु ॥ १५९ 
अविकले लोकचरित्रानुसरणार्थ कुत्रचित्पणयोपि वण्येते, पर॑ व्यजनया। न ग्त्र 
आम्यधर्म स्य॒ स्पष्ट प्रतीतिभवेत्कस्यचित्‌ू--- 
सत्य हि कथय देवर तथा तथा चाडुकारकेण शुना। 
निरवेर्तितकायपराड्युखत्वमिह शिक्षित कस्मात्‌ ॥ ७८८ 
नवलतिका55हतिमिच्छति यतो यतोक्लिषु देवरो दातुम | 
रोमाअदण्डराजिस्ततस्ततो दश्यते वध्चाः ॥ १२८ 
अत्र हि रोमाश्वोद्गमेन देवरप्रणयो5नुमीयते, न किंत्वत्न ग्राम्यधम संकथा । भोज- 
मतेन सेय॑ “चूतलतिका'नाश्नी क्रीडा । अन्न हि 'कस्ते प्रियतमः इति प्रच्छड्धिलेता- 
द्वारा प्रियो जनो हन्यते । एवं सति सा घटनेव परिवर्तेते । 
अस्तु. एवं कि देवरविषयिकाः पश्च गाथाः। यद्यपि-'परष्ठ प्रोडछ कृशोदरि०* 
४।१३ इति गाथा देवरोक्तो योज्यते, पर्र तदिदं टीकाकाराणां हस्वछाघवम्‌ । मूले हि- 
हे कृशोदरि ! गशदृपृष्ठे अज्ेटत्शतलजातरतिसूचक पृष्ठ प्रोड्छ । अन्यथा विद्रधा 
देवरसख्ियों ज्ञास्यन्ति । अन्ये गृहपुरुषा न जानीयुः, पर त्वत्तमवयस्का देवरब्लियः 
ख्रीखभावात्तवेमम भिसार॑ परिजानीयु: !” अत्र हि देवरेणेव सह रतिरभवदिति क मूल- 
कृता प्रोक्तमू ! अत एवं साधारणदेवक्ृततरल्ाावलीटीकायां [ यत्र हि अज्याक्रण गाया 


भूमिका । ३३ 


व्यास्याताः ] पश्चेव देवरजज्यायां गाथाः सन्ति, नेयम्‌ । आर्यायां तु देवरेण सह 
बल्ञाऊपुजोपरि सुरतमेव सूचितम्‌--- 
दलिते पलालपुजे वृषभे परिभवति ग्रहपतौ कुपिते । 
निभ्वतनिभालितवदनो दलिकवधूदेवरी दसतः ॥ ३०२ ॥ 
स्पष्टमुद्ीरणायां तु निवदेनीय भवेत्‌ यदायासप्तशतीचित्रितः श॒ज्ञारो विलक्षण एवं । 
प्राकृते निभरः श्ज्ञारो भवस्यत एवं तन्न सरसतासंपादन सुकरम्‌ । संस्कृते तत्कठि- 
नम्‌ । वाणी प्राकृतश्तम्ुचित० ५२ ( आयो० ) इति । एवं स्पद्धोपारवरश्येन गोवरद्धनाचा- 
येमदह्वाभागासथा व्यग्राः समभवन्‌ यच्चरित्रादश॑विषये तेषां दृशष्टिरेव नापतव्‌ । एत- 
चित्रिता नायकनायिका निर्मयांदं खेलन्ति । यत्र स्पष्टमेव मुखतः प्रोच्यते-ख्रीणां 
पतिरपि गुरुरिति धर्म न भ्राविता सुतनुः «७, तन्न शब्ारान्धता स्पष्टमेव साधारणे- 
नापि परिक्ञेया । विश्वनाथस्तु परकीयायां नायिकायामाभासमेव मन्यते शज़ारस, 
परमास्तां तावानुब्य आदशे:। अस्तु परकीयापि नायिका, पर तत्र “रससता न व्याह- 
न्येत, ओचित्य॑ नातिक्रम्येत्‌ , स्पष्मादर्शों नाथ: पतेत्‌, अशभ्राव्यत्वं न भासेत, एतत्त्व- 
वश्यमनुसं धातव्यं भवेत्‌ । सिद्धान्तः किल साहित्यमार्मिकाणामू-ओऔचित्योपनिबन्धरुतु 
रसस्योपनिषत्परा ।! निजभतुतो विरक्ता अन्यस्मिन्दयितेइतुरक्ताः स्रियो गाथाखपि 
बर्णिता एवं । परे यन्मरणम्‌ , अमइलाश्छीलूमिति कुत्ता कस्यचिदपि स्पष्ट न वक्तव्य 
भवति, तन्न पल्या एवं मुखात्स्पष्ट पत्युमेरणकामना किम्रुचिता प्रतीयते (-- 
तिमिरेपि दूरहइ्या कठिनाश्ेषे च रदसि मुखरा च । 
शबहमयवलयराजी ग्रहपतिशिरसा सद्द स्फुटतु ॥ २७४ ॥ 
“'गृहपतिशिर्सा स॒ह्द स्फुटतु' इति किमश्नाब्यं न प्रतीयते! इयमपि “नासिदा 
नाम १ अयमपि च शज्ञारः!! 'शज्ञरोत्तरसत्मेयरचनैराचार्यगोवद्धूनससद्धी कोपि न 
विश्रुत्त:” इति पद्यखण्ड पुनर्मेनस्थावर्तते ! 
रसाकुलिता: खयमाचार्यचरणास्तेषां नायको वा वक्ति-- 
असती कुलज़ा धीरा प्रोढा प्रतिवेशिनी यदासक्तिम्‌ । 
कुरुते सरसा च तदा ब्रह्मानन्द ठ॒र्ण मन्‍्ये ॥ ७० ॥ 
गाथाखाचारोह्नइन नास्ति नेदमह वच्सि। मन्‍्मतेन, यत्किल वेगुर्ण्य तदगप्रतः स्पष्टी- 
करिष्यामि । परमेवंबिधा उत्कटा उत्तयः सर्वैस्यामपि सप्तशह्मां नोपलस्येरन्‌ । यत्र 
किल चरित्रवेगुण्य॑ तन्‍्मताद्भासते तत्र दि गायाकारः स्फुटमू 'असती'पम्ृति पर्द 
निर्दिशति । यथा-- 
अयि श्रहपते गतो नः दारणं रक्षेनसिति भणन्त्यसती । 
सदसागतस्य तूणे खभतुरेष खजारमपंयति ॥ ३॥९७ 
अयमागतोद्य नः किल कुलगेहादिति हि जारमसती स्वम्‌ । 
सहसागतस्य पत्युसत्वरित कण्ठे नियोज़यति ॥ ४१ इद्यादि-- 


इए४ं भूमिका । 


- छअनेन स्पर्श प्रतीयते यदियमसतीति लोकानामनादरभाजनम्‌ । नेय॑ सत्सु परिग- 
ण्यत इति नास्याथरित्रे छोकानामनुगम्यम्‌ । उचितं चेतत्‌ । यद्धि कार्व्य 'रामादिवद्द- 
तिंतब्यं न रावणादिवव” इति लोकशिक्षाये उपनिबद्ध॑ तन्न स्पष्टमनाचारोदघोषः कि 
अ्यसे ! यद्यपि द्वीनमिदं चरित्र त्यक्तत्यम” इति लोऋशिक्षाये एवोपनिबद्धमिति 
तत्रापि समाधाठुं शक्‍्येत । परे यावत्किल कवि: केनापि पदेन खस्यानभिमर्ति तत्र न 
सूचयति तावत्स्पष्टमरुचिने प्रत्येतुं शक्येत । गाथासु सर्वत्रेव तथा चिहं निर्दिष्ट कदा- 
चिन्न भवेत्परं बहुत्र तादक्संकेतो व्यज्नया कृत इति मयाइन्वभावि । दृश्यतामू-- 


निष्पश्चिमानि० २४४, बहलतिमिरस्थ० २।६६, का्पोसवरन्रकर्षण० २६५, पानेन 
भोजनेन च ७६२, इत्यादिषु बिगुणचरित्रेषु असतीत्यादिररुचिमुद्रा स्पष्टमड्ितास्ति । 
आयाकारनिबद्धाइन्यापि शज्ञारसूक्तिराकण्यतामू--+ 
ब्रेतै: प्रशस्तसत्वा साश्रु बकेवीक्षिता स्खलूदूआसेः । 
घुम्बति मुतस्य वद्न भूतसुखोलकेक्षितं बाला ॥ ३९५ ॥ 
यावत्किल अन्तिम “बाला! पर्दे न कर्णयो: पत॒ति तावदू अक्षरद्ववरहिता सवोष्यायों 
भूतमुखान्निगेच्छन्त्या उल्कायोः प्रकाशे शवस्थ वदनमाखाद्यन्त्याः कस्तराश्न शाकिन्या 
भूतभामिन्या वा इमशानविहरणवर्णनं प्रतीयते | “बाला” पदश्रवणेपि, झतस्पेतिपदेल 
सह यावस्त्रियस्थेत्यादि विशेषण नाक्षिप्येत तावन्म्रतस्थेति पद॑(“मुदी” ) शवार्थमेव 
बोधयेत्‌ । एवंभयानकरसेन शज्ञाररसस्यावतार: कथमिवाह्ठीकृत इति न जानीमः। 
भयानकस्य वीभत्सस्प करुणस्थैव वा यत्रेतावती सामग्री ततन्न केवर्ल बाला? कथमिव 
शुज्ञरं साधयतु । कियद्वा वराकी टीका समादघातु । चित्र॑ चित्रमियमपि बाला! अहो 
बालापदस्थ खारस्यम्‌ ! 
सथूल विषयमवलम्ब्य, एवमियं द्वयो: सप्तशत्योस्तुलनादिक्प्रकटिता । इदानीं मर्मणि 
निविश्य मीमांसनीयमेकमंशम्‌ “वर्णिका' [ बानगी” ] रूपेण निवेध तमिममालछोचनाड- 
म्बरमुपसंहरामि । 
गाथाया नायिका सानसुपगतापि विदग्धजनोचितया मयोदया अतिगूढमुपालभते । 
सा हि नायकव्यलीकै: खेदितापि महिलाजनोचितं मादंव न विमुश्बति । नागरनितम्बि- 
नीमिरनुवरतेनीय॑ नेपुण्य न विस्मरति । तथा हि-दयितस्थान्यासक्ततया मनःखेदेन 
दुबलाया नायिकाया दयितं प्रति 'किमिति कृशासि' इति प्रश्नस्थोत्तरपाटवमाह सखी-- 
यत्पृष्छसि विहसन्मां तनूयते या छते नु कि ते सा ? 
'प्रकृतिरसी मे ग्रीष्मे' हन्त भणित्वेवमवरुदि ता ॥ ७११ 
समवेदनाभावेन सानुतापं प्रष्टव्यमपि यः किल इसिला प्रच्छति, नाय्रिका तस्मे 
अतीकाराशया अवश्यवक्तव्यमपि क्वार्र्यकारणं न अ्रकाशयितुमिच्छति । अनुरागशल्य- 
स्थाभे खलाघवप्रकाशनेन किम ? आह सा-ओष्मे एवंम्लानता मम खभाव एवं ६ 
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अत एवाईं कृशा । 'ममेव ऋूते दुबडेयमिति” त्वमात्सनः सौभाग्य किं बहु सन्यसे?'* 
भत्र व्यज्ञयं तु-'भवद्विरहे दौबल्य॑ वहन्त्योडत एवं भवता खस्मिन्नतिशयिताजुरागि- 
प्योषध्नुमितास्ता एवं ते विश्वासभाजनभूतास्त्दूगतप्राणा: । अईं हु त्वथि न ब्निल्यामि । 
अत एवं कर्थ में त्वदुपेक्षया तानव॑ भवेत्‌ ।” इति विपरीतलक्षणया कोपातिशय व्यज्ञ- 

यन्त्या सुविदग्धमुपालब्धो दयितः । उपाल्‍म्भप्रदानोत्तरं रोदनेन खस्य प्रणयि हृदय 
स्पष्ट सूचितं यदहम्‌- त्वदुपेक्षयैव दोबल्यातिशयात्कण्ठागतप्राणा । अत एवं एवंविधप्र- 
श्रादिभिरपि में मर्मवेघो भवति' । 

सपत्नीसविधतः समागताय दयिताय खण्डिता अतिविदग्ध॑ सूक्ष्म चोपालभते-- 


प्रत्यूषागत रजितदेह प्रियाल्लेक लोचनानन्द्‌ । 
सन्नखमण्डनक नमो दिवसपते5न्यत्र नीतरज़्नीक ॥ ७७०३ 
प्रियाइरागसंक्रमणाद्रक्षितों देहों यस्थ ताहक्‌ । यास्तव एपु दिनेषु प्रियास्तार्सा 
लोचनानन्द ! [ अनेन-अद्द तव साम्प्रत न श्रियेति वक्ोक्तिः] सपत्नीनसक्षतानि सब- 
हुमानं भूषणतया वहन्‌ ! । नकद्गी यामी एवं, अपि ठु सवा रजनिरेव यापिता येन 
ताइश ! अत एवं दिनपते ! दिनमात्रस्थब कृते मम्र पतिभूत ! ( पातीति रक्षण-पाल- 
नमात्रकर्तः ! न॒तु प्रमोदय्रितः ! ) इदानीं तुभ्य॑ नमः । तवा5ग्रियाया मे संप्रति त्वत्तो 
दूरस्थितिरेवोचिता । 
इदानीं तव दर्शनमपि पुण्यमहिश्ना कद्ाचिदेव भवति। त्वमन्यत्रेव बहुतरा रजनी- 
गेमयसि । दूरे तिप्ठतु मम काइये प्रति सहानुभूति:, परे व्वमेव सततसपल्नीगणसमभा- 
गमाहुबलो जातः । तदिदं में दुःखाय | परं किमहं कुर्यामू ! न मां किखिंदू गण- 
यसीलदयाद सा-- 
अनुभूतः पूर्णदिने सकलकलापूणे तथ करस्पशः । 
वन्दामहे छितीयासइजरूशाह्वलाघुना चरणी ॥ ७५७ 
है सकलूऋलापूर्ण [ अन्यासां सन्नाय ते नानाविधाश्वातुरीरवलूम्बसे इसि सूचि- 
तम्‌ ] प्राकृते 'पुण्णदिअहम्मि! इत्यस्य 'पूर्णादिवसे! तथ। पुण्यदिवसे” इत्युमगोर्थ:॥ 
ततश्व यर्मिन्दिमेस्माक॑ तब करस्पशानुग्रहो जातः सोषि कश्चित्पुण्यदिवस एवासीत्‌ 
इदानीं तु स्प्शस्थ का कथा दशनमपि कदाचिदेव भवति। हे चन्द्र! पूर्णिमादिवसत 
एवं तव कराणां स्पर्शोनुभूतः । इदानीं त्व॑ द्वितीयातिथेः संयोगात्कृशाह्रोीसि । साम्प्रतं 
तब चरणवन्दनस्थैव योग्यता । व्यज्ञनया तृपाल्मते-द्वितीयस्थाः सह्ततस्तं कृश॒श री- 
रोसीति लेहवशान्मनसि खिद्रमानापि लयोपेक्षिताहं संप्रति त्वचरणप्रणाममेव करोमि, 
दूरतस्तव चरणवन्दनपूर्व॑कं विसर्जनमेव मे समुचित्तमिद्याशय: । द्वितीयातिथेश्वन्द्र: 
अतिलालूप्या यथा वीक्ष्यते तथा कदाचिदेव दशन ग्रयच्छेस्तवमप्यस्माकं कृते द्वितीया- 
अन्द्रोसि संबृत्त:। अह्दो ते मख्यजुमहः | 


१६ भूमिका । 


आयोससप्तशत्या नायिका तु वह़मस्य शरीरहृशर्ता वीक्ष्य बहिरिव जाउंवल्यमाना 
भायक गैरक्षरेहपालभते तानि ता रदरूपे परिणमयन्ति ! आह सा-- 


परपतिनिदेयकुलटाशोषित शठ नेष्येया न कोपेन । 
दृग्धममतोपतप्ता रोदिमि तब तानव॑ वीक्ष्य ॥ ३०३ ॥ 
परपतिथु शरीरसारशोषणान्निदेया या: कुलदाः [याः किल न लवथ्येव परमनेकेघु 
पृद्षेष्ठ रताः ] तामिः हतशरीरसारतया शोषित ! किश्व कपटवरचनैव्योमोहकतया हंहो 
शठ ! दैष्यया कोपेन वा नाई रोदिमि, किंतु त्वयि येयं मे ममता तत्संतप्ताहं लवत्कृशत्ता 
वीक्ष्य रोदिमि । त्वां अल्यहं क्षीयम्ाणमाछोक्य पुटपाकं दह्यमानाह परवश्ञा रोदिस्येव । 
प्रचई ल॒प्पमानसार त्वामनुरोदिम्येव । किमन्यत्कुर्याम्‌ ? 
इृदानीमायासप्तशतीचित्रिताया नायिकाया उपाल्म्भोपि श्रवणीय:--प्रत्यूषायते- 
झ्यादिगाथायां यथा सूर्यविषयक वाच्यार्थ सूचयन्ती व्यज्षनया नायकमुपालभते, 
कब 3 8 सब गाथा5नुकृता । आह सा+-- 
कररुअशिखानिखात आल्त्वा विध्ान्त रजनिदुरवाप | 
 शलिखितः ऊशो5पि लोकस्य हरसि ५ 
रबिरिव यच्जपवरेखितः छशो5पि छोकस्य हरसि इशम्‌ ॥ १६५॥ 
तश्न नखभूषण अत्र 'फररुहशिखानखात” । तत्र अन्यत्रक्षपितशर्वरीक, अन्न 
“रजनिदुरवाप' । तत्न प्रत्यूषागत, अन्न शआन्त्वा विश्वान्त' [ रात्री अन्यत्र भ्रान्वा 
प्राच्रृहे आगत ! ] । आयोयां नवीनोर्थ: 'तेजोबाहुल्येन वीक्षितुमशक्यः सूर्यस्त्वष्रा 
यश्नेणोलिखित: सन्नस्पतेजस्कतया यथा लोकदृग्विषयो5भवत्तथा त्वमपि सततसमागमेन 
कृशोषि सपन्नीलोकानां दृष्टि लोभयसि ? एतस्थ मूल गाथायां दृश्यतां 'प्रियालोक- 
लोचनानन्द! इति । 'भवस्प्रेयसीनामेव लोचनानि साम्प्रतमानन्दयसि । मम ने भार 
यहरईीन ते भवेत्‌ । रात्रो सूयस्थादशर्न यथा खामाविक तथा रात्रों ते दशनाभावः 
सख्ाभाविक एवेति गृढोभिप्राय:ः । आयोयां॑ किलोपालभ्यमू--्व॑ रात्री सपलीषु 
अआम्यसि । तत्सक्ाइबलो जातः । त्वं दुबेलोडन्याभ्य एव रोचसे न मह्मम्‌ ।! इदानीं 
गाधायामुपालभ्येन तुलनीयमेतत्‌ । प्रत्येकमपि विशेषणमुपालम्भ प्रयुणीकरोति । 
आयोयां यानि विशेषणानि तानि ठु सन्त्येव । ततोधिक॑ 'रक्तदेह' इति । इतोधप्यधिकं 
सर्वेस्थाप्युपालम्भस्य मौलिभूतं 'दिनपत' इत्यामतणम्‌ । 'त्वं मया सद्द पतिपत्रीसंबर्न्ध 
दिनमात्रस्यैव रक्षसि । रात्रो अन्यत्रेव स सम्बन्धो भवतीति प्रत्यक्षमस्फुटोपि किय- 
न्मर्मस्पृगुपालम्भः । किशव--यत्योछिखित” इत्यस्य प्रतिबिम्बकोटो 'कररुहक्षिखानि- 
खात' इत्यपि न तथाईर्थसमर्पकः । 'कररुद्दा्ण शिखामिर्निखात? इत्त्र क्षतार्थे निख- 
ननमेव तावदप्रतीतम्‌ । निखनन हि भूमो प्रोथनार्थ ( निधानाथें ) प्रयुज्यते । अस्छु 
यदि क्षतार्थेषपि स्ीकियेत तहोपि 'सूर्यो यथा त्वन्टा यजेगोड्िखित:, तथा “कररुइ- 
शिखामिर्निखात !” इत्यर्थसिद्धों नायिकानखानां कियद्वीघता दीक्षणाघता छिहुरता च॑ 
कृल्प्या स्वात्‌ | एवं सति सा विलासिनीषु परिगण्येत्‌ उत किप्किन्धावासिनीषु ? गच्छतु 
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वा पदपरामशस्थ कथा । परमुपाल्भ्येड्ये य उत्कर्ष: स मार्मिकगूडमाखादनीय एवं । एवं 
गाथानुकारेणार्थमुपनिबभनपि कथमिव पश्यात्पदो भवत्यायाकार इति विमृश्यताम। 
हृश्यतां चाधुना औचित्यस्थ कथा । यत्र हि. गाथायाम--द्वितीयस्थाः सब्नेन त॑ कृशो- 
सीति ज्लेहवशान्मनसि खिद्यमानापि त्वदुपेक्षिताहं संप्रति दूरतथवरणप्रणाममेव करोमि” 
इति विदग्धमुपालभ्यते, तत्र आयोगां कृशतामेब कारणीकृत्य नायिका रौद्ररूपं धार- 
यति--परपतिनिदूय ० ( ३९३ ) । 
एवं ग्रतीयते, यदतिक्रोवेन आर्यावर्णिता नायिका खस्य पत्नीवमेव कि निसगमार्द- 
वाबुरोधि ल्लीत्वमपि विस्मरति । अन्यथा 'कुलटाशोषित ! शठ !” इत्यादिपदानि कर्थ 
मुखादुहच्छेयु: । किश्व 'रोदिमि तव तानवं वीक्ष्ये'त्यमिक्रोशर्तु स्पर्श जब्गुजरीा भते- 
कलहकेलिं चित्रयति । 
द्वितीयासब्नक्शह्विल्यपूर्व छेषानुप्राणितः सोय॑ गाथावर्णित श्रन्द्रो पमार्थ प्यायो का रेणो प- 
जीवितः-'सत्यं मधुरो०” (६८९) । अन्न हि-माधुयोदिशुणविशिष्टोपि दयितो द्वितीयां 
जरिये तथा न जानाति यथा ताहइशगरुणः ग्रतिपच्नन्द्रो द्वितीयातिथिमिति श्रियस्य परज्नी- 
विमुखत्वेन निजरवश्यता सूचिता । गाथायां त्वन्यासक्त दयितं प्रत्युपालम्म इत्यर्थपरि- 
वर्तेनम्‌ । किश्व केषमार्थेण प्रियस्थ चन्द्रसादइ्य साथयन्त्येकाबन्यापि गाथा दृश्यवे-- 
“हृरयमानों नयनसुखो ० ७॥२१ ।? 
एब्सनयो: सम्रशस्यो: किश्विद्ृत्तमावेदितम्‌--- 
सूक्तिक्षोदनमेतद्धि तारतम्यविनोदनम्‌ | 
गोवद्धनोन्य था कस्य भवेजन्नानन्दवरद्धनः ) 


आम कफ 2 कम 


गाथासप्तरशती विहारीसतसई' तल 

ब्रजभाषाया: साहिल संस्कृतसाहित्यमुप्जी ब्येत्र सम्प्नमिति सर्वेषि खीकुबेम्ति । अत 
शव व्रजभाषायां दोहाछन्दस्खु सुक्तककराव्यनिमाता विहारिमहाभागोषि यदि ग्राथा- 
सप्ततती-अमरुशतक-आर्यासप्तशती प्रभ्तीन्युपजिजी य॒तर्हि कि वाधिकम्‌ । अतिप्राचीना 
या हि गाथासप्ततती अमरुकप्रसृतिमिः सुप्रथितः संस्कृतनिवन्धकाररप्याश्रिता तहिं बज- 
भाषाया: कवयितुः पक्षे नेदमवीरणायें । विहारिमहासागस्य कृति्गाथासप्तशतीग्रस- 
तिभ्यः संस्कृतक्ाब्येन्यः सुबहुतरमवोचीना । प्राक्तता भाषाकवय: संस्क्ृतस|हिल्याध्ययनेन 
ओज्जम्मितप्रतिमा एवं ख्वावलम्बितभाषायाः सूक्तिगुम्फने साफल्यमवापु:। अत एवैषां 
रचनासु रुंस्कृतनिबन्धाश्रय एवं प्रधानमवलम्बनमभूत्‌ । 


विहारिणा येषां संस्कृतमहाकवीनामर्थ उपजीवितस्तान्प्रति निजरचनायां वचसा 

विनयः कार्म न प्रकटितो भवेत्पर मनस्यवश्यमेषामुपकारकार्तश्यं स्यादिति को वा न 

मन्वीत । किन्तु साम्प्रतिकाः केचन समालोचकचूडामणयो विहारिकृतेगांथादिमिस्तुलनां 
से. गाथा. 4 


८ भूमिका । 


कुवैन्तः स्थाने स्थाने वर्ण्यविषय: खायत्तीकृत:” [ 'मजमून छीनलिया? ] 'कोशान्‌ पश्चा- 
त्यक्ता:? [ कोर्सों पीछे छोड दिया! ] इत्यादिकसुत्कर्ष नाटयन्ति ! अस्तु. सम्यगेवेदम्‌ ॥ 
खवर्ण्यस्य प्रशंसागीतिः स्थान एवं । किन्तु साहित्यरन्नस्थले द्वयोस्तत्त्वमीमांसायां कस्या- 
त्रोत्करष इति निष्पक्षपातमालोचनीयमेव भवेत्‌ । बहुतरं संभवों यदू गाथाकारादिभियां 
किल नवीननवीना कल्पना खये खप्रतिभयोद्धाविता, पूर्वसिद्धां तामविकलमुपजीब्य 
तदथोहरणोत्तरं तत्सम्बन्धे विहारिणा काचन समजश्नसतापि संपादिता स्थात्‌ | परे येन 
महाकविना नवीना सा कल्पना खयमाविष्कृता तस्पोत्कषः, आद्ोखिय्रेन तां कल्पनां 
मित्तीकृत्य यत्किश्विन्नवीनमुदित तस्थ १ एकश्चित्रकारः झज्यायां मित्तो शास्नोक्त तत्परि- 
शोधन विधाय, तदुपरि सृत्रेण मानरेखाः समुत्कीय, इदंप्रथमतया नानारनै: सुमनोहर 
चित्रमुद्भाववति, नानाभावांश्व॒ तत्र प्रकटमितुमात्मकलापाटवं प्रदशयति । अन्यस्तु 
कश्चिचित्रकर:ः पूर्वचित्रकारेण लिखिते सिद्धे तस्मिश्वित्रे यत्किथ्वित्पुष्पपन्नादिकं वा रेखा- 
ब्रिन्द्रादिक वा खलेखन्योत्कीय तच्ित्र॑ छोकानां दृशे मनोहरीकुरुते । इदानीं दयोः 
कृतिता निष्पक्षपातया दशा समीक्षणीया भवेत्‌ । येन हि तच्ित्रमिदंप्रथमतया खप्रति- 
भया उद्धावितं तस्म महच्वमुत येनैकद्धे पुष्पपन्ने तत्रालिखिते तस्य गौरवम्‌ ? 


किध समालोचकमहामागेन विहारिकृतौ--'कीदर्श मनोहरं पद्म” “अहो कीदशी 
सृक्तिः !! [ 'भरगजे” चीरने दोहेको चमका दिया है सब मरगजे मुंह किये वहें मरगजे 
चीर ३३३? 'सुजान! पद कविताकी जान हैं। 'चितवन” तुम्हारी चितवनकी ताब भला 
कीन छा सकता है वह चितवन और कछू जिहिं बस द्योत सुजान ६७१? ] इति आ्रायः 
शब्दगतं माधुयमेव साधितं स्वात्मना । पर बहुत्न ध्वनिकृतं यद्‌ गाथाया महत्त्वं तत्प्रति 
हृष्टसिव न कृता, श्र॒त्युत आलोचनायामुद्मिश्रभाषाचमत्कारमात्रेण वाचकानां मन 
आच्छिय घ्वनिविचार॑ प्रद्मयधानभेव तिरोधातुं चेश्तिमू। गाथायाः किल ध्यनिकृृततमेव 
महत्त्वमिति न विस्मर्तव्यं भवेत्‌ । एन॑ गुणसुद्श्यिव संस्कृतभाषापक्षपातिभिरपि साहि- 
तव्यनिबन्धकारेः सेय॑ सप्ततती खनिबन्धेपूदाहरणरूपेण परिगद्दीतेति पूर्वमुक्तवानस्मि । 
भाषा हि विचाराणां बाह्य परिधानमात्रम्‌ू ! समयपरिवतेनेन भाषां प्रति छोकानां मनो- 
झचि: परिवर्तमाना दृइयते । एकः स समय आसीयत्र वेदिकभाषायां कृतसंस्कारतया 
सुमझ परिमृष्टरूपया श्रीमत्या संस्कृतभाषया संस्कृतेत्यमरगिरेति च गौरवमासादितम्‌ । 
तदनन्तरं सोईपि समय आजगाम यत्न संस्कृतभाषा अमधुरा, प्राकृतभाषा च सुमधुरा 
पर्यगण्यत ! इदानीं वयमिमममपि समयमवलोकयामहे यत्र ग्राकृतमप्यवहेल्य-“गाथ मर- 
गजे मुंह करी वहे मरगजे चीर” [ मर्दितवस्लेण गाथाया मुखमर्दन॑ कृतम्‌ | इति जन- 
समाजादाकर्णयामः । पर नात्र व्यामुह्यते तत्त्वपरिशीलकैः । भाषा किल रुचिमनुस्त्य 
समयानुरोधेन परिवर्तते, किन्तु कवितायां यः किल व्यज्नयार्थक्ृतो जीवभूतश्वमत्कारः स 
किल युगपरिच्छेदशुल्यः सर्वदेव जनेभ्यः सत्कारमवाप्तवान्‌, अवाघ्लुते, अवाप्सयते च्‌ । 
+उक्तिबिसेसों कब्वों भाषा जा होइ सा होइ” इति केन वा न विदितम्‌ ॥ 


भूमिका । ३९ 


अस्तु. आलोचनायां कया वा दृष्या समीक्षणीयमिति खावलम्बितां दिशे प्रदर्य- 
विह्यरिकृतं गाथा्ोंपजीवनमुल्लिखाम्यधस्तात्‌ । स्थाने स्थाने आलोचनाया उपरि मत्कृता 
टिप्पण्यप्युछ्रिखिता । अय॑ विषयो मत्कृतसाहित्यवभवस्थ “विह्ारिविल्ासे” [ यज्न विहारि- 
दोहानां संस्कृते समपद्यानुवाद: ] जयपुरवेभवस्त्र भूमिकायां चाप्यालोचितः । 

गाथापेक्षया विहारिकृृतेरत्क+त साधयतः समालोचकचूडामणेः प्रथमं पद्मम्‌--- 

नहि पराग नहिं मधुरमधु नहि विकास इहिं काल | 
अली कडीही ते बध्यो आगे कोन हवाल ॥ 

अञ्र हि जाव ण कोसविकासम्‌०! इत्यादिषरमशतकस्थचतुथ्रत्वारिंशत्तमगाथात 
उत्कष: साधितः । अस्य अलत्यालोचना (५४४ ) गाथायां मया हि मत्कृतटीकायां 
विस्तृत्य कृतेति तत एवं मार्मिकेस्त्तत्तमधिगन्तव्यम्‌ , कि वात्र पुनरुक्त्या 

आलोचनायां द्वितीय॑ पच्मू-- 

तीज परव सोतिन सजे, भूषन बसन सरीर। 
सबे मरगजे मुह करी, वहे मरगजे चीर ३३३ ॥ 

[ श्रावणतृ तीयोत्सवे सपत्नीमिरह्रकेषु भूषण-वसनान्यासश्ितानि । परं नायिकाया 
रतिमर्दितेन तेन वद्नण सवा अपि ताः ( झज्नारिताः सपक्षयः ) 'मरगजे मुंह” ( विच्छा- 
यवदनाः ) कृताः । रात्रों श्रियसंभोगेन विललितवरानाया अस्याः प्रियतमखाथी नीकरण- 
रूपं सोभाग्यं विलोक्य-एतदवर्िश्रियसोमाग्यवश्वितानि विफलप्रायाणि भूषणवसनानि 
साम्प्रतं प्रियप्रसादनेच्छया कुर्वत्यो विवर्णवदना अभूवन्नित्याशय.] मुखमालिम्येन नायिकां 
प्रतीष्यां व्यज्यवे । तया च श्रियतमालम्बना रतिः पुष्यतीति विद्ारितात्ण्यम्‌ । 

यस्या गाथाया अन्न छाया ग्हीता सा किल-- 


उत्साहरभसमज्नविमण्डितानां क्षणे सपत्नीनाम | 
कथितमिव मजना5नादरेण सोभाग्यमारयंया नूनम्‌ ॥ १७० 
मजनप्रसाधितानामस्माक प्रियो वश्यः स्यादित्युत्साहजनितेन रभसेन यन्मजन तेन 
असाधितानां सपन्नीनां मध्ये, क्षणे उत्सवदिवसे आयया गुणोदायंण अष्टया ( तया नायि- 
कया ) मज्जनस्थानादरेण सोभाग्य कथितमिव । भवत्यों मजनादिना शरीर प्रसाध्य 
साम्प्रत श्रियतर्म वश्यितुमिच्छथ, परे ग्रणणणवज्ञीकृतो दयितः पूर्वत एवं मे वचनानु- 
गत इति खान॑ भ्रति बहुमाना5्प्रदश नेन नायिकाया गर्वों व्यज्यते । सोड्यं विव्वोकार्यो 
नायिकानामलझ्जार उक्त--विव्योकस्त्वतिगर्वेण वस्तुर्नीश्प्यनादर:” । 
उपरितः शरीरं प्रसाध्य नायकमनुकूलयितुमिच्छन्तीनां सपत्नीनां प्रातिदवन्ह्ये आयाया: 
( ग्रुणगणोदायोदिभिः श्रेष्ठाया: ) गुणगणद्वारा दृढ प्रियतमवशीकरणं सूचयन्त्या नायि- 





१ मूमिकायामालोचनाप्रसब्नेण यत्र यत्र गाथा उद्धतास्तत्र संस्कृतगाथा एवोछिखिताः, बोध- 
सौकयोत्‌ । मूलजिश्ञासुभिय्रन्थान्तस्ता अवलोकनीया; । 


४० भूमिका । 


कायाः परम नेपुष्यमुत्कष थ्वात्र ध्वन्यते । आन्तरिकैगुणेयया प्रथमत एवं प्रियतमों वज्ञी- 
कृतस्तस्था मे सविधे मज्जनादिना शरीर परिशोभ्य प्रियतमग्रसादमिदानीमिच्छन्त्यो यूय॑ 
क॑ वा महिमान॑ प्रकाशयितुमिच्छथेति तदाशयः । अत्र हि खस्नानं न अतिबिध्यते परे 
ततल्पवि सपल्नीनां यथा आदरखथा नेति 'मजनानादर'पदेन स्पश्मेवाक्षरमुखानाम्‌ । 

अन्न भद्दावुद्धयः केचिदालोचकचूडामणयः संजीवनभाष्यभूमिकायां गाथासप्तशत्यम- 
रुकादिभ्यो विहारिसप्तशत्या: परमोत्कर्ष साधयन्तः कथयन्ति-“चाहै कुछभी दो, यह 
ज्ञान न करनेकी बात कुछ अच्छी नहीं हुईं । ऐसामी क्या सौभाग्यगर्व जो इस दशा- 
विशेषमें अवश्य कर्तेव्यकर्म( ल्लान )कामी अनादर करा दे यह सपष्टही अनोचित्य हैं ।” 

इृद॑ लववश्यमोचित्य स्थातू-यद्‌ गाथायां मजन अद्यनादरो वर्णितः श्रीमता तु ल्लान- 
स्थाकरणमेवोद्घोषितम्‌ । सपक्यः हहफलेण” उत्साहचश्चछतया मजन कुर्व्स्तेन 
चात्माने प्रसाधयन्त्य: खाने प्रति सुमहान्त बहुमानं प्रद्शयन्ति । आय तु मज्जनं प्रत्य- 
नादर॑ प्रद्शयन्ती सोभाग्यमवचन कथयति । अनयोहयो: अ्रतिबिम्बभावः समालछोचक- 
चूडामणेन दृष्टिगोचरो$भवत्‌ । उत्साइरभसेन ज्ञान॑ कुर्वैत्यः सपक्यः जला ग्रति यावन्त- 
मादरं दशयन्ति, आन्तरेण गुणगणेन मण्डिता आयो बहिःशरीरप्रसाधकं ज्वानं प्रति 
तावन्तमेवानादरं दशेयतीति तदाशयः । यद्यपि मजन॑ गत्यनादरो मुखतो वर्णितः, पर 
सप्षी: श्रद्यनादरः फलितो व्यज्नया प्रतीयते । आया मुखेन निजसोभाग्य नोद्घोषयति 
परं ज्ञान श्रति बहुमानाभावो वचनचर्चा विनापि प्रसह्य खयमेव तत्सौभाग्यं जल्पतीति 
“कथितमिवे व्युत्रेक्षणस्व॒ सौष्वमू । 

न अतीमो यदुपरिवर्णिते संदर्भशरीरे क्क तावदनोचित्यपिशाच आवि४ः | शरीरोन्म- 
इनपूर्वक फेनकादिद्वारा सोत्साहमजननिमभानां सपन्नीनां पुरतो ग्रुणयणमण्डनेन 
खाधीनीकृतभतृका5धया, अवश्यकर्तव्यवया साधारणभूते खाने कश्िदप्युत्साहमादरें च 
न प्रकटयति, अत्युत प्रियप्रतारणफलकं बाह्ममेतादर्श कृत्रिमायोजन प्रति मनखितया 
अवज्ञां अ्रदशयति । बचने विनाप्यात्मनः सोभाग्यनिवेचन हेतद्‌ गाथाया भप्यनक्षर 
सौभाग्यकथन प्रथयत्तीति को वा मार्मिको न मंस्यते। एताइशस्थापि गुम्फस्थ अनोचित्य- 
मुद्या5इने किमालोचकस्योचित्यं सूचयेत्‌ १ 'अश्रद्यया कृत दत्तम' यथा अकछृतं मन्यन्ते 
धार्मेकास्तथेव अवज्ञया इत॑ स्लानमकृतमेव चेन्मन्येत, तहिं तु सम्यगेव । 

समालोचकचूडामणेदृ४: कदाचित्न पतिता भवेत्परम्‌ “तीज परब०” इत्यादिदोद्या- 
निमुम्फनात्यूबे विहारिमहाकवेरवर॒र्य वक्ष्यमाणाया अपि गाथाया उपरि पतितास्ति, 
यस्यारछायासिमिन्पये प्रलोक्यते । सा किल गाथा--- 

शिखिपिच्छकावतंसा व्याधवधूमरिंता भ्रमति । 
गजमोक्तिकपरिरचितप्रसाधनानां पुरः सपल्लीनाम्‌ ॥ (२७३) 
अस्थां गाथायां के वा ध्वनयः कश्व चमत्कारखदिद्द न प्रपश्य द्वितीयश्षतकस्य त्रिस- 
प्तदितसां गायां पठितु प्रार्यये । एतद्विलोकनेन सचेतसां स्पष्ट भवेत्‌ य्य॑ किल प्रसन्नमा- 


भूमिका । ४१ 


दाय सेय॑ गाथा निगुम्फिता तत्र कविना सफलता प्राप्ता, न वेति । सपत्नीनां बिभवाति- 
शयमालोक्यापमानेन म्लायन्ती सुभगां नववधू वेभवापेक्षयापि प्रियतमप्रणय एवं गरी- 
यान? इति प्रबोधयन्ती तत्सखी सान्त्वयति । गाथागृह्दीतपदेः कि कि किल चमत्कारक- 
मजिव्यज्यते तत्तु तक्याख्यालोकनेन विशदं भवेत्‌ पर दोह्ाच्छन्द्सो नायिका यथा 
रतिमर्दितेन वल्लेणापि सपत्नीनां मानम्दंनं करोति तथा शिखिपिच्छमात्राभरणा गाधाया 
नायिका महामूल्यगजमोक्तिकमण्डितानामपि सपल्लीनां पुरो अमन्ती तासां गर्वगछन 
करोतीति कस्य न साम्यमवगतं भवेत्‌? इदानीं दृयोखारतम्यं सहृदयाधीनं कृत्वा 
अकृृतमनुसरामि--- 


अज्यों न आये सहजरंग विरह दूबरे गात । 
अबही कहा चलाइयत रूलन चलनकी बात ॥ (१३० )' 
एतस्थाधारगाधा--- 


'हंहो दुष्करकारक पुनरपि चिन्तां करोषि गमनस्य । 
नायापि हन्त सरला भवन्ति वेण्यास्तरक्षिणश्चविकुरा: ॥ ३।७३! 


अस्या गाथाया व्याख्या तदुपरिक्ृृताया: समालोचनायाश्वालोचना चापि ग्रन्थाभ्यन्तर 
एवं बिलोकनीया । नेह पुनराम्रेड्यते। “अर््यों न आये सहजरंग” तथा 'अबही कह्दा 
चलाइयत” इति चरणाश्यां ग्रवासे शीघ्रतानिवारणमलिप्रतमिति साधारणोपि पुमान्परि- 
ज्ञास्यति । ततश्च प्रतिदिन प्रसाधनेन सरलीक्रियमाणानां केशानां पूवावस्थापेक्षया 
रसरक्ताद्युयचयजन्या शरीरशोभा अवरर्य परतोभाविनी ! एवं च अवाससाक्षिण: केशा 
अपि सरला न जाता भवांस्तु पुनः प्रवास चिन्तयतीति भमनश्ञीघ्रताक्त नायकस्य 
कटठिनहृदयत्वं गाथवाथिक सूचितवतीत्यालोचनायामुक्तमेव । 


अनियारे दीरघ दगनि, क्रिती न तरनि समान । 

वह चितवनि ओरे कछू, जिहिं बस होत सुजान ॥ ६७९! 

'सन्ति मुखेन्यासामपि पक्मलूथधवलानि दीरधेकृप्णानि । 

नयनानि खुन्द्रीणां तदपि द्र॒ष्ट न जानन्ति ॥ ५॥७०' 

अन्न द्रई्ट न जानन्ति! इति असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञगध्वेनिरिति समालोचकचक्रचूडामणिना 

न जाने कतमस्य जगतः साहित्येधधीतम्‌ ! 'रसभावत्तदाभासभावशान्द्यादिरऋ्रमःः इति 
साधारणसाहिलवेदयपि जानीयात्‌ । किश्व यः असंलक्ष्यक्रमव्यज्नंयध्वनि: ( रसादि: ) स 
किल चमत्कारमाविष्करोति, उत तमाच्छादयति ? रसोपि यदि चमत्कारविघातकसई 
नमः कविताय ! ! अरतु भारतीयसाहिह्यस्थ मोलिभूतानां याथानामालोचने एवंप्रका- 








२ यहां 'द्रई न जानन्ति! की असंलक्ष्यक्रमव्यज्य्वनिनें गाथाके चमत्कारपर कुछ भारी 
सा पर्दा डाल दिया है'। विहारीकी सतसई (पहला भाग )। वेताब प्रिंटिंग वक्स! अत्र प्रका- 
जितं दिवीयं संस्करणम । 


४२ मूमिका । 


रेण समुचितमधिकारं वहन्नालोचकमहाभागों गाथाकारेण सह परिद्दासोचित्यम्रप्यग्रे 
प्रकाशयति, आह सः-“आखे देखना नहीं जानतीं क्यों ? कोई विचित्र बीमारी तो नहीं 
है? कहीं चित्नलिखित आंखे तो नहीं हैं !” अत्र द्र्ट न जानन्तीत्यस्य पख्यातमप्यथो- 
त्तरसंकमित वाच्यं अः किल महाभागों द्ष्टमपि न जानाति सोष्पि गाथाकारेण सह 
एवं परिहासधाश्य प्रकराशयतीत्यहो बलवती नियतिः ! ! 
यों दलमलियत निरद्र, दर कुसुमसे गात । 
कर धर देखो धरधरा, अजों न उरको जात ॥ २५८? 
'सहते सहत इतीय॑ रमितेव सुरतदुर्विदग्घेन । 
स्‍लानशिरीषाणीव हि जातान्यस्या यथाज्ञनि ॥ १८८? 
विद्वारिपये-सुरतान्ते नायिकासरख्या उपालम्भ:। “अयि निर्देय ! एवमपि किमाम- 
थैते! हे देव ! अस्या: किल कुसुमसद॒शान्यज्ञकानि । उरसि कर विन्यस्थ पश्य, अस्या 
हृदयकम्पो नाधुनापि विर्मति ।! 
गाथायां सामान्यनाय्रिकाया माता भुजन्नान्तरप्ररोचनाय दुहितुः सौकुमायातिशर्य 
सरतसुखावहत्व॑ च सूचयति। बिद्दारिकाव्ये सामान्यकुसुममात्रस्य साव्श्यमन्ने दीयते, 
गाथायां तु शिरीपकुसुमस्थ, यद्धि जगतः सर्वेभ्योपि कुसुमेभ्यः कोमलम्‌ | आह कालि- 
दास:-'पदं सद्देत भ्रमरस्थ पेलव शिरीषपुर्ष्ष न पुनः पतत्रिण:ः । ततश्न-अतिशयित- 
कोमलाक्षब्रपि सेयं तथा रमिता, यथास्या भज्जानि प्रम्ठानशिरीषाणीब जातानि । तत्व 
सवोडव्यापी एतस्था अवसादः । अत एवंतस्थाः प्रेयान्‌ दुर्विदग्ध:। सुरतोपचारचातुर्या- 
नभिज्ञोपि आत्मानं तथा मन्यते इति तत्तात्पयम्‌। गाथायां सवोह्नव्यापिनमवसादं सफु्ट 
्रत्याय्य नाग्रिकाया: सौकुमायातिशयस्तत्संभोक्तुदु्विंदगधत्व॑ च साध्यते । विह्ारिपत्मे तु 
गात्राणामवसादः स्पर्ट न ग्रत्याय्यते, कि तु उरःकम्पमात्र निर्दिश्यते, यद्धि भयमात्रा- 
दपि संभवति । 
अत्र यरिनन्प्रसन्ने दुविदग्धपर्द गाथया प्रयुक्ते तत्स्थाने भूमण्डलस्य कापि भाषा शब्दा- 
न्तरें स्थापयितु न प्रभवेत्‌। तथा विदग्घः अभवन्नपि तादशमात्मानं मन्यमानश्र किश्विदू 
धृष्टश्ध यो भवति तं किलेतत्पदं सूचयति । नास्य प्रतिशब्दः कुत्नचिहृभ्येत । समालोच- 
कमहाभागो बेतदर्थसूचक हिन्दीशब्दं तु कबन निर्देशतु ! मन्येहमेव॑विधमर्थसमर्पक 
पद नान्‍्यभाषायां विलोक्येत ॥ एतस्थातिशयो निष्पक्षपातया मत्या मार्मिकैः स्फुटमव- 
गम्येत । इदानीं दृश्यतामू--जजभाषायां 'चितवन' 'सुजनादि'पदान्यालोक्य यथा किल 
समालोचकमहाभाग: सश्चिरःकम्पमन्वमोदत तथा किं संस्कृतज्ञा एवंविधपदानि नामि- 
नन्‍्देयु: ! सल्य॑ त्वेतत्‌-तत्तद्भाषानुकूछानि भवन्ति कानिचन पदानि यानि तस्यां भाषा- 
यामेव सुभशममिरुचि पुष्यन्ति । पर यः किल व्यक्नयोर्थः स तु पदवन्धनिरपेक्ष: कश्ि- 
दुन्‍्य एव यो दुत्तमकाव्ये प्राघान्येन परामइयते । अस्तु. एवं सत्यपि दुर्विदग्घपदापेक्षया 
“निरद३' पदे औचित्यमित्यालोचकमहाभाग आह । पर दयोः प्रकरणोपरि पुनईशिदेया 


भूमिका । हु 


भवेत्‌ । विहारिणों नायिका सुग्धा गृह्मा च। अत एव तत्सखी तत्यरिखेदर्क नायक निर्देय- 
भेव निर्दिेशेत्‌। पर गाथाया नायिका सामान्या । वक्‍त्री च भुजह्नसंग्राहिका कुट्ननी । अन्र 
ह्ुपभोक्ता सुरतोपचारचातुयमेव द्रष्ट कामयते । खययं च निजवैदरध्यं प्रकाशयति । तत्र 
दयनीयतादशनमवैदग्ध्यमेव प्रकटयेत्‌ । अन्न लयमेवोपाल्म्भः स्थाने यत्स यद्यप्यात्मा- 
नमेबंविधकर्मणि विदग्ध भावयति परं सहजसकुमारीमपि नायिकां न तथालुवर्तमानः 
केवल दुर्विदग्ध एवं । अनेन दुह्ित: कामकलाकोंशर्ू कोमलता चेत्युभयमपि ध्वनित्त 
भवति | इदानीं दृयोरोचित्य सहृदयविमशनीयम्‌ । 


'स्फुरिते वामाक्षि! त्वयि यवेष्यति स प्रियोय तत्सुचिरम्‌ । 
संमील्य दक्षिण तत्प्रेक्षिष्येह त्वयवितम्‌ ॥ २।३७! 

धाम वाहु फरकत सिले, जो हरि जीवनम्रि । 

तो तोही सो भेटिहों, राखि दाहिनी दूरि ॥ १७२! 


वामबाहो ! त्वयि स्फुरति जीवातुईरियंय्रागच्छेत्‌ तहिं दक्षिणं बाहुं दूरीकृत्य त्ववै- 
वबनमाश्ििक्ष्यमि । भावों दयोरेक एवं । गाथायां स्फुरणद्वारा छुसशंसकाय वामनयनाय 
फलसिद्धो सम्रुचितपारितोषिकप्रदानं प्रतिज्ञातम्‌ । दोहापये वामबाइवे तदुचितं पारितो- 
पिकममिकल्पितम्‌। एवं सत्यपि गाथायां 'सुचिरम्‌” इति सुतरां संतोषकमधिकमुपात्तम्‌ । 
दोहापये वामबाहुना आलिज्ननमात्र प्रतिश्रुतम्‌ । समयस्त्वनियतः । कदाचन कतिपय- 
क्षणेभ्य एवं एकवारमात्र वामबाहवे अवसर प्रदाय ततो दक्षिण एवं बाहुव्याप्रियेत तदपि 
संभवेत्‌ । किश्व 'भिंटना? ( मेलनम्‌ ) यस्थ नाम तद्धि द्वाभ्यामेव बाहुसयां सुकरतया 
संभवेत्‌ नेकेन । दशन त्वेकेनापि नेत्रेण भवति । सुचिरं च संभवति | येम्यः किलेछ- 
मेष नेत्रमीश्वरेण वितीर्ण तेपि सर्व नयनकार्य साधयन्त्येव । पर॑ येषामेको बाहुः स्कन्घ- 
पर्यन्तं छिन्नो भवेदपरश्व समग्रो भवेत्ते एकेन बाहुना यथावत्परिरंभणं कठु शक्कयुने वेति 
खयमेव सहृदयर्विमशनीयम्‌ । 


'वहति वधूनेवयावनमनोहराणि हि यथा यथाज्ञानि । 

कशति ज्ु तथा तथास्या मध्यों दथितः सपलब्ध ॥ ३।९२१ 

“देह दुलहियाकी बढे ज्यों ज्यों जोबन जोति । 

त्यों वों लखि सौतें सबे बदन मलिन दुति होति ॥! 

यथा यथा नववष्वा वपुषि योवनविभा वद्धते तथा तथा सपत्नीनां मुखकान्तिरमलिना 

मभवति । द्योरविकल स एवं भावः ! स एवं च वचनक्रम: | दे अपि सूक्ती अलझ्ारो- 
द्वासिते । वध्वा नवयोवनज्योतिरुदयरूपेण ग्रंणेन सपलीनां मुखमालिन्यरूप दोषोदया- 
डुछासालंकारो विद्यरिसूक्तो। वजभाषायाः पीयूषमधुराण्यक्षराणि। विह्रिसद्शश्र प्रवक्ता। 
किमन्न वक्तव्यम्‌ । पर गायायामर्थसमुच्रयस्प परा काष्ठा । दोहापद्ये रैष्योवशात्‌ केवर्ल 
सपलीनामेव कान्तिक्षतिरुक्ता । गाथायां तु सहैव श्रोण्यास्तनुता, अद्यासक्त्या दबिद- 
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स्थापि ऋुशता समीरिता । यथा यथा नवयौोवनोदयादब्यानि समधिकमनोहराणि भवन्ति 
तथा तथा तत्रात्यन्तमासक्तिः प्रियतमस्थ प्रसज्यतीति तत्फलमप्युदीयते । दयिते' सपले 
च कृशतारुपतुल्यव्यापारवर्णनात्कण्ठाभरणोक्ता तुल्ययोगिता | योवनरूपकारणस्थ मध्या- 
दिक्लशतारूपकार्यस्थ च समानकालिकतावर्णनादक्रमातिशयोक्तिय् । आभ्यामलड्ढाराभ्या- 
मलड्डुता सेये वाच्यार्थनीवी वयःसन्धिकृतं नायिकाया: परमसोन्दरयमाह । दोद्वासदशे 
उन्दसि भूयसोर्थस्य संग्रद्दे प्रसिद्धों विदारी । परमत्र कोटित्रयसंपग्रहात्स्पर्श गायैवाधिक 
घनिनी । किमेतत्तुल्ययोगिता मर्मतः समीक्ष्येतालोचकैः १ अन्यत्रापि सेयं समुच्चयशैली 
गृहीता गाथाकारेण । 
यथा-- 
अध्यः प्रियः कुटठुम्व॑ पल्लीयुवकाः सपलयश्ध । 
क्षीयन्ते पश्च तथा व्याधगहिण्याः स्तनों यथेघेते ॥ ६९७? 
अस्तु. पुनः प्रकृतमनुसराम:ः । 
बालक भवतोष्यधिक मम जीवितमेव वल्॒म॑ निजकम्‌ । 
तत्त्वां विना न भवतीति तेन कुपित प्रसादयासि त्वाम्‌॥ ३१८ 
“अपनी गरजनि वोलियत कहा निहोरो तोहि । 
तू प्यारो मो जीयको मो जिय प्यारो मोहि ॥ ३५१ 
प्रणयकुपित नायकमनुनयन्ती नायिका चातुर्येण निजगाढानुरागमपि सूचयाति | आह 
सा-ममव जीवितस्थितेरपेक्षा । अत एव  त्वां कुपितं प्रसादयामि । अन्यथा तब कठोर- 
हृदयतां पुनः पुनव्यलीकशतानि चानुभवन्ती का वा खतोनुनेतुमनुमन्येत । विद्वारिणो 
नायिकाह--“अहं निजस्थावश्यकतानुरोधेनव खया सह सेलपाप्ति । न तवोपरि कब्िहु- 
पकारभारः । यतः किल खजीबितं मम प्रियम्‌। मम जीवस्य” ( प्राणानां कृते ) च॒ त्व॑ 
प्रियः ।? गाथार्थभविकलमुजहार विहारी । न कश्चिद्ययोसतात्पर्य मेद: । पर॑ किश्विन्मार्मि- 
कतया विमर्श तु उपजीव्योपजीवकयोदोतृप्रतिग्रहीत्रोश्व॒ मेदः स्पष्ट प्रतीतो भवेत्‌ । 
विद्दारी कथयति "तू प्यारों मो जीयको” त्व॑ं मम्र जीवस्थ इते प्रिय: । गाथा आह--- 
“तत्‌ (जीवित ) त्वां बिना न भवति! । त्वं मम प्राणानां झृते केवर्ल प्रिय एवं न, 
तेषां स्थितिरेव त्वद्धीना । त्वां विना मम जीवितसत्तेव नास्तीति हयोरुत्तयोस्तारतम्यं 
स्थूलेरपि वेचम्‌ । विहारिणोनुसारं प्रियतमो जीवस्प प्रिय उक्त: । पर प्रियतमस्थाभावे 
तस्थाप्यभावः स्यादेतन्न प्रतीयते । प्रियवस्तुनोपद्दरणेपि संतोष: कर्तव्य एवं भवति । 
पर गाथा प्रियतामात्र नाह । सा कथयति--तन्मे जीवित त्वां विना भवत्येव न । 


किघ-एकमात्रेण पदेन सर्वमप्यर्थजात गाथाकारेण शतगरुणितीकृतम्‌। विहारिवराको 
न तत्सीमानमपि पस्पशे । तत्किल पदम्‌ 'एवं इति । गाथा आह--“मम जीवितमेव 
वह्भे निजकम! । हे प्रिय त्वमपि मे वहक्भ:। मस जीवोपि से वक्ृभ: । परमेद॑ 
आणसंशथस्थाने तु मस जीवितमेव में वक्षमम्‌ ।” मन्‍्ये प्रियोपि नात्र विसंवदेत । द्य- 
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मानसदनादिभ्यः पूर्वमात्मैव केन वा छोकेन न रक्ष्यते। किन्तु इयमप्युक्तिरमिप्रायविशेष 
सूचयति । स चायम्‌- “अहं जीवितादपि वह भवन्तमेव भावयामि । परमन्यास्तो 
नल ममतावत्कोरिकमनुराग परिज्ञास्ससि । खं हि मां खार्थिनीमेव जानासि। पर 
त्वद्धावनानुसारं मम्र जीवितमेव मे वल्लभमस्तु, न भवान्‌ । परे तन्‍्मे जीवितमेव तु त्वॉं 
बिना न भवति ! अत एवं जीवितानुरोधेन त्वामनुनेतुं परवशास्मि | दश्यताम्‌, कीद्शो 
घ्वनेश्रमत्कार: ! ! 'त्वं मम कोपि नाति । मम तु जीवितमेव श्रियम्‌ ।! इति तु मुखा- 
इुच्यते । पर प्रत्येक्सहदयस्थ हृदये स्पश्मड्डितं त्विदं भवाति-यत्त्वं जीवितस्थापि जीवि- 
तमिति । अयमेत्र प्वनिकृतश्षमत्कारो नाम । अनेनेव च भद्दाकवित्वव्यपदेश: । पदमा- 
शुयेनिवन्धनस्थापि महत्त्वस्य काव्यकलायामस्ति स्थानम््‌ | पर घ्वनेरप्र न तस्य मूल्यम्‌ । 
एतद्धि साम्प्रतिका हिन्दीमहारथिनोपि मन्यन्ते । हिन्दी साहिद्यालोचनेन” ख्याति 
ग्रापितो बी. ए. बिरुदो बाबूइयामसुन्दरदासमहोदयों 'ललितकलानां” मध्ये काव्यकलां 
सर्वेमूद्धन्यां मन्‍्यते । कलानां श्रेष्ठताया: परिभाषा च तेन स्थापिता--यस्थां कलायां 
मूर्त आधारो यावक्ष्यूनो भवति तावदेव सा श्रेष्ठा परिगण्यते । अर्थरमणीये काव्ये शब्द- 
स्थापि साहाय्यसतिन्यून भवति । अतएव अर्थरमणीय कार्व्य सर्वकलापेक्षयापि श्रेष्ठ म” 
इति । इदानीसनेन मानदण्डेन काव्यस्थोत्कषों न केन वा स्थूलमतिना परिज्ञायेत ? यतन्न 
हि चितवनि! 'सुजान'! रगजे” इत्यादिपदेरेव मूद्धोनमान्दोलयन्त्यालोचकपुश्नवास्तत्र 
दि पूर्वोक्तेपु पदेष्वेवान्वयव्यतिरेकानुविधायि माधुयमवतिष्ठते । ततश्र ताश्शस्थ शब्द- 
रूपस्थाधारस्यथ साहाथ्यात्‌ ध्वनिप्रधानकाब्यापेक्षया तद्धि सुतरां दुबे भवतीति 
स्पर्ट तद्दिदाम्‌ । 

अस्तु. अस्यां गाथायां यावान्ध्वनिचमत्कारसखं किल बालक! इत्यामन्ण्ण पुनर्मण्ड- 
यति । मम त्वेतावान्प्रणयो यत्त्वां विगा मम जीवनमेवासंभवम्‌ । अत एवं खजीबित- 
स्थितये त्वदुनुनयाय परवश्ा भवासि । पर पुनः पुनव्यछीककारितया इृढीभूतहृदयेन 
भवता लि ज्ञायते यन्ममापराधः पूर्वमनया ग्हीतः, इदानीं च॒ मिथ्येति निश्चित्य खय॑ 
सो5पमार्जित इति । परे प्रणयपरिपाकानभिज्ञतादेव तवेदशो विचार: । अत एवं भवा- 
नस्मिन्विषये मुग्ध एवेत्युपालम्भ॑ बालक'शब्देनामन्त्रणं ध्वनयतीति सचेतसो बिख- 
शन्तु । विशेषतश्व॒ तेषां दृष्टिराकश्ेव्या भवेत्‌ ये पदे पदे “वण्यविषय आच्छिन्न: 
“ीटशः संस्कारः कृत: इत्यादि वाक्ताण्डवं मण्डयन्ति । 


'वजञ्नपतनातिरिक्त पत्युः श्रुव्वा तु शिज्ञिनीघोषम्‌ । 
खसद॒शबन्दीनामपि बन्दा द्वाक्‌ प्रोड्छिते नयने ॥ १५४! 
'नाह गरज नाहरगरज, बचन खुनायो टेरि। 
फंसी फोज बिच बन्दिमें, हँसी सबनि मुख छेरि ॥ ६५९ 
बन्दीकृत्य स्रीणां बलादाहरणं पुरा वीरतासूचकमासीत्‌ । उपलभ्यत एव तदिद॑ संस्क- 
तसाहित्ये । तद्युसारमेव काचिट्टन्दीकृता वीरवधूर्वजनिर्धोषादप्यधिक भर्तुः प्रद्यधाघो- 
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घमाकर्ण्य खयमेव संतु् नाभूत प्रत्युत दस्युमिबन्दीकृतानामन्‍्यासामपि बन्दीनामाथा- 
सन तया दत्तम्‌ । इति गाधथारथों विद्वारिणा प्रकारान्तरेण परिवर्तित: । तस्य समयो 
मोगलसाम्राज्यभुक्त आसीत्‌ । नामृत्तस्मिन्समये धनुयुद्यम्‌ । अत एवं तेन ग्त्यश्वारवस्थ 
स्थाने सिदृप्वनिसद्शी नाथस्य गजना गुम्फिता। पूवाद्धे तदिदं परावत्य, उत्तराद्धे यदिदं 
गर्वदास्यमुपनिबद्ध तद्धि बन्दीजज्याया द्वितीयस्या गाथात उपजीबितम्‌॥ विहारी कथ- 
यति-- हँसी सबन मुख हेरिः अथात्‌ इदानीं युष्माकं वीरतां द्रक्यामि । मत्यतिः क्षण 
एवं सव्वान्‌ युष्मान्पराजित्य मां मोचयिष्यतीति गर्वस्मितमभूदित्यर्थ: । किन्तु गाथायां 
यदुक्क तदन्यादशमेव म्मस्प्रकू-- 
धो बन्दि गम्यते कि को गयी येन मसरूणगमनासि । 
जल्पितमदृएद्शन विहसन्त्या 'ज्ास्यसे चोर' ॥ ६२७ 
अत्र पदेः कस्को ध्वनिरिति तु मद्मीकाथामालोकनीयम्‌ , नेह विस्तायते । 
आदाय चूर्णमुर्षि ह्षोत्सक्येन वेपमानायाः । 
प्रियमवकिरासि पुर इति हस्ते गन्धोद्क जातम्‌॥ ४१२! 
अस्या गाथधाया भावार्थों विग्रतीपतया डपजीबितो विहारिणा । अत्र हि मदनोत्सवे 
गन्धद्रव्यधूलि ( पिशतक “गुलाल? ) ग्रहीत्वा प्रियतमोपरि विच्छुरणेच्छया नायिका 
स्थिता । पर यावत्कारं विच्छुरणेच्छा हृदयेड्वरुद्धा तावदुत्कण्ठायाः प्राबल्यात्कान्त- 
दर्शनजनितखेदात्मकसात्त्विकभावात्च॒ सा मुश्थयिन्धोदकमभूदित्युच्यते । एतद्विरुद्धं 
द्रवरूपमप्यज्ञविडेपनम्‌ ( 'अरगजा” ) नायिकाया मुश्टिनिबिष्ट सत्‌ शुप्कतया “अबीर'- 
( पिशतक- )रूपमभूदिति विहारी निवद्धवान्‌-- 
में ले दयो लयो सुकर, छुघत छनक गो नीर । 
बाल तिहारो अरगजा एउर दे लग्यो अबीर ॥! 
पूवानुरागे नायिकाया विरहवेदनां सखी वक्ति--मया भवत्महितः स विलेपनसुग- 
न्धद्रवस्तस्था दस्ते दत्तः | तया ग्रहीत: । पर विरहतप्तायास्तस्या: करत्पर्श एव छनिति 
जलांशः शुष्कोडभवत्‌ । हे कुमार ! तत्तव सुगन्धलेपन गन्धचूर्णेतामापद्य निश्वासोड़ीन 
तस्या उरसि समसज्यत ।! 
गायायां संभोगशद्वारः, विद्ारिकृती तद्दिरुद्यो विश्रत्म्मः । ग्राथायां गन्धचूणेस्थ 
गन्धोदकम भूत्‌ । विद्दारिणा गन्धोदकमपि विरहतापाधिक्यादू गन्बचूर्णीकृतम्‌ । अस्तु 
न कापि हानिः । दोलमहोत्सवे गन्धघूलिग॑न्धोदक चेत्युभयमपि रप्क्ीडोपयोगि । 
आगच्छतः प्रियस्थ खा55लूम्वितमानतः पराड्युख्याः । 
मानिनि हृदययं कथयति पृष्ठे पुलकोद्टमस्तवामिमुखम्‌ ॥ १८७ 
खयम्‌ आलम्बितेन ( त्वया बलात्परिश्वतेन नतु वास्तवेन ) मानेन पराइ्युरुया अपि 
तब हृदयम्‌ , श्रियदष्टिनिपातेन संजातः पुलकोद्मस्तब्र पश्चादागच्छतः भ्रियस्थ संमुख॑ 


भूमिका । ४७ 


ऋथयति । अर्थात्‌ त्वं पराब्युखी स्थितासि परं प्रियदृष्टिनेपातेन जातस्तव पृष्ठे रोमाशवस्त्वां 
गतमानां कथयतीति भावः । विहारी अनेनोपकरणेन लक्षितां चित्रयति--- 
रही फेरि मुख हेरि इत हितसमुद्दे चित नारि। 
दीठि परत डठि पीठिके पुलकें कहत पुकारि ॥ 
पृष्ठ परावत्य इतः अस्मत्संमुर्ख मुख करोषि, परं प्रियरण्यां पतन्त्यामेव पृष्ठस्य पुल- 
कस्तब चित्त प्रियस्य संमु्ख उच्चेरुद्धोष्य कथयति ।! केचित्‌ 'रहि मुह फेरि कि हेरि 
इत? इति पाठं खीकुन्ति । तेषां मते 'त्वं मुख परावले दिष्ठ, अथवा एतं पद्यन्ती 
तिष्ट' इत्यर्थ: 
अविकलं स एवार्थ:। उभयत्र प्रृष्ठपुलकोदमः पराड्युख्या अपि चित्तं संमुर्स कथयति ! ! 
स्तोकमपि निःसरति नो मध्याद्षे पहय गात्रतललीना । 
छायाप्यातपभयतो विश्राम्यसि कि न तत्पथिक ॥ १॥७४९ 
मध्याह्े सूयस्य मस्तकस्थतया छाया शरीरतलगता भवति। तत्र कविर्देतुमुत्रेश्षते--- 
यत्‌ आतपभयादेव छायापि शरीरतललीना भवति । बहिने निष्कराम्यति | अनेन वाच्या- 
थन-यथा छाया शरीरतरहूलीना भवति तथा मां कुविति खययंदूतिकाया आकृतम्‌ ॥ 
हारी अप्याह-- 
नैठि रही अति सघनबन चैठि सदनतन मांहि । 
देखि दुपहरी जेठकी छांहो चाहत छांहि ॥ ५६२ 
ज्येप्रमासस्य मध्याहं दृष्ठा छायापि छोयां वाउ्छति । अतएवं सा छाया निबिडेषु 
चनेषु, सदनेषु, अन्यत्‌ कि मनुष्याणां शरीरतलेषु स्थितास्ति ।? 
तस्मिश्युतविनये किल रोषितुसिह शक्‍यते न केल्यापि । 
एमियोचितकैरिव मातविंवशा5सहे रहेः ॥ १९५ 
काचिद्नन्धुपुरन्धी किश्वित्प्रयोजन साधयितुं नायिकां मानं कठु शिक्षयति । तदुत्तरे 
सा आह--च्युतविनये रतिलोल्यलब्लितलजतया विनयमवधीरयमाणे तस्मिन्‌ ( प्रेयसति ) 
अभ्यथ्यानीतैरिव अवशीभूतमैमाजै: कीडायामपि मान कतु न शक्यते | प्रियत्म दृष्ठा 
दर्षोद्वासान्ममान्नेपु पुठको भवाति । अत एवं ममाधिकाराद्ठहिमूतरेमिरशरहं मान कुर्वती 
लजिता भवामि । मानस्य स्थितिरेव न भवति । विहारी आह--- 
'मोहि छूजावत निलज ये हुऊसि मिले सब गात। 
भानु उद्देकी ओस लो मान न जान्यों ज्ञात ॥ १००? 
इम्तानि निरुजानि मेउज्ञानि नायकस्य संमुखागमने हुलुसि” पुलकद्वारा हर्ष प्रकथ्य्य 
मां लजयन्ति। भानोरुदये यथा नीहारस्तथा मानो विलीयमानो न प्रतीयते । अत एबाइं 
माने कते न समर्थद्याशयः ।! 


छ्टे८ भूमिका । 


प्रेयसि सुविषमशीले शुद्धमना देवरे:सटशचित्ते । 
न वदति कुटुम्बविधघटनभयेन तलुकायते स्वपा किन्तु ॥ १५९ 
द्ेवरे कामविकारदूषितचित्ते सत्यपि अविकृतचित्ता पुत्रवधूवोमखभावे प्रियतमे देव- 
रस्य तां कुत्सितां वातों कलहक्ृतकुठुम्बबिधटनभयेन न कथयति, किन्तु तहुःखेन कृशा 
भवति । विहारी अप्याह-- 
“'कहति न देवरकी कुबत कुलतिय कलह डराय । 
पंजरगतर्मजार ढिंग सुग लॉ सूकति जाय ॥' 

“कूलवधू: कलहभयेन देवरस्य कुत्सितां वार्ता न कथयति। किन्तु मार्जारनिकटस्थिता 
पञ्वरगता शुकीव झ्ु॒प्यति ।” 'क्षषा” पदेन शश्व॒रादिसत्तायां संमिलितकुटम्बे कलहो माभू- 
दिति भयेन हृदय एवं पुटपाकों निभरं चित्रितो गाथया । किश्व 'सुविषमज्ञीले” 'असहश- 
चित्ते! इति पदाभ्यां यः किल भावविशेषश्धित्रितः सोषघन्यत्रा5ग्राप्यः । 

कि भण्यतां जु वाचा कियदिव वा लिख्यते लेखे | 
तब विरहे यहुःखं त्वमेव तस्यासि विदितार्थः ॥ ६७१ 
“'कागद पर लिखत न बने कहत संदेस रूजात । 
कहिहै सब तेरो हियो मेरे हियकी बात ॥ ३९४! 

पत्र छेखितु न पायेते । छज्जितया मया वाचापि च कि संदिश्यताम्‌? । तव 

हृदयमेव मम हृदुगतं संतापादिक ते कथयिष्यति ।? 
क्षणमुम्छति मार्जयति क्षणमुद्गभुवति क्षण न तह्विदती । 
मुग्धवधूः स्तनपृष्ठ दत्त दयितेन नखरपद्म ॥ ५३३ 
विहारी नखक्षतं दन्तक्षते परिव्तयामास | आह सः--- 
'छिनकु उघारत छिन छुवत राखत छिनक छिपाय । 
सब दिन पियखण्डित अधर द्रपन देखत जाय ॥ १०९१ 

(प्रियेण खण्डितमधरं क्षण विश्णोति क्षणं स्पृशति, क्षणं च त॑ निहुते । दपणे अधर- 
मवछोकयन्त्यास्तस्थाः सर्वे दिन व्यत्येति ! गाथायां मुग्धा नायिका, बिहारिणा ठु प्रेम- 
गर्विता निर्मिता । किन्त्वर्थ: स एवॉपजीबितः । 

गेहिन्या माहानसकर्ममसी मलिनितेन हस्तेन । 
स्पृष्ठ मुखमुपहसत्ति हि चन्द्रावस्थां गत दयितः ॥ ११३ 

महानसे तन्मयतया ग्रसक्ताया गृहिण्या मुखे पाकपात्रादिगता दयामिका लम्ना। अत 
एवं तद॒वस्थायामपि शोभमान मुख वीक्ष्य सानुरागहासं प्रिय आह--यदिदानीं सला- 
उछनस्य चन्द्रस्य दशशां मुखं वास्तव एवं गतमिति। गृहकायग्रसक्तायाः गृहिण्या: खाभा- 
बिकी शोभा । तत्रेव च प्रसाधनसाधनानपेक्षः प्रियतमस्य खाभाविकः प्रेमहेतुकहर्षों- 


त्कषे: सुभगतया चित्रितो गाथाकारेण । “विद्वारी तु प्रसाधन कुर्वत्याः प्रेयस्या वर्णने 
इममर्थमुपजिजीव-- 


भूमिका । ४९ 


'पिय तियसों हँसिकें कहो लष्यो डिठोना दीन । 
चन्द्रमुखी मुखचन्द्रसों भलो चन्द्रसम कीन ॥ ४९११ 
दृष्टिदोषनिवर्तकं कजललाउछनं दृष्ठा प्रियः सहारस प्रेयसी माह--हे चन्द्रमुखि ! त्वया 
( कजलरेखामाननैकदेशे कुर्वद्या ) सकलडइुश्वन्द्रो मुखस्थ सम्यक समानीकृतः | अथवा 
है चन्द्रमुखि तव मुख “चन्द तें भलो” चन्द्रादष्यधिकं सुन्दरमासीत्‌। कजलबिन्दुं 
रचयन्त्या तत्त्ववा चन्द्रसम॑ कृतम्‌ ।” 
मुखे इयामिकासम्वन्धेन सकलझ्डस्स चन्द्रस्य समतासंपादनवर्णना उभयन्न समाना । 
परंतु एकत्र श्यामिका ग्रहिणीत्वप्रयोजके शहकार्य लग्मा खाभाविकी वण्येते । अपरत्र 
दृष्टिदोषनिवर्तन संरम्भात्‌ खय॑ खमुखसोन्दर्य बहुमन्वानया शज्ञारविधया रचितमित्यु- 
भयोस्तारतर्म्य मार्मिकेः परीक्ष्यम्‌ । उभयन्न वर्णितः परिदासो5पि कुन्नाधिर्क खारस्यमा- 
वहतीत्यपि सहदगैरवगम्धम्‌ । 
चतुर्थव्नते चन्द्रायाध्यदानावसरे नायिकामुखं दृष्ठा जनस्थ चन्द्रश्रान्तिभवतीति सबि- 
च्छित्ति वर्णितं गाथायाम्‌--- 
हसितः प्रशंसता सखि चिरमावसथिकजनः पत्या । 
विधुरिति तव किल बदने वितीणेकुसुमाअजलिविलक्ष:॥ ४४६ 
विहारिमहाभागोपि प्रकारान्तरेणाह-- 
'तू रहि हींही ससि लपों चढि न अठा बलि बाल । 
सब हि जु बिनुही ससि लगे देंहें अरघ अकाल ॥' 
व्वमिदैव तिष्ठ । अद्टालक॑ मा आरोह । अहमेव चन्द्र वीक्षे | सवे एवं जनो विनेव 
चन्द्रद्शनमकाल एवाध्य प्रदयात्‌ 
हारिसूक्ती 'देहें' इति संभावनेत्र । गाथायां तु चन्द्रवुद्धा अध्यंकुसुमाञलिदिं- 
तीर्ण एवं । 
प्रियनामग्रहणेन हषातिशयमाछोक्य परिलक्षितवह्भानुरागां लक्षितां वर्णयामास 
गाथा--- 
चल्भ एवं स नहि यदि गोज्रग्रहणेन तस्य सखि किमिति । 
भवति मुर्ख तव रविकरसंभमेदोद्धिन्षसिव नलिनम्‌ ॥ ४४३ 
विद्रायपि लक्षितां लक्षयति-- 
नाम सुनतही हे गयो तन ओरे मन और | 
दबे नहीं चित चढि रहो कहा चढाये त्योर ॥* 
'नामग्रहण एवं देहे पुलकादि, मनसि चाश्वल्य चोदभूत्‌ | इदानीं तव मनोवासी स 


नायको गोपयितुं न शक्यते । थ्रूभब्नादिकृत्रिमकोपासिनयेन कि भवति ४ 
से. गाथा, 5 


०५५ भूसिका । 


एवमादिषु स्थलेषु गाथार्थोइविकलमुपजीबितः श्रीमता विद्रिणा । ग्राथासप्रशत्यां 
वर्णनीयो विषय: प्रायः प्रकृत्या यः किल लछोके उपलभ्यते तादइश एवं। प्राकृतिकशोभा- 
मयेषु ग्रामेष यः किल जनानां परस्पर खाभाविकः अ्रणयपरीपाकः, स एवं कविना 
काव्यसूक्तों परिणमितः । क्षेत्रेष नदीतटेषु लूतागहनेषु वेतसवनेष्ु अकृत्रिमप्रणया 
रतिका विहरन्तीति सप्तशतीवर्ण्योयमग्रे प्रस्फुट एवं भवेत्‌ । किमिह विशेषपक्नवितेन ॥ 
अत एवं नायकयों रूपवर्णनमपि खाभाविकमेव । न तत्र कविः प्रायः प्रकृतिसीमानम- 
तिक्रामति । यद्यत्र कश्चविदतिशयोपि वर्णेनीयो भवेत्तदापि ध्वनिरुपेण तमभिव्यजञ्ञ- 
यति | यथा--- 
तसया भक्ले प्रथम यत्रेव हि यस्य निपतिता दृष्टिः । 
तजैब तस्य मना सवोहु किल न केनचिट्ृष्म्‌ ॥ ३३४? 
सौन्दयसिन्धोस्तस्था एकैकाइशोभादशेने निश्चलनिलीना दृश्टिन सवोद्नशोभादशने 
समर्थति तात्पयेम्‌ । एवं च साकसत्येन यदा द्रष्ठमेव जनेन न प्रभूयते तदा कथमिव 
तद्॒क्तु शक्येत, अत एवानिवेचनीय तस्था रूपमिति ध्वनितम्‌ | 


कस्याश्विद्तिशयोक्तेवोच्यरूपेणावतारणा गाथायामतिम्यूनैवावलोक्येत । नायिकाया 
वपुःकारित सूचयितुं दीपशिखोपमापि दत्ता गाथायाम्‌ , परमेकद्वस्थलेष्वेव । यधा--- 


मा पुत्रि चोयेसरतश्रद्धाशीले ! श्रमान्धकारे5स्मिन्‌ । 
दीपकशिखेव निबिडे तमसि निकाम निरीक्ष्यसे नूनम्‌ ॥ ५१५? 


विहारी तु गाथासूचितमिदं सादइयं स्थाने स्थाने निबबन्ध--“कहो दुराई क्यों दुरे 
दीपसिखासी देह ।” 'पावक झरसी झमकिके गई झरोखा झोंकि! । "ज्यों ज्यो पावकलप- 
टसी तिय हियसा लपटाति ।” जल चादरके दीपलों जगमगात तन जोति ।! “अन्न 
अज्ञ नग जगमगत दीपसिखासी देह” । इत्यादि । 


गाथायां यद्दीपशिखासाम्यं तन्न केवल रूपातिशयवर्णनायेव, प्रत्युत दीपशिखा गोपि- 
तापि यथा प्रकाशते तथा तबाभिसारः सं्बर्विदित इति सूचयन्त्या कयाचित्रोढया हिते- 
पिताभावः पुत्री'तिसंबोधनसहकारेणात्र ध्वन्यत इति जानीयुविभशेकाः । अस्तु. सत्य 
त्वेततू-यत्‌ खतःसंभवी एवार्था गाथाकतुरभिग्रेतः । कबिप्रीढोक्तिसिद्धो नान्र वर्ण्यत 
इति न मेइमिप्रायः, पर ताइ्शोर्थः पूर्वस्यापेक्षयातितमां नन्‍्यूजविषय इंति मर्मतो गाथा- 
तत्त्वालोचकानां स्पष्टम्‌ । 


त्रजसाषामहाकविना विहारिणा तु प्राक्तनसंस्कृतशैली मुपजीव्य यदा ह्यात्मनः 'सत- 
सई” समुपनिबद्धा, आसीत्तर्मिन्समये भारते मोगलमदहीभ्रतां साम्राज्यम्‌ । 'उद्‌! भाषा 
छोेतस्मिन्काले राजाश्रयवशाक्षोकानामादरभूमिरभूत्‌ । एतस्याँ भाषायां च शैलीनाम्‌ 
( 'मुहाबिरे' ) यथार्थमनुसरणेन केवल भाषागतमेव माधुयमचुभूयते । वर्ण्यविषयस्तति- 
संक्षिप्त: । भत्युक्तिरवइ्य॑ चमस्कारकरूपेण पदे पदे ह्ुपनिबध्यते यया किल वर्णनीय- 


भूमिका । ५१ 


विषये आकर्षकतोतपदते । स्पष्टमिदमेतद्धाषाविदां तदालोचकानां च। अतो नेदमुदाहरणेः 
प्रपलयितुं काम्यते । एतहरशनाभिलाषुकेमत्कृतस्थ 'साहित्यवैभवस्थ” छन्दोवीथ्याम्‌ ,. 
“जयपुरवेभवस्थ' भूमिकायां चेतदालोचना विस्तरतोवलोकयितुं शकयते । अन्र तिद- 
मेव दरशयितुमिष्यते यदेवंविधवातावरणस्थ प्रभाव विह्यरिसूक्तिरपि नोहइयितुमपार- 
यत्‌ । अस्त स्थाने स्थाने अत्युक्तिरुपेण व्यस्योत्कर्षप्रद्शनं विहारिसूक्ती। विरह- 
वर्णने यथा--- 

आधाई सीसी सु लषि बिरह बरी बिललात | 

बीच हि सूखि गुलाब गो छींटो छुई न गात ॥ 

“बिरहसंतापमवलोक्य ज्ञीतठीकरणार्थ सख्या यावदेव पाठलरासलिलस्थ ( गुलाब- 
जल ) काचकूपिका आवर्जिता तावदेव सर्वमेव जलं परिशुष्य छप्तमभूत्‌ बिन्दुरपि 
तद्वात्रे नास्पृशत्‌ ।” अहो संतापः ! ! 

'सीरे जतननि सिसिर रितु, सहि बिरहिन-तन-ताप । 
बसिवेकों श्रीपमद्निनि, पस्मो परोसिन पाप ॥! 

“विरहिण्याः प्रतिवेशिन्या विरहजनितः शरीरोष्मा शीततेनिशि (न दिवसेपि) शरीरे 
हिमशिलास्थापनादिशेद्ययत्रे: कथ॑चित्परतिवेशिभिः सोढ: । ग्रीष्मती तु तस्याः अतिवेशे 
निव्रासः प्रतिवेशिनां पापमिव परिहरणीयो5भवत्‌ ।! इत्यादि, 

दोबेल्यम्‌ 
करी बिरह ऐसी तऊ, गेल न छांडत नीच । 
दीनेह चसमा चखनि, चाहे लखे न मीच ॥' 

“त्युनेत्रयोसपनेत्र भत्वा विरहतनुभूतां तां पह्यति पर न प्राप्नोति । एवंभूता सा 
नायिका विरहेण कृता ) तथापि नीच: (विरहः ) एतदनुसरणं न व्यजति ४ पद्मसिंह!- 
बतऊ न छॉडत गेल इत्यस्य "तथापि सा प्रेमपर्थ न त्यजति' इत्यर्थमाह । इत्यादि: 

शरीरसोकुमायम 
छाले परिबेके डरनि, सकत न हाथ छुवाइ। 
झझकत हिये गुलाबके झमा झमावत पाइ ॥ 

चरणों ग्रक्षालयन्ती परिचारिका कोमलोी तस्याश्वरणों करेण न स्पृशति | कदाचन 
मत्करस्पर्शन सुकुमाया अस्थाश्वरणयोः क्षतपिठका भवेयुः। पाटलाकुसुमसाइ।/स्येन शनेः- 
इनेखरणो प्रक्षाल्यन्ता अपि तस्था हृदय तत्कश्शइ्या बिमेति। 

बरजी कइ बार तू इत कत छेत करोट | 
पखुरी लगें गुलाबकी परिहें अद्ज खरोंट ॥ 

मया कविवारान्‌ त्व॑ प्रतिबिद्धा यत्‌ भस्यां कुसुमशय्यायामितः कथमिव पाश्चपरिवर्तर् 
करोषि ! पाटलाकुसुमपत्रिकायाः स्पर्शेपि तव गात्रे विलेखनजं क्षतं भविष्यति । इत्यादि 


णर्‌ भूमिका । 


शरीरकान्तिः 


'सघनकुज घन घनतिमिर अधिक अधेरी राति। 
तऊ न दुरिहे स्थाम वह दीप सिखासी जाति॥' 


वर्षासमयः । तत्रापि कृष्णपक्षस्थ रात्रि! । ततोपषि घनघटा परित आच्छादिता। एत- 
दुपर्यपि संकेतस्थलभूतः कुज्नोतिधनतयाउन्धकारिततमः । तथापि दीपशिखेव गच्छन्ती 
सा अलक्षिता न भवेत्‌ । 
कि जोन्हमें मिलिगई नेकु न होति लखाइ। 
न्धेके डोर लगी अली चली संग जाइ॥ 
गौरशरीरा नायिका ज्योत्ल्ायां मिश्रिताइभवत्‌। न किख्िंद्पि भेदः प्रतीयते सम + 
तनुसुगन्धसूत्रेणब सखी तामेतामनुगच्छति ४ इत्यादि । 
एवं सत्यपि खाभाविक॑ वर्णन॑ विहारिसृक्तो नोपलभ्यत इति न शक्यते वक्तुम्‌ । 
टश्यतां प्रामवासिनीनां नारीणां प्राकृत वर्णनम्‌-- 
'गोरी गदकारी परे हँसत कपोलन गाड । 
कैसी रूसत गमारि यह सुनकिरवाकी आड ॥! 
गौरवणों । खास्थ्यसूचकानि भरितान्यज्ञानि। हसन्त्यां यस्यां कपोलयोगर्तः पतति । 
खर्णकीटस्य (सपक्षकीटविशेषस्थ ) हरित पश्च भालबिन्दुस्थाने दघती सेय॑ ग्रामीणस्नी 
कीटशी शोभते । 
'पहुला हार हिये छसे, सनकी बेदी भाल । 
राखत खेत खरी खरी खरे उरोजन बाल ॥? 
वन्यपुष्पाणां हारो वक्षसि । शणपुष्पस्थ बिन्दुभाले विध्वतः | उच्चकुचयुग्मा सेय॑ बाला 
तिष्ठन्ती क्षेत्ररक्षां करोति । 
धूमपानस्थापि वर्णनमात्तं विहारिणा--- 
ओठ उचे हॉसीमरी दग भोहनकी चाल । 
मो मन कहा न पीलियो पियत तमाखू छाल ॥! 
तमाखूपान कुर्बता प्रियेण ओछठमुन्नमय्य हसन्तीभ्यामिव दृ्भ्यां श्रुवोभुभतया च 
कि मनो मे न पीतम्‌ ! 
श्रीमदम्बिकादत्तव्यासकृतटिप्पण्यनुसा रमू--- पूर्व तमाखू-गज्ञिकादीनां प्रचार आसी 
वा । अथवा-'तमाखुस्तमाखुस्तमाखुस्तमाखुः” इति भगवतो विरिश्ेश्वतुर्भिमुखेः प्रशंसा- 
गीतिपरपिदं पर्य केवर्क संस्क्ृतनिबद्धमेवास्ति, उत करिंमश्वित्पाचीने काव्येप्युपलभ्यत 
इत्यादे: परस्परविवादस्थ नावश्यकता । यदि “पियत तमाखू छाल्‍ढ? इति सदुक्तिः 
श्रीमतां चेतोइरा तहिं तस्या अपि विद्यारिकोषे न न्यूनतेज्ेबात्र वक्तव्यम्‌ । 


भूमिका | ण्डृ 


गाथासप्तश॒द्यां यथा किल तिलक्षेत्राणि कार्पासकेदाराः शालिवप्राश्व कामिनो: संकेत- 
स्थलान्यावर्णितानि, एकस्थ धान्यक्षेत्रस्य परिपाके संकेतभन्नशाइया कामिनोविषादल 
यथोपनिबद्ध:--- * 
“कि रोदिषि नतवदना शालिक्षेत्रषु धवलितेष्वेथु । 
हरितालमण्डितमुखी नटीव शणवाटिका जाता ॥ १९ 
तथैव विहारिणः सूक्तावपि प्रायोडवलोक्यते--- 
सन सूख्यों बीत्यो बनी उखो लईं उखारि। 
हरी हरी अरहर अजों घरि धघरहरि हिय नारि ॥! 
शणोपि शुष्कः । कार्पोस्यपि समाप्ता । इछकषिरप्युत्वाता । परमद्यापि ( संकेतोप- 
योगि ) आइवीक्षेत्र हरितं वर्तते । हे सखि, हृदये घेय धर । 


+-+--००५७(००----- 


वर्णनीयो विषयः 


आक्ृतभाषानिबद्धायास्तदेतस्थाः सप्तशत्या वर्णनीयो विषयोपि प्राकृत एवेति विभश- 
कानां विदितम्‌ । एपा हि खतःसंभविनमेवा्थ तथा माधुर्यणोपनिबधाति यथा खाभा- 
विकघटनानुबद्ध चेतः खतोडस्यामेकान्तमवतिष्ठते । शज्ञारप्रधानाया अप्यस्था वर्णनीया 
नायिकास्तादइश्यो न सन्ति दर्पणायरितेषु यासमन्नेषु भूषणानि प्रतिबिम्बेश्वतुर्गुणितानि 
भवेयु:। न वा तथाविधाः सन्ति यासां गात्रेषु तनुद्युतिमिलितो मुक्ताह्रः कपूरमणिमयों 
भवेत्‌, यस्थ परीक्षाये प्रतिक्षणसंनिहिता सख्यपि तृ्ण स्पशयितुं परवशा भवति । अन्न 
हि ग्रामवासिन्यो विछासिन्य एवं शज्रस्य नायिका: । उन्मुक्तवातावरणे पोषिता हृष्ट- 
पुष्टान्ना: पक्कीवासिनों युवक्रा एवं तासां लक्ष्यम्‌ | खभावरमणीया ग्रामस्प॒ परिसरा एव 
तेषां प्रमोदस्थानानि । वेतसनिकुजञाः पलालपुणाबैषां विहारस्थलानि । हरितइरितानि 
निबिडिसस्थाच्छादितानि धान्यक्षेत्राण्येवामीषाममिसारक्षेत्राणि । यथा--- 


हृष्ठापि हरितदीध प्रत्यूषे नातिखियते हलिकः । 
असतीरहस्यमाग तुषारधवले तिलक्षेत्र ॥ ७८३ 


अस्यां हि प्रामवासिनां जीवनमानन्दमयं प्रतीयते । साम्प्रतमिव राजकरे: कृषकजी वर्ने 
डुःखभाराकुल नासीत्तस्मिन्समये । प्रचुरवर्षिणा पजन्येन प्रकाममुदपाग्यन्त धान्यानि ॥ 
थ्ान्यापूरितगृहाः कृषकनिवहाः स्वेरमारसन्ति सम तस्मिन्समये--- 





१ “अक्ज अज्ज ग्रतिबिम्ब परि दर्पन से सब गात । 
दुहरे तिहरे चौहरे भूषन जाने जात ।? बिद्दारी- 
२ 'हे कपूरमनिमय रही मिलि तनदुति मुकतालि । 
छत छन खरी बिचच्छनो लखति च्छाय तन आलि ॥! बिद्दारी- 


५४ भूमिका ! 


निष्पन्नसस्यर्सपद्‌ गायति शरदीह पामरः स्वैरम्‌ । 
दुलितनवशालितण्डलधवलमगाहुासु रजनीषु ॥ ७।८९, 
तण्डुलारम्भक॑ सेचनजलं प्रदाय सुप्रसज्न: कृषको यदा हि शालिगुच्छकापूर्ण क्षेत्रम- 
वलोकयति सम तदा पुत्नस्येव दशनेन स हि मनसि ग्रासीदत्‌। अहो कीदशी खाभाविकी 
च ेषवेदग्ध्यपूणो चोक्तिः--- 
क्षीरेकपायिना दत्तजानुपतनेन पड्मलिनेन ! 
पुत्रेणेव हि शालिक्षेत्रेणानन्धते हलिकः ॥ ६६७ 
कृषिसंबन्धीनि कार्याण्यप्येषां भवन्ति, सहैब जीवने खाभाविक्य: प्रमोदचेशा अपि 
संचलन्ति । खियः पुरुषाथ कार्पासचयनाय क्षेत्रेषु संगच्छन्ते । पारस्परिकव्यवदहारा- 
दन्येपि कृषकाः कार्य साहाय्यमापादयन्ति सम । सुखदसूर्यातपाः शिक्षिरवासराः ॥ 
रम्यो वनोदेशः । उन्मादकसर्वेसामग्रीपूर्णस्मन्समयें समभवन्नेतेषु शज्जारचेश्ाः । 
दलिकपुत्रानुरक्ता वधूरनुभावैरन्यासामसिलक्षणीया भवति-- 
ग्रृहपतिसुतोश्चितेष्वपि पश्यत कार्पासबृून्तेषु । 
मोघ भ्रमति पुलकितो लघ्नखेदाहुलिः करो वध्वाः ॥ ४।५०, 
आमवासिन्यों मधूकपुष्पावचयाय ग्रामपरिसरं प्रयान्ति। भवन्ति तासां संकेतकेलयोपि 
ततञ्नैव । यथा हि मधुकपादपापदेशेन प्रियमामन्त्रयते काचित्‌--- 
वहुपुष्पभारनासितभूमीगतशाख झणु हि विशत्तिम्‌। 
अयि विगलिष्यसि गोदातीरबविकटकु अमधधुमधूक दाने! ॥ २३ 
ईष्योकुलाश्व केचित्कूषका दयितामग्रेष्य खयमेव पुष्पाण्युचिन्वन्ति--- 
ईप्योलुः पतिरस्या दत्ते निशि नो मधूकमुचेतुम्‌ । 
उच्िनुते स्वयमेव हि मातक्रेजुकस्वभावोयम्‌ ॥ २५९ 
शालिगोपी शाहछिक्षेत्रेी रममाणा शुकपतनश ह्ञाकुछा मनोभीए्ट वह्षममाह-- 
पड़ तर्कोटरतो निष्क्रान्तां पह्य पुंशुकानां हि। 
शरदि द्ुमो ज्वरित इव सलोहिते पित्तमिव बमति ॥ ६६२ 
आर्यासप्तशत्यामप्युक्तमू--- 
पथिकासक्ता किश्विन्न वेद घनकलमगोपिता गोपी । 
केलिकलाहुंकरैः कीरावलि मोघमपसरसि ॥ ३।४६ 
शालिपाके च संकेतभज्नभिया सा विषीदति--- 


दिवसे दिवसे शुप्यति संकेतकमइचद्धिताशड्डा । 
आपाण्डरानतमुखी कलमेन समे कलमगोपी॥ ७९१ 


भूमिका । य््ष्‌ 


क्षेत्रे भोजनानेत्रीं दृष्टा भावनामत्तो हालिको हलाद्वलदान्मोचयंन्‌ नाथमेंव मुश्रति- 
नवकर्मिपामरेण हि पश्य सपदि भक्तहारिकां वीक्ष्य । 
योकत्रप्रश्नहमात्रे मोच्ये ५प्यचद्यासिनी मुक्ता ॥ ७९२ 
वर्षासु कर्दमपूर्ण क्षेत्र हलचालनश्रान्तः पामरो रात्रौ शेते, तत्पनी च मनोजाकुछा 
खियते--- 
कर्दममग्नहलाग्रोत्कषणशिथिले5थ निद्धिते पत्यो 
अप्राप्मोहनखुखा घनसभमय पामरी शपते ॥ ४२७ 
यय्मिनिदने क्षेत्रकर्षणमारभ्यते सम तद्दिने प्रथर्म हलपूजाइभवत्‌ । सर्वेपि क्षेत्रेषु 
गच्छन्ति सम । खझ्रियो हे आलेपनेन खस्तिकादि लिखन्ति । तस्मिन्नवसरे क्षेत्रान्त- 
भीविन ग्रियससागर्म स्मरन्‍्त्याः परसंसक्ताया: करो कम्पेते-- 
कार्पासवप्रकर्पणद्िनिमज्लमधिहल प्रकुवैत्या: । 
ह॒दि' घृतमनोरथायाः करावसत्या हि थरथरायेते ॥ २६५ 
नासीत्तासां सविधे साडम्बरा वेषभूषा। एता हि नवरह्नकं' प्राप्येव प्रसज्ञा भवन्ति- 
हलिकल्नुपा हि लब्ध्धा नवनवरक्गलकमलभ्यलाभमिद्म । 
पश्यत न माति बृहतीष्यपि तन्‍्बी आमरथ्याखु ॥ ३॥४१ 
नीतानि निविड० ॥ ४२८ 
रतिश्सलकम्पटया० ॥ ५६१ 
एतेषां प्रेम केवलमिन्द्रियलालसारब्धभेव नाभूत्‌ू । आसीदेतत्खाभाविकम्‌ | दयि- 
ताविरहाकुलः पामरोपि प्रियाशत्य गृह न प्रविविक्षति--- 
निष्कर्मणोपि शन्यात्क्षेत्राइसति न पामरों बजति । 
मतदयिताशून्यीकृतग॒द दुःख परिहरन्‌ हनत ॥ ६० 
जायाशन्ये भवने० ॥ ४४७३ 
निरुपाधिकग्रेमविषये कीदद मधुरमुरक्ते गाथाकारेण--« 
विपिनात्तणमथ विपिनात्पानीय सर्चतः ख्यग्राह्मम्‌। 
हरिणानां हरिणीनां तथापि च॒ प्रेम मरणान्तम ॥ ३॥८७ 
गृहकार्यविलीनतया अशब्वारितापि हलिकरसुता लोकानां मनोंहारिणी-- 
प्रेक्षन्तेपनिमिपाक्षाः पथिका हलिकस्य पिष्टपाण्डरिताम्‌ । 
तनयां डुग्धसमुद्रोत्तरत्छुरूक्मीमिव सतृष्णाः ॥ ४।८< 
मुखनलिनच्छायायाम्‌. ७४२४ 
ग्रामनायक्तनयों ग्रामयुवतीनां विलासलक्ष्यमू । स च जायानुरक्ततया नेतासाममि- 
झुखो भवतीति त॑ प्रद्याकोशः--निष्कृप जीयाभीरुक० ॥ १३० 


५६ भूमिका । 


एवं पूर्णयौवना दलिकवधूरपि ग्रामयुवकानों छक्ष्यं भवति--इतिविवरनिर्गत० ॥३।५७ 


अन्न केवर्ल प्रामवासिनामेव खाभाविकः झज्जारों न वर्णितः प्रत्युत अरण्यवासिनां 
भिह्नानां किरातानां चापि नैसर्गिकी प्रणयचयों चित्रिता । नागरिकचयोभिमानिभिः 
साहित्निवन्धकारेः कैश्चित्‌ शब्वाररसों नागराभिमानिपृत्तमपात्रेष्वेव खीकृतः, अन्यत्र 
त्वाभासरूप इति तृतीयशतकस्थ अध्र्निशत्तमायां 'विक्रीणीते” इत्यादिगाथायां सरखती- 
कण्ठाभरणमतमादर्शितं मया टीकायाम्‌ । पर॑ स्पश्टोयं श्रोढिवादः । सरलनिसगेंबु आम- 
वासिषु यः किल पारस्परिकः स्वभावज: प्रणयबन्धो भवति स तावदनुचितः $ यत्तकि- 
ब्ित्यायमपि ग्रेमरेश क्ृत्रिमेराडम्बरेबहूकुवेद्धिनोगरामिमानिभिरेव किमीश्वरगृहादेतस्य 
खत्वमायत्तीकृतम्‌ १ अस्तु. अन्न बनेचराणां व्याधानामपि झन्नारः सुमधुरमाबध्यते । 
प्रियतममेकान्ततो वशीकृतवती व्याधवधूः प्रियप्रणयवश्चितासु सपत्नीष गजमुक्तालकृता- 
स्रपि मयूरपिच्छावतंसा श्रमति--शिखिपिच्छकावतंसा० २॥७३ 

तत्पतिः सततसरतासक्ततया दुबंछो भवति । अत एवं दोबल्यवशाहुराकर्ष धनुस्त- 
क्षणेन तनूकरोति । एतत्किलात्मनः सोभाग्य मन्वाना व्याधवधुर्मनस्थभिमन्यते--अय 
कतमोषि० २॥१९ 

अन्नोपवर्णितो व्याधो न साधारणः । एष हि हेलयेव मत्तगजानां हन्ता । एतद्घि- 
प्विते बने वृक्षस्कन्धलप्त गजमदमालोक्ग्रैव तत्पली निजपतिमरणमनुमिनोंति-गज- 
गण्डस्थल० ॥२॥२१ अन्न पुलिन्यपि प्रियस्य सपत्नीसह्नशइझ्यापि मानिनी भवति--- 
मधुसक्षिकया० ७३४ 


प्राकृतदर्यानि 


अन्न हि स्थाने स्थाने प्राकृतदइ्यानां मनोदारि वर्णनम्‌-प्रोत्फुछघन ० ७।३६, निर- 
न्तरं या मेघधारा वर्षन्ति ताछ रजूटप्रेक्षां कृत्वा महीमुद्क्षेप्रुमप्रभवतः भत एवं शब्दं 
कुर्वतो जलदस्थ कीदढ मनोहरं वर्णनम--अविरलनिपत० ०।३६, विद्युतोी यथा--खर- 
पवन० ६८३, ८४। मयूरतत्यमू-६।५५ । मयूरस्तृणाप्रल्भ॑ वर्षोजल कथमिवाचम- 
तीति दृश्यतां स्वभाववर्णनस्‌-४।९४। ग्रामे साय अ्रमतां मशकानामपि कथमिव खभा- 
वश्चित्रितः--६।६ ० । वर्षासु गिरिग्रामाणां शोभा ०-७३ ६ वर्षास क्षेत्रदवतेरुपरि ऊरध्वे- 
चश्ववः काका: कर्थ स्थिता:--६६ १ । अम्बरादवतरन्त्याः शुकपड्नयाः कीदड मनोहारि 
वर्णनम-१।७५ 


शरदि मेघानां शोभा---७)७९ कमलवनलब्ष्म्या: खाभाविक॑ वर्णनस्‌---५)९५; ७।४, 
अलिपड्लेः शोभा--६।७४, रात्रो कमछानामुपरि अ्रमराणां शोभा--६।६१, शरदि 
जलानां खच्छता--७।२२, सायमावासप्रहणाय बृक्षशिखरे तिष्ठतां पक्षिणां कीहक्‌ 
सभावचित्रणम्‌ । उपरित उड्डीय ते प्रथम लघुशाखामे तिष्ठन्ति किन्तु यावत्तेषामग्र- 
चरणमेव न स्थाप्यते ततः पूर्वमेव तेषां भरेण नमिते शाखाग्रे स्खलितचरणाग्रास्ते 


भूमिका । ५७ 


पक्षपुर्द धुन्वन्तः कर्थचित्संस्थानं लभनन्‍्त इति । मन्‍्ये एवंविधं खमावचित्रणं सप्तखपि 
सप्तशतीषु नावलोक्येत कि पुनरेकद्ठासु-मरनमित० ७६०, 


निर्मोणदेशस्याभासः 
इयं सप्तशती मध्यदेशे निरमीयतेति स्पश्टमेतदाभासः ग्रप्यतेडस्थाम्‌ । विन्ध्यस्थ 
स्थाने २ वर्णनमू---9।७०, २।१५--१६,६।७७, मध्यदेशवाहिन्या नर्मदाया भपि 
बहुशो वर्णनमू--अकतज्ञ० ६९९, गोदावर्या अषि आप्यते वर्णनमू----४।५५, 
अत्र ह्यायोणामारम्भिकनिवासस्थले हिमाचलाश्वलछ इव नातिमदुऑष्मः, किन्तु तिग्मः 
प्रतति । यथा मध्याहवर्णनम-६।५१, खिन्नस्य-३।९९, अपराहृस्नानस्त प्रशंसा-५।७३, 
वस्मभविशेषाणां सूचना 
तस्मिन्काले अग्रे बन्धनीयां कश्चुलिकाम्‌ ( 'पीठचोली” व्रजप्रान्ते ) सत्रियो धारयन्ति 
स्मेद्यन्न सूच्यते । तस्तां हि सनयोः सन्धिवन्धस्थले ह्यद्लुलपरिमितमशलम ( 'मगजी” 
गोट! ) च संयोज्यते । तस्य हि नाम 'कपाटकम्‌! । यथा--क्द्ुुलक ०-७॥२० 
अधुनापि मध्यदेशे तादस्येव स्रीणां कघुलिका प्रचलति । एपा हि 'खण'निर्मिता 
भव॒ति, यत्र हि क्ाहुलमश्चलम्‌ ( “कोर” ) वानकालिकमेव भवति । प्रायश्व नीलवणोम- 
घिकतयाभिरो चयन्तीत्यहो मध्यदेशीयानां प्राक्तनाचारपालनपाटवम्‌ ! 


वस्तूनां नामानि 


तत्कालप्रचलितानि कानिचन वस्तूनां नामान्यपि चेतः प्रमोदयन्ति । यथा उपरितने 
पद्म 'बानगी' पर्यायक वर्णिका! पदम्‌। “वस्तुपरीक्षा्थ यद्वस्त्वेकदेशप्रदर्शनं तद्गर्णिकेत्यु- 
च्यते' इति गद्डाधरटीका । ग्रुडनिमोणाय इक्ठनिष्पीडक यम! अपि विनियुज्यते स्म- 
यात्रिक गुडम्‌ू० ६५४, क्षेत्रसेचनारथम्‌ “अरहद्'स्त्र प्रयोग: प्राप्यते-रिक्ता० ५॥९०, 
हलादिचालनकाले वलीवइनां गले बन्धनीयश्र्मपष्टः ('जोत” इति साम्प्रतं ख्यातः ) 
योक्त्रम! इति, नासारजुश् ( "नाथ! ) “अवहासिनी'ति व्यपदिश्यते समर ७९२, 

एवं “त्रपुसी” [ 'तेवरसी” खीरा ] ६३४, 'तुबरी” ( “अरददर” ) ४५८, एकड्वन्तगर्तं 
बद्रअुगलम्‌ बदरसंघाटी” ५५१९, कपिकच्छू: 'कोंछ” ६।३२, हालाहइलः “बहसनिया 
१।६२, छल्ली छाल”! २१५, शारी ( 'सार! 'गोट ) २३८, दु्मोच्यो प्रन्थि; 
('फंदा' ) दुर्दोली २४९, इत्यादीन्यपि नामानि ग्राप्यन्ते । 


ब्रतविशेषाणां नामानि 
प्राकप्रचलितानां तपःसूचकानां केषांचन अतविशेषाणामपि नामान्युपलस्यन्ते--यथा 
इयामशबलाख्यों यत्र वह्ौ प्रविश्य जछे अविश्यते-२।८५, अमिपानीयाख्यः ३।११, 
चतुध्योदिवतेषु चन्द्रायाध्येदानमपि वण्येते--हृसितः प्रशंसता० ४४६, त्जमाषाक- 
विर्षिद्दरी अप्याइ--- 


५८ भूमिका । 


'तू रहि, होही सखि लखों, चढि न अटा बलि बाल | 
सब हि जु बिन ही ससि लें, देहें अरथ अकाल ॥7 
उत्सवा+* 

होलिकामद्दोत्सवस्थ साम्प्रतं प्रचलित: प्रकारस्तदुपकरणसंभारश्व॒प्रागप्युपलभ्यते । 
अन्र हि रप्नजलस्थ वर्णचूणैस्य ( गुलाल” ) च॒ प्रक्षेपो वण्येते--घेत्तण ० ४।१२, 

संस्कृतप्रन्थेषु होलामहोत्सवे रह्नप्रश्षेपादेवैर्णन न्‍्यूनमेवोपलभ्यते । रज्लावल्यां भ्रीह- 
बंण 'पिशतक' अक्षेपादेरवदर्य वर्णनमुपनिवद्धमू--- 

“की: पिष्टातकोघेः रृतदिवसमुखेः कुह्ुमक्षोदगोरेः 
हेमालड्रारभामिरभरनमितशिरःशेखरेः केड्लिरातैः । 
पएपषा वेषाभिलक्ष्यखविभवविजिताशेषवित्तेशकोषा 
कोशाम्भी शातकुम्भद्रवखचितजनवैकपीता विभाति ॥? 

“पपेक्ख दाव इमस्स महुमत्तकामिणीजणसअंगाहगहिद्सिगककजलूपहारणचन्तणाअ- 
रजणजणिद्कोदूहलस्स समन्तदो सुव्वत्तमदल॒द्यमचचरी सहमुहररत्थामुहसोहिणो पहण्ण- 
पडवासपुञ्नपिज्नरिजनन्तदिसामुहस्स सिरिअं मअणमहुस्सवरंस! । 

अस्पोत्सवस्थ पूर्व 'मदनः 'मदनोत्सव:” इति वा असिद्धिरासीत । दक्षिणाश्वलेदापि 
द्ोलोत्सवस्य मदनोत्सवनाम्रा ख्याति: । अस्मिन्निरगेलः झन्जारः पृवेमपि प्राचलत्‌ । 
मादकप्तेवन कुछुम्मरज्ञितवस्लाणां धारण च याम्प्रतमिव तदाप्युत्सवार्न पर्यगण्यत-- 
दयितकर० ॥ ६।४४, ४५ । 

फाल्युनोत्सवे मिथः कर्दमप्रक्षेप्य साप्तशतीकालेपि रीतिरासीदित्युपलभ्यते-- 
फाल्युनमद्दनिर्दोप ० ४।६९, 

अन्येषां कीडाविशेषाणामपि सप्तशद्यां सूचन प्राप्यते । यथा उत्तानशयितस्थ जनस्थ 
चरणोपरयुपविष्टनां बालानां पतनोत्पतनात्मिका क्रीडा उत्फुछ्िका'-उत्फुछिकया ० २९६, 

चूतलतिकानाम्नी युवक्रीडा, यत्र हि नवलतिकामिहंत्वा प्रियस्य नाम एच्छयते-- 
नवलतिका० १॥२८, 

आचारविशेषाः 

प्रथमप्रथ्म वरसंगमे “आनन्द्पट:” [ लम्नलोहित॑ वरधूवद्ञम्‌ | वरसंबन्धिनी भिर्महि- 
लाभिलेकिषु प्रद््यत इत्याचार॒स्य सूचनं प्राप्यते--कत्रिममानन्द० ॥ ५ । ५७, 

राजपुत्रेंषु साम्प्रतमपि सोयमाचारः प्रचरति । गन्नाधरस्तु “आनन्दपट: प्रथमपु- 
च्यवतीवश्नम्‌ । प्रथमरजोदशने जाते तद्वश्नं॑ बन्धुमिलेंकेषु प्रदरर्यत इति देशविशेषे 





रे 'प्रेक्ष॒ ताववद॒ अस्य मधुमत्तकामिनीजनखयंग्राहग्रहीतझह्कजलप्रद्ारनृत्यन्नागरजनजनित- 
कंतूहलस्य समन्ततः सुवृत्तमर्दलोद्यमचचरीशन्दमुखररथ्यामुखशो भिनः प्रकी्णपटवासपुज्ञपिज- 
गयमाणदिशामुखस्य श्रियं मदनमहोत्सवस्थ 7 


भूमिका । ५९ 


आचारः | जारसंबन्धव्श्शोणिताया अस्थानं संश्रमदशनेन जारस्य द्वास्न इति बोध्यम? 
इत्याह । रजोदशने जारसंबन्धस्थ कः खरस इति मार्मिकेविचायेम्‌ । 

रजोदरने हरिद्वामिश्रध्नतेन ( वर्णघतेन ) लिप्तमुख्या पुप्पवल्या स्थीयत इत्याचार- 
सूचन यथा--आदरनमिता० १॥३२ 

ऋतुल्लाते दरिद्रोद्दतेन क्रियते । यथा--स्नानहरिद्रा० १८०, संततेद्न्तजननपर्य्न्त 
स्रीष्परमर्ण यथा--गहीत पदय० २॥१००, 

उत्सवावसरे शहनारीमिः प्रतिगृई सम्बन्धिभ्यो वायनकानि [ जयपुरे लाहिणा? ] 
दीयन्ते--नीतानि निबिड० ४॥२८, नवभोगिनी० ७३, 

विवाहोत्तर चतुर्दिनानि श्वशुर॒ग्ृह एवं जामाता निवसति । चतुर्थे दिने चतुर्थॉमन्नलम्‌ 
[ होमादिकम्‌ ] संपाय खशहं गच्छतीति व्यवहारों यथा--उपगत ७४४, 

विवाहतः पूर्व मन्नलाचारगीतानां प्रारम्भो यथा--गीयमाने ७४२, 

कृष्णसारमगो दक्षिणाद्वाम गच्छ्शुभ इति शकुनविचारों यथा--एक्रोपि क्ृष्ण- 
सारो १२५, 

अखस्थतायां संबन्धिनः खास्थ्यप्रश्नाय रोग्रिणो गृह गच्छन्ति । यथा--सुख- 
पृच्छक ० १।५०, सुखप्रच्छिका० ४॥१७, 

आसीत्पूब आमेषु पर्णकाष्टायाच्छादितेषु गृहेषु वास: । अत एवं दुदंवादमिकोपे जाते 
तन्निवापणाय दूरदूराजना आहूयन्ते सम । तत्सूचनाथ डिण्डिमस्ताब्यते स्म--उत्प- 
धधावित० ६३५, 

नप्तशतीनिमाणकाले सतीदाहप्रथा साधारणतया प्रचलितासीदिति सूच्यते--अनुभ- 
रण० ७३३, निवाप्यते हि. ५७ ग्रामण्यः ५॥४९, 

पूर्व ह्मपराधेषु घोरतमा दण्डाः प्रदीयन्ते स्म। इमशानपादपे लम्बयित्वा चौराय उदू- 
बन्‍्धनेन प्राणदण्ड:ः आदीयत--नोछापयमाने ० ६३६, झलारोपणप्रथाया अपि सूचना 
थथा-धाराविधोत ० ६६३, 

यः किल प्राणदण्डाथ वधस्थाने नीयते सम तदसगे दोषधोपणा4 पटहस्ताब्यते स्म--- 
तेन बिना बत० १॥२९। मुद्राराक्षसेपि स्थाने स्थाने एतटथायाः सूचना ग्राप्यते । 

गृहवाटिकायां लोकाः ग्रायशोडऊडझ्लोटबक्षमवर्य रोपयन्ति स्म--मसदयति०-५।॥९७, 
गर्मिणीं प्रति दोहदप्रश्नस्प॒ प्रथा यथा--किं कि नु० १।१५, ! दुगेतगेहे० ५।७२, 

पूर्व हि शौर्यपूरवेकमपहरणेन चौर्यंण च बन्दीकृत्य नार्यों नीयन्ते स्त। एतटन्दीक- 
रणमपहन्तुः पक्षे यथा शायेचिह्न॑ पर्यगण्यत, तथ्रैव शौरयप्रदशनपूर्चक तन्‍्मोचन तद्भ- 
तुरपि वीरतास्यातये5भूत्‌ । वीरतामिमानिनो रावणस्थ सुराज्ननाबन्दीकरणात्परितोंषो 
माघादावपि वर्णित:--- 

“अमीदणमुष्णैर॒पि तस्य सोष्मणः सुरेन्द्रवन्दीश्वसितानिदर्य था! १६५० 


६० भूमिका । 


अत्रापि बन्दीकृतनारीणां भतृशौयोपययमिमानः सबहुमानमाविष्कृत:--- 
वजपतना० १।५४, ५७, । बन्या प्रवीर० २।१८, नो बन्दि० ६।२७, 
शत्रुनारीणां बलाहन्दीकृत्यापहरणमस्मिन्समयेपि कविभिः शौर्यप्रस्यापकमगण्यत । 
'टोंकः राज्याधिपतीनां पूर्वपुरुषो मीरखनामको यदा हि जयपुरराज्यमाचक्राम तदा 
जयपुर राज्येन प्रहितो 'लदाना' स्थानाधिपतिभारतसिद्दो मीरखानं पराजित्य तपन्नारीबन्दी- 
कृह्यानिनाय । एतत्थ वर्णनमस्मत्पूर्वजे: श्रीमण्डनकवीन्देः कृते 'भारतचरित्र” नामके 
ब्जभाषाकाव्ये सुमनोहरमुपलभ्यते । तस्पेक पद्यमधस्तादीयते--- 
'मदनके बेटे तेनें मार पठनेटे सबे 
घेरी ता समेंमें भई देह जिन जुरमें 
मुख महताव ओ गुलाब सम आघब दिपे 
नेंन धोय सुरमें बह्यो है नीर उरमें। 
हीरा पुखराज छाल मोतिनसों छांई रहें 
मण्डन अनेकविध खाती खान खुरमें 
बात यह बॉकी चहुं चक्कनमें छाय गईं 
ल्यायकें किलासें धरी मीरखाकी हुरमें ॥' 
सप्तततीसमये खण्डखण्डराज्यानां प्रायशः सूचना भ्राप्यते। शासनविषये तत्तदू- 
आमाधिपतीनां पूण खातक्षय्मासीत्‌ | यथा-प्रहरवनमाग० ११३१, चिन्तयति० ७२८, 
३१. प्रजानामुपरि राज्ञः पर्याप्त आतड्टोभवत्‌ । राजविरुद्ध यत्किश्वचिदूपि कथयन्‌ जनों 
राजतो निप्रहस्य पूर्ण भयमाशइते स्मृति वर्तेमानशासनतत्स्थ छाया तदाप्यन्ववर्ततेव । 
आह गाथा--पथिकःपथि कस्य . ४)९६ 
स्वाभाविकः शज्ञारः 
सेये सप्तरती शज्ञारप्रधानेति ग्रन्थसंग्राहकेणैवारम्मे ओ्रोक्तम्‌ । एतस्था निर्मापकः 
श्रीमान्‌ सातवाहनो नवयौवनोञम्भितः झब्नारबिबयकाणि काव्यान्येबवाभिरोचयामास, 
अथवा तस्मिन्‌ काले समाजस्य रुचिरेव तादशी बभूव। अत एवात्र शज्नाररस एवाड्नी । 
परे सोय॑ प्रतिदिनव्यवहारे हृदयान्तस्तढेन मार्मिकेरनुभूगते ताहश एवं, न केवल 
कविप्रसूत इति तत्त्वतः प्रवृत्ता जानन्तथेव कोबिदा: | इह काचिद्वर्णिका प्रकाइयते । 
विस्तरभयात्तिषामड्डाः प्रदीयन्ते । प्रन्थान्तस्ते विकोकनीया:-- 
प्रथमशत॒के-५, ११, २०, ४४ । द्वितीये २३॥ तृतीये-२६॥। चतुर्थ ५, २४, ३३, 
६८, ७३, १०० । पश्चमे-७३, ७९, ९८ । षष्टे-१३, १५, ६४, ७६, ८६॥। सप्तमे- 
४०, ४७, ९३, ९७, ९९ । 
सासप्रसूतादीनां रतिविषये पूर्व रसिकानामनुभवमाह-मासकसूताम्‌० ३।५९ । माला- 


कारी बहोः कालादेव रसिकानां सामिलाषवीक्षणपात्रमासीदित्यप्यस्यां सूच्यते--बुवहद्‌- 
यानि०-६१९६, ९८ 


भूमिका | ६१ 


विधलम्भः 
“त्रिरहिण्यास्तापोद्गारान्माघमासस्य रात्रो सर्वस्मिन्ञपि गरामे अप्रिमय्यो बात्यार 
अवेहन्ति! एवंविधध वर्णनमन्यस्थामपि सप्तश॒त्यां शक्येत विलोकयितुम्‌ , यस्य किखित्प- 
रिचयः पूर्वमपि दत्त:। अवश्यमेतेशु कविकल्पनासौष्ठवं पूर्णमान्रायाम्‌ | परं ये किक 
कान्यं 'जीवनस्थ व्याख्याम! मन्यन्ते ते हि नेसर्िंकं वर्णनमेच बहु मन्यन्ते । दृश्यतां 
गाथाझरार आह-बाष्पसलिल० २८५ । अतिकोपापि० ५९३ । परथिकवधू० ६।४० १ 
आश्वासयति ३।८१ तस्या हृदये० २।५३ । एकेक० ३।२० । रक्षति पुत्न॑ं० ७२१ 


२६८७० गाथायामाह-तव विरद्दे तथा संतापो यथा तस्या अघरो वहिप्रवेशमेषानुभवति। 
एवं विरहकृतदाहे त्वदनुध्यानजन्यस्तथा बाष्पप्रवाहों भवति यथा तदधरो जलभम्न- 
मेवात्मानं मनन्‍्यते, इति श्यामशबलबतस्थ साहता संपादिता। बतं॑ साधयतीद्यनेन-- 
सर्वमन्यत््र्चयायजनकमिव अवहेल्य 'केनचिदुपायेन ते लमेय” इति साधनाचरमफल- 
रूप भवन्तमेव मनन्‍्यत इति नायक प्रद्यनुरागातिशयः सर्ववस्तुषु निर्वेदश साचितः । 
दृश्यताम्‌, अन्न केवल संताप एवं नाधिकीकृतः किन्तु तेन सह विप्रलम्भस्य जीवभूतो 
रतिस्थायिभावोपि ध्वन्यात्मना परम पोषितः । 


बिहारिमद्ाभागस्य विरद्वर्णने तु संतापत्म दौबल्यस्य वा वाच्य एवातिशयो इत्युक्ति- 
रूपेण रसिकोश्वमत्करोति । वर्तमानोपि व्यज्यो्था वाच्याया अतिशयोक्तेरप्रे आत्मान- 
मवकुद्धय मन्दीभवतीति स्थाने स्थाने मार्मिकः समीक्ष्यम्‌। गाथायास्तु खभावत एव सेर्य 
सरणियंत्‌ साधनीयमथ्थ व्यज्ञयविषयैव सूचयतीत्यास्तां विस्तरो मार्मिकेषु । 


देववण्णेने शक्वारः 


प्रन्थसंग्राहकेण 'अमि् पाउअकव्वम” इति प्रतिज्ञानुरोधादेवानां वर्णनेषि श॒ह्भार 
एवाजीकृत: । अन्न हि चराचरनायकी भगवान्‌ भूतपतिरपि कर्मेमार्गमनुरुन्‍्धान इंच 
सन्ध्यामुपास्ते । तन्मध्यत एवं भगवत्युमाप्यनन्तरीभमव॒ति । इयत्संनिहिता भवति 
यद्ध्योज्ले तत्प्रतिबिम्बोप्यापतति । तदासक्तश्व॒ भगवान्मआदिकमपि विस्परति । इसमां 
शेली गोवद्धनोप्यचुससार । आह सम सः--- 
सन्ध्यासलिलाअलिमपि कटुणफणिपीयमानमविजानन । 
गौरीमुखार्पितमना विजयाहसितः शिवों जयति ॥ ६॥ 
गाथायां ग्न्थान्तवेर्णनीयस्य विषयस्य ध्वनिरुपेण सूचनार्थ भगवान्‌ शह्रोपि पार्वैत्या 
शकान्तमनुगतश्चित्रितः ॥ स॒ हि जन्मतोभ्यरस्त॑ परमग्रियं फणिकड्ृणमपि पावेतीसम- 
शड्॒या परिहरति--पार्वत्याः १॥६९ । 


१ सुनत पथिकमुंद माइनिसि, छुएं चलति उहि गाम । 
बिनवूझें बिनुही छुने, जियत बिचारी बाम ॥ “बिद्ारी' 
से, गाया, 6 


६२ भूमिका । 


इतोग्रे संस्कृतकवयस्तु शनः शनेस्तथाग्रेसरा अभवन्‌ यदहेवानां रतिवर्णनमप्यारभन्त । 
सत्यमिदमनपलपनीयमेव, यत्केचन कवयः झजारे तथाअमिमतसा भवन्ति यदेतेषां 
विषयपरिज्ञानायाप्यवसरों न भवति। यान्‌ देवानेते विप्नविषाताय स्वोतुमारभन्ते तेषामपि 
सुरतमेव चित्रयन्तः प्रचलन्ति । ये किल साहित्यनिबन्धकारमूद्धन्यास्तदेतद्वर्ण नम्‌ 'पिन्रोः 
संभोगवर्णनमियात्यन्तमनुचितं मन्यन्ते' तेपि खस्याकरप्रन्थेष्वेबोदादरणबविधया ताहश- 
ग्रेव वर्णन प्रसह्म शिक्षयन्ति । काव्यप्रकाशे ( ५ उछासे ) शेषोपरि लक्ष्मीनारायणयो: 
संभोगः स्फुटमेवोदाहरणविधयोपात्त:--- 
विपरीअरए लरच्छी बस्हू द्द्दण णाहिकमलट्ुम । 
हरिणो दाहिणणअण रसाउला झत्ति ढककेइ ॥ 
द्विवपारवत्योयेथा--चतुर्थोछ्ासे रइकेलिहिअ० ( गाथा० ५५५ ) 
शहरोत्तरसस्प्रमेयरचने अप्रतिद्वन्द्रः श्रीमान्‌ योवर्द्धनमह्ाभागरु न जाने आरम्भा- 
दन्तपयन्तं कियद्वारान्‌ देवानां सुरतं पुरुषायितादिनानाप्रकारेरतिग्रेमपूर्वकं वर्ण यति । एप 
हि महाभागो भगवती जगन्मातरं थ्रियमपि रागान्धां व्यपदिशाति, यतो छयनया सुरत- 
रसान्धतया अद्दिगरुढडादयस्तियेथ एव कि सर्वजगतः पितामहोपि संमुखस्थितो न परि- 
गणितः । अत्युत स वराक्ो द्वारामिघातेसेशमभ्यचिंतः-- 


तल्पीकृताहिरणणितगरुडो हाराभिहतविधिजेयति । 
फणदातपीतश्वासो रागान्धायाः स्षियः केलिः ॥ २४ 
गाथाकारसु गोवद्धनपद्धठा देवतानां स्तव एवं सर्व शह्वारसत्प्रमेयरचनाचातुर्य न 
परिशेषयति । एवंविधा एकमात्रा ग्राथा संपूणोयामपि सप्तशत्यामुपलम्यते, या हि 
ध्वन्यर्थसूचने5प्रतिद्वन्द्दा काव्यप्रकाशेप्युदाहता 'रतिकेलि० ५।५५? । अन्यैवेर्णनेः सह 
तुलयन्त्वस्था अपि तारतम्यं तीक्षमतयः सूरयः ॥ 
घोरः झज्जारः 
प्राकृतरभाषायाः शज्ञारनिर्भरतामापादयितुं तत्कवयः श्रायः झ्ज्ञारं निर्मेयोदमावर्ण- 
यन्ति, येन घोरझद्गारप्रेमिणस्तत्नाधिकमासज्यन्ति । अन्नापि स समयो निवोहित एवं । 
पुष्पवत्या सह प्रणयचर्चा उक्तेव, यस्याः परिचयः पूर्व दत्त:। रसिकंमन्यास्तावत्पयेन्त- 
मप्यन्धा भवन्ति यत्कुमारीसपि न परिदरन्ति । 'आनन्दपटवर्णने सो5पचारोपि पूर्व 
सूचितः । 'दीघेरमणाथे नायकमन्यमनस्क करोति” इत्यादि तु कदाचिदवतरणसौकयोय 
टीकाकारेरेव कल्पितं भवेत्‌ , परमनेन तत्समये शज्ञारसाम्राज्यमवश्यमनुमितं भवति । 
कामशास्रप्रोक्ततन्‍्ध-नखक्षतादिवर्णनं तु रुज्नारकाव्यानां शोमेव । अन्रापि तेषां स्थाने 
स्थाने चचोा । विपरीतबन्धस्य १५२, ४९१, ५।८३, ७१४, आदिषु गाथासु वर्णन । 


वेश्यानामपि रसिकसमाजे पूर्ण: प्रवेश आसीदित्यनया सूच्यते। तासां प्रेमाणः 
प्रशस्यन्तेडत्र यधा--नन्दन्तु सुरत० २१०६ 


“भूमिका । ६३ 


वात्स्यायनकामसूत्रेशु गणिकोनां भूरितर्म गौरवमावर्णित यत्ताः परमविदुष्य क्तुःषष्टि- 
कलानिष्याता राजनीत्यां परमपण्डिताश समभवन्‌। अत एवं राजानो बहुतरधनदाना- 
दिना ताः संमान्य राजनीतिसाध्यानि निजकार्याणि संपादयन्ति स्म। न ता; केवर्ल 
भोगसाधनमेव, प्रत्युत परमबिदग्धासा राष्ट्राण[मुत्थानपतनयोरपि परम्परयोपकरणं 
बभूवु: । अत एवं मस्ये वाराज़्ना राजसभाप्रवेश:” इत्यादिको नीत्यनुमतस्तत्स्तुतिवादः 
प्रचलितोरित । अस्तु, अन्न तद्विधा उन्नतप्रतिभा गणिकास्तु न सन्ति परं खस्य कला- 
पाण्डित्यं बहुतरममिमन्यमानास्तादइय: सन्ति या अन्यामाद्रियमाणां गुणवर्ती खस्याग्रे 
निरक्षरां मन्‍्यन्ते, यथा--वर्णोनप्यविदन्तो ० २।९१ 

ल्लियो नानारूपटे: पत्युटष्टितो जारं गोपयन्ति स्मेत्यस्थ परिचय: पूर्व दत्तः। एवं 
स्फुटशजन्नारवर्णनासमयो गाथाकारेणापि आयो निवाहित एवं । परमेव॑ सत्यपि पातित्रत्य- 
स्थाप्यादश: सामान्यो न । गाथावर्णिता पतित्रता श्रोषिषषतिकाया दीनायाः खम्नविवे- 
शिन्‍्याः 'मन्मण्डनदशनेन चरित्रखण्डनं मा भूदिति' विचारेण खयमपि उत्सवादिष्वपि 
मण्डनादिचु संकुचति--खाधीनेषि ० १।३९ 

घनवता निजबान्धवानामप्युपदारादिकं दीनस्य पत्युराभिजाद्यरक्षार्थभवहेलयति--- 


छायां सुदुर्गतस्थ० १॥३८ 
ज्योतिषविषयः 
ज्योतिर्विप्रसिद्ों अहगतिसाधनप्रकारोपि मनोहरं वर्णितो गाथाकारेण । सूर्यादीनां 
गतिसाधनार्थ कठिनीरेखामाहृष्य ज्योतिर्विद्‌ यणितं करोतीत्याह गाथा-- 
कुत्र गत रविबिम्बमू०---५।३५ 
धान्यादिराशेमान यथा---मा प्रतिपक्ष ---२।५२ 
वेद्यफपरिचयः 
शारदज्वरे पित्तस्य वमनं तेन सह रक्तमपि निःसरतीत्याह--पर्यत०-६।६२ 
नीतिः 
नीतिविषयिका: सूक्तयोपि सरसतमाः समासायन्ते । यथा--प्रथम्रशत्के-«३, 
द्वितीयशतके-१३, ३५, ३६, ८६। तृतीयशतके-५०, ०३, चतुर्थ-१९, २०, २१, 
पद्चमे-२४ । षष्ठ-१२, ४१ । सप्तमे-९५ । 
ग्छेषचमत्कारः 
स्थाने स्थाने विदग्धामिनन्दनीयः छेषोपि चमत्करोति चेतः । यथा--६।६८, 
७५७, ७६५, । सोय॑ केषः संस्कृते गिवाहयितुमसंभव एवं बहुएु स्थलेष्वभवत्‌ । यथा 
“गोरअम! इत्मस्म प्रांते गोरबम! गोरजः? इत्युभयमप्यथ्थों भवेत्कथमय्य संस्कृते संभ- 
वेत्‌ £ यथा ११८९, २।३४, ४॥११। 
दीका 
सेय गायासप्तशती आमूलचूड़ ध्वन्यथंबहुलेति निवेदितमेब । अत एवात्र केवर्ू 


६9 भूमिका । 


शछोकयोजनमात्रेण न टीकानां कर्तव्यं पूरितं भवति । पूर्व मुद्रिता गज्माघरभह्क्ृता टीका 
ययपि सुमनोहराक्षरग्म्फिता तथापि ध्वन्यथोन्बहुत्र न सूचयत्यपि । अत्र हि प्रतेक- 
पदब्य यावद्यज्ञयायों न सूच्यते तावन्न गाथाया मददत्त्वमवभासित॑ भवति । गशाघरस्तु 
डु्बोधस्थलेयु संक्षिप्तां टिप्पणीमिव वाच्यार्थस्य करोति । कुत्रचित्तु तद्विषयेपि मोनअत- 
मवलम्बते । तस्य किश्विन्मात्र निदर्शनमुपस्थापयामि । सप्तमे-- 


सुन्दर यदि कौतुकितोसि सकलतिथिचन्द्रदशनसुखानाम ! 
तन्मोच्यमानकञुकमीक्षख मुर्ख मस्रणमस्याः ॥ ७२ 

अन्न हि “'सखायं प्रति स्रख्युक्तिः। दूत्या वा नायक प्रत्युक्ति/ः एतावन्मात्रीं कृपां 
ऊत्वा पलायितवानग्रे गहल्माधरः | अजच्न को वा चमत्कार इति परीक्षारूपेण बदवो मार्मिका 
अपि प्ृष्टा आस-्परे न तेपि सदइसा वक्त प्राभवन। एवं स्थितो कियत्यावश्यकता टीकाया 
इति प्रतीत॑ भवेत्‌ । अस्थां हि परस्पराश्िशोध्वाक्नृतमण्डलायितबाहुलतिक प्रतिलोभ- 
ऋमेण कशुकाबतारणकाले नायिकाया मुखशोभा सुमधुरमावर्णिता । अत एवं कश्ुकाव- 
रणस्थ शने: शनैरपगमे प्रतिपदादिसकलतिथिषृदितस्यथ चन्द्रस्य ऋमात्साहइ्यं भवतीति 
सकलतिथिचन्द्रसदशत्व॑ मुखे विचित्रमास्थापितं गाथया | नेतादशी कल्पना अन्यत्राव- 
लोक्येत | यावददं स्मरामि सोयमर्था रामभद्रदीक्षितेनाप्युपनिबद्धः, परमित एवोपजीवित 
सः । नाये गाथया अपहृतः, आआराचीनत्वात्तस्था:। अस्तु. एवंस्थलेपि ठीकाया मूकता 
रोचेत कस्मचित्‌ 

कुन्नचित्खयं टीकापि आन्ता भवति । नवकमिंपामरेण ० ७९२ इति गाथायां हल- 
बाहने लम्मः पामरो भक्तद्ारिणीं दृष्ठा छुमितचित्ततया योक्त्रस्य 'जोत” इति ख्यातस्य 
वृषकण्ठावसक्तस्थ चर्मपद्टस्य प्रप्नदमात्रे बन्धमात्रे मोक्तव्येषि नासारजु मुश्नतीत्युच्यते । 
टीकाक़ृदाह--योक्त्ररूपे भ्रग्नहे इति । छायापि श्रामिका । अत एवं सन्देहचिह्ाद्धिता 
छाया द्विमुंद्रणीयाउभवत्‌ । 

आपृच्छम्ति ० ७।८० इति गाथायां 'खडिएहिं' 'खंडिएहिं' इति श्रामकमान्रे पाठद्रये 
'बड़िकेःः इति छाया कृप्ता। न च टीकायां तत्संगतिः कृता । इद्द हि 'खरिक” इति 
पाठो वासवः। सच पशुहिंसकार्थ संगमयन्प्राकृतकोशेष्वप्युपलभ्यते, किन्तु टीका- 
कृदत्रापि मोनी । यद्ददति तदपि मूलाज्न संगच्छते । 

बधिरान्धाः किल० ७९५ गायायां 'मूइओ? इत्यस्प मूलकः इत्यर्थः कृतो बः 
फिल मार्मिकमपि विद्वांस अ्रच्यावयति सत्यादर्थात्‌ । अत्र हि 'मूकः” इत्यर्थों वासतवे, 
यः संगच्छते प्रकरणेन । दृश्यतां घनपालकृतः 'पाइअलच्छी' 'प्राकृतलक्ष्मी कोषः । 
'आनन्दस्तवयं यत्‌ टीकाकृत, 'मूलकः” इति छायां करोति, परे न तां ब्याख्यया संगम- 
यति । केवल अआमयित्वा प्थक्पलायते । 

एवम्रादया असुविधाः स्थके स्थके प्राप्यन्ते, कियत्यों वा ताः प्रदर्र्यरन्‌। कि च अस्मि- 
्समये न माह्शानों तलस्पर्शिनी मतिरित्यादि सवैभिद्मसौबिष्यमनुमाय सेय॑ टीका 


भूमिका । ६५. 


निरमीयत । अन्न व्यक्ञगार्थप्रकाशनाय यावच्छक्यमधिकाधिक प्रयतितम्‌। सेय॑ दीका 
गन्नाधरटीकामवलोक्यैव न्यवध्यत । व्याख्यासापेक्षोपि योथेसत्र परित्यक्तः सोडस्यां 
पर्यगुद्यत । व्यज्वा्थस्थले विसरेण तरप्रकाशनचेश्ाइक्रियत। गुणदोषविवेचका वाचका: 
खयमिदमेनामवलोक्य परीक्षिष्यन्ते तत्कि नाम वागारम्भणेन । 


किल्ेदमपि निवेदनीयमापतितं हतविधेदुर्विकासात्‌ यत्‌ 'सतसईसंहार'सगोत्‌ हिन्दी- 
साहिल्ये सुतरां लब्घप्रतिष्ठिन विद्वारिसप्रशत्याः संजीवनभाष्यारम्भकेण पं. पद्मसिंद- 
महोदयेन गाथासप्तशतीं विद्धारिसप्तशर्ती च मिथस्तुलयता गाथापेक्षया विद्दारिकृतेय : 
किल समुत्कर्षः साधितस्तस्थान्रालोचना विहिता। टीकां रचयता मया सोय॑ संदर्भा बहोः 
कालास्पूर्वमेव न्‍्यबध्यत । अस्थ कियांश्वनांशो 'माधुरी'नामकहिन्दीमासिकपत्रिकार्यां 
ग्रकाशितोध्प्यमृत्पूवेम । किन्तु सम्प्रति सखेद हणोमि यत्साहिह्यमार्मिकोसो पद्मसेंद- 
महोदयों लोकान्तर प्रयात इति । इन्त' मन्‍्मनसि भूयान्खेदो यदेषा आलोचना तह्लीच- 
नाविधिन भूत्वा पुस्तकाकारे संग्रति भ्रकाक्षिता भवतीति । हन्त को वा बिषेः अभवेत्‌ १ 


वाराणसेयगवर्नमैण्टसंस्कृतकालेजस्थाध्यक्षपदम घितिष्ठतः सुप्रसिद्धप्राच्यसादित्यमार्मि- 
कस्य एम्‌. ए. पदमण्डितस्थ श्रीगोपीनाथकविराजमहाभागस्य भूयांसमुपकारम धिवद्दामि 
यो हि सातवाहनस्थ गाथासप्तशत्याश्व॒ परिचयदिकप्रदर्शनाय पाश्ात्त्यपद्धल्या वाड्युखम' 
[7076 श0708 ] निबन्धुमन्वग्रद्दीत्‌॥ मार्मिकाः पाठकमहाभागाः आकुसंस्करण- 
मुद्रितमुपोद्घातम्‌ , मन्निबद्धां भूमिकाम्‌, तत्र प्रदर्शिता रचनामातृकाः, कबिराजमहो- 
दयस्य वाह्मुख चैतदादि सर्वामपि सामग्रीमेकत्र संकलब्य सप्तशतीबिषये भूयसः परिज्ञा- 
तब्यविषयान्‌ तत्तथ्यनिर्णयं च खखमत्या सम्यगुन्नयेयुरिति मनसि भूयस्तरां विश्वत्तिमि ! 


एतदूपन्थस्य सेपादने जयपुरराजकीयज्योतियंव्नशालाप्रधानदेवज्ञेन भूतपूर्वकाव्य- 
मालासंपादकेन बाल्यसुहृदा पं. श्रीकेदारनाथशर्ममहाभागेन समये समये सुबहु साह।- 
व्यमाचरितमिति हृदयतः कार्तेस्यमावहामि । 
अन्ते च नवसभ्यमद्ाभागान्प्रति पुनरावेदबामि-- 
निभ्वतनिषेव्यमम्तमयमुपवनमिदमाये रसिकानाम्‌ । 
ना55वश्यंकप्रवेशाः खुधियः क्षाम्यन्तु तत्सदयम्‌ ॥ 


आधषादशक्नद्वितीया भद्टभीमथुरानाथशास्त्री साहित्याचायेः 
पं, १९८ 5ए0००४४०४ ० 8&॥90060ए9०कीड।8 48 
0405 चेवंएए/' 80809: 





१ शब्ाराधिक्यदर्र नाजवरुच्यनुसारं न आवश्यकः प्रवेशो येषां ते। तथा चे रुचेभेंदात्तेष 
संघतमत्र नास्तीत्यत्न विश्वतोपवने तेषां प्रवेशाधिकारोपि नास्तीत्याशयः । 


सातवाहन;ः । 


जा इ कि 5 


दीपकर्णिसूनुः सातवाहनो नाम कश्वन विद्धान्महीपतिः प्रतिष्ठटानपुरे बभूव, यत्सभां 
बृहत्कथाप्रणेत्‌गुणाव्य--कालापब्याकरणकत्‌शर्वृवर्स प्रदतयो भूयांसो विद्वांसो मण्डयां- 
चकुरिति कथासरित्सागरषष्ठतरज्ञस्थितकथातः श्रतीयते. 'सो5ह दरिद्रो वित्तार्थी 
प्रयातो दक्षिणापथम्‌ । ग्राप्तः पुर प्रतिष्ठान नरसिंहस्थ भूषतेः ॥? (३८॥१०८ ) इत्या- 
दिकथासरित्सागरस्थश्छोकेभ्य एवं दक्षिणापथे प्रेतिष्ठानपुरमस्तीत्यप्यवगम्यते. तचाधुना 
“ैठण? नाम्ना प्रसिद्धमस्ति, 'कर्तयों कुन्तलः शातकर्णि: शातवाहनो महादेवीं मलूय- 
वर्ती [जघान]' इति वात्स्यायनप्रणीतकामसूत्रस्य द्वादशाध्यायोपान्ते समुपलभ्यते, 
डॉक्टरपीटसनेन बुन्दीनगराधीशपुस्तकाल्यादानीते गाथासप्तशतीपुस्तके “राएण 
विरशआए कुन्तलजणवअइणेण हालेण | सत्तसई अ समत्त सत्तममज्ञासरअरं एअम्‌॥ 
इति सप्तम शतकम्‌ । इति श्रीमत्कैन्तलजनपदेश्वर-ग्रतिष्ठानपत्तनाधीश-शतकणोंप- 
नामक-द्वीपि(दीप)कर्णोत्मज-मलयवतीप्राणप्रिय-कालापप्रवर्त कशर्ववर्मंघधी सख-सलय - 
वत्युपदेशपण्डितीमूत-त्यक्तमाषात्रयसखीकृतपैशाचिकपण्डितरा जगुणाव्यनिर्मित मस्ती भ- 
वदुदत्कथावशिष्टसप्तमांशावलोकनप्राकृतादिवाक्पश्चक (१)प्रीत-कविवत्सल-हालादुपना- 
मक-श्रीसातवाहननरेन्द्रनिर्मिता विविधान्योक्तिमयप्राकृतगीर्गुम्फिता शुचिरसप्रधाना 
काव्योत्तमा सप्तशत्यवसानमगात्‌ ॥? एवं समाप्तिश्व वर्तते. एतद्विलोकनेन वात्स्पायन- 
स्मृतः कथासरित्सागरवर्णितश्व सातवाहन एक एवं. तेनैवेयं गाथासप्ततती आचीन- 
अन्धेभ्यः संकलिता., स॒ च लिस्ताब्दस्थ प्रथमशतक आसीदित्याधुनिकानां विद्वद्द- 
५ राणां निश्चयः, युक्त चेतत्‌, यतः शकप्रवर्तकः शालिवाहन एवं सातवाहन इति निर्वि- 
वादेब श्रेथमशतके तस्य स्थितिः अय॑ गाथासंग्रहकर्ता सातवाहनो5न्यै: प्रल्नकविभिर- 
प्यभिष्ठतः यथा--'अविनादिनमग्राम्यमकरोत्सातवाहनः । विश्ुद्धजातिमि: कोष रजे- 








१, राजशेखरसरिप्रणीते प्रवन्धकोषे सातवाहनप्रबन्धे 'अधुना तु दक्षिणदेशस्थितं प्रतिष्ठान पुर 
झ्ुछकम्रामतुल्य॑ बतेते । इत्यस्ति. २. डॉक्टरपीट्सनस्थ तृदीये रिपोटोरूयपुस्तके ३४९ पृष्ठे द्ृष्टन्यम्‌, 
३. 'कामगिरि समारभ्य द्वारकान्तं महेश्वरि । श्रीकुन्तछामिधों देशों हूणदेश अणु प्रिये ॥” इति 
शक्तिसंगमतश्रम- तस्मिन्समये च गुजेरदेशेडईपि सातवाइनस्थेव ग्रभुत्वमासीत, यतस्तेन संतुष्टेन 
खसत्तिवाय शर्ववर्मणे भरुकच्छ(भरोच)देशप्रभुत्वं दत्तमिति 'राजाइरलनिचयैरथ शर्ववर्मा तेना- 
चितो गुरुरिति प्रणतेन राज्ञा। स्वामी कृतश्च विषये भरुकच्छनाम्नि कूलोपकण्ठविनिवेशिनि 
नमैदायाः ॥' अस्मात्कथासरित्सागरषष्ठतरज्समाप्तिस्थछोकाज्जशायते. ४. अनन्तराज-ककशदेव- 
इर्षदेवादयः कश्मीरमहीपाला भपि सातवाइनकुलोत्पन्ना आसन्निति कह्णराजतरक्लिणीतः कथास- 
रित्सागरसमाप्तिस्थितप्रशस्तितश्व प्रतीयते. सोएपि सातवाहनः कदाचिदयमेव स्यात्‌. ५, प्रवन्ध- 
कोषे तु 'मद्दावीरस्वामिनि मोक्ष गते ४७० वर्षानन्तरं विक्रमादित्यः । तत्समकालीन एवार्य॑ 
सातवाहनः । कालिकाचायेसमकालीनो&४पि कश्वन सातवाहन:, सोञस्मादवोचीनः/ इत्यस्ति, 


क्ाव्यमाला ! ६७ 


रैव सुभाषितैः ॥? इति हषचरितारम्मे बराणः। कोषश्वायमेव गाथासंगप्रहरूपो बाणस्थ 
विवक्षितः, “नगत्यां ग्रथिता गाथा सातवाहनभूभुजा । व्यधुशंतेखु विस्वारमहों चित्र- 
परम्परा ॥? अर्य शोकः केघुचित्सूक्तिमुक्तावलीपुस्तकेधषु राजशेखरनाम्रा समुद्धतो 
हश्यते. 'सच्चं भण योदावरि पुव्वसमुद्देण साहियासन्ती । साल्रहणकुलसरिस जइ ते 
कूले कुल अत्यि ॥ उत्तरओओ दिमवन्तो दाहिणओ सालवाहणों राआ। समभारभरक्षन्ता 
तेण न पहत्थए पुदवी ॥ एतद्वाथाद्वर्य राजशेखरसूरिप्रणीते प्रवन्धकोषे सातवाहन- 
अ्रबन्धे समुपलभ्यते, 


शतानन्दसूनुमहाकविश्रीमद्मिनन्दप्रणीतरामचरिताख्यमद्दाकाव्यस्थ सप्तमसगोन्ते 
पश्चद्शसर्गान्ते च “नमः श्रीह्वारषोय येन हालादनन्तरम्‌। खकोषः कविकोषाणामा- 
विभावाय संग्ृतः ॥? अय॑ छोकः, द्वात्रिशत्सगेंसमाप्ती च 'हालेनोत्तमपूजया कविशृषः 
श्रीपालितों लालितः ख्याति कामपि कालिदासकवयों नीताः शकारातिना।। श्रीहृर्षों 
विततार गद्यकवये बाणाय वाणीफर्ं सब: सत्किययाभिनन्दमपि च श्रीहारवर्षो5प्रहीत ॥' 
अय॑ 'होकः समुपलभ्यते, एतेन श्रोपालितकविनेव धनलिप्सया खग्रभोहीलस्य नाप्नार्य 
गाथासप्तशतकप्रन्थ: संगृहीतः स्थादिव्यप्यनुमीयते. सातवाहनस्थेवद्वालः, शालः, 
सालवाहनः, एते पर्यायाः सन्तीति हैमेकोषादिषु सुब्यक्तमेव, 


संग्रहरूपे5स्मिन्प्रन्थे काश्वन गाया हालप्रणीता अपि सन्ति. यतः क्चित्पुस्तके 
चतुर्थयाथामारभ्य द्वादक्षयाथापयन्तं प्रतिगाथाग्रे तत्तद्ाथाक॒तृणां 'हालत्स (द्वालस्), 
चोडिसस्स, चुल्लोहस्स, मअरन्दसेणस्स (मकरन्दसेनसत्र), अमरराअस्स (अमरराजस्र), 
कुसारिलस्स (कुमारिलसख), सिरिराअस्स (श्रीराजस्य), भीमस्सामिणों (भीमखामिनः), 
द्वालस्स, एतानि पष्यन्तानि नामानि समुपलभ्यन्ते. अग्रे च ढेखकग्रमादेन गलितानीति 





२. शालो द्वाले मत्समेदेश इति, 'हालः सातवाहनपाथिवे” इति च हैमानेकार्थः- “शलूति 
शाल: । इयति वा । श्यामाइया-? इति लग | दवालः सातवाहननृपः। तत्र यथा-- जन्चे शालमही- 
पाल: प्रतिष्ठानपुरे पुरा ।? इति “यथा-दिवं गते हालवसुंधराधिपे ।” इति च तट्टीका अनेकार्थकैरवा- 
करकोमुदी, 'हालः स्यात्सातवाइनः इति हैमनाममाला. 'हलत्वरातिद्धदयं हाल । ज्वलादित्वाव 
'णः ) सार्त दत्तसुख वाहनमस्य सातवाइनः | सालवाइनो5पि ।' शति तह्टीका अभिधानचिन्ता- 
मणिः. 'सालाहणम्मि हालो? इति देशीनाममाला. हालः सातवाहनः इति तट्टीका- 'झ्ाले 
हालनृपे5पि च? इति त्रिकाण्डशेषानेकार्थ:. कथासरित्सागरे तु-सातेन यसादूढो3भूत्तस्मात्त 
सातवाहनम्‌ । नाम्ना चकार कालेन राज्ये चेन न्‍्यवेशयत्‌ |! इति सातवाहनपदस्य निरुक्तिरु- 
क्तास्ति. सातो नाम कश्वन यक्षः कुबेरशापेन सिंहता प्राप्तः, तेनाय॑ स्वपृष्ठडघिरोपित इति कथापि 
तत्रैवास्ति. वात्स्यायनीयकामसत्रे ठु 'शातवाहन” इति तालब्यादिः समुपलब्यते, वायु-मात्स्य- 
विष्णुपुराणेषु भागवते च हालमहीपतेनौम समुपलभ्यत इति विदृद्वरभाण्डारकरोपाह-रामकृष्ण- 
शर्मभि: प्रणीते दक्षिणप्राचीनेतिहम सनाम्नि पुस्तके २५ पएड्ठे बिलोकनीयम्‌. शातकर्णेः सातवाइनस्थ 
विस्तरेण बर्णेने थे तत एवावधायेम्‌. 





दर साववाहनः | 


भ्राति. एतट्टून्थान्त्गंता गाथा ध्वन्यालोके, तल्ोचने, सरखतीकण्ठाभरणे, काव्यप्रकादे 
चोदाहताः सन्ति. कुलबालदेवनिर्मिता गड्ाधरभट्टनिर्मिता चास्य टीका समुपलभ्यते, 
तत्र गज्ञाधरभष्टनिर्मितिव समीचीना, टीकाकत्रोदिशकाली चानिश्वितावेव. 


जमेनीदेशे टीकारहितो5यं अन्थो रोमन्‌लिप्या वेबरपण्डितेन मुद्रितः स च तदेशी- 
यानामेवोपकारक इति गनज्नाधरभद्रप्रणीतटीकासमेतो5स्मामिमुद्रयितुमारब्धः, भविष्यति 
चायमतिप्रत्नो मनोहरथ्व प्रन्थो रसिकानां हृदयावजक इति दृढमाशास्महदे. 


प्रावंस्करणे काव्यमालासंपादक म. म. पं. दुर्गाप्रसादशर्मणामुपोद्धातः । 





१, पुस्तकान्तरे कुलनाथदेव' शत्यपि नाम दृष्टमस्ति. 
२. प्रथमसंस्करणे गद्गाधरभट्टटीकासहिता सेय॑ मुद्रिता । इदानीं तदाधारेण नपीना टीका 
मुद्रापितास्ति । 





हालोपनामकमहाकविश्रीसातवाहनसंकलित- 
आकृतगाथासप्तशत्याइछायारूपा 
( भद्दश्रीमधुरानाथदामेसंग्रथिता ) 
& [0 
रुस्कूत्मायासफरता ४ 


निजनिर्भितया व्यक्ञ्यसबेड्डूषाख्यव्याज्यया संवलिता । 





गणनाथे नंतिमयता गुम्फितंगाथेन मझजनाथेन । 
व्यज्ञ्ार्थलारसिस्ये संषा सर्वेक्रषा कियते ॥ १॥ 
तत्र प्रथम प्रकाशयिष्यमाणगाथारल्रकोपस्थ निर्विध्रपरिसमाप्तिसिद्ये कृत महल 
श्रोतृजनसुखार्थमुपनिबश्ाति कवि:--- 
पसुवइणों रोसारुणपडिमासंकन्तगोरिमृहअन्दम्‌ । 
गहिअग्घपड्टअं विअ संझासलिलझ्लि णमह ॥ १॥ 
[ पछपते रोषारुणप्रतिमासंक्रान्तगोरीसुखचन्द्रम्‌ । 
गृहीताधपक्षजमिव संध्यासलिलाअलिं नमत ॥ ] 
प्रमथपते रोषारुणगौरीमुखचन्द्रसशअ्व र॒त्प्रतिमम्‌ । 
कलिता5घेसरसिरुहमिव सन्ध्यासलिलाजअलि नमत ॥ १॥ 
निशि तथा प्रकटितप्रणयपरिपाकचेष्टितोइपि पग्रातरेव कथमर्य मां विहाया$न्यां 
ध्यायतीति रोषेण अरुणं यह्रोरीमु्ख तदेव चन्द्र: तस्य संचरन्ती संक्राम्यन्ती प्रतिमा 
अतिबिम्बो यत्न, अत एवं कलिताघसरसिरुहमिव रक्तमुखप्रतिबिम्बव्याजेन गृहीताधप- 
छुजमिव प्रमथपते: शिवस्य सन्ध्यासलिलाज्ञालिं नमत । प्राकृते प्रवैनिपातस्याउनियत्त- 
तया संक्रान्तप्रतिमम्‌' इति स्थाने ग्रतिमासंक्रान्तमिति संघटितम्‌ । अथवा प्रतिमया 
सेकान्तमिति योजनीयं स्थात्‌ । मत्कृतच्छायायां तु न तादशक्लेश: । पशुपतेरित्यरय 
स्थाने प्रमथपतेरिति तु--'सर्वेषां प्रमथानां सविध एवं मामयसुपेक्षते! इति अ्रणयको- 
पातिशय व्यनक्ति । पहजपद॒स्थापि अर्धान्नलो न स्वार्यमिति सरसिरुहपदेन 
परिवर्तितं तदू द्युतिमेव पुष्णति । शशघरकलामोले: ग्रातःसन्ध्यासलिलाशलिवर्णन- 
विच्छित्तिग्रन्थारम्भमइलमुमादेव्या: प्रणयकोपप्रकटनेन वर्णनीयस्य शज्ञररसनिर्म- 
रतां चाइभिव्यनक्ति । अत एवाइवसाने5पि “सन्ध्योपात्तजलाजलिबिम्बितगौरीमुखा- 





१ नतिं प्रणामम्‌ , अयता स्वीकुर्व॒ता, प्रणाम कुर्वतेत्यर्थ: । २ संस्कृते निबद्धा: गाथाः येय 4 


है." काव्यमाका । 


स्वुरुहम्‌ ।' इत्यादि भगवतः सम्ध्यासलिलाश्लिसुपस्तुवन्‌ समासिमहले सूचयिष्यति । 
कि वा-आरम्मे श्रातःसन्ध्याजलिवर्णनन अवसाने च सायंसन्ध्याजलिस्तवनेन सुनि- 
परुणमय्य अन्थकारः प्रारम्भावसाने सूचयतीति स्थादेव सुधियां सुविदितमित्यलम्‌ । “यद्दा 
मानिन्या: प्रणयरोषमसहमान नायक प्रति दृत्या उक्तिरेयम-“अनभिज्ञोइसि प्रेमव्यव- 
हाराणाम्‌, यस्‍्त्वं प्रियाप्रणयरोषलूक्षणे हेस्थाने कृप्पसि । न पश्यसि कि देव्या: 
सन्ध्यासलिलाजलाबपि प्रणयरोषम्‌” इति गज्नाधरटीका । 


गाथाकोषनिमोणहेतुमवतारयति--- 
अमिअं पाउअकव्बं पटिउं सोउ अ जे ण आणन्ति । 


कामस्स तत्ततरिंत कुणन्ति ते कहँ ण लजजन्ति ॥ २॥ 
[ अस्त प्राकृतकाब्य पठितु श्लोतुं च येन जानन्ति । 
कामस्य तस्वचिन्तां कुर्वन्ति ते कथं न लजन्ते ॥ ] 
अमृत प्राकृतकाब्य पठितुं श्रोतु च ये न जानन्ति । 
कामस्य तत्त्वचिन्तां कुवैन्तस्ते कर्थ न लज्जन्ते ॥ २॥ 
स्नीबालादिसकलसुखोचार्यवर्णमयत्वादखिलानन्दनम्‌ , झाज्नाररसनिभरत्वेना55हादज- 
नकत्वादम्तमिव सकलकामनाविषयं प्राकृतकाब्यमवसरे पठितुम्‌, अपरेण पठितं च 
श्रोतुं सम्यग्‌ बोद्'"ुं येन जानन्ति, कामस्य तत्त्वचिन्तां ( कामतन्तचिन्तां वा) कुर्वन्तस्ते 
जनाः कर्थ न लजन्ते | प्राकृतपदाइानुसरणमेव चेत्काम्यं तहि--कुर्वन्ति च ते! पा- 
उ्बम्‌ । कामशाख्रव्युत्पत्तिविधुरं॑ विदग्धनायिका आक्ृतकाव्यस्तुतिव्याजेन शिक्षयति वा । 
साररूपतया खग्नन्थस्योपादेयतां सूचयति-- 
सत्त सताईं कश्वच्छलेण कीडीअ मज्ञआरम्मि । 


हालेण विरइआइं सालझ्लाराणँ गाहाणम्‌ ॥ ३॥ 
[ सप्त शत्तानि कविवस्सलेन कोटेमेध्ये । 
इालेन पिरचितानि सालकाराणां गाथानाम्‌ ॥ ] 





१ कह” इति पदे 'हं?” इति युर्पक्षरस्थाउपि छन्‍्दोभड् भयाहघ्यक्षरवदुचारणं विधेयम्‌, अन् 
अमाणं प्राकृतपिन्चले यथा--जह दीहदी विअ वण्णो लह्ठु जीहा पढइ द्दोइ सो बि लट्ठ । वण्णो 
पि तुरिअपढिओ दोतिण्णि वि एक्क जाणेहु ? इति। यदि दीघ॑मपि वर्ण लघुं कृत्वा जिह्ला पठति 
तदा सोपि वर्णो रूघुरेव भवति । द्वो बर्णो क्यो वा वर्णास्व्वरितपठितास्तानेक एवं वर्णे इति 
जानीत / इत्येतट्वीका । एवं ं? हिं? इति वर्णद्वयम्‌ , ए! 'ऊ” इति वर्णद्वय शुद्धम्‌। जवर्ण- 
( अन्यवर्ण )-मिलितं वा विकल्पेन लघु भवति ! तथा रकारथुक्ते हकारयुक्ते वा व्यक्षने परे- 
पूर्वाक्षरं विकल्पेन लघु भवति, इत्यादिनियमाः सोदाइरणाः प्राकृतपिडले द्रष्टव्याः ( असाभिर- 
स्यन्न यस्य गु्ेक्षरस्थ लप्वक्षरवदुच्चारण भवति तदुपरि एतादशमधेचन्द्राकारं चिह्ं स्थापित 
मस्ति | इति काव्यमालासम्पादकसवीयमद्ामदोपाध्या यश्रीदुर्गा प्सादानां टिप्पणी । 


१ शतकम्‌ ] संर्कृतगाथासप्तशती । है. 


सप्त शतकानि कोटेम॑ध्ये कविचत्सलेन हालेन। 
गाथानां रखितानि हि नानालझ्ञारललितानाम्‌ ॥ हे ॥ 
कविगाथारलकोषनिमांणेन तत्कीर्तिस्थिरीकरणात्कवीनां वत्सलेन हाडेन शालिवाहनेन 
नानालझ्वारललितानां गाथानां कोटेर्मध्ये ( मज्ञआरो मध्य: ) सप्तततकानि” विरचि- 
तानि संगहीतानीति यावत्‌ । गाथालक्षणं तु पिज्ञले---“पढम बारह मत्ता बीए अद्ढा- 
रएहिं संजुत्ता । जह पढम॑ तह तीअं दहपश्चनिहूसिआ गाद्दा ( संस्कृते तु बन्धानुरोधेना- 
योगीत्यन्यतरच्छन्द्सा साइ्वबोद्धव्या । 
पल्वगहनतया दिने5पि दुष्भ्रेक्षषे कमलिनीपुलिने कयोथ्रित्संकेतसंघटना55सीत । 
तत्राउन्या55सक्ततयाइनागत्येव---दत्तसंकेता त्वं नागता, अहं त्वागतः? इति वादिनं 
कामुक प्रति काचिदाहइ--- 


उअ णिचलणिप्पन्दा भिसिणीपत्तम्मि रेहह बलाआ | 


णिम्मलमरगअभाअणपरिट्ठिआ संखसुत्ति व्व ॥ ४ ॥ 
[ पहय निश्चलनिःस्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते बछाका । 
मिरमेलमरकतभाजनपरिस्थिता शद्भुछ्कक्तिरिव ॥ ] 
बिसिनीपत्रे निश्चकऊनिःस्पन्दा पश्य राजति बढाका । 
निर्मेहमरकतभाजनपरिस्थिता शह्लशुक्तिरिच ॥ ४ ॥ 
जनसंचाराभावाज्निभयतया निश्चला चाउसौ निःस्पन्दा च बलाका ( बकस्री ), निर्मल- 
भरकतभाजनपरिस्थिता शद्जशुक्तिरिव शह्ृडघटितं शुक्त्याकारें चन्दनादिनिधानपात्र- 
मित्र राजते इति त्वं पहय । अन्राइ्चेतनोपमया लेशतोइपि संचलनाइभाव:, तेन च॑ 
नितान्तं निजनत्वं गम्यते । अनेन च व्यज्ञयार्थेन-'समिथ्या वदसि । न त्वमत्रा$४$ग- 
तो5भू:” इत्यर्थों व्यज्यते । चलन शरीरकिया स्थानान्तरप्रापिका, स्पन्दस्त्ववयवक्रिया 
स्थानान्तराइप्रापिका । एवं च पोनरुकत्य नाउडश इनीयम्‌ । यद्वा नि.स्पन्दत्वेनाश्व- 
स्त्वं तेन च जनरहितत्वं, तेन च संकेत्तस्थानमिदरमिति कयाचित्कंचिस्प्रति व्यज्यते 
अथवा--'कछ्ोलिनीकाननकन्दरादो दुःखाश्रये चार्ड्पितचित्तवृत्ति:। सदुकमारम्भममि- 
न्ञवय: शूथो5पि दीध रमते रतेषु ।” इति कामशात्राद्दपरमणार्थ नायकस्पाउन्यचि- 
ततां कुर्वती काचिदाह । निश्वलो5चलस्तद्वन्निःस्पन्दा वेगविधारणप्रयज्ञवशात्‌ । निश्च- 
लेति पुरुषसंबोधनं वा । तथा च यदि वेगविधारणपरोडसि तदेनां बलाकां परयनज्ञ- 
न्यमनस्कतया चिरं रमस्वेति भावः, इति गन्नाधरभद्ठः । 
रतावपरितोषात्सुरतावसानोचितक्ृत्रिमोपचारझन्यतया रतान्तेषपि कटाक्षभुजालि- 
शनादिविश्रम कुर्वती नायिकां काचित्सखी शिक्षयति--- 


तावच्चिअ रइसमए महिलाणं विब्भमा विराअन्ति । 
जाव ण॒ कुवबलअदलसेछआई मउलेन्ति गअणाई ॥ ५७ 


. काव्यमाला । 


[ तावदेव रतिसमये महिलछानां विश्वसा विराजन्ते । 
यावज्न कुवछयदुलूसच्छायानि मुकुलीभमवन्ति नयनानि ॥ ] 
रतिसमये महिलानां राजन्ते विश्रमास्तावत्‌ । 
कुचबलयद्रूसदशानि न यावन्मुकुलीभवन्ति नयनानि ॥ ५ ॥ 
रतिसमये महिलानामुत्तमस््रीणां न तु रमणीनाम्‌ , तासां हि केवर्ल रमणमेव प्रयो- 
जनमिति भाव: । विश्रमास्तावदेव राजन्ते पुरुषाणां मनोहारिणो भवन्ति यावद्रति- 
सुखसंभोहिततया नयनानि मुकुलितानि न भवन्ति । अतखाहशं नायकमुपलभ्य रति- 
सुखाउप्राप्तावपि प्राप्तरतिसुखयेब व्यक्तविश्रमया अत एवं. मुकुलीकृतनेत्रया त्वया 
भाव्यमिति । अत्र ब्राक्तनटीकाकृद्रद्राधरभट्टः “पुरुषा्ां नयनानि यावन्‌ मुकुलितानि 
न भवन्ति” इति व्याचख्यों । तदेतन्न रमणीयमिव । कामशाल्रे सुरतान्ते नारीणां 
सुरतसुखनिमीलिताक्षत्वमुपवण्येते न पुंसामू | तथा च अनन्नरद्ने--“नारी विसष्टकुसु- 
मेघुजला रतान्ते नित्यं करोति बहुबल्गनरोदने च । केवल्यमेति मुकुलीकृतचारुनेत्रा 
शक्नोति नो किमपि सोढ़मतिप्रयासा ॥” यद्वा विपरीतरतप्रसब्ने सदर्पा कांचिदुद्दिश्य 
कस्यचिदुक्तिरियम्‌ । विश्रमास्तावदेव हारिणो भवन्ति यावत्किल पुरुषायितपरिभश्रम- 
खेदालसतया नयनानि न मुकुलन्तीति । सरखतीकण्ठाभरणे-रसाश्रितेषु भावेषृदाहता 
सेयं गाथा । (परि. ५)। 
सखबिलासोपवनरोपितस्थ फलपुष्पवन्ध्यस्थ कुरबक्तरोदोहिदमन्वेषयन्त॑ नायक प्रति 
बहोः कालादलब्धनायक्समागमाया नायिकायाः सखी वद॒ति--- 


णोहंलिअमप्पणो कि ण मग्गसे मग्गसे कुरवअस्स । 
एअं तुह सुहग हसइ वलिआणणपछुओअं जाआ ॥ ६॥ 
[ दोहदमारमनः कि न सगयसे सूगयसे कुरबकस्य । 
एवं तव सुभग हसति वलिताननपड्ठज्ज जाया ॥ ] 
कि नात्मनो सगयसे विस्रगयसे दोहद कुरबकस्य । 
सुभगैव तव जाया चलिताननपड्ूर्ज हसति ॥ ६ ॥ 
सुभगमात्मान मन्यमानस्त्वं मदालिज्ञनरूपं कुरबकस्थ दोहद॑ ग्रार्थयसे नात्मनः 
एवं तव जाया संबन्धानुरोधेन भागामात्र॑ न तु प्रेयसी, वैमुख्यामिव्यज्ञषनाय परा- 
वर्तितमुखपड्डज॑ हसतीति भावः | किंच जाया” पदेन 'सा सन्ततिजननोचिता” इति 
साकूतमुपालम्भो घ्वन्यते । स्नीणामालिड्रनेन कुरबकविकासः: कविसमयसिद्ध: । यह्दा 
“गोहलिअं' नवफलोद्रममित्यर्थ: | मदालिब्ननेन कुरबकस्य फलोद्गमं प्रार्थयसे, आत्मनः 
पुत्ररुषं फर्ल किमिति न प्रार्थयसे । अहो तव जाब्यमिति भावः । 


१ दोइलिअम्‌ , पाठान्तरम्‌ । 





१ शतकम ] संस्कृतगाथासप्तशती | थ्‌ 


वसन्तसमये ग्रवासोन्मुर्ख नायक अति तत्प्स्थानमाक्षिपन्ती नाय्रिकासली 
समभिधत्ते--- 


ताविजन्ति असोएटहिं लडहवणिआओं दहअविरहम्मि । 
कि सहइ कोवि कस्स घथि पाअपहारं पहुप्पन्तो ॥ ७॥ 
[ ताच्यन्ते अशोकैविंदग्धवनिता दुयितविरहे । 
कि सहते को5पि कस्यापि पादप्रहारं प्रभवन्‌ ॥ | 


दयितविरहे5प्यशोकैर्विदग्धवनिताः प्रताप्यन्ते ! 
कस्यापि को5पि सहते प्रभवन्‌ पादप्रहारं किम्‌ ? ॥ ७ ॥ 


अश्ोकैरननुभूतशोकतया परपीडाइनभिज्ञै: । दयितविरहे5पि प्राणप्रियवियुक्ततया 
दयावसरेषपि विदग्ववनिताः दय्रितसमागमवियोगानुभवशालिन्यः अ्रकर्षेण ताप्यन्ते ॥ 
यतः प्रभवन्‌ अवसरोपलब्ध्या समर्थों भवन्‌ को5पि कस्यापि पादप्रहारं कि सहते १ 
अपि तु नेत्यर्थः । कान्तसन्निधा तु संतापसामथ्याभावादणितविरहेडवसरमुपलभ- 
मान: अताप्यन्ते इति भावः । को5पि कस्यापीतद्यनेन, असंम्बन्धिन: कस्यापि, कोपि 
सम्बन्धविशेषरहितः कि पादप्रहारं सहत ? वरवर्णिनीचरणताडनरूपं दोहदं त्वयैव कारि- 
तेय मत्सखी तव विरहे लब्धाउवसरें: सानुशयैरशोके: ग्रताप्यमाना संशयित्तजीबिता 
स्यादिति भावः । वनितासु विद्ग्धविशेषणेन “याः किल प्रियकचित्ता दक्षिणा भवन्ति 
ता एवं विरहविकलतामधिकमनुभवन्ति, ततश्व तस्या वैदर्ध्यं न त्वया दुःखकारणं 
करणीयमिति श्रवासग्रतिषेघो ध्वन्यते + ग्रौषितपतिकाया: सख्या तत्कान्तं प्रति 
शलिखिता विरहगाथेयमिति कश्चित्त्‌ । 

कस्याथ्वित्केनचित्काम॒ुकेन सह तिलवाटिका संकेतस्थानं नियतमासीत्‌ । ततः पक्केघु 
पिलेषु संकेतस्थानान्तरं जारं प्रति श्रावयन्ती श्वश्रूं प्रद्माथ्वयकथनव्याजेना$5ह--- 

अत्ता तह रमणिजं अक्मं गामस्स मण्डणीहूअम्‌ । 
छठुअतिलवाडिसरिच्छे सिसिरेण कअं मिसिणिसण्डम्‌ ॥ ८ 0 
[ श्वश्वु तथा रमणीयमस्माकं ग्रामस्थ मण्डनी भूतस्‌ । 
लूलतिलवाटी सद॒र्श शिशिरेण कृत ब्रिसिनीषण्डम्‌ ॥ ] 
रमणीयं श्वश्रु तथा5स्माक ग्रामस्य मण्डनीभूतम । 
लूनतिलवाटसदर्श विसिनीखण्ड कूते हि शिक्षिरेण ॥ ८ ॥ 

“्श्रु! इति सम्बोध्यस्थ मान्यतया निर्माय॑ निवेदनाहत्वाद्क्तव्यस्थ सद्यत्त॑ सूच्यते। 
घूर्वेमस्माकं ग्रामस्य मण्डनस्थानीय रमणीय॑ कमलखण्ड शिश्िरेण हिमदग्धपल्वतया 
नालमात्रशेषत्वाह्ूनतिलकोषेण  तिलक्षेत्रेण सम॑ कृतम्‌ । पूर्व हि पत्रायाहरणार्थ 
जनानां तत्र सखारो$भूदिदानीं तु नेद्मपि इति पद्मसरसो विजनत्वं ध्वन्यते । अत 


5 काव्यमाला ! 


शव पूर्व यथा तिलक्षेत्र संकेतस्थलमासीत्तथा तदिद्मिति भावः । केचिक्तु 'तिलक्षेत्र- 
पद्मसरसोरुभयोरप्यग॒ुप्तत्वेन संकेतस्थानान्तरा$भावाद्गहमेव संकेतस्थानमिति ध्वनिः”* 
इत्याहु: । अमिसारिकाणां तिलवनाब्जिनीखण्डयोबहुमानप्रसिद्धिरिति प्रसन्ने सरखती- 
कण्ठाभरणे सेयमुदाहता । 

कस्याथित्केनचित्सह शालिक्षेत्र संकेतस्थलमासीत्‌ । ततः पक्केषु शालिषु तद्धनन 
ध्गा रुदतीं तामुद्दिश्य संकेतस्थानान्तरं श्राववन्ती सी आह-- 


किं रुअसि ओणअस्ुहदी घवलाअन्तेसु सालिछेत्तेसु । 
हरिआलमण्डिअम्ृही णड़ि व्व सणवाडिआ जाआ ॥ ९॥ 
[कि रोदिष्यवनतमुखी धवलायमानेषु शालिक्षेत्रेषु । 
हरितालमण्डितमुखी नटीव शणवाटिका जाता ॥ ] 
कि रोदिषि नतवदना शालिक्षेत्रषु धवलितेष्वेषु । 
हरितालमण्डितमुखी नटीव शणवादिका जाता ॥ ९ ॥ 
हरितालेन धाठुविशेषेण मण्डितमुखी नटीव । शणवाटिका तु पीतकुसुमस्तबकनिकर॑- 
भण्डितमोलि-शणतरुनिवहनिरन्तरतया हरितालमण्डितमुखीवेत्युपमा । अथवा हरीणां 
भकेटानां जालेन ( आलेन ) मण्डितं मुखं प्रवेशमार्गों यस्या इति शणवाटिकाया 
निजेनत्वेन संकेतस्थलं॑ तदिति सचितम्‌ । मण्डितमुखीत्यनेन यथा शणवारिका 
मण्डितमुखी, तथा त्वमपि संकेतस्थलनियमनेन असन्नहदया क्ृतमण्डना शज्ञारनास्थ- 
माचरेति नायिकां प्रति सखी ध्वनयति । “नतवदने त्यनेन भुखमानतं ऋृत्वा कि 
तिष्ठसि, पश्य मे इन्नितानीति उन्मुखतासम्पादनं सूच्यते । अथ वा शालिक्षेत्रपाकस्य 
हर्षस्थानत्वेषपि रोदनेन लक्षितशालिक्षेत्रसंकेतस्थला कापि परिहासशीलया कयाचि- 
देवमुपहस्थते । 
कलहान्तरितां नायिकां कानन्‍्तानुवर्तनशीलां कतु सखी आह-- 
सहि ईरिसि व्विअ गई मा रुव्वसु तिरिअवलिअम्न॒हअन्दम्‌ । 
एआण्ण बालबालड्वितन्तुकुडिलाण पेम्माणम्‌ ॥ १० ॥ 
[ सखि हेद॒श्येव गतिमो रोदीस्तियेग्वलितमुखचन्द्रम्‌ । 
एतेषां बालककंटीतन्तुकुटिलानां प्रेम्णाम्‌ ॥ ] 
इंटइयेव गतिः सखि तियेग्विवलितमुखेन्दु मा रोदीः । 
प्रेम्णामेतेषां शिक्ुकर्कटिकातन्तुकुटिलानाम्‌ ॥ १० ॥ 
सखीत्वेन निव्याजं॑ शिक्षणाहँ ! नवककेटिकातन्त ,«टेलानामेतेषां प्रेम्णामी- 
हस्येव गतिः, अथौत्‌ संनिहित्तमेवाओनुवर्तन्ते । वेश्तिमेव वेश्यन्ति । 'शिक्षु- 
पदेन अतिनवीनतया मादेवाइतिशयान्मनागाकर्षणेनापि ब्रुव्यन्तीति झ्ीघ्रमनुनयः 
सूच्यते । ककेटिकातन्तुरतिग्रदुलो भवति ततश्व यत्र स संसज्यते ततोडन्यत्र संयोज्य- 


१ शतकम्‌ ] संस्कृतगायासप्तप्नती । | 


मानखुव्यतीति तात्पर्यम्‌ । अत एवं यावदन्यत्र दयितस्व प्रेमालुबन्धो न भवति तावदेब 
मान विहाय तमेवानुवर्तस्वेति सर्खीं श्रति सूच्यते । एवं त्वदासक्तचित्ता विरहबिधुरेये 
मानिनी, तदेनां मनोमालिन्यादवागेवाइनुनयस्वेति कान्तं प्रत्यपि व्यज्ञघोडर्थः । 
गृहीतमानाया: कस्याश्विद्शुनयाथ चरणपतितस्थ भर्तु: पृष्ठमारूढं पुत्र दृष्टा बन्ध- 
विशेषस्मरणेन तस्या दास्योदयो5भवदिति काचित्सखीं प्रद्याह-- 
पाअपडिअस्स पह्णो पुट्धिं पुत्ते समारुदत्तम्मि | 
दढमण्णुदुण्णिआएँ वि हासो घरिणीएँ णेकनन्तो ॥ ११ ॥ 
[ पादपतितस्थ पत्युः एष्ट पुत्रे समारुहति । 
इठमन्युदूनाया अपि हासो ग्रृहिण्या निष्क्रान्तः ॥ ] 
पादपतितस्य पत्युः संरोहति पृष्ठम्राश्नतः पुत्रे । 
निरगाद्‌ गेहिन्या अपि हासो दृढमन्युदूनाया; ॥ ११॥ 
पत्यु: खामिन:, न तु वह्नभस्येत्यर्थ: । पुत्रे समारोहतीत्यनेन पुत्रक्‍्तया गलितयौ- 
चनायामप्यनुरक्त इति ध्वन्यते । गेहिन्या इत्यनेन तस्या एवं गृहखामिनीत्वात्प्रभावाति- 
शयो थोल्यते । दृढ्मन्युदूनाया इति अगामेडपि कोपोपशमा5्भाववरणेनेन खाधीन- 
पतिकायास्तस्था: संभाग्यदर्पाद्धतृविषयेषनादरः, पत्युश्व तादश्यामपि ल्लेहयतिशयो 
ध्वन्यते । यद्या कृतकलहयोद॑म्पत्पो रात्रिइत्तमनुसंघाया$5गता सपल्नी सपन्नीं प्रति 
तद्दृत्तमाह । 
प्रियविरहकातरया कयाचित्पेषिता निसष्टाथा दूती विपरीतलक्षणया नायक प्रश॑- 
सापूर्वकमु पालभमाना भनज्ञ्या खसखीमरण च सूचयन्ती आह--- 


सच जाणइ दूं सरसम्मि जणम्मि जुजए राओ | 
मरउ ण तुम भमणिस्सं मरणं वि सलाहणिजं से ॥ १२ ॥ 
[ सत्य जानाति द्रइडं सचशे जने युज्यते रागः । 
स्रियतां न त्वां भणिष्यामि' मरणमपि ऋाघनीयं तस्थाः ॥ | 
सत्यमवेति द्र॒ष्टु सदशि जने युज्यते रागः । 
प्लियतां न भणिष्यासि, ल्छाध्य बत मरणमप्यस्याः ॥ १२ ॥ 
विपरीतलक्षणया “सा सत्य द्रष्ट जानाति, सदशे जने रागो युज्यते” इत्यनेन 
च्वद्गतचित्तायास्तस्या अनुरागातिशयमपरिजानति अत एवं असदशे निःज्नेह्ठे खत्स- 
इशे जने तस्था अनुरागो न ज्ज्यते, अत एव न सा मौस्ध्यात्रेमान्धतया वा दरह्ढ 
जानाति । ततश्व परिणाममबुद्धूव यत्र कुत्रचित्यीतिमादघती अ््यहं प्रतप्यमाना सा 
खकर्मणेव प्लियतामित्येव वरम्‌ , परं न त्वां तज्बीवनाय भ्रणिष्यामीत्यर्थ: । एबं च यदि 
स््रीवधपातक॑ नाइ5कान्नसि तह त्वह्नतचित्ता सा त्वरितमेव जीवनीयेति बायक प्रति 


( काव्यसाला । 


त्वरितोपसपंणं ध्वन्यते । अथवा न विपरीतलक्षणा । साधारण एवार्थो यथा--सा 
मत्सखी सत्यमेव हरष्ठं जानाति, यतो5नन्यरूपशछाघिनी त्वद्रपमेव बहु मन्यते इल्माशयः । 
'सहशि जने रागो युज्यते' इत्यनेन रूपाइभिजनादिभिरनुरूपे त्वयि तस्थाः समागमौ- 
त्छ॒क्यं युक्तमेवेति नायिकाया: स्तुत्यनुरागाभ्यां नायकप्रोत्साहनम्‌ । प्रियतामित्यनेन 
तव समागमभमप्राप्य सा जीवितं जह्यादिति तस्या दशा सूच्यते । ततश्व तस्व स्लीवध- 
परातकम्‌ , आत्मनश्वानुरोधभज्मीरुवं॑ ध्वनितम्‌ । अस्या मरणमपि जाध्यमित्यनेन 
अनुरूपानुध्यानात्त्वद्रतवित्ताया मरणे जन्मान्तरे त्वस्प्राप्तिसिभव इति प्रमातिशयध्यननेन 
नायकचेत:प्रोत्साइनं सूच्यते । सरखतीकण्ठाभरणे अनुरूपविषयस्थानुरागस्थोदाहरणे 
शहीतेयं गाथा (५ परि. ) । 
“गृहकार्यसक्ताया: ग्रेयस्या वस्रादिमालिन्यं न ग्रियवैमुख्याय” इति मालिन्यशझइया 
शृहकार्यपराब्युखी खसखीं प्रबोधयन्ती काचिदाह--- 
घरिणीएँ महाणसकम्मलग्रमसिमलिइएण हत्थेण । 
छित्त मुहं हसिजइ चन्दावत्थं गअं पहणा ॥ १३ ॥ 
[ गृहिण्या महानसकर्मेलभ्मषीमलिनितेन हस्तेन । 
स्पष्ट मुख हखते चन्द्रावस्थां गतं पत्या ॥ ] 
गेहिन्या माहनसकर्ममसीमलिनितेन हस्तेन । 
स्पृष्ट मुखमुपहसति हि चन्द्रावस्थां गत दयितः ॥ १३ ॥ 
महानससम्बन्धिकर्मणो या मसी मलिनाम्बुकालिमा त्या मलिनीकृतेन हस्तेन 
स्वृश्म्‌ संक्रान्तश्यामिकामित्यर्थ: । अत एवं सलाज्छनमियेति चन्द्रावस्थां गत॑ मुख 
अमातिशयनिबन्धनकुतुकेन दओ्चित उपहसतीत्याशय: । यस्य यहुचितं कर्म तदलुतिष्ठतो 
वैर्प्यमप्यलड्डरणमेव । यतो छप्नमसीश्यामिकमपि मुख पत्या सपरिहासं चन्द्रेणो- 
पमीयते । अत एवं कुलस्लीणां गृहकार्यविमुखत्वमनुचितमेवेति सखीं प्रति सूच्यते । 
छायायां उन्‍्दोनुरोधेन कर्मवाच्यस्थ कतृवाच्येन विपरिणमनं सह्यम्‌ । दयितपदं तु 
दिबितत्वेनानुरागदृश्वा मलिनीकृतमपि मुख चन्द्र इवाह्मदयति' इति स्वारस्य पुष्णाति । 
सेयमात्मीया खा नायिकेति कण्ठाभरणे भोजः (५ परि. ) । 
फ्त्कारमरुता वहावज्वलति कुप्यन्ती काथ्चित्यति खाभिलाषमभिव्यज्नन्कश्विदाह--- 


रन्धगकम्मणिउणिए मा जूरसु रत्तराडलसुअन्धम । 

मुहमारुअं पिअन्तो धूमाह सिही ण॒ पजलइ ॥ १४॥ 
[ रन्‍्धनकर्मेनिषुणिके मा क्रुध्यस्व रक्तपाटऊूसुगन्धम्‌ । 
मुखमारुत पिबन्धूमायते शिखी न प्रज्बति ॥ ] 


रन्धनकर्मनिषुणिके ! भा कोपी रक्तपाटलखुगन्धिम्‌ । 
घूमायते पिबंस्ते मुखमझुत नो शिखी ज्वऊकूति ॥ १४ ॥ 


१ शतकम्‌ | संस्कृरगाथासप्रशती । ९ 


तव अधरत्राष्त्यर्थम्‌ अभिक्ृतपुूजोचितस्थ रक्तपाटलाकुसुमस्येव सुरभिशीतलो गन्घो 
यस्य तम्‌ । ते मुखमारुतं पिबन्‌ शिखी धूममुद्विरति-न च प्रज्बलूति । त्वं मा कोपं 
का्षाः । रोषारुणत्वन्मुखदिदक्षया इध धूमोद्रमरूप॑ चाहमयममिराचरति । त्वन्मुख- 
मारुतपानलालसयैव नाय॑ ज्वलति, ज्वलिते तस्मिन्मुखमारुतदानानवसरात्‌ । अम्नौ 
कामुकचेश्टवर्णनेन खाभिलाषो ध्वनितः । त्वं तु रन्धनपरतया त्वदवलोकनकोतुकोप- 
गतमपि मां दृष्यापि नाभिनन्दसीति साकूतमुपालभ्यते | वेषयरिकीणु रतिषु गन्धे रतिरि- 
स्युदाहतवान्‌ कण्ठाभरणे भोज: ( ५ परि. )। 

नवोढायाः कस्याश्चिन्ूतनगर्भधारिण्या: कान्‍्त॑ प्रति अ्रणयातिशय सूचयन्ती 
कायिदाह--- 


कि कि दे पडिहासह सहीहिं इअ पुच्छिआएँ मुद्धाएं । 
पढमुग्गअदोहणीए णवरं दइअं गआ दिद्ठी ॥ १५ ॥ 
[किं कि ते प्रतिभासते सखीभिरिति पएष्टाया मुग्धायाः । 
प्रथमोद्रतदो हदिन्याः केवर्रू दयित गता दृष्टिः ॥ ] 
कि कि तु रोचते ते मुग्धाया इति सखीविपृष्टायाः ! 
प्रथमोहतदोहदिन्या दयितं प्रति केवर्ल गता दृष्टि! ॥ १० ॥ 
किं किं रोचत इति बहुवस्तुगतमप्यमिछाषं सखीमभिः एश्टया मुग्धया मौग्ध्यादू 
गर्भायासमजानत्या तया, दश्या केवल दय्रिताइमिलाष: सूचितः । सर्ववस्तुस्थाने 
दुयित एवं सर्वात्मना कामनीय इति भाव: । यद्वा प्रश्ने सति दयिते दृष्टिदानेन 'ममा- 
मभिलाषमपि दगित एवं जानातीति दयिते हृदय्ैक्यमभिव्यज्यते । अथवा सपलीं प्रति 
सासूयस्य सपल्नीजनस्थोपालम्भवादोयम्‌ । मुग्धाया इति मोहबशादु गर्भायासमप्यपरि- 
गणयन्त्या: । प्रथमोहतेति । बहुवारं प्रसूतास्तु गर्भखेदखिन्नाः पूवोनुभवात्सरतायाखे 
परिहरन्ति । इयं त्वननुभूतप्रसवखेदा प्रियसमागममेव परममिलषतीति तदाशयः । 
संभोगपरीशिषु, दोहदेन मुग्धायाः प्रेमपरीक्षेति सरश्वतीकण्ठाभरणम्‌ ( ५ परि, )। 
प्रोषितपपतिका काचिद्विरहदाहवैकल्यमसिव्यञ्ञयन्ती कान्तसमागमविषये परिजर्न 
त्वरयितुं चन्द्रत्नार्थनाव्याजेनाह--- 


अमअम्रज _गअणसेहर रअणीपमुहतिलअ चन्द दे छिवसु । 
छित्तो जेहि पिअअमो मर्म पि तेहिं विअ करेहिं ॥| १६ ॥ 


[ अम्गृतमय गगनशेखर रजनीमुखतिलक चन्द्र हे स्एश । 
सषष्टो येः प्रियतमों मामपि तेरेव करें: ॥ ] 


अम्बृतमय गगनशेखर रजनीमुखतिलक चन्द्र हे स्पृश माम्‌। 
तैरेब तात किरणैयैरिह में प्रियतमः स्पूष्टः ॥ १६ ॥ 


५१० काव्यमाला । 


<दे! शब्द: सानुनयसंबोधने । अमृतमयेल्यनेन जगजीवनहेतुत्व॑ शिक्षिरसुखत्व॑ च, 
बगनशेखरेत्यनेन उन्नततया अखिललोकलोचनानन्दकारित्वम्‌, रजनीमुखतिलकेतल्यने- 
नाइबलाजनपक्षपातित्वम्‌ , तातेलनेन सदयत्वम्‌ , चन्द्रेत्यनेनाहादकत्व॑ चाभिव्यज्यते । 
हवंविधोपि त्व॑ मां निर्द्य दहसि । प्रवासिनं महयितं तु अमृतश्िक्षिरेः करे: स्पृशसि, 
अत एवं नाध्याप्यायाति । ततो मामपि तैरेव करे: स्प्ृश, येन विरहवेधुर्य सहेयेति 

भाव: । प्रेमपुश्षु, प्रछाप: सोयमित्युदाहतं कण्ठाभरणे भोजेन ( ५ परि. ) | 

सखि मुश्ेदानीं विधादम्‌ । आगत एवाध्य श्वो वा तव वक्भ: । किंतु आगतमात्र 

शवासो न त्वयाभिनन्दनीयः, अपि तु मानोपालम्भादिभिः सुचिरं परिखेदय, ततोग्रे 
प्रवासनितृत्ति खीकार्य ततोसा परिरम्भणादिभिः संभावनीय इति सखीभिः शिक्षिता 
प्रियतमोत्कण्ठिता प्रोषितपतिकाह--- 


एहं१ सोवि पउत्थों अहं अ कुप्पेज सोवि अणुणेज् । 
इअ कस्स वि फलइ मणोरहाणं माला पिअअमम्मि ।| १७॥ 


[ एष्यति सो5पि प्रोषितो अहं च कुपिष्यामि सोउष्यलुनेष्यति। 
इति कस्या अपि फलति मनोरथानां माला प्रियतमे ॥ ] 


सो5प्येप्यति प्रचासी, कोपिष्याम्यहमथा5नुनेष्यति सः । 
इति कस्यापि फलरूति किल मनोरथानां प्रिये माला ॥ १७ ॥ 
प्रोषितः स एष्यति, निरनुकोशे बहो:ः कालादनन्तरमागते तस्मिशुत्कण्ठिता तदा- 
गमनमात्रसुखिताइहं कोपिष्यामि, कोपोषि तावत्कार्ुं स्थास्यति यावत्स मामनुनेष्यति, 
इति किल पूर्वतः स्थिरीकृता मनोरथानां माला कस्यापि भाग्यशालिन एवं प्रियविषये 
फलति न मत्सद्श्याः, या किल दृद्मात्रे पतत्येव सवोत्मना कान्तवशंवदा मानेप्यस- 
मर्था । एवं च इयचिरं प्रियतमा5ड्गमने या मान॑ दधति कठोरचित्तास्ता एवं धन्या 
भवन्तु नाहमिद्यात्मनोइनुरागातिशयो ध्वनितः । गन्ञाधघरभध्टस्तु “कान्तस्थ निरनु- 
छकोशत्वात्‌ , आत्मनश्व कान्तावधीरणभीरुत्वात्‌ , इयचिरं प्रेमानुबन्धस्था संभाव्यमानत्वाच्च 
सर्वेभेतन्मनोरथमात्रमित्याशयेनाइ--इतीति । कस्यापि धन्यजनुष एतत्सम्पयते । 
मम तु मन्दभाग्यायाः कुत एतदिति भावः ।”” इति वदन्‌ कान्ता55्गमनादिक सर्वमेव 
मनोरथमात्र व्याचख्यी । 'समारुहति” 'कुपिष्यामि! इलत्यादिव्याकृतिविरोधास्तु कदा- 
चन लेखकमुद्रकयोरेव प्रमादो भवेत्‌ । ग्रवासे, आलिब्ननादीनां कालहरणमिव्युदाहतं 
भोजेन । 
कथमेषु दिने दुबेलोसीति मित्रेण प्ष्टस्य प्रियतमस्य बहुमहिला$5कर्षणं काचि- 
त्सेष्योपालम्भमन्यापदेशेनाह--- 


दुग्गअकुटुम्बअट्टी कहँ णु मएँ धोहएण सोढव्या । 
दसिओसरन्तसलिलेण उअह रुण्णं व पडणण ॥ १८ ॥ 


१ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रशती । ११ 


[ दुगेतकुड म्बाकृष्टि: कर्थ जु सया चोतेन सोढब्या । 
दशापसरत्सलिलेन पशयत रुदितमिय पटकेन ॥ ] 
डुगेतकुडुम्बकश्धितिन मया कर्थ छु सोहव्या । 
इति परय दशाउपसरत्सलिलेन प्टेन रदितमिच ॥ १८ ॥ 
इयत्कालमहं द्रिद्रकुम्बक्ब॒वमाक्षणं सोढवानस्मि, परे धोतेन भया जलसम्ब- 
न्धात्सिसिततन्तुतया जीर्णताधिक्ये, आकर्षर्ण कर्थ सोढव्यमिति शह्ूया खेदात्‌ 
दशाभ्यः प्रान्तेश्योउपसरत्सलिलेन पटेन रुदितमिव । अर्थाद्वलादाकर्षणवशादचेतनोपि 
पट: प्रान्तमलजलथघाराच्छलेन रोदिति, ततो विदग्बोय॑ मत्कान्तो बहुमहिलाष्छन्दा- 
नुदृत्या कर्य न खिन्नः स्थादिति ध्वन्यते । थद्वा कापि वेश्या धनदानं बिना बहूनां 
आमप्रथानानामाकर्षणजन्यमुद्वेग कुट्रनीं प्रति सूचयितुमित्य॑ कथयति । वाखवे तु 
सप्तशत्यां हालेन संगहीतान्येवमादीनि नीतिसूक्तिरल्लानि “अझूतं प्राकृतकाव्यम्‌” इत्या- 
दिपये प्राकृतकाव्यस्थ कामशास्नरहस्पप्रतिपादकत्वप्रतिज्ञाबडादेव दीकाकारबलाच्छूज्ञा- 
रपरतया व्याख्यातानि । पर ं प्राकृते शन्वारेतरप्रतिपादर्क पद्ममेव नास्तीति नतत्तात्प- 
यम्‌। यत्करिमप्यस्तु । ग्राचामबुरोधादनिच्छयापि मयापि शज्ञारपरतयैव व्याख्या- 
तानीह्यल मार्मिकेशु । 
कोप्यात्मन: परवशतामलुरागातिशर्य च नायगिकां श्रुति प्रकाशयितुं नायिकाणहगा- 
मिन॑ वत्समन्याषपदेशेनाह--- 


कोर्सेम्मकिसलठअबण्णअ तण्णअ उप्णामिएहि कण्णेहिं । 
हिअअद्विअं घरं वच्चमाण धवलत्त्णं पाव ॥ १९ ॥ 
[कोशाम्रकिसलूयवर्ण तर्णक उद्नाम्तिताभ्यां कर्णाभ्यास्‌ । 
हृदयस्थित गृह बजन्धवल्त्व प्राम्ुहि ॥ ] 
उन्नासितश्रवोभ्यां तर्णक कोशाम्नकिसलयसवणण । 
हृदयस्थिते व्जन्गृहमवाभुहि त्वं नु धवलत्वम ॥ १९ ॥ 
उत्कण्ठावशादुन्नामिताभ्यां कर्णाभ्यामुपलक्षित | बीजकोषा न्नि.छत्ताम्नकिसलयसबर्ण ] 
रक्तमसणति यावत्‌ । एवंविध हे तणेक ! हृदयालुचिन्तितं गृह वजन धवलत्वं बण्दत्वं 
श्रेष्ठतां वा भ्राप्मुह । अहमिव हृदयाअ्नुध्यातगृहत्रवेशे पराधीनद्रत्तिमो भूया इति 
भावः । अथवा यां इंद्धां कामयसे तस्या: झते ले तर्णक इवेति कयाचिदाकुष्या 
ऋश्चित्मत्युच्यते । 
शस्प्रामनागच्छन्तीं प्रियतमां प्रतीक्ष्य तद्भावजिज्ञासाथ मध्येशर्य क्ृत्रिमनिद्रानि- 
मीलिताक्षमत एवं कपोलचुम्बनपुलकिताबत्वेन विदितमिथ्याखाप कान्तं कान्ताइ5ह-- 


अलिअपसुत्तअविणिमीलिअच्छ दे सुहअ मज्स ओआसम 4 
गण्डपरिउम्बणापुलइअज्ञ ण॒ पुणो चिराइस्सम्‌ ॥ २० | 


५१२ काव्यमाला । 


[ अलीकप्रसुप्तकवि निमीलिताक्ष हे सुभग ममाबकाइम्‌ । 
गण्डपरिचुम्बनापुलकिताडुः न पुनशक्षिरयिष्यासि ॥ ] 
कृतकस्वापनिमीलितनयन सुभग देहि महमवकाशम । 
गण्डपरिचुस्बनोद्वतपुलक पुननव चिरयिष्ये ॥ २० ॥ 
शयनीयमध्ये मह्ममवकाशं देहि अग्ने नव॑ चिरयिध्यामीत्यनेन आत्मापराधक्षमा- 
पनरभसेन नायिकाया अपि रसोद्गमो व्यज्यते । केचित्तु--दिसु हअमज्ञओआसम! 
इति पदच्छेद॑ विधाय 'हतमध्य अड्जविन्यासेन रुद्धमध्य अवकाशं देहि* इति व्याचक्षते । 
गण्डपरिचुम्बनेत्यादिविशेषणेन नायिकायाः प्रियेज्जितज्ञानं यूनोश्व परस्परमनुरागश् 
अन्यते । पुंसो व्याजोदाहरणे शहीतेय॑ गाथा भोजेन ( ५ परि. )। 
वेश्याइघ्हानार्थमागते नायकसुहृदि पूर्वतो गृहावस्थितं विटभाच्छादयन्ती बेदया- 
प्राता दुहितरमाह-- 
असमत्तमण्डणा विअ वच्च पर॑ से सकोउहछस्स । 
वोलाविअहलहलअस्स पुत्ति चित्ते ण लग्गिदिसि ॥ २१॥ 
[ असमाप्तमण्डनव ब्रज गृह तस्य सकीतूहलूस्य । 
ब्यतिक्रान्तोस्सुक्यस्थ पुन्नि चित्ते न कगिप्यसि ॥ ] 
असमाप्तमण्डनेव ब्रज्ञ गेह त्स्य कोतुकिनः । 
नातिगतोत्सुक्यस्य प्रसंक्ष्यसे मानसे पुत्रि ॥ २१ ॥ 
सकोतूहलस्य तस्थ गेहमसमाप्तमण्डनव त्रज । भण्डनविलम्बवशाह्यतिकान्तोत्कण्टस्य 
तस्य चित्त न श्रसक्ता भविष्यसीत्यनेन वेश्याखनुरागोदयो गाढोत्कण्ठानामेव पुंसां 
भवति, औत्सुक्यशथिल्ये तु चेतःप्रसक्तिहींयत इति बद्धाया: कुबन्या अनुभवः ग्रकटी- 
क्रियते । एवं च मण्डनकरणनवाउस्था विलम्बों जातो नान्यप्रसब्नेनेति युकत्या भुजन्नगो- 
पनम्‌ । पुंसः कुतूहलस्योदाहरणमिदं सरखतीकण्ठाभरणे । 
कश्चिज्नागरिकः शण्वतीषु रसिकवामास तचित्तदरणाथ रजखलाया अध्यपरित्या- 
गेनात्मनः कामुकत्वातिशये प्रकेटयन्‌ सहचरमाह--- 
आअरपणामिओह अघडिअणासं असंहअणिडालम्‌ । 
वण्णघिअतुप्पम्ुहिए तीए परिउम्बण्ण भरिमो ॥ २२ ॥ 
[ भादरप्रणामितो एमघदितनासमसंद्तललादम्‌ । 
बर्णबृवलिपमुख्यास्तस्था; परिचुस्बन सरामः ॥ ] 
आदरनमिताधरपुटमघटितनासिकमर्सहतलूलाटम । 
वर्णेघ्ृतलिप्तमुख्यास्तस्याः परिचुम्बन स्मरामो5द्य ॥ २२॥ 
हरिद्वावर्णमिश्र॑ घृतं वर्णघ्रतम्‌ । देशविशेषे रजखलामु्ख वर्णेघ्रतेन लिप्यत 
इति काचित्प्रथा । तस्पाः, यस्याः सोन्दय मया त्वयि प्रकटितम्‌ । एवंविधामपि मां न 


१ शतकम्‌ ] संसक्रतगाथासप्तशती । १३ 


परिहरतील्यादरेण स्वेच्छाप्रकाशनाथ चुम्बनाथ नमितोधरपुटो यस्मित्‌ । अधरपुटद 
शव चुम्बनसमयादोष्टपदापेक्षया खारस्यम्‌ । वर्णघतेन चिहननभयादू असंयोजिता 
नासिका यत्र, तथा असंहतललाटम्‌ । परितः सर्वतश्रुम्बनमद्य स्मरामः, तत्स्वतिरद्यापि 
नापयानीत्यरव: । यद्वा ग्रोपितः कश्विल्थियाया: स्पृष्टक॑ नामानुरागातिशयसूचकमालिड्ननं 
स्मरन्नात्मानं विनोदयनीति गाथातात्पर्यम्‌ । परिउम्बणण! परिरम्भर्ण स्थात्‌ । 

जनसंमर्देपि प्रियतम प्रति प्रकाशितम्टड्वारचेश सखीं प्रवोधयितुं प्रच्छन्नकामुकोर्क्त 
कुलज्ञाया गाम्मीयंगु्ं काचिदाह-- 

अण्णासआईं देन्ती तह सुरएण हरिसविअसिअकबोला । 


गोसे वि ओणअम्रही अह सेत्ति पिआं ण सदृधिमों ॥ २३ ॥ 
[ आज्ञाशतानि दद॒ती तथा सुरते हृषविकसितकपोला । 
प्रातरप्यवनतमुखी इयं सेति प्रियां न श्रद्ृष्मः ॥ ] 
आज्ञाशतानि ददती तथा रते हर्षविकसितकपोला । 
प्रातस्त्थपनतवदना न भ्रद्ध्मः प्रियां सेति ॥ २३ ॥ 
ग्ते सुखजनितहरेण पुलक्रितकपोला सती । गरहाणाघरम, परास्श नितम्बम्‌, 
मुख चिकुरमित्यादीन्याज्ञाशतानि तथा ददती, ग्रातस्तु-किमप्यजानतीवाइबनतव॒दना । 
'राजिसगतता सेग्य प्रिया? इति न विश्वसिमः । श्ातसस्‍्तु-इति अपिस्थाने तुरेवार्थसम- 
पक । छोकसमश्नं गृढाकारतंव नायकप्रीतिहेतुः, न तु चाश्वल्यमिति भाव: । 
अम्यानुरक्ततया सविधमनागच्छन्तं पुनथुरुमनमयादां च कारणीकुबार्ण नायकमुपा- 
लभ्षमाना कुटीनतानमस्कारच्डलेन काचिदाह-- 
(पर [क्षण ५ ५ 2 + 
पिअविरहो अप्पियदंसण अ गरुआई दो वि दुक्‍्खाई । 
जीएँ तुम कारिज़सि तीएँ णमो आहिजाईए ॥ २४ ॥ 
[ प्रियविरहो5प्रियद्शन च गुरुके द्वें अपि दुःखे । 
यथा स्व कार्यसे तस्ये नम आभिजात्ये ॥ ] 
प्रियविरहो5प्रियद्शनमपि ग़ुरुके छे इसे दुःखे। 
स्वे कार्यसे यया किल तस्ये नम आभिजात्य ते ॥ २४ ॥ 
प्रियायास्तस्या: विरह:, अभ्रियाया: मम्र च दशनम्‌, हे अपि ग्रुरुके इसे दुःस्त्े 
यया कार्यसे त्वम अनुभाव्यसे, तस्थे ते आमभिजात्यै कुलीनताये नमोष्स्तु । करोति- 
रत्राउनुभवार्थ: ।+ अत एवं मा दुःखमनुभवेत्यर्थ मा दुःखं कार्पीरिति व्यवहियते । 
अस्मिज्नतुल्लानायवसरेषपि यन्मामुपागतोईसि तदपि बन्धुजनास्यर्थनां धर्ममर्यादां 
वाइनुरुन्धान एवं, न तु लेहेनेयहो ते कोलीन्यमिति प्रच्छन्न उपालम्भो ध्वन्यते । 
गमनाय सजीभूतोषपि कथमय न ग्रस्थित इति केनचित्यूट्टे सपरिहास तदद- 
यस्य आह--- 
से, गा. २ 


श्छ काव्यमाला । 


॥०भु गर के आहिणवलर 
एको वि कहसारों ण देइ गन्तुं पआहिणवलन्तो । 
६ ० उठि के अण 4 
कि उण बाहाउलि लोअणजुअलं पिअअमाए ॥ २५ ॥ 
[ एको5पि कृष्णसारों न द॒दाति गन्तुं प्रदक्षिण चलन । 
कि पुनर्वाप्पाकुलितं छोचनयुगर्रू प्रियवमायाः ॥ ] 
एकोपि कृष्णसारों न ददाति चलन्‌ प्रदक्षिणं गन्तुम । 
कि पुनरस्तराकुलितं लोचनयुगरू प्रियतमाया: ॥ २५॥ 
प्रदक्षिणं बलन्‌ दक्षिणतो वाममागच्छन्नित्यर्थ:। एकोपि कृष्णसारस्तथाविधो म्रगो 
गनन्‍्तुं न ददाति । कृष्णसारे झंगे प्रदक्षिणं वलछति यात्रा न सिध्यतीति शाकुनिकाः । 
पुनः बाष्पाकुलितं तथाविबयों: कृष्णशास्यो; श्रियाया लोचनयोयुग् तु किमिति 
भाव: । 'बाहाउलिआ! इत्यस्य मगपक्षे व्याधाकुलितम' इल्मिज्ञातव्यम्‌। संस्क्ृते 
तदिदं न संभवति | तथा च कास्ताखेहनिगदितोयं न प्रवसतीति दोतितम्‌ । हये ग्रवा- 
स्विउ्म्त्रेन पुंसः ग्रेमपरीक्षेति सरखतीकण्ठाभरणे भोज: । 
कश्चिदन्यवनितासक्त: प्रियया सोपालम्ममघरीकृतोषभवत्‌ | ततः खापराबप्रच्छा- 
दनाव मानममभिनयन्तमनुनीयमानप्यनुनयमगृहन्तं प्रणयिनरी सप्रमदण्डमाह--- 


ण कुणन्तों वि मां णिसासु स॒हसुत्तदरविबुद्धाणम्‌ । 
सुण्णशअपासपरिमूसणवेभर्णे जह से जाणन्तो ॥ २ ६॥ 
[ नाकरिप्य एवं मान निशासु सुखसुप्तदरविद्ुद्धानाम्‌ । 
झून्यीकृतपाश् परिमोषणवेदुनां यद्यज्ञास्यः ॥ ] 
मानमकरिष्य इह नो निशासु खुखखुप्तररविव॒ुद्धानाम्‌ । 
शुन्यितपाध्वेबिमोषणपीडासज्ञास्य एवं यदि ॥ २६॥ 
निशासु खकान्तया सह सुखभुप्तानां मध्ये च किब्विह्विबुद्धानां ततोध्न्यामिसारिण्या 
स्वकानतया शल्यीकृतेन पाश्वेन ( शब्यकदेशेन ) यत्यरिमोषणं प्रतारण॑ तेन या बेदना 
तां यदि त्वमज्ञास्यस्तदा त्वमिह अस्मिन्नन्यासक्तिविषये मान नाइकरिष्य एवेति योजना । 
यथा त्वमन्यासक्तोषि दोषमनश्युपगच्छन्‌ सानेन मां सुदर्श व्यवयसि, तथाहमप्य- 
स्यासक्ता स्थां तदा ल्वमिमां बेदनां जानीया: । ममवार्य दोषः, यदहं त्वतृप्रणयभई न 
करोमीति भावः । 
कृतकलहयोदम्पत्यो रात्रिकृत्तान्तपरिज्ञानायाईड्गता प्रियसखी अप्रणयरोपविनित्र- 
क््यर्धमाह-- 
पणअकुविआर्ण दोह्न वि अलिअपसुत्ताणं माणइछाणम्‌ | 
णिच्वठुणिरुद्वणीसासदिण्णकण्णाणँ को मछी ॥ २७ ॥ 


१ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । १५ 


[प्रणयकुपितयो हंबोरप्यली कप्रसुसनो मो नवतोः । 
निश्चऊनिरुद्धनिःधासदतकर्णयोः को मल्लः ॥ ] 
प्रणयकुपितयोरुभयोरपि मानवतोरलीकनिद्धितयोः । 
निभृतनिरुद्धश्वासाप्वहितश्रवसोनु को मलः ॥ २७ ॥ 
खनि. श्वासशब्दान्तरायेग अपरस्य निःश्वासशब्दो न श्रूयतत इति निम्नर्त निश्चर् 
निरुद्धनि-श्वासयोस्तथा च परस्परशब्देष्वहितश्रवसोदत्तकर्णयोरत एवं कृतकग्रस॒प्तयो- 
मोनवतोः । दत्तकर्णतया कृत्रिमानेद्रा प्रतीता । परस्परनिःश्वासाकर्णनदत्तावधानतया 
साने5पि परस्परमभिलछाषः सूच्यते। अवहितथ्रवसोरपि मानवतो रित्यनेन परस्परमनुनये- 
च्छायामपि बठादभिनीतमानयोरित्यहों अद्भुतो मान इति परिहासो द्योत्यते । को मछ 
इत्युपालम्भप्रश्न: । न कोपीत्यर्थ: । परस्पराध्वधीरणा5समर्थी युवां दृयेवात्मानं खेद- 
यथ इते भावः ॥ 
काचिद्दती नायिकाया देवरानुरक्तस्वेनाइसाध्यतां सूचयन्ती कामुर्क प्रद्याह--- 
णवलअपहरं अज्जे जहिं जहिँ महई देवरो दाउम्‌। 
रोमश्वदण्डराई तहिं तहिं दीसइ बहूए ॥ २८ ॥ 
[ नवलताप्रहारमन्ञे यत्र यत्रेच्छति देवरो दातुम्‌ । 
रोमाश्जद॒ण्डराजिस्तन्न तत्र दृश्यते वध्चाः ॥ ] 
नवलरूतिका55हतिमिच्छति यतो यतो5क्षेषु देवरो दातुम्‌ । 
रोमाश्वदण्डराजिस्ततस्ततो दश्यत चध्चाः ॥ २८ ॥ 
येषु येप्वज्नेप्विति सप्तम्यर्थे सार्वविभक्तिकस्तसि: । बहुबचनेन सर्वेप्वप्यज्ञेयु रोमाथो- 
दयेन रसोत्कर्षों वन्यते । नवलताया आहतिः: प्रह्रः प्रणयविश्रममशिव्यनक्ति । 
दण्डप्द रोमाश्वकण्टकानां हृढावस्थानेन सान्विकस्थर्य ध्वनयति । वधू!पदेन श्रशरा- 
दीनां कुठम्बे कृतावस्थाना गृहवासिना देवरेण च बद्धभावा नेयं साधयितं शक्यत 
इति, कामृर्क प्रति ध्वन्यते । सेय॑ “चूत्तलतिका नाम्नी क्रीडेति सरस्वतीकण्ठाभरण 
भोज: । तत्र हि कस्ते प्रियतमः' इति एच्छड्ठिः नवरूताभिः प्रियों जनो हन्यते ॥ 
प्रोषिनपतिका प्रियतमसमीपगामिनमध्वर्ग सखीजन॑ वा तदानयनत्वरार्थमेवमाह--- 


अज्ञ मए तेण विणा अणुहृअसुहाईं संभरन्तीए । 
अहिणबवमेहाण रो णिस्तामिओ वज्ञपडहों व्व ॥ २९ ॥ 


[ अद्य मया तेन बिना अनुभूतसुखानि संस्मरन्त्या । 
अभिनवमेधानां रवो निशामित्तो वध्यपदह इच ॥ ] 


तेन बिना बत भयका हानुभूतसुखानि संस्मरन्‍्वाउदय । 
नादो5भमिनवधनानां निशाप्रितो वध्यपटह इब ॥ २०९ ॥ 


१६ काव्यमाला । 


गर्जितश्रवणाद्वपांस पूर्वानुभूतसुखानि संस्मरन्द्या मया मेघानां रबो वध्यपटह इव 
वध्यस्थानं नीयमानस्थ दोषधोषणापटहशब्द इब श्रुत इति भावः । एवं च वर्षाखपि 
तदनागमने मे मरणमवर्यंभावीति यत्समयग्राप्त तद्दिधीयतामिति ध्वनितम्‌ ॥ 
असुन्दरभार्यानुरागितया दूतीजनसंघटनापराझ्ु्खं ग्रामपालपुत्र कस्याश्ित्संगमा- 
योत्साहयितुं काचिहृती सोपालम्भमाह-- 
णिकिव जाआभीरुअ दुदंसग डिम्बईडसारिच्छ । 
गामी गामणिणन्दण तुज्ञ कए तह वि तणुआइ ॥ ३० ॥ 
[ निष्कृप जायाभीरुक दुर्देशन निम्बकीटसरक्ष ! 
गमो ग्रामणीनन्दन तव कृते तथापि तनुकायते ॥ ] 
निष्कृप ज़ायाभीरुक दुदेशेन निम्वकीटसंनिभ हे। 
तनुकायते कते ते आ्रामोय॑ प्रामणीखनो ॥ ३०॥ 
अनुरक्तसुन्दरीजनविमुखन्वानिदय ! जायासीरुक भायापरतन्त्र ! अतएवं स्वच्छरद- 
विहरणाभावाहु्दशन दुलभदशन ! एवं तु अस्माइशान्नवाकारयसि, पर स्वरविचरणाभा- 
वान्मागांदिप्वपि तव दर्शन दुररभमित्यभिप्रायः । निम्बकीटर्संनिम, तिक्तरुचिशालितया 
निम्बकीटो यथा दूरपरिहरणयोग्ये निम्ब एवं रमते तथा सुन्दररमणीपु रुचिश्न्यस्स्वं 
कुरूपायामेव भायोयां व्यासज्यसे, अत एवं निम्बकीटसरश है ग्रामणीसनो ग्रामप्रालन- 
न्दन ! त्वं हि ग्रामप्रमुखस्य पुत्र: करवां दमयितुं शक्त., अत एवं भवता तु निर्मयेण 
भाव्यम्‌ , पर भवांस्तु जायामीरुकतया न तथेति निर्मयताप्रदशनेन प्रोत्साहनं व्यज्यते । 
अय॑ गरमः, आमनिवासी यमग्रोपषि विदासिनीजनः, तव छृते 'कर्थं भवता समागमभः 
स्वात्‌'इति भवच्विन्तया तनुकायते दुबठो भवति । 'त्वं तथा कमनीयों यथा सकलोपि 
कामिनीवर्गस्त्वां कामयते । त्वं तु कुरपापरवशों न त॑ वीक्षसे 'इति भावः । झामस्तनु- 
कायते' इत्यनेन सुन्दरकामिनीवर्गः शनेः शनहँसति, यतस्त्वत्सदशा न तस्मे विलासा- 
वलम्बन ददतीत्यपि सूच्यते ॥ 
ग्रामणीसुतयोषिदनुरक्तत्वेषपि तद्भुतु: सुमटतया भयेन नाभ्युपगच्छन्त कंचित्कामुर 
ग्रोत्साहयितुं पत्यावनिच्छया तस्याः सुखसाध्यतां पुरस्य सुखप्रवेशनिगेमतया निरपायता 
च सूचयन्ती दूती युभव्स्तुतिष्याजेनाह-- 
पहरवणमग्गविसमे जाआ किच्छेण लहइ से णिदम्‌ । 
गामणिउत्तसय उरे पछ्ली उण सा सुह सुबई ॥ ३१ ॥ 


[ प्रहारत्रणमार्गे विषे जाया कृच्छेण रूभते तस्थ निद्वाम्‌ । 
आमणीपुत्रस्योरसि पछ्ली पुनः सा सुख स्वपिति ॥ ] 
प्रहरवनमार्गविषमे रूच्छाज्ञाया5स्य निद्वित लमते । 
स्वपिति पुनः पल्ली सा सुखमुरासि झ्रामणीसूनोः ॥ ३१॥ 


१ 'प्रहतित्रणकिणविषमे' इति पाठः कचित्‌ । 





१ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रझ्नती । १७ 


“उरे! इत्स्य आकृते 'उरसि?! पुरे! वा इति द्विधार्र्ष: संभवति । एकम्‌ 
“पहरवणमग्गविसमे” इति विशेषणस्थापि 'प्रहारञ्रणमार्मविषमे” इति “प्रहरवनमार्गविषमे” 
इति चोभयथाएर्थ: । शम्नप्रहारत्रणकिणर्विषमे निम्रोश्नतकर्कशेडस्प प्रामणीपुत्रस्योरसि 
जाया पल्नीत्वेन वशंवदा ञ्री कृच्छेण निद्रां ठमते । अनिच्छन्त्यपि भयात्तमालिब्रय 
खपितीत्यर्थ: । पुरपक्षे तु--प्रहरेण गम्यो यों बनमार्गस्तन विषमे दुर्गमे तस्य पुरे, 
पह्ली लक्षणया ग्रामवासी जनः सुखं खपिति । पुरस्य सुरक्षिततया निःशई निद्गाति, न 
को$पि जागर्तात्यर्थ: | किंच-मार्गस्य प्रहरगम्यतया न कोपि भवन्तं निर्गेच्छन्तमलुस- 
रिप्यतीत्यपि व्यज्यते। सा किल तस्थ जाया, बहुवल्लभत्वात्तस्य सत्रीमात्रम्‌ न तु प्रियतमा 
अत णवाडसंतोषेण निद्रामलभमाना सा साइवसरव । अतस्तन्न निर्विशड्डं गच्छेति कामिन॑ 
प्रति दृत्वा योत्यते । संस्कृते दयोरथ्रेयोर्युगपत्संग्रहाभावेन अथा5लुगतशब्दानुसार द्विघा 
पठनीय॑ स्थात्‌ ॥ 

आसक्तिवशाद्‌ गोज्रस्खलिते सत्यन्यनायिक्रानाम्रा संबोध्य मानेडलुनयन्तं नायकं 
धरीरा खण्डिता प्रथयकोपवऋतया सविनयोपालम्भमाह-- 

अह संमाविअमग्गो सुहअ तुए जेब णवरँ णिव्वूढो | 
एहिं हिआए अण्णं अण्णं वाआइ लोअस्स ॥ ३२ ॥ 
[ अय॑ संभावितसाग: सुभग त्वयेव केवल निव्यूढ: । 
इदानी हृदयेउन्यदन्यद्वावि छोकस्य ॥ ] 
संभावितमार्गोय निब्यूढः सुभग केवल भवता। 
हृदयेषन्यद्वचने5न्यत्रनसिदानीं तु लोकस्य ॥ ३२॥ 

नूनमस्मिन्समय लोकस्य हृदये अन्यत्‌ वचने त्वन्यतू-अर्य पुनः प्राक्तनः संभावित- 
मार्ग: अष्टपुरुपाणां समयः केवल भव्रतव नि्यूढों यद्भुदये स्थात्तदेव बचने टति । तब 
हृदये सेब रात्रिसहचरी रमते अत एवानुनयेपि तन्नामव गृहीतम्‌ मोंखिकेन प्रियवच- 
सापि न मम नाम । अहो ते श्रष्ठतेति भावः ॥ 

पत्युरन्यासद्वन प्रणयकुपिता पराब्युखं शयाना काजित्पृष्ठामिमुखसुर्त कान्तमाह--- 

उह्ताई णीससन्तो किंति मह परंघुहीएँ सअणड्े । 
हिअअं पलीविअ वि अणुसणएण पुद्टधि पलीवेसि ॥ ३३ ॥ 
[ उप्णानि निःश्वसन्किमिति मम पराइ्मुर्या: शयनार्थे । 
हृदय प्रदीष्याप्यनुशयेन पृष्ठ प्रदीपयसि ॥ ] 
उष्णानि निःश्वसन्किल शयनाऊँं किमिति मम पराड्युख्याः । 
मानसमप्यलुशयतः प्रदीष्य पृष्ठ प्रदीपयसि ॥ रेई ॥ 
शयनीयाद्ध पराइ्ुझु्या: । पूर्व तव मम्र चोभयो: शयनीयमकमासीज्न विभक्तम्‌ । 


१८ काव्यमाला । 


इदानीं न तथेति खकीयेद प्रष्ट पराइत््य शयानाया: | लवचिन्तामप्यकुर्वाणाया इत्यपि 
पराह्ुखत्वेन ध्वन्यते । सपत्नीसमुत्कपेजनितेनानुशयेन मम मानस प्रदीप्य, उष्णनिः- 
घास: प्रष्ममपि किमिति अ्रदीपयसि । अथवा पराब्झुख्याः इति विपरीतमुच्यते । बढ 
त॒ न्वत्तः प्रमपराझ्युखी अस्मि । तामेवानुकूलां वह्ठभामुपगच्छ । निःश्वासामिनयादिभि- 
मामात्मानं च कि मुधा खेदयसीति भावः ॥ 
अवधिदिवसेप्यनायतं नायक खयमुपगता दूती कस्याथिद्विरहिण्या अवस्थामेवमाह--- 
तुह पिरहे चिरआरअ तिण्णा णिवडन्तवाहमइलेण । 
रइरहसिहरधणण व मुहेण छाहि बिअ ण पत्ता ॥ ३४ ॥ 
[ तब विरहे चिरकारक तस्या निपतद्वाप्पमलिनेन । 
रविरथशिखरध्वजेनेव मुखेन चछायेव न प्राप्ता ॥ | 
तब विरहे चिरकारक तस्याः पतदश्रुपूरमलिनेन । 
छाया मुखेन नाप्ता रविरथशिखरध्वजेनेव ॥ २४ ॥ 
अवधिदिवसलट्टनात्‌ चिरकारक ! पतदश्रुप्रमलिनेन निपतद्वाष्पमलिनेन तस्था मुखेन 
त्व विरहे छायव कान्तिरेव न प्राप्ता । तव समभागमे या कान्तिरभूत्सा एकदिनमपि न 
इृष्टेति भावः । यथा सूयसांनिष्याद्रविरधध्वजेन कदापि छाया आतपाभावो न प्राप्त 
इति । छाया सूर्यश्रमा कान्ति: अ्रतिबिम्बमनातप-” अमरः । ततश्व॒ चिरकारितां 
परित्यज्य विरहविकलामेनामनुकम्पस्वेति व्यज्ञयोडर्थ: ॥ 
नववधू सतीदृत्तशिक्षणार्थ कापि कुट्ुम्बसंभाविता पुरन्ध्री आह-- 
दिअरस्स असुद्धमणस्स कुलबहू णिअअकुड्लिहिआई । 
दिअहं कहेइ रामाणुलग्गसोमित्तिचरिआई ।| ३५ ॥ 
[ देवरस्वाञुद्धमनस: कुलवधूनिजककुड्यलिखितानि । 
दिवस कथयति रामाजुलभझसामित्रिचरितानि ॥ ] 
कुड्यलिखितानि दूषितमनसो नजु देवरस्य कुलयोषित्‌ । 
दिवसं कथयत्ति रामा5जुलभसोमित्रिचरितानि ॥ ३५॥ 
कामविकारेण दूषितमनसो देवरस्य, देंवरं प्रतीति भावः । कुलवधू:, कुलीनतया 
कुटुम्बविघटनभयेन तहुरमिप्रायमन्येप्वप्रकाशयन्तीति कुल्वधूपदेन योत्वते । गहमित्तो 
लिखितानि रामाध्चुगतलक्ष्मणचरितानि, दिवस समग्रदिनमभिव्याप्य कथयति । निशि 
दूषितहृदयतया न भवेत्तत्मभाव इति दिवसे वर्णनम्‌। दिवसमित्यव्यन्त्सयोगेन बहुकाल- 
वर्णनात्तदुढीकरणाध्यवसायो ध्वन्यते । सोमित्रिचरितानीतद्यनेनेव देवरक्षिक्षणे संभवत्यपि, 
'लक्ष्मणो राम पितरमिवानुवर्तेमानो यथा सवेदा तन्‍्मतानुयाय्यभवत्तथा ल्यापि ज्येष्ठो 
श्राता तथव बोद्धव्योइन्यथा ज्येप्रश्रात्रा सह तवेककुटुम्बेनुगमनं दुधेटम” इति 'रामानु- 
गत'पदेनाभिव्यज्यते । कुलवध्चा भित्तिचित्रितं रामायणदइत्तान्तं ग्रदर््य तन्न वैमात्रे- 


१ शतकम्‌ ] संस्कृतमाथासप्तश्ती । श्द्ृ 


येधपि राम समार्येइजुलमानि लक्ष्मणचरित्राणि समुदीर्य अशुद्धमना देवरोपि प्रत्याख्या- 
यते, किमुताउन्यः । सोप्येवम्‌ , न तु प्रकटम्‌, सर्वश्र कलड्ुसंकीतैनभयादिति भावः ॥ 

'सत्तीत्वखण्डनकारणेष्वपि दृढचित्तानां न विनाझो भवति'इत्युक्या खदोष॑ं प्रच्छा- 
दयन्ती काचिदाह--- 

चत्तरघरिणी पिअदंसणा अ तरुणी पउत्थपह्ठआ अ । 
असईसपजिआ दुग्गआ अ ण॒ हु खण्डिअं सीलम्‌ ॥ ३६॥ 
[ चत्वरगृहिणी प्रियद्शना च तरुणी प्रोषितपतिका च॑ ॥ 
असतीप्रतिवेशिनी दुर्गंता च न खलु खण्डित शील्म्‌ ॥ |] 
चत्वरशहिणी तरुणी प्रोषितपतिका च मज॒मूर्तिश्य । 
असतीप्रतिवेशिन्यथ सुदुगता न खल्ठु खण्डित शील्म्‌ ॥ ३६॥ 

चत्वरे ( चतुष्पथे ) गृह यस्थाः, वासतवे तु चल्वरे प्राज्मणसदशे श॒न्यप्रान्तरे गृह 
बम्या., तत्र विविक्ततया बिटानां यातायातसंभवात्‌ । चत्वरे राजमार्ग शहं यस्या:? इति 
गड्माघरभ्ट । मन्नमूर्ति. प्रियद्शना, सुन्दरीत्यथः । असत्याः कुलठायाः प्रतिवेशिनी । 
सुदुगता भूरिद्रिद्या । तथापि शी पातित्रत्य॑ न खण्डितम्‌ । अत्र चलरशहिणीत्वादे: 
झीछखण्डनकारणस्थ सत्त्वेपि तदभावाद्विशेषाक्ति: । 'विश्येषोक्तिरतुत्पत्ति: कायस्य सति 
कारण' दति लक्षणान्‌ । अनया च 'कलड्डकारणामिशद्या जनमुधाह निन्दिता, नमे 
चरित्रदोपः” इति निजदोपगोपन व्यज्ञयम्‌ । वस्तुतस्तु सेयं पतित्रताया: कस्याधिच्छील- 
प्रशंसा । भोजोपि स० कण्ठाभरणे शील्सम्पदुदाहरणे इमामुदाजद्ार (५ परि० )। 

नदीतटकदम्बनिकुश्नकृतसंकेतेन कान्तेन विप्रलब्धा नायिका अह तत्र गता, त्व॑ तु 
नागतः” इति त॑ सूचयन्ती सखीजनभन्यापदेशेनाह-- 


तालरभमाउलखुडिअकेसरों गिरिणईएऐँ पूरेण । 
दरबुड्डउबुड णिवृडमहुअरो हीरइ कलम्बो ॥ ३७॥ 
[ जलावर्तश्रम्राकुड्खण्डितकेसरो गरिरिनद्या: पूरेण । 
द्रमप्ोन्‍्मझनिमभमधुकरो द्वियते कदम्बः ॥ ] 
आवतोकुलखण्डितकेसरभारो भरेण गिरिनदाः। 
हियते कदम्बशाखी द्रमओोनन्‍्मम्नममगझमचुपोष्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तालरों जलावते इंति देशी । “आवतीनां जलश्रमाणां श्रमणेनाकुल:? इति पुनरुक्तमि- 
वेति संस्कृतच्छायायामावत्तें: आकुलः इस्येव निबद्धमू । अतएवं खण्डितः केसरभारः 
परागकोशसमूहो यस्प सः । तथापि दरमप्रोन्मप्रमप्मधुपः ईषन्मम्मः, कदाचिदुपरिप्रवा- 
हिततया उन्मग्, कदाचिच्र जलवेगेन मम्ने मधुपो यस्मिन्‌ । मधुपानलोभिनोपि गलि- 
तमरन्दे प्रीतिरिति मधुपपदेनाभिव्यज्यते । ताहशोयय कदम्बबक्षो गिरिनया: भरेण प्रेण 
हियते । एवं च भप्रकेसरतया गलितमकरन्देपि कदम्बे सततमधुपानलो मिनो५पि 


२७० काव्यमाला । 


अमरस्पेयं दटलेहता, तव ठु का नाम चिरम्रेहताप्रद्याशा, हृदानीमेंधाहं छलितेति सरोष 
उपालम्भो व्यज्यते ॥ 
कस्याथ्ित्पतिबरताया धनायसाध्यतां सूचयितुं दूती कंचित्कामुकमेवमाह--- 
अहिआअमाणिणो दुग्गअस्स छाहिं पअस्स रक्खन्ती | 
णिअबन्धवाण जूरह घरिणी विहवेण एत्ताणम्‌ ॥ रे८ ॥ 
[ आभिजात्यमानिनो दुगगतस्थ छायां पत्यू रक्षन्ती । 
निजबान्धवेम्यः क्ष्यति गृहिणी विभवेनागच्छक््यः ॥ | 
छायां खुदुर्गंतस्य हि रक्षन््यभिजातमानिनः पत्युः । 
विभवेनागच्छक्धः क्रुध्यति ग्रहिणी खबान्धवेभ्यो5पि ॥ ३८॥ 
दरिद्रस्य अथ कालीन्यमानवतः पत्युइछायां महत्त्व रक्षन्ती । विभवेन धनसमृद्धा 
सहा55्गच्छज्ः । बान्धवानां धनसमद्धिमालोक्य पत्युर्मनोग्लानिभवेदित्याशयेन । एवं 
थे पतिचित्तानुद्रतत्यर्थ बन्धुजनस्थाप्युपहारं न बहु मन्यते, किं पुनः कामिजनस्थेति न 
घनादिना सा साध्येति कामुक प्रत्यभिव्यज्यते ॥ 
काश्वित्पतित्रतां कामयमान विर्ट प्राति दूती तस्या: खभावमाह-- 


साहीणे वि पिअअमे पत्ते वि खणे ण मण्डिओ अप्पा | 
दुग्गअपउत्थवइअं सअज्थिअं सण्ठवन्तीए ॥ ३९ ॥ 
[ ख्वाघीने5पि प्रियतमे प्राप्तेडपि क्षणे न मण्डित आत्मा । 
दुर्गेतप्रोषितपतिकां प्रतिवेशिनीं संस्थापयन्त्या ॥ ] 
सखाधीनेपि प्रयसि रब्घे पवसरेपि मण्डितो नात्मा । 
प्रतिबेशिनीं द्रिद्रप्रोषित॒पतिकां हि दृढयन्त्या ॥ ३९॥ 
स्वाभीश्टप्रियतमतया मनोभीश्मण्डनसम्द्धिरभिव्यज्यते । मदनमहोत्सवादाववसरे 
आप्तेषपि, तथा च शालीनतया वेषभूषणासक्त्यभावेषपि सोभाग्यादिनिमित्त धारणा- 
इंताउभिव्यज्यते । द्रिद्रश्व ग्रवासं गतश्व पतियस्थास्तां प्रतिवेशिनीं खचारित्ये हृढी- 
कुवैन्तया आत्मा नालक्डुतः । कृतमण्डनां मामवलोक्य व्याकुला सेयं॑ खण्डितचरित्रा 
स्थादिति शड्डया या नात्मानमपि सण्डयति तस्थाः खचरित्रखण्डनकल्पना दूर इति 
तात्पयम्‌ । अथवा अतिवेशिनीस्थापनार्थमनया मण्डनं न कुंतम्‌ , न तु कामुकान्तर- 
बिरहदुःखेनेति खसखीदोषप्रच्छादनाथ सख्या वचनमिति गन्नाघरभट्टः । प्रवासे स्नियो 
नात्मानं भूषयन्ति, अतएव प्रस्मरती ल्यादाविव निषेधार्थकप्रपू्वोंद्सो बस अच्छा- 
दने! धातु: । न वल्लभूषादिकं यत्र स्रीमिः क्रियत इति स. कण्ठाभरणे भोजः ॥ 
दूती नायकमनुकूलयितुं नायिकानुराग वर्णयति--- 


तुज्झ वसइत्ति हिअर्ं इमेहिं दिल्ले तुमंति अच्छीहिं । 
तुह विरहे किसिआई ति तीएें अद्भाई वि पिआईं ॥ ४० ॥ 


१ शतकम ] संस्कृतगाधासप्रशती । २१ 


[ तव वसत्तिरिति हृदयमाम्यां दृष्स््वमिद्यक्षिणी । 
तव घिरहे ऋशितानीति तस्या अज्ञान्यपि प्रियाणि ॥ | 
वसतिस्तवेति हृदय त्वममृभ्यां दृष्ट इति नेत्रे । 
तब विरहे कृशितानीत्यड्ञान्यपि तु प्रियाण्यस्थाः ॥ ४० ॥ 
हृदयं तव वसतिरित्यनेन 'सर्वदा त्वां सा हृदयेन विचिन्तयति'इत्यनन्यासक्तिरमि- 
ज्यते | ततश्न आत्मनः शरीर्मपि त्त्सम्बन्धेनेव सा बहु मन्यते, अन्यथा एता- 
वस्पर्यन्त तब बिरहे तस्था जीविनमेव दुरवस्थानमासीदिति, अनुरक्तां तामचिरमानन्द- 
ग्रेति नायक प्रति ध्वन्यते ॥ 
काचित्खण्डिता बहुधा कृतापराधमथ च “सद्धावल्लेहोचितं नेदम्‌, यत्‌ इयर्कुप्य« 
सि'इति शशमनुनयन्तं कानन्‍्तं विपरीतार्थवाग्गुम्फेनोपालभते--- 
सब्भावशेहभरिए रत्ते रजिजइत्ति जुत्तमिणम्‌ | 
अणहिअओअ उण हिअअअं जं दिज्जइ त॑ जणो हसह ॥ ४१ ॥ 
[ सद्भावस्तेह भरिते रक्ते रज्यत इति युक्तमिदम्‌ । 
अन्यहदये घुनहेंदुय यदीयते तज्जनों हसति ॥ ] 
सन्ञावर्नहभ्रते रक्ते रज्यत इति हि युक्तमिदम्‌ । 
यदहीयते5न्यहृदये हृदय यत्तज़्ननो हसति ॥ ४१ ॥ 
सद्भावेन सर्वकायोनुकूलतया साधुभावेन, ल्ेहेन च॑ पूर्णप्नुरके जने5नुरज्यतः 
इतीदं युक्तमेब । कि च कुन्तलकलापल्लेहवति अलक्तकादिरागरक्ते तस्मिन्‌ हृदया नुकूले 
जने त्वमपि पादसंवाहनादिना रक्षितो भवसीत्यपि साकृतभमिव्यजितम्‌ । यन्‌ पुनः 
अन्यहृदये सद्भावलहशन्यस्थ मारशस्थ हृदय यत्‌ हृदयं दीयते तजनोपहासायेति 
तामेव क्लेहभरितां हृदयदयितामनुवर्तस्वेति भावः । यद्दा काचिदृती अभियोज्याया: 
पत्मावनुरागभद्गार्थ नस्मिन्नसन्तमपि दोषमुद्धावयन्ती इदमाह । अनुरुक्त एव दृढानु- 
वन्धो युज्यते, अननुरक्तेषन्यत्रासक्ते तद्दिडम्बनमात्रामेति तदाशयः )॥ 
वफल्यशइया नायिक्राइभिसारमनारभमाणं बि्मिश्यकारिणं नायक प्रोत्साहयितुं 
दूद्याह--- 
आरम्मन्तस्स धुअं लच्छी मरणं वि होइ पुरिसस्स | 
ते मरणमणारस्मे वि होइ लच्छी उप ण होइ ॥ ४२॥ 
[ आरममाणख्व ध्रुव लक्ष्मीमरणं वा भवति पुरुषस्य । 
तन्‍्मरणमनारस्सेईपि भवति लक्ष्मी: युनने भवति ॥ ] 


घुवमारभमाणस्य प्रभवति लक्ष्मीनेरस्य मरणं वा । 
मरणमनारस्सेषि प्रभवति लक्ष्मीः पुनने भवतीयम्‌॥ ४२ ॥ 


२२ काव्यमाला । 


एवं स्थितावषि लक्ष्मीमिव सोशील्यादिगुणोपेतामेतामइगतां किमिति भीरुतयो- 
पेक्षस इति नायकप्रोत्साहनं ध्वन्यते ॥ 

“प्रवासादिषु चिरविरहमपि सहन्ते योषित इति कि नामा5त्रेव वर्तमाने तस्मिश्वि- 
रयति इयदुद्धिमासि!इति सान्लयन्तीं ग्रोढ़ां कामपि विरहोत्कषण्ठिता काचिदाह-- 


विरहाणलो सहिजइ आसाबन्धेण वल्ठहजणस्स । 
एकग्गामपवासो माएं मरणं विसेसेइ ॥ ४३ ॥ 


[ विरहानलः सहात आश्ञाबन्घेन वक्ृभजनस्थ । 
एकगआमप्रवासों मातमेरणं विशेषयति ॥ ] 
चलभजनस्य सहात आशावन्धेन विरहवह्निरपि । 
प्रवसतिरेकग्रासे मातमरणं विशेषयति ॥ ४३ ॥ 
एकस्मिन्ेव ग्रामे अ्रवासो मरणादतिरिच्यते, प्रत्याशाहेत्वभावादिति भाव: । दूरस्थ- 
योरिव अन्तिकस्थयोरपि संनिकर्षाभावात्रवासों भवतीति विषथे सेयमुदाहता गाथा 
भोजेन (५ परि. ) । 
सुरतसमये नायकस्यान्यमनस्कतां वीक्ष्य विमनायमार्ना नायिकां दूती आह--- 
अक्खडइ पिआ हिअए अण्णं कक मन्तस्स | 
दिद्ठे सरिसम्मि शुणेज्सरिसम्मि गुणे अप्वीसन्ते ॥ ४७४ || 
[ आस्खर्लत प्रिया हृदये अन्य महिलाजन रममाणस्य | 
इृष्ट सदशे गुणे असदशे गुणे अहृर्यमाने ॥ ] 
हृदये प्रिया55सखलति किल रममाणस्थान्यमहिल्ययाम । 
दृ्ट गुणे तु सदशे छादश्यमाने गुणेड्सटशे ॥ ४४ ॥ 
संस्कृते रमतेरकर्मकतया सप्तम्या विपरिणामइछायायाम्‌ । अन्यमहिलायां रममा- 
णस्य प्रियस्थ हृदये सीत्कृत-हसित-सौन्दर्यादी सह्शे ग्रणे दृष्टे सति, विसंवादिदि 
गुणे चाहष्टे सति पूर्वानुभूता प्रिया आस्खलूति, सहसैवोदेति, स्मतिपथमुपयाती व्यर्थ: । 
“प्रिया'पदेन हृदयस्ण या प्रीतिपात्र भवति, सा सहशान्‌ गुणान्‌ दृष्टा हृदसे जाग 
ति'इति पूवोनुभूतनायिकायाः प्रेमम्स्पदत्वं ध्वन्यते । एवं च अन्यज्रीप्रसज्ने सति भतु- 
हंदये समानोत्कृश्ठपकृष्टगुणा श्रयतया श्रिया स्म्ृतिप्थं याति, न तु त्वयि वराग्यादन्य- 
मनस्कता । तथा च स्वेगुणैस्तामपि शनेःशनेर्विस्मारयेति नायिकां प्रत्युपदेशों ध्वन्यते । 
अथवा रममाण इति अन्‍न्तर्भावितण्यर्थमुपगम्य 'रममाणस्थाउपरां रमणीम्‌' इति छाया- 
पारठं खीकृत्य अन्यां रमणीं रमयत इल्यर्थोष्भ्युपगम्यः । एवमादिषु विषयेषु गह्ा- 
घरस्प मोनं पैयेमज्ञायेव । यद्वा-कश्निझुजन्नो बहुवनितोपभोगेन कामुकत्वातिशयमा- 
त्मनः प्रकटयन्‌, झण्वत्कामिनीजनचेत:समाकर्षणाथे स्वानुभवमिवाह ॥ 





१ 'अखरना” खलना हिन्दीभाषाप्रसिद्धम्‌ शत एवं प्राकतरूपा दिपरिणतं भवेदित्यनुमानम्‌ । 


१ शतकम ] संस्कृवयाथासप्रश ती | श्हे 


मानिनीसनुनेतुमनुभवशालिनी काचिस्प्रौढा यावनादिदुरूमतामेवमाह-- 


णइऊरसच्छहे जोव्वणम्मि अइपवसिएसु दिअसेसु । 
अगणिक्षत्तासु अ राईसु पृत्ति कि दड़माणेण ॥ ४५ ॥ 


[ नदीपूरसहशे योवने अतिप्रोषितेषु दिवसेषु । 
अनिवृत्तासु च राज्रिषु पुत्रि कि दग्धमानेन ॥ ] 


तारुण्ये सरिदोधप्रतिमेषतिप्रोषितेषु दिवसेषु । 
अनिवृत्तासु च रात्रिषु पुत्रि नु कि दग्धमानेन ॥ ४५॥ 
ऋतिपयदिनस्थायितया योवनस्य नदीपूरसाद्श्यम्‌ । अतिग्रोषितेषु अत्यन्त (दीघम्‌ ) 
थब्रासं गतेषु, अपुनरागामिषु इति यावत्‌ । एते दिवसा रात्रयश्व गता न पुनः प्रति- 
लिवर्नन्त इति भावः । अताव एवंविधेषु अपुनलस्येत्रु यावनदिवसेषु सुखबिघातका- 
रकोय मानहतकस्त्यज्यतामिति तातपयम्‌ । 'पुत्रि! इति संबोधनेन त्वन्तो वृद्धनया 
महापनुभवशालिन्यहं लेहभाजन त्वां हितमुपदिशामीति निजवक्तव्यस्योपादेयता घ्वन्यते ॥ 
काविव्यवत्यत्यतिका निशाप्रार्थनाइ्पदेशेनात्मनो विरहाइसहजं सूचयन्ती कान्त- 
प्रवासनिर!सार्थमाह-- 
हक, ? की ४ 
कछ॑ किले खरहिआओ पवसिदृहि पिओत्ति सुण्णह जगम्मि। 
तह बड़ भअवह णिसे जह से कछं विअ ण होइ ॥ ४६ ॥ 


[ कटयं किझू खरहृद्यः प्रवत्खति प्रिय इति श्रूयते जने । 
तथा वर्घस्व भगवति निशे यथा तस्य कल्यसेव न भवति ॥ ] 
करये किल खरहदयः प्रवत्सययति भिय इति शुते जनतः । 
भगवति वहूँख निश तथा, यथा कल्यमेव नोदेति ॥ ४६ ॥ 
मम पीडानमिज्ञत्वान्निषुरहदअः प्रियः कर्ल्य प्रातः अस्थास्यते इति जनतः श्रूयते । 
'प्रत्यूपो5हसु्ख कल्यः ४ “जनात्‌ शअ्रूयते! अनेन मद्विरहदुःखमलुमाय प्रत्यक्ष नस 
गन्तुमसूचयत्परं जनेभ्यः श्रूयते । तथा च महु-खं, जानज्नपि स श्रवसतीति निमृद् 
उपालम्भोडसिव्यज्यते । भगवति निशे, तथा वरद्धख्ख यथा कल्ये न भवतीलनेन भह- 
मिमां निशामेव टश्वती, नदिनोदय द्रद्यामि, तद्विरहें जीवितस्य खतोगामित्वादिति 
वन्यते । तथा च यदि मजीबित॑ कामयसे तहिं परिहर अवासाध्यवसायमिति प्रिय 
अत्यभिव्यज्यते । यद्दा ग्रातरय्य गमिष्यति, इतोग्रे ल॑ खच्छन्दं विहरेति जारं सुख- 
मितु स्वरिष्या उक्तिरियमिति ॥ 


१ एवां गाथामविकलमनुहरति हिन्दीप्यममिदस--“सजन सकरे जॉोयगे चेन मरेंगे रोय । 
विधना ऐसी रैन करि, भोर कबहु ना होय ॥? 





६5%] काव्यसाला । 


सखलीमौर्ध्यकथनव्याजेन तर्प्रियतमस्थ प्रवासनिरासाथ काचिदाह--- 


होन्तपहिअस्स जाआ आउच्छणजीअधारणरहस्सम्‌ । 
पुच्छन्ती भमह घर॑ं घरेण पिअविरहसहिरीओ ॥ ४७ ॥ 


[ भविष्यरपथिकस्य जाया आपृच्छनजीवधारणरहस्यम्र्‌ । 
पृच्छन्ती अमति गृह गृहेण प्रियविरहसहनशीलकाः ॥ ] 
भाविषथिकस्य जाया ह्यापृच्छनजीवधारणरहस्यम्‌ । 
पृच्छन्ती प्रतिगेहं श्रमति प्रियविप्रयोगसहशीलाः ॥ ४७ ॥ 
भाविपथिकस्य अनुपदमेव पशथ्चिकतां स्वीकरिष्यतः, जाया ज्ली न तु वक्षभा । मत्स- 
खी तु त्वां हृदयदबितं मन्‍्यते परं त्वमेतां भरणीयां भायामात्र॑ भन्‍्यसे, अत एव 
मुग्धामपीमा परित्यज्य प्रस्थातुं समीहस इत्युपालम्भो ध्वन्यते । प्रियविश्रयोगं सहते 
एपंबिघं शील यासां ताः, अथांत्‌ श्रियविरहं याः सोढवत्य एवंविधाः दृढाः ल्लियः 
अति, आपृच्छनम्‌ 'भ्रिये! याम्यहम्‌'इति गमनप्रश्नः | तस्मिन्‌ समये यजीवधारणं 
तस्य रद्ृस्यं॑ निगृढतत्त्वं पृच्छन्‍ती सती प्रतिगेह॑ आम्यति । प्रियतमगमनसमये जीव- 
घारणं सुतरां कठिनकार्यमिति न सहसा तादशहढमहिलालाभसंभवः, अतएव अन्वे- 
षणार्थ प्रतिगृ॒हं श्रमतीत्याशयः । 'रहस्थ पदेन, आपएच्छनकाले जीवधारणस्थोपायो न 
साधारणतया सुलभः किन्तु अतिगूढ तत्तत्वमिति धस्प दुलंभत्वं ध्वन्यते । एतेन 
धतव विरहस्तु दूरे, तव गमनसमय एवं मुग्धाया एतस्था जीवनसेशय:” इति सुस्पष्ट 
ध्वन्यते । प्रवासविषये साध्वसेन ( भयेन ) ज़ियाः प्रेमपरीक्षा भवतीति सेयमुदा- 
हरणरूपेण ग्हीता गाथा भोजेन ( ५ परि० ) ॥ 
काचित्खाधीनपतिका, अन्यद्लीष्वात्मसः सौभाग्यमास्थापयितुं पत्युरन्यवनिता- 
असछह्नप्रार्थनाव्यपदेशेन भर्तयेन्यकासिन्यवकाशाभावमाह--- 


अण्णमहिलापसडुं दे देव करेसु अह्न दहअस्स । 
पुरिसा एकन्तरसा ण हु दोसगुणे विआणन्ति ॥ ४८ ॥ 
[ अन्यमहिलाप्रसझ हे देव कुर्वस्माक॑ दयितस्थ । 
घुरुषा एकान्तरसा भ खलु दोषगुणो विजानन्ति ॥ ] 
अन्यमहिलाप्रसई कुथेस्माक तु देव दयितस्य | 
पुरुषा एकान्तरसा दोषगुणों न खलु जानन्ति ॥ ४८ ॥ 

'दे'शब्दः सातुनयसंबोधने । दे देव, अस्माक॑ दयितस्यान्यमहिलाप्रसज्न कुर । 
यतः खल एकमात्ररसाः पुरुषाः ख्रीणां गुणदोब्री न जानन्ति । अन्तशब्दः खरूप- 
बाची, ततथ् एकरसा इत्यर्थ:। एकमान्ररसो मे दबित इति सूचनाज्नात्रापपरवनिता$- 
वकाश इति ध्वनितम्‌ । छीणां ग्रणदोषपरिज्ञानाय काम असज्यतां मदग्रितोधन्यम- 
द्विलाखिति बदन्त्या 'मत्सदज्ञी अन्यगुणवती न लप्स्यते । अत्एव गृणमुरधो मे दमितो 


१ शवकम्‌ ] संस्क्ृवग्राक्षसप्रश़्ती । रथ 


वशीमूतः” इति अन्यमहिलाः प्रद्यात्म्: सौभास्य ध्यन्यते । यहा पत्युरन्यासन्प्रावे- 
नेन, अवकाशमिच्छन्टा जार॑ प्रति प्रद्कछरतामिलाषः सुख्यत इति कब्षित्‌ । अह- 
झरदिं: ( अलहड्भारा ) सेयमुद्धता नाब्रिकेति स. कण्ठाभरणे भोजः ( ५ परि. ) ॥ 
खयंदूती पंश्चिकमाह--- ह ह 
-थोअं पि ण णीसरई मज्ञझण्णे उद सरीरतललुका । 
आअवभएणएण छाई वि पद्दिअ ता किं ण वीसमसि ॥ ४९ ॥ 


[ स्तोकमपि न निःखरति मध्याद्दे पश्य शरीरतकूलीना । 
आतप्भयेन च्छायापि पथिक तर्क न विश्नाम्यसि ॥ ] 


स्तोकमपि निःसरति नो मध्याह्ले पश्य गानत्रतलूलीना । 
छायाप्यातपभयतो विधास्यासि कि न तत्पधिक ॥ ४९ ॥ 
आतपमसखिन्नाः पथिका यस्यां छायायां विश्राम्यन्ति सा अचेतना छायाप्यातपभयेन 
बहिने निष्काम्यति कि पुनश्वेतन इत्युट्रेक्षया मध्याहे न कोपि बद्दिनि:सरति, तथा च 
विविक्तनिरपाये5स्मिन्सुखसमये छायामिव मां गात्रतललीनां कुर्विति प्रच्छन्॑ रतामि> 
लाषो व्यज्यते ॥ ; 
विरद्दोत्कण्ठिता चिरकालानन्तरमागतं कान्तमुपालभमाना ज्वरशघाच्छलेन सथा- 


तुरयमाह-- 
सुहउच्छअं जर्ण दुछह वि द्राहि अम्ह आणन्त | 
उअआआरअ जर जीअं पि णेन्त ण कआवराहोसि ॥ ५० ॥ 


[ सुखएच्छक जन॑ दुरूभमपि दूरादस्माकमानयन्‌ । 
उपकारक ज्वर जीवमपि नयप्न कृतापराधो5सि ॥ ] 


खझुखपृच्छक खुदुलभजनमप्यस्माकमानयन दूरात्‌ | 
उपकारक जीवितमपि नयन्‌ नहि ज्वर कृतापराधोसि ॥ ५० ॥ 

सुखपएच्छक॑ अखस्थदशायां सुख प्रच्छति ताहशम्‌ । तथा च लोकब्यवद्दारादागतो 
भवान्‌ न जेह्ादित्युपालम्भो ध्वन्यते । अस्माक नितरां दुलेभ॑ जनमपि दूरादानयन्‌। 
अतएव दुर्लसप्रियाइडनयनकरत्वादुपकारक हे ज्वर, जीवितमपि नयन्‌ न. कृतापर- 
भोसि। झुदुरुभ इत्मनेन 'तुभ्य॑ समर्पितहृदया वर्य ते घुलभास्त्व॑ तु अस्माकमंतिदुर्लभ: 
इत्पाक्षेपो थोत्मते | दूरात्‌ इति विपरीतछक्षणवा समीयवासी अपि न दर्शनावसर 
ददादीखुपारूम्मसूचना वा ! “स्मक झुदुर्लभमं” हज़नेंन भवानस्मदर्यमेंव 
हज, जग्याद् ते निबाधा औीतिः' इत्युपालंम्भो व्यज्यते । एवं चैतावत्कालं बा हे 
अिकेक इन सोडपिदानीं तू ल्वदृक्षेनोपकारों ,उबरेंण.साथित इस्येव॑ ..निःलेहे लोडि 

, भा. ३ 


हु काव्यमारा । 


मम मरणमेव साम्प्रतं वरमित्युपालम्भोभिव्यज्यते । कामबाघया भ्रत्येतव्या सेयमप्रस्तु- 
तप्रशंसेति भोज: । यतः अग्रस्तुतस्य ज्वरस्तर स्तुत्या प्रियस्त प्रतीतिभवतीति ॥ 


सण्डिता सुखप्रश्नार्थमागतं कान्तं प्रति सेष्येमाह--- 


आमजरो मे मन्दो अहव ण मन्दों जणस्स का तन्‍्ती। 
सुहउच्छअ सुहअ सुअन्धअन्ध मा अन्धिअं छिवसु ॥ ५१॥ 


[ आमज्वरो में मन्दो5थवा न मन्दो जनस्य का चिन्ता । 
सुखपएच्छक सुभग सुगन्धगन्ध मा गन्धितां स्पृश ॥ ] 


आमज्वरोस्तु मन्दो5थ मे न मन्‍्दी जनस्य का चिन्ता | 
सुखपच्छक शुभगन्ध स्पूश मा मां गन्धितां खुभग ॥ ५१॥ 
त्वदूगतकोघेन रात्रौ जागरणादू उत्पन्नो मे आमज्बरः-अजीणणोत्पन्नो ज्वर: । मन्दोस्तु 
अथवा न मन्दोस्तु, जनस्थ मदहुुःखादजानत उदासीनस्य का चिन्ता? जनस्पेत्यनेन 
साधारणमनुष्यवत्‌ त्वं तटस्थोंईसि, अतएव मद्दुःखाददुःखितस्य भवतः किमनेन मन्दा$- 
मन्दयश्रेनेत्युपालम्भो ध्वन्यते । सुखपृच्छक ! छोकव्यवहारानुरोधादसास्थ्यवार्ताकारक ! 
एतेन 'प्रातरपि केवल लोकानुरोधादेव समागतो न पुनः ख्लेहात! इत्याक्षेपो ध्वन्यते । 
सुभग | बहुवहभत्वात्सोभाग्यसम्पन्न ! हे छुभगन्ध ! प्राणप्रियालिज्नसंकान्ताज्रपरिमल- 
त्वात्सौरभयुक्त ! गन्धितां ज्वरगन्धयुक्तां मां मा स्प्टरश । असुभगाया मम स्पशेमात्रेण 
सेक्रान्तज्वरा5श्ुुमगन्धः आपवह्नभायास्तव॑ कि मुधा कोपभाजनं भवसि ! तथा च त्वमू 
एवमवस्थामपि मां परित्यज्य पुनरपि तत्रैव समासक्तो भवष्यसीति सोत्प्रासमुपालम्भो 
घ्वन्यते । 
'स्तोकमायस्यज्नेव खियसे, न यथावद्रमसे” इति कान्तमाक्षिप्य सुरतसुखसंभ्रमात्खय- 
'माबद्धपुरुषायितबन्धां पुनश्व सोकुमायादल्पायासेनेव श्रान्तां कान्‍्तां कान्तः सहासमाह-- 


सिहिपिच्छलुलिअकेसे वेबन्तोरु विणिमीलिअद्धूच्छि । 
दरपुरुसाइरि विसुमरि जाणसु पुरिसाण ज॑ दुःखप॥ ५२ ॥ 
[शिखिपिच्छलुलितकेशे वेपमानोरु घिनिमीलिताधाक्षि । 
ईषत्पुरुपायिते विश्रामशीले जानीहि पुरुषाणां यहुःखम्र्‌ ॥ ] 
शिखिपिच्छलुलितकेशे निरमीलिताद्धोक्षि वेपमानोरू । 
द्रपुरुषायितविश्रमशीले पुंसामवेहि यहुःखम्‌॥ ५२ ॥ 


रतिजनितकम्पवशात्‌ बर्दिबहंवत्‌ विश्वस्तकेशकलापे ! स्तन-नितस्ब॒भरसंवहनायासा- 
द्विनिमीलिताद्वनयने | ऊर्युगल एवं दत्ताइखिलभारतया कम्पमानोरु ! अतएव ईंषत्युर- 
चायिते एवं विश्राम्यन्ति ! पुंसां यहुःखं ( तदिदानीम्‌ ) अवेद्दि जानीहि । गज्ञाधरस्तु 


१ शतकम ] संस्कृतगाथासप्तश्नती । २७ 


मूलमनुरुन्धानो “ईषत्पुरुषायिते-विभ्रामशीले” इति व्यस्तं व्याचस्यौ । विश्राम इत्यपि 
पाणिनीयानामरुस्तुदम्‌ । 

नि:शेषितवैभवतया पूर्व निष्कासितस्थ, इदानीमुपार्जितप्रभूतधनसमद्धेः कस्यचिद्धु- 
जज्गस्य पुनवेशीकरणाय प्रेषयन्ती मातर अति वेश्या आह--- 


पेम्मस्स विरोहिअसंधिअस्स पचकक्‍्खदिद्टविलिअस्स । 
उअअस्स व ताविअसीअलस्स विरसो रसो हो ॥ ५३ ॥ 


[ प्रेग्णों घिरोधितसंधितस्य प्रत्यक्षदृष्ष्यलीकर्य । 
उद॒कस्पेब तापितशीतलस्य विरसो रसो भबति ॥ ] 
विच्छिन्नसंहितस्य प्रेम्णः प्रत्यक्षितव्यलीकस्य । 
बिरसो रसो भवति बत तापितशीतस्य पयस इब ॥ ५३ ॥ 
पूर्व विच्छिन्नस््र ततः पुनः संहितस्य योजितस्त प्रत्यक्षीकृतव्यलीकस्य प्रल्यक्षदश्ापरा- 
धस्प प्रेम्ण: । पूर्व तापितस्य ततः शीतलीकृतस्य उदकस्येव रसो विरसो भवति । आर्य 
भावः--पूर्व तु विच्छिन्नस्थ प्रेम्ण: सन्धानमेव दुःसम्भवम्‌। तत्रापि श्रत्यक्षमवलोकितो- 
इन्यबिटसंभोगाद्रपराधः कथमिव समाधेयः । श्रुतेडनुमिते वा विश्रिये मवेत्कदाचित्पती- 
कारः, प्रत्यक्षीकृते तु का नाम समाहितिः अत एवं सुर पर्युपास्यमानो$पि नासो 
तथाजुरज्येत । किमिति मुधाइवधीरणाइवमानमनुभावयसीति ध्वन्यते । 
कस्यचिदुदात्तपुरुषस्थ समुचितवैभव्नाप्ती पूवावस्थासहचराणामप्यसौ दुःखनिरासाय 
यतते इति निदर्शयितुं बन्दीकृतायाः कस्याश्वन योषितः पतिपराक्रमशत्तं कश्निद्िधत्ते- 


वज़पडणाइरिक पहणो सोऊण सिज्ञिणीघोसम्‌ । 


पुसिआई करिमरिएँ सरिसबन्दी्ण पि णअणाई ॥ ५४ ॥ 
[ वच्चपतनातिरिक्त पस्युः श्ुत्वा शिज्षिनीघोषम्‌ । 
ओल्छितानि बन्चा सहशबन्दीनामपि नयनानि ॥ ] 
चज्नपतनातिरिक्तं पत्युः श्रुत्वा तु शिज्निनीधोषम्‌ । 
स्सर शबन्दीनामपि बन्द्या द्राक्‌ प्रोड्छिते नयने ॥ ५७ ॥ 
करिमरी बन्दी। दिग्वधिरीकरणातिशयात्‌ वज्पतनशब्दतोष्प्यधिकं पत्युः प्रचछार- 

बमाकण्ये, तेनाइतिशयेन भतुरेवेति परिचीय ! बन्दीकृतया झूरनायों, खयमिच बन्दी- 
करणदु:खमनुभवन्तीनाभन्यासामपि बन्दीनाम्‌ अतिशयितधनुधरः सोयमुपस्थितो में 
खामी, मामिव भवतीरपि मोचमिष्यति, तत्किमघुनाउश्रुविमोचनेन” इति बाष्यकलुषिते 
नयने मा्जिते इत्यर्थ: | ततश्ल॒ मनखी धनसमृद्धिमुपलभ्य दारिश्रदुःखानुभवशालितया 
दयाहुतो दीनानामन्येघामपि दुःखमपाकुरुते इत्यनेन निदइयते । “बहुशोज्जुभूतेजे भविष्य- 
त्यपि भूतवत्त्ययो भवत्तीति निदशेयन्‌ बन्याः पतिशौर्यबहुमानमाह कब्िंदिति' गज्ञा- 
घरावतरणिका । 


ब्८ काव्यमाला | 


शुष्वन्तं क्वन भुजज्ज मोहयितुं वेश्याधात्री खदुहितुः सरतचातुर्येपि सौकुमायोतिशरय॑ 
अकटयितु भुजन्ञान्तरनिन्दाव्याजेनाइ--- 


सहद सहइ त्ति तह तेण रामिआ सुरअदुबिअद्वेण । 
पम्माअसिरीसाई व जह से जाआई अड्वाई ॥ ५५॥ 
[ सहते सहत इति तथा तेन रमिता सुरतदुर्विद्‌ग्धेन । 
प्रस्ठानशिरीषाणीव यथास्या जातान्यड्वानि ॥ ] 
सहते सहत इतीय॑ रमितैवं सुरतदुर्विदग्घेन । 
सलानशिरीषाणीव हि जातान्यस्या यथा5ज्भानि ॥ ५५ ॥ 
इमं प्रकारमपि सहते इम॑ प्रकारमपि सहते इति मुहुः प्रकारान्परिवर्त इय॑ कोमलाड्ी 
मदुहिता सुरतदुर्विदग्धेन सुरताइ5यासादिपरिचयाइचतुरेण एवं रमिता अथोत्तथा उप- 
भ्रुक्ता। एवमन्र तथाईर्थे। यथास्या अज्ानि म्लानशिरीषाणीव निःसहानि जातानि । सहते 
सहते इति वीप्सा बहून्‌ सुरतप्रकारानाख्याति ॥ तथा च सेय॑ बहुषु सुरतप्रकारेषु विदग्घेति 
कामुक अति व्यज्यते । सरतायासादेव सेयं निःसहाब्ली न पुना रोगादिनेत्यपि सूचित॑ 
भवति । एवं च त्वमपि तथैवैनामुपभोक्ष्यसे यथेयमतिसुकुमाराड्ी नाधिकमाकुछा स्थादिति 
इुहितुः परिश्रमस्य समयस्य च॒ संक्षेप॑ सूचयति । 
अन्यवनितासज्नेनोपेक्षमाणं नायक॑ प्रति कस्याश्वनाजुरागातिशरय॑ प्रकाशयितु दूती 
आइ--- 
अगणिअसेसजुआणा बालअ वोलीगलोअमजाओ | 
अह सा भमइ दिसामुहपसारिअच्छी तुह कणण ॥ ५६ ॥ 


[ अगणिताशेषयुवा बारूक व्यतिक्रान्तलोकमयांदा । 
अथ सा अमति दिशामुखप्रसारिताक्षी तव कृतेन ॥ ] 
अगणितसमस्तयुवका बाल व्युत्कान्तलोकमर्यादा । 
अथ सा अ्रमति दिशामुखविकासिताक्षी तव ऊृतेन ॥ ५६॥ 
है बालक ताद्शब्रीरल्ोपेक्षणात्‌ , रमणीवधा5$पराधा$चिन्तनाच निजहिताहितज्ञान- 
शुन्‍््य । न गणिता न बहुमतास्त्वदन्ये अशेषा युवानो यया सा । एतेन नेदं मनस्थमि- 
अन्येथा यदहमेव युवक इति, कि त्वनयेव त्वदनुरागादन्ये न वीक्षिता इति साकूठं 
ध्यन्यते। गुरुजनशिक्षाध्वधीरणात्‌ लजात्यागाश् उल्नद्वितलोकमर्यादा, सा पूर्वोक्त-सौन्द्‌- 
योतुरागायनेकगुणा, तव कृतेन त्वहरशनामिछाषेण दिद्युखप्रसारिताक्षी सती भ्रमति । 
तब नैकत्रा5इसक्तिरिति चतुर्दिक्‌ तवान्वेषणे यतत इति सूच्यते | ततश्व यावत्रियं शोच- 
नीयामवस्थाम श्रुते तावदेनां त्वरितमनुगहाणेति नायकं प्रति ध्वन्यते । प्रेमपुष्टिपु लज्ञा- 
विसजनमेतदिति स. कण्ठाभरणे भोज: (५ परि. )। 


१ शतकम ] संस्कृतगाथासप्तशती । ए९ 


बन्यां कस्यांचन जाताभिलाषश्चोरयुवा भतृशौर्यामिमानेन निजकारामुर्कें विश्वसन्ता- 
स्तस्या उत्साहभज्ञार्थभाह-- 


करिमरि अआलगजिरजलआसणिपडनपडिरवो एसो । 
पहणो धणुरवकट्ठिरि रोमश्व॑ कि मुहा वहसि || ५७ ॥ 
[ बन्दि अकालगजनशीलजलदाशनिपतनप्रतिरव एषः । 
पत्युधनूरवाकाछ्ुणशीले रोमाञ्न कि मरुधा वहसे ॥ ] 
बन्द ! अनवसरगजेनशीलजलद्वज़्ञपतनरच एपः । 
पतिचापरचाकाह्लिणि रोमाश्वे कि सुधा वहासि ॥ ५७ ॥ 
अकाले गर्जनशीलस्थ जलदस्य वज्रपतनस्थष शब्द: । पतिधनुश्ड्वारश्रवणलालसे [ 
पत्यु: स्मरणेन मुधा रोमाश्व कि वहसि । नाय॑ धनुष्टड्वारस्ततः कर्थकारं मदनुकम्पां 
बिना मुक्ति वाञ्छसीति तां प्रति सच्यते । अतन्र रोमाश्चरूपेण रसस्य जन्मेति स. कण्ठा- 
भरण भोज: ( ५ परि. )। 
बहुवक्रभस्य साध्वी काचिज्नाय्रिका भतुः शोर्यप्रकाशनेन सह असतीनां निजसपल्नी- 
नामभिसारसजतां सूचयितु श्वश्ूं प्रयाह--- 


अज्ञ बेअ पउत्थो उजाअरओ जणस्स अज्े अ। 
अज्जे अ हलिद्यापिज्ञराई गोलाणइतडाई ।॥ ५८ ॥ 
[ अद्येव प्रोषित उज्जागरकों जनस्यायव । 
अद्यव हरिद्वापिअ्रराणि योदानदीतदानि ॥ ] 
प्रोषित एषोच्ेव प्ोजञागरको जनस्य चाद्येव । 
गोदानदीतटान्यपि हन्त हरिद्वाविपिश्धराण्यद्य ॥ ५८ ॥ 
संग्रामप्रसम्रेन भवत्पुत्र एषोडय्रैव प्रवास गत: । अयैव च चौराय्राक्मणभयादू ग्राम* 
चासिनो जनस्प प्रकर्षण उजागरकः ( जागरणम्‌ ), अस्तीति शेषः | जनस्थ सपल्लीजन- 
स्थायैव अभिसरणाभियोगाजागरणमस्तीतद्यपि ध्वन्यते । गोदावरीतीरण्यपि अशैव हरि- 
द्राविपिज्नराणि सन्ति, हरिद्रोद्रर्तितान्नप्रक्षाननेन असतीनामहज्ञरागसंक्रमणादिद्यर्थ: ॥ 
पूर्व प्रामग्रधानस्थ भवत्पुत्रस्थ सत्तायामसतीनां न तावदन्याभिसरणसाहसमभूदितति 
भावः । एतेन यथासोा मत्पतिश्नौराद्याक्रमणरोधकन्वेन झरस्तथेव बहुनायिकारमणत्वेन 
वनितोषभोगकुशलोपीति ध्वन्यते । 
कुलवधूक्षिक्षार्थ प्रीढा काचित्पारिवारिकपुरन्ध्री सतीदृत्तमाइ-- 


असरिसचित्ते दिअरे सुद्धमणा पिअअमे विसमसीले। 
ण कहह कुंडम्बविहडणभणण तणुआअए सोह्ा ॥ ५९ ॥ 


३० काव्यमाल्य | 


[ असदइशचित्ते देवरे झुद्धमनाः प्रियतमे विषमशीले । 
न कथयति कुटुग्बविघटनभयेन तनुकायते ख्रुषा ॥ ] 
प्रेयसि सुविषमशीले झुद्धमना देवरे5सटशचित्ते । 
न वदति कुटुम्बविघटनभयेन तज्ुकायते ख्ुषा किन्तु ॥ ५९ ॥ 
देवरे असदृशचित्ते कामविकारदूषितचित्ते सत्यपि झुद्धमनाः अविकृतचित्ता छ्ुषा 
युत्रवधू: वामखभावे प्रियतमे कुद्धम्बकलहभयेन न किखिद्वदाति । विषमखभावः पतिः 
कदाचिदू अ्रात्रा कलहायमानः कुठम्बं विश्वह्वलयेदिति भावः। किन्तु मानसिकदुःखगोप- 
नेन अत्यहं कृशा भवति। अग्रियस्यापि यस्थ प्रकाशनेडनिष्ट सम्पग्मते तदू गोप्यमेवेति 
भाव: । 'छुषा' पदेन श्रश्रृश्वश्चरयोः सत्तासूचनात्‌ कुठम्बस्य इद्धजनाधिष्ठितत्व॑ विस्तृतत्वं 
च ध्वन्यते । 
कलहान्तरितायाः सखी प्रियतमेन “किमवस्था संप्रति भवत्सखी” इति पएष्ठा आह--- 


चिन्ताणिअद्श्असमागमम्मि कअमण्णुआई भरिऊण । 
सुण्णं कलहाअन्ती सहीहिँ रुण्णा ण ओहसिआ ॥ ६० ॥ 
[ चित्तानी तद्यितसमागमे कृतमन्युकानि स्म्ृष्वा । 
शून्यं कलहायमाना सखीभी रुदिता नोपहसिता ॥ ] 
चिन्ता5घ्नीतप्रियतमसमागसे विहितमन्युकानि संस्खत्य । 
शून्य कलहा55कुलिता रुद्ता55ली भिने चोपहसिता सा ॥६०॥ 


ध्यानोपस्थापितस्य॒दयितस्यथ ( भवतः ) समागमे, विहितो मन्युः कोधो येस्तानि 
विहितमन्युकानि, क्रोधकारणानि सपत्नीसमागमादीन्‌ संस्मृत्य । एतेन 'भवदपराधास्त- 
थाउस्या हृदये व्यथयन्ति यथैषा समयान्तरेषपि न तान्विस्मरति” इति ध्वनितम्‌ । झून्य॑ 
मुधेव कलहायमाना साओस्मत्सखी, सखीमिः रुदिता रोदनेन शोचिता । एवमुपहासस्थ- 
लेपि करुणावश्ञान्नोपहसिता । रुदितेत्यत्न कार्यस्य रोदनस्य कारणभूते शोके लक्षणया 
शोचितेत्यर्थ: कायेः, गेवाण्यां 'रुद! धातोरकर्मकतया यथास्थितस्याउसंगतेः । प्राकृते तु 
हिन्दीभाषावदू रुद्धातोः सकर्मकतया न दोषः । एवं च कृतकलहापि सा निरन्तर 
भवन्तमेवाध्नुध्यायन्ती तन्‍्मयतया तथा विचेष्टते यथा सर्वेषामप्यसो शोचनीया जाता । 
ततथ् तल्वद्गतप्राणामिमां कि मुधा व्यथययसि, अधिरमनुनयख, कृतमेमिः ग्रश्नेरिति 
ध्वन्यते। अन्न चिन्तया मूलभूता रतिः ग्रकृष्यते इति स. कण्ठाभरणे भोज: (परि, ५)। 


प्रच्छन्नरतामिलाषिणं नागरिक प्रति कुलजत्वेन प्रच्छन्नमेव समागर्म कामयमाना$मि- 
सारिका सवैदग्ध्यमाह--- 
हिअअण्णएहिं समअं असमत्ताईं पि जह सुद्दावन्ति। 
कज्ञाईं मणे ण तहा इअरेहिं समाविआई पि॥ ६१॥ 


१ शतकम ] संस्कृतगाथासप्रश्नती । श्ृ 


[ दृदयज्षैः सममसमाप्तान्यपि यथा सुखयरित । 
कार्याणि मन्‍्ये न तथा इतरेः समापितान्यपि ॥ ] 
असमाप्तान्यपि हृद्याभिन्नैः साक॑ यथा हि खुखयन्ति । 
कायोणि नेतरेै: सह समापितान्यपि तथा मन्‍्ये ॥ ६१ ॥ 
हृदयाभिज्ञैः हृदयेच्छां विजानद्धिः इम्जितज्ञः सह असमाप्तान्यपि यथाचिन्तितमपूरि- 
तान्यपि कार्याणि यथा खुखयन्ति तथा इतरेः हृदयमजानद्धिः सह पूरितान्यपि न सुख- 
यन्तीति मन्‍्ये । तथा च ल्वब्विधविदग्धेन सह यदि संकल्पेषि समागमों भवेत्सो5पि 
सुखाय, न पुन्जेडेन काम समागमोपीति सूच्यते । अथवा निजभतुः पामरता्काशनेन 
पतिपिषयको विरागो जारे चानुरागोनेन ध्वन्यते । कि वा अधमे5नुरक्तां प्रति प्रबोध- 
यन्त्या: सख्या वचनम्‌ । 
संनिहितो घनागम इत्याम्नाडुरप्रदशनच्छलेन निभृतं सूचयन्ती कान्‍्ता कान्तस्थ 
प्रवासोथमम पनेतुमाह--- 
दरफुडिअसिप्पिसंपुडणिलुकहालाहलूग्गछेप्पणिहम्‌ । 
पकम्बद्धिविणिग्गअको मलमम्बडुरं उअह॥ ६२ ॥ 
[ ईषत्स्फुटितझ्क्तिसंपुटनिली नहालाइछाग्रपुच्छनिंभम्‌ । 
पक्काम्नास्थिविनिगेतको मलमाम्राछुरं पश्यत ॥ ] 
द्रमिन्नशुक्तिसंपुटनिलीनहालाहलाञपुच्छनिभम्‌ । 
पक्का55प्रास्थिविनिगेतको मलमामप्नाकूरं पश्य ॥ ६२ ॥ 
दरमिज्ने ईषत्स्फुरिते शुक्तिसंपुटे निलीनः गुप्त, इषदृस्यमान इस्यर्थ:। यो हालाहलः 
“वहेमनिया” इति शसिद्धो जन्तुविशेषः तस्थ पुच्छाप्रसदशम्‌ | पक्काश्नस्य यदग्धि ततो 
विनिर्गतं च कोमल च। “हालाहलो ब्रह्मसपें' इति मेदिनी । बीजकोषनिर्गतस्थ आम्रा- 
झुरस्य वर्णाकारौ हालाहलपुच्छसंवादिनाविति संघटितया$नया55थ्युपमथा---यदि संनि- 
हितघनरसमये समये5स्मिन्प्रबससि तहिं सोयमाम्राडुरों हालाहलू इव मां कथावशेषां 
कुयांदिति' सोष्टवेन ध्वन्यते । 
निरपायसुचिरस॒रतयोग्यतां प्रदर्शयितुं गृहस्य॒ जनसंचारशज़्यतां सूचयन्ती, चिररम- 
णाय जारमन्यमनस्क वा कुवती काचिदाह--- 
उअह पडलन्तरोइण्णणिअअतन्तुद्धपाअपडिलग्गम्‌ । 
दुछक्खसुत्तगुत्थेकबउलकुसुम॑ व मकडअम्‌ ॥ ९१३ ॥ 
[ पश्यत पटलास्तरावतीणेनिजकतन्तूध्व पादप्रतिलश्मम । 
दुलंक्ष्यसूत्रअथितकबकुलकुसुममिव मर्कंटकम्‌ ॥ ] 





२ “बिल बाह्यणी' इति जयपुरप्रान्ते । 


३२ काव्यमाला | 


पश्यत पटलबिलम्बितनिजतन्तुतलोध्चेपादपरिलक्षम । 
डुर्लक्ष्यसूत्रसंगतबकुलकुसुममेकमिव हि मर्कंटकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पटलविलम्बित: छदिषो5न्तरादवतीर्णा यो निजतन्तुः तस्य तले ऊद्भ पादे: परिलम्मम्‌। 
अत एव दुलक्ष्यसत्रअथितमेक॑ बकुलकुसुममिव स्थित॑ मर्कटक॑ छूतां पह्यत। 'अथ मर्कटकः 
सस्मभेदे वानरदतयो: ।” इति मेदिनी । अनया म्कंटकखभाववर्णनरूपया खभावोक्तया 
(इदं स्थानं जनयातायातझन्यमत एवं सुचिरं रतोत्सवो5नुभूयताम्‌” इत्यर्थों ध्वन्यते ५ 
पुराणदेवकुलस्थ जनसंचारशून्यतां प्रदर्य सुखसंगमार्थमुत्तेजयन्ती काचित्कामुकी 
जारमाह-- 
उअरि दरदिद्वथण्णुअणिलुकपारावआण विरुएहिं। 
णित्थणह जाअवेअर्ण छलाहिण्णं व देअउलम ॥ ६४॥ 
[ उपरीषदुश्शक्ुनिलीनपारावतानां बिरुते: । 
निस्तनति जातवेदन झूलाभिन्नमिव देवकुलूम्‌ ॥ ] 
उपरि द्रदृष्टशकुकनिलीनपारावतोच्रुतैः । 
निस्तनति जातपीर्ड शूलाभिन्न व देवकुलम ॥ ६४ ॥ 
उपरि उपरिभागे, चूडाकलशस्य भम्नतया दरदृष्टो यः शझ्बुक:, ईषदवशिष्टतया किश्ि- 
दृइदयमानों यः कीलकः, तत्न निलीनानां निजेनतया संकोचितचरणं कुब्जीभूय स्थितानां 
पारावतानामुच्ः रुतः झलाभिन्न व शलाग्रोतमिव जातवेदनं देवकुल ( देवमन्दिरम्‌ ) 
निस्तनति करुणं रौतीत्यर्थ: । इवार्थको वशब्दः | तथा च रतिसमये पारावतरुतानुकारि 
न्मणितादि जायते तदपि नात्र संलक्ष्येतेति गू् सूचितम्‌ । झलाभिन्नमिव जातपीड- 
मिल्युट्पेक्षया वसतिबाह्यतां प्रदश्ये स्थानस्य निजनता द्ोल्यते | एवं चानुपलक्ष्यरतिकूजितं 
निःशइ्डमत्र सुरतमनुभवेति वक्तवेशिष्टयेन ध्वन्यते । नायकस्य दीघेरमणा्थ चमत्कारमु- 
त्पादयितुं झलाभिन्नमिवेत्युप्रेक्षमम्‌ । तथा च कामशा्नरम्‌- कछ्ोलिनीकाननकन्दरादो 
दुःखाश्रये चार्पितचित्तगत्ति:। मदुद्दतारम्भमभिन्ननेयें: शूथोषि दीर्घ रमते रतेषु ॥7 
इति गन्जाधरः । 
परवनितालोलुपस्थ निजदयितस्थानुरागमाक्ृष्वर्ती पुनः 'नासौ मध्यनुरक्तः, न चाह 
तस्थ प्रिया” इत्यादिना प्रेमाणमनभ्युपगच्छन्तीं परकीयां काथ्वन सपल्लीं काचिदाह--- 
जह होसि ण तस्स पिआ अणुदिअहं णीसहेहिं अद्भेहिं । 
णवश्ृअपीअपेऊसमत्तपाडि व कि सुबसि ॥ ६५ ॥ 
[ यदि भवसि न तस्थ प्रियानुदिवर्स निःसहैरओेः । 
नवसूतपीतपीयूषमत्तमहिषीवस्सेव कि स्वपिषि ॥ ] 
यदि तस्य न प्रियासि प्रतिदिवर्स निःसहैरदबेः । 
पीयूषमत्तनवशिश्वुमहिषीवत्लेव कि स्वपिषि ॥ ६५ ॥ 


१ झतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रशती । ३३ 


त्व॑ यदि तस्य प्रिया न भवसि, तहिं अनुदिवर्स सुरतपरिश्रमपरिम्लानतया निःसहै- 
रहेरुपलक्षिता सती, पीयूषेण अभिनवदुग्धेन मत्ता निद्रावश्नीकृता नवक्षिशुः नवजाता 
महिषीवत्सेव कि खपिषि ? “पीयूष॑ सप्तदिवसावधिक्षीरे तथाइछते ।? इति मेदिनी । 
“पीयूषमस्ते नव्यसूतथेनो: पयखपि ।” हैमोपि । प्रसबोत्तरसप्तदिवसाभ्यन्तरीणदुग्धपा- 
नेन पश्चुवत्सो निद्रातीति लोकप्रसिद्धम्‌ । सरतपरिश्रमजातो जागर एवं ते तदनुरार्ग 
प्रकाशयतीति भाव: । अन्न 'पाडी” इवेति महिषीवत्सोपमा अनईतां सूचयन्ती सपल्लीगंता- 
मीष्यां व्यनक्ति । गद्नाधरस्तु-““निजभतुरेवा5प्रियास्मि, तत्कि मया दुर्भगया” इति निर- 
स्वन्तीं नायिकां प्रति साभिलाषस्थ कस्यचिदुक्तिरियम्‌” इत्याह । तत्र नायिकायां 'पाडी' 
इत्युपम' विचारणीयेव । 'प्रियतमस्प त्वं ग्रियासि” इति समर्थनमपि जारविषये5लुप- 
पन्मम्‌ । स हि ग्रियस्थ वेगुण्य संसूच्य नायिकां साधयतीति दृष्टमू। सख्यादिभिरवगतः 
प्रकाशोय॑ प्रेमा इति स. कण्ठाभरणे भोज: । 


विदेशगतपतिकां काश्चिदन्या55सक्तां लोकापवादभीता कारचिट्वन्धुवधूराह-- 


हेमन्तिआसु अहृदीदरासु राईसु ते सि अविणिदा । 
चिरअरपउत्थवदृए ण सुन्दर ज॑ दिआ सुबसि ॥ ६६ ॥ 
[ हैमन्तिकास्व॒तिदीधांसु रा्िषु त्वमस्यविनिद्रा । 
चिरतरप्रोषितपतिके न सुन्दरं यद्दिवा स्वपिषि ॥ ] 
अतिदीघोखबिनिद्रा त्वमासे भृश हैमनीषु रजनीषु । 
खुचिरप्रोषितपतिके न झुन्द्रं यद्दिवा खिषि ॥ ६६ ॥ 
इयद्दीघोसु रात्रिषु अविगतनिद्वा ( अपूरितनिद्रा ) त्वं यहिने खपिषि तन्न सुन्दरम , 
लोकानामसतीत्वशड्डाकारणत्वादयुक्तमित्यर्थ: । प्रोषितपतिकात्वेन प्रियसंभोगादिकं रात्रि- 
जागरणकारणं तु निवारितमेव । ननु तत्कालमेव प्रियप्रवासे तबच्ििन्तयापि रात्रिजागरणं 
संभवति, प्रियसत्त्वे प्रतिदिनाभ्यासाद्वा | तच्छक्वानिरासार्थ संबोधनम्‌-सुचिरप्रोषित- 
पतिके !” इति । तथा च बहीः कालात्प्रियबिप्रयोगसहत्वान्न श्रियचिन्तया विनिद्॒त्वमपि 
संभवतीद्याशय: । 
'पद्लिले पथि, कर्दमभयादुइ॒त्य तया मम पदस्थाने पद निक्षिप्तं न पुनरनुरागात? इति 
प्रियाप्रणय गोपयन्त कान्‍्त काचिदाह-- 


जइ चिक्खछभउप्पअपअमिणमलसाइ तुह पए दिण्णस्‌। 


ता सुहअ कण्टइजन्तमड़मेह्िं किणो वहसि ॥ ६७॥ 


[यदि कर्दमभयोर्ुतपद्मिद्सछसया तव पढे दृत्तम्‌। 
तत्सुभग कण्टकितमज्ञमिदानी किमिति वदसि ॥ ] 


३७ काव्यमाल । 


पहुमयोत्ट्ूतपद्सिद्मलछसितया तब पदे प्रवत्त चेत्‌। 
पुलकितमझ्ञमिदानी किमिति खुभग तत्स्फुट वहसि? ॥ ६७ ॥ 
अलसायमानया न ठु वास्तवमलूसया। तथा च तस्था मन्दगमनमपि अनुरागमूलक- 
मेवेति भावः । पद्ुभयेनोत्युतमिदद पद तव पदे चेत्प्रदत्त तहिं स्पर्ट कण्टकितमकमिदानी 
किमिति वहसि । भार्गे गच्छन्द्योपि त्वश्यनुरज्यन्तीतद्याकृतेन सुभगेत्यामत्रणम्‌ । यदीर्य 
तयि नाध्नुरक्ता, तहिं तव पदस्थानेइनया पदे दत्ते कथ्थ ते रोमाश्वो जात इत्याशयः । 


अनुरागातिशयं भ्रकाशयतोपि दानशूज्यस्य भुजहस्थ हेपणाथ दुहितुश्व शिक्षार्थ 
वेश्याधात्री आह--- 


पत्तो छणो ण सोहह अदृप्पहाअ व पृण्णिमाअन्दो । 
अन्तविरसो व कामो असंपआणो अ परिओसो ॥ ६४८ ॥ 
[ श्राप्त: क्षणो न शोभते अतिप्रभात इव पूर्णिमाचन्द्रः । 
अन्तविरस इव कामो असंग्रदानश्व परितोषः ॥ ] 
प्राप्तः क्षणो न राजत्यतिकल्ये पूर्णिमेन्दुरिव । 
अन्तविरस इव कामो हासंप्रदानश्च परितोषः ॥ ६८ ॥ 
ग्राप्तः अतिक्रान्तः क्षण: उत्सवो न शोभते, यथा अतिप्रभाते पूर्णिमाचन्द्र:, तत्प्रका- 
शस्पातिकान्तत्वात्‌। सम्यक्‌प्रदानशन्यः परितोषथ न शोभते, यथा अन्तविरसः काम: । 
यस्‍्था: कामनाया अन्ते वैरस्यमुत्द्यते न सा लोकानां प्रिया । तथब्व परितोषप्रकाश- 
नान्‍ते समुचितवितरणाभावे रसक्षतिरिति यदि त्वमिमामनुरक्तां कामयसे तहिं सम्यग्वि- 
तरणीयमिति कामुक प्रद्मभिव्यज्यते । 
पूर्वोक्त स्वेमिद॑ “अद्ृप्पद्दाअव्ब पुण्णिमाअन्दो । अन्तविरसो व्व कामों” इति पार्ठ 
निर्मितवतो गन्जाधरस्पानुरोधेन । वस्तुतस्तु-- 


पत्तो छणो ण सोहद अद्प्पहाअम्भि पुण्णिमाअन्दो । 
अन्तविरसो अ कामी असंपआणो अ परिओसो ॥ 


प्राप्त: क्षणो न राजत्यतिकल्ये पूर्णिमाचन्द्रः । 
अन्तविरसश्व कामो हासंप्रदानश्न परितोषः ॥ 
आपेराशायामेव आनन्दाधिक्यात्प्राप्त उपस्थित: क्षण उत्सवो न शोभत्ते, प्राप्तत्वेन 
उत्कण्ठानिवृत्ते: । तथा अतिप्रभाते पूर्णिमाचन्द्रो न शोभते । साय॑ क्मेणोंदेष्यतस्तस्य 
दशने यथोत्कण्ठा न तथा5स्तं जिगमिषोस्तस्थ दशेन इति भाव: । परिणामविरसा कामना 
च न शोभते, एवं सम्यक्प्रदानशुत्यः परितोषश्व न शोभते । एते चत्वारों न शोभन्ते 
इति दीपकः । अग्रेपि सैबा शैली प्रदर्शिता गाथाकोषकारेण यथा--“छजइ पहुस्स 
ललिअम' [२ शतके ४३ ]। 


१ शतकम ] संस्कृतगाथासप्तशती । ३५ 


खाधीनभर्तृकां काशवन नवीनां कामयमानं प्रति तञ्प्तेराशां निरस्यन्ती दूती अन्या- 
चदेदेनाह-- 


पाणिग्गहणे बिअ पद्ईएऐँ णाअं सहीहिं सोहर्गम्‌ । 
पसुवइणा वासुइकड्ृणम्मि ओसारिए द्रम्‌ ॥ ६९ ॥ 
[ पाणिग्रहण एव पार्वत्या ज्ञातं सखीभिः सोभाग्यम्‌ | 
पशहुपतिना वासुकिकक्कणे5पसारिते दूरम्‌ ॥ ] 
पावैत्याः सौभाग्य करभप्रहदण एवं विदितमालीभिः । 
व्यपनीते पशुपतिना निजवासुकिकड्डणे दूरम्‌ ॥ ६० ॥ 
पार्वह्या भयनिद्ृवत््यर्थम्‌ू , अमिरुचितेडपि खीये वारुकिरूपे कछ्ृणे पशुपतिना दृर्मप- 
सारिते सति पाणिग्रहण एवं प्रियानुरागरूप॑ पार्वत्या: सौभाग्यं सखी भिज्ञातम्‌ । इृदानीमेव 
एवंविधमनुगतत्व॑ तर्हि अग्रे का कथेति भावः । तथा च नित्यमनुकूलमाचरतः प्रियस्य 
सेय प्रथमत एवं तथा वह़भा यथा नेयमन्य कामयितुमईतीति कामुक प्रत्यभिव्यज्यते 
“विज्ञा उपक्रम एवं भद्वं विशद्धं च जानन्तीति दशेयन्‌ कश्चिदाह' इति गद्भाघर: | शिव- 
निष्ठ: प्रथमानुरागानन्तरः सोय॑ संभोगशन्वार इति स. कण्ठाभरणे भोजः (५ परि, )। 
कस्याश्वन प्रोषितपतिकाया भ्रीष्सान्तः श्रियप्रत्याथमावधिरासीत्‌ । नवमेघोदयशू- 
याध्वघिलड्टनं मत्वा प्रियतमस्थाध्न्यासक्ति संभाव्य व्याकुलायास्तस्था: समाश्रासनाथ 
सखी आह--+ 


गिक्षे दवग्गिमसिमइलिआई दीसन्ति विज्ञसिहराई । 
आससु पउत्थवइए ण होन्ति णवपाउसब्भाई ॥ ७० ॥ 
[ भीष्से दवाधिमपीमलिनितानि इश्यन्ते विन्ध्यक्षिखराणि । 
आश्रसिहि प्रोषितप्रतिके न भवन्ति नवप्राव्ृड भाणि ॥ ] 
आ्रीष्से भान्ति दृवानलमसीमलिनितानि विन्ध्यशिखराणि। 
न नवप्रावृड्जलदाः प्रोषितपतिके समाभ्यसिहि ॥ ७० ॥ 
विन्ध्यशिखराणि ग्रीष्मे दावानलमसीसम्पर्केण मलिनानीवा55चरितानि, न तु वाखतबं 
मलिनानि भान्ति प्रतीयन्ते, दृश्यन्त इति यावत्‌ । ओपम्यवत्यपहुतिरलड्जार इति स- 
कण्ठाभरणे भोज: ( ४ परि, ) । 
प्रथमसज्रमेइनुरागाउतिशयं प्रकाशयन्तं बहुवल्लभ॑ कान्ते सर्वदर एकरसप्रणयानुइ- 
क्ष्यथ काचिदाह-- 
जेत्तिअमेत्त तीरइ णिवोढुं देसु तेत्तिआं पणअम्‌ । 
ण अणो विणिअत्तपसाअदुक्खसदणक्खमों सबो ॥ ७१ ॥ 


३६ काव्यमाडा । 


[ यावन्मात्र शक्यते निवोदु देहि तावन्त प्रणयम्‌ | 
न जनो घिनिवृत्तप्रसाददुःखसहनक्षमः सर्वे: ॥ ] 
शक्यो चोदुं यावांस्तावन्तं देहि मे प्रणयम्‌ । 
सर्वो जनो निवृत्तप्रसादपीडासहो नाउयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
थावान्‌ प्रणयः सर्वदापि निवोदुं शकक्‍यते तावन्तं मे देहि। अय॑ स्ोषि जनः:, निश्ृत्तो 

यः ग्रसादः प्रणयस्तस्थ या पीडा दुःख तत्सहः सहनक्षमो नास्ति । तथा च बहुवह्लमेन 
भवता पूर्व बहथोपि प्रणयमज्ज कृत्वा परित्यक्ताः, न तद्बदहमपि बोधनीया । अननुभूत- 
प्रणयखण्डना त्वदनुरक्ता5'हं तु त्वया प्रणयखण्डने कृते न जीवामीति ध्वन्यते । 


प्रियतमप्रणयभज्गतः परिगृहीतमाना, प्रियेण च 'किमेव॑ मय्यद्यापि प्रणयविमुखासि' 
इत्यायनुनीयमाना काचिन्मानिनी तत्रणयस्था$स्थिरतामात्मनश्वानुरागातिशयमाविष्क- 
ठैमेवमाह--- 
बहुवल्लहस्स जा होइ वछहा कह वि पश्च द्अहाईं | 
सा कि छट्टं मग्गइ कत्तो मिट् व बहुआं अ॥ ७२॥ 
[ बहुवल॒भस्य या भवति वछभा कथमपि पशन्च दिवसानि। 
सा कि षष्ठ झूगयते कुतो रूृष्ट च बहुक॑ च ॥ ] 
बहुवलभस्य दिवसान पशञ्च कथश्वित्त वल्भा या स्थात्‌ । 
सा षष्ठ तु सगयते ? कुतो हि स्््॒ट च बहुके च ॥ ७२ ॥ 
बहथो वह्॒भा यस्य स बहुवक्ृभः तस्य या वक्मा भवति सा कथंचित्‌ पश्च दिवसांस्तु 
पश्यति । अनन्तरमन्यत्रासक्तस्थ कान्तस्थाभिश्नायमवगत्य सा नु ( किम्‌ ) पष्ठ॑ दिवस 
मृगयते पश्यति, नेव पश्यतीत्यर्थ:। यतो हि झुष्ट च बहुकं व कुतः । यज्यनुकूलं परि- 
माणतो$धिक चर तत्सुकृतपरिपाकलभ्यमित्यर्थ:। “सिर्ट च”? इलपि संभवति । तथा च 
या बहुकारं तवाउनुरागमुपलब्धवती स्थादवर्श्य सा धन्या, मम मन्दभाग्यायास्तु कुत 
एतदिति कान्‍्तं प्रद्मभिव्यज्यते । यद्वा, अभिमतग्रियस्त॒ सार्वदिकसंभोगाइलाभात्खिय- 
माना नायिकां बोधयन्त्या: सख्या इयमुक्ति: । अपेति च शोभते च ताहशोय॑ कुसुम्भराग 
इति स. कण्ठाभरणे भोज: ( परि. ५)। 


सततमनुगतस्थ॒ दयितस्थानुरागमात्मनोषपि च॒ र्त प्रत्यभिलाषातिशयं प्रकाशसितुं 
नायिका सलखीमाह-- 


जे ज॑ सो णिज्ञाअइ अड्जोआसं महं अणिमिसच्छो । 
पच्छाएमि अ त॑ त॑ इच्छामि अ तेण दीसन्तम्‌ ॥ ७३॥ 


[ यद्यत्स निष्यायत्यज्ञावकाञ ममानिमिषाक्षः । 
प्रष्छादुयामि व त॑ तमिच्छामि लू तेन इश्यमानम्‌ ॥ ] 


१ शतकम ] संस्क्ररगाथासप्रशती । ३७ 


निध्योयति क्िल ये ये सोपनिस्िषाक्षो 5कहुका5वकाईं मे । 
प्रच्छादयामि ते ते वाहछामि च तेन दृश्यमान थे ॥ ७३ ॥| 


अभिलाषातिशयादनिमिषनयनः स य॑ यम्‌ अड्ञकस्य तनोरह्नस्यावकाशं निध्योौयति 
पद्यति, त॑ त॑ं दयितस्थ निरन्तरदशनाद्रीडोदयेन आच्छादयामि, तेन दृश्यमानं वाज्छामि 
च, अन्नदशनेन प्रियमनोहरणाभिलाषादित्याशयः । “कापि पत्मावन्ययोषाब्वकाशनिरा- 
साथ खसोभाग्यमात्मनश्व पत्यावनुरागमाह' इति गद्गावरः । छायायां ययदित्यवकाश- 
विशेषणं तु चिन्त्यमेव । 

कलहान्तरिताया: सखी अनुनयाथ तत्कान्तं प्रोत्साहयितुमाह--- 


दिढमण्णुदृणिआएँ वि गहिओ दइअम्मि पेच्छह इमाए | 
ओसरइ बालुआमुद्ठि उच्च माणो सुरसुरन्तो ॥ ७४ ॥ 


[ दृढमन्युदूनयापि ग्रहीतो दयिते पश्यतानया । 
अपसरनि बालकामुश्रिव मानः सुरसुरायमाणः ॥ ] 


दृढमन्युदूनयापि च पश्यत दयितेष्नया ग्रहीतोषि । 
सुरखुरिति हन्त मानो निरयत इब बालुकामुष्टिः ॥ ७४॥ 
इढमन्युदूनयाधप्यनया दयितया, दयिते दयितं प्रति शहीतोइपि दर्द खीकृतोएि मान* 
बाल॒कामुध्रिव हन्त सरस॒र्‌ इति निरयते अपगच्छति । सरसुरिति मुश्ति बालका- 
निःसरणखभावोक्तया तवानुरागवशादिदानी खत एवं मानः शिथिलीभवन्नपसरति, 
ततश्वावसरो5्धुना5नुनयस्थ' इति दग्ितं प्रति दोल्यते 
उद्याने विहरन्कश्वन कान्तामनसि मनसिजोह्दीपनाय समीपगता तामेवमाह-- 


उअ पोम्मराअमरगअसंवलिआ णहअलाओं ओअरइ । 
णहसिरिकण्ठब्भट्ट व कण्ठिआ कीररिड्छोली ॥ ७५ ॥ 


[ पश्य पद्मरागसरकतसंवलिता नभस्तछादवतरति । 
नभःश्रीकण्ठअ्ष्टेव कण्ठिका कीरपक्किः ॥ ] 

अवतरत्ति पशय नभसो मरकतमणिपदञ्रागसंवलिता । 
गगनशअ्रीगलमध्याद्‌ गलिता किल कण्ठिकेव शुकपल्लिः ॥ ७५ ॥ 
नमःश्रीकण्ठमध्यादू श्रष्म, मरकतसणिमिः पद्मरागैमोणिक्येश्व संवलिता संघटिता 
कृण्ठिका इव 'कण्ठी” इति ख्यातं कण्ठाभरणमिव झुकपड्लिंनभसोवतरतीति त्व॑ं पह्य । 
शुकानां हरितवर्णतवान्मरकतमणिसाहइयम्‌ , तच्चचूनां च लोहितवर्णवाप्ग्मरागसाम्य- 
मैति सेयमुट्रेक्षा । तथा च मनसिजरसमयोय॑ समय इति कान्तां प्रति सूच्यते। झुर- 


तासक्ता काचिचिररमणार्थ कान्तमन्यमनस्क॑ कर्तुमाह” इति गज्ञाघरः । 
से, गा. ४ 


३८ काव्यमालछा । 


अन्यपुरुषाभिष्क बुद्धा भन्रा दुर्गमस्थाने निरुद्धा काचिजारप्रेषितां दूरी दुर्दशापन्नस्थ 
मनखिनो व्यपदेशेनेवमाह--- 
ण वि तह विएसवासो दोग्गचं मह जणेह संतावम्‌ । 
आसंसिअत्थविमणो जह पणइजणों णिअत्तन्तो ॥ ७६ ॥ 


[ वापि तथा विदेशवासो दौगेत्य॑ मम जनयति संतापम्‌ । 
आशंसितार्थविमना यथा प्रणयिजनो निवर्तमानः ॥ ] 


न तथा विदेशवासो जनयति दोगत्यमपि न मे तापम्‌। 
आशंसितार्थविमना निवर्तमानो यथा प्रणयी ॥ ७६॥ 
विरुद्धदेशे ( कुम्रामे ) वासः, दारित्यं च मम तथा संताप॑ न जनयति यथा ग्रत्याशं- 
सिते अर्थे ( धने ) विमना विषण्णमनाः सन्‌ ( निराशम्‌ ) निवर्तमानों यथा प्रणयिजनः, 
इति मनखिपक्षे । कुलटापक्षे तु--बन्धनस्थाने वासः, दुगेतता ( गतिनिरोधः ) च मम 
तथा दुःखं न जनयति यथा ग्रत्याशसिते अर्थ (प्रयोजने “'(प्रियसंगमे)”) बिमुखः प्रणयी 
( कान्तप्रहितदूतीजन: ) । नायमवसरोडमिसारस्येति जारनिवर्तनाय कुलटोक्तिवो । 
राज्रिनिवासकामः पथिक इति सवान्प्रवश्य, अलिन्दे गोपायितम्य जारस्य सोय॑ रति- 
समय इति सूचयन्ती दूती कामुकीमाह--- 


न्धग्गिणा वणेसु तणेहिं गामम्मि रक्खिओ पहिओ । 


णअरवसिओ णडिजइ साणुसएण व सीएण ॥ ७७॥ 
[ स्कन्धाप्निना वनेषु तृणे््रामे रक्षितः पथिकः । 
नगरोषितः खेथते सानुशयेनेव शीतेन ॥ ] 
स्कन्धापिना वनेषु ञ्रामे च तृणेः सुरक्षितः पथिकः । 
शीतेन खेद्यते॥सो सा5नुशयेनेव संवसन्नगरे ॥ ७७ ॥ 
वनेषु स्कन्धाभिना बृहत्काष्टाभिना, आमे च तृणे: ( तृणानां ज्वालनेन अवगुण्ठनेन 
वा ) सुष्ठु रक्षित: पथिकः नगरे संवसन्‌ असो ( पथिकः ) सालुशयेनेव स्मखृतपूर्वा3- 
मर्षेणगेव शीतेन खेदते । तथा च शीतभयाद्‌ गृहाभ्यन्तरनिलीनसकलजनायामस्पां 
शिक्षिरनिशायां शीतव्याकुलमेन पशथिकं त्वमेव निरपायं गोपायेति सूच्यते। 'स्कन्धाप्मिः 
स्थूलकाष्ठा भिःः इति हारावढी । यद्वा--खयंदूतिकायाः पथिकं ग्रति निजा$मिलाषावि- 
घ्करणमेतत्‌---“नगरे तृणकाष्ठादीनां दुलेभत्वात्‌, नागरिकाणां च निर्देयत्वात्‌, डुःसह- 
शीतभीषणायामस्यां शिशिरनिशीधिन्यां यद्यात्मान॑ गोपाय्रितुमिच्छसि तहिं स्तनोष्मणि 
मच्छयनीये निलीयस्ब' इति । 


कश्चिदात्मनो दृठलख्लेहतां कामकलाकोबिदतां व प्रकाशयन्‌ रा्पत्कामिनीजनमनो- 
इरणायाइ४ह-- 


१ शतकम |] संस्कृतगाथासप्तरशती । ३९. 


सीसपेहोलिराल 
भरिमो से गहिआहरघुअसीसपेहोलिरालआउलिअम । 
बअर्ण परिमलतरलिअभमरालिपदण्णकम्लं व ॥ ७८ ॥ 
[ स्मरामस्तस्था ग्रहीताधरघुतशीषग्रघृूणेनशी लालकाकुलितम्‌ । 
बदन परिमलतरलिवभ्रमरालिप्रकीणेक्मलमिव ॥ ] 
आत्ताघरधघुतशीषभ्रान्ता5लकसंकुर्ल स्मरामो 5स्याः । 
बदन परिमछतरलितमधुकरपुअपकीणेकमलमिव ॥ ७८ ॥ 
रसाखादनाय गृहीते अधरे तन्निवारणविश्रमेण घुते ( कम्पिते ) शीर्ष, भ्रान्तेः मोलि- 
कम्पनेन श्रमणशीलः अलकेराकुलम्‌, अत एवं परिमलेन तरलितः इतस्ततो श्राम्यन्‌ यो 
मघुकरपुश्नः ( श्रमराष5लिः ) तेन व्याप्त कमलमिव स्थितम्‌ , अस्या बदन स्मरामः । 
ययस्मासु ल्िह्यसि तहिं त्वामपि तथव लालयाम इति शण्वन्ती प्रति ध्वन्यते । 
प्रियतमसमाहतायाः प्रसाधनाउमावेषपि सोभाग्यं वर्धत एवेति का्चिद्विदितरहस्थां 
वयस्थामाह-- 
हछफलह्वाणपसाहिआण छणवासरे सवत्तीणम्‌ । 
अज्ाएँ मज़णाणाअरेण कहिअं व सोहर्गम्‌ ॥ ७९ ॥ 
[ उत्साहतरलत्वस्नानप्रसाधितानां क्षणवासरे सपल्लीनाम्‌ | 
आरयया मजनानादरेण कथितमिव सोभाग्यम्‌ ॥ ] 
उत्साहरभसमजनविमण्डितानां क्षणे सपलीनाम ! 
कथितमिव मजना5नादरेण सोभाग्यमायया नूनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
हल्लफलमुत्साहतारल्यम्‌ । मजनप्रमाधितानामस्माक॑ प्रियो व्यय. स्थात्‌! हत्युत्माह- 
रभसेन यन्मजन स्नानं तेन प्रसाधितानां सपल्लीनां मध्ये, क्षण उत्सवदिवसे आयेयः गुणी- 
दायेण अेष्टया सपतू्या मजनानादरेण स्लानाइवज्ञया सोभाग्य कथितर्मेत्र | रूप-शुण- 
बशीकृंतः पूर्वत एवं वचनाआनुगतो दथित इति गर्षेणति भावः । सोधय॑ विव्योकाख्यों 
भावः-विव्वोकस्वतिगर्बेण वस्तुनीशेष्प्यनादर:? इति साहित्यदर्पण: । केचित्तु 'हकफल! 
शब्द कदुष्णजलवाचिन॑ खीचक्ु: । तथा च किश्विदुष्णजलख्रानप्रसाधितानामित्यर्थ: 
'सहचरप्रछोमनार्थ विट. कस्याश्वित्सोमाग्यगर्वेसूचक विव्वोकमाह' इति गनज्ञाधरा5ड्लीकृत - 
मवतरणम्‌ । 
कृतहरिद्रोद्र्तततया जालवलयलग्ममलमपनयन्ती कृतविशुद्धिल्लानां पुप्पवती प्रति 
साभिलाषः कश्वन विदग्ध आह--- 


हाणहलिद्ाभरिअन्तराईं जालाईं जालवरुअस्स । 
सोहन्ति किलिखिअकण्टएण क॑ काहिसी कअत्थम्‌ ॥ ८०॥ 


४० काव्यमाला । 


[ स्नानहरिद्वाभ्ट्तान्तराणि जालानि जालवछयर्थ । 
शोधयन्ती छ्लुद्धवकण्टकेन क॑ करिष्यसि कृतार्थम्‌ ॥ ] 
स्नानहरिद्राभरितान्तराणि जालानि जालवलयस्य । 
क॑ किल कृतार्थयिप्यसि विद्योधयन्ती नु वंशकण्टकतः ॥ ८० ॥ 
जालग्रधानस्थ वलयस्य ( करकड्ढणस्य ) स्नानीयहरिद्रारुद्धावकाशानि जालानि छुद्रेण 
वंशकण्टकेन शोधयन्ती तक॒ममलमपनयन्ती त्वं क॑ जन॑ कृता् करिष्यसि ।! अपवाहि- 
तदिनचतुश्यतया गाढोत्कण्ठां कृतप्रसाधनां त्वामद्य यः किल रमयिष्यति तस्य जन्म 
कृतार्थमित्याशय: । 'किलिश्विअ'शब्दो वंशवाची । यद्वा-हरिद्रादिल्लानीयद्रन्येण कृतस्नानां 
केशसंमाजनोछम्करतया प्रकटितथ्नवाहुमूलां काखन रमणीमुहिदिय नागरिकस्य कस्य- 
चिदुक्तिरियम्‌ । अस्मिन्पक्षे जालवल्यस्थ कड्डतिकाया जालानि वंशकण्टकेन शोधयन्ती 
त्वं क॑ कृतार्थयिप्यसीति पूर्ववर्दर्थ: | 'क॑ कृतार्थ करिष्यसि'इति साधारणशब्दप्रयोगात्तस्याः 
कुलटात्वं व्यज्यते । यद्वा-कमिति काक्का न कमपीति लम्यते । कब्डतिकासंस्कारेणेव 
कालातिपातादिति गड्जाधघर: । 


काचिद्विदग्धनायिका निञज्दयितस्थ अवासम्‌ . अतिपरिचयात्प्रणयन्यूनीकरणम्‌ , 
पिशुनवचनविधासं च प्रतिषेघन्ती, आत्मनोऊनुरागं प्रकाशयति--- 
अददंसणेण पेम्म॑ अवेइ अइृदंसणेण वि अवबेइ । 
पिसुणजणजम्पिएण वि अबेइ एमेअ वि अबेइ ॥ <१॥ 
[ अद॒शनेन प्रेमापैल्यतिदशेनेनाप्यपेति । 
पिशुनजनजल्पितेनाप्यपेत्येवमेवाप्यपेति ॥ ] 
प्रेमा5दशीनतो 5पेत्यपति नूने चू सततदशनतः । 
पिशुनजनजल्पितेनाप्यपेत्यथा5पति चेवमेवाएपि ॥ <८१॥ 
प्रवासादिजातेन अदशनेन प्रेम अपैति । एवं चतुषु । अथ च एवमेवापि अपैतीति 
चतुर्थ पदयोजना । 
एतां गाथामेव सफुट बोधयितुमन्यामाह--- 
अदंसणेण महिलाअणस्स अहृदंसणेण णीअस्स । 


मुक्खस्स पिसुणअणजम्पिएण एसेअ वि खलस्स ॥ ८२ ॥ 
[ अदशेनेन महिलाजनस्थातिद्शनेन नीचस्य । 
मुखेस्य पिशुनजनजल्पितेनेवमेवापि खलस्थ ॥ ] 
स्त्रीणामदशेनेन हि नीचस्थ च सततद्रीनेनेह । 
पिशुनजनजल्पितेनाज्षस्थ खलस्पेवमेवा5पि ॥ ८२॥ 


१ शतकम ] संस्क्ृतगाधासप्रशती । ४१ 


अदरनेन ज्लीणां ग्रेम अपैति, तासां लघुहृदयत्वादिति भावः। नीचस्म तुच्छहृदयर्थ 
सततदशनेनाः्पैति, प्रयोजनसाइपेक्षत्वेन शीघ्रमेचोत्कण्ठानिवृत्ते: । मूर्खत्थ, न तु खर्य 
विवेकशालिन: । खलस्य दुष्स्य, एवमेवापि कारण विनाएषपि । ततश्व॒ 'उदारदहृददयस्थ 
त्वद्विधविवेकशालिनः प्रेम प्रत्यहमुपचीयेतेव, प्रवासादिनिरासेन मादशचित्ताइनुक्त्तेरिति' 
ध्वन्यते ॥ 

असवानन्तरभाविस्तनएतनोत्तरमपि सेय॑ पूर्ववदनुवर्तनीयेति प्रथमग्भाया: खुभगायाः 
सखी तत्कान्तं बोधयन्ती स्तनकालिमकथनव्याजेनाह-- 


पोइपडिएहिं दुःख अच्छिजइ उण्णएहिं होझण । 
इअ चिन्तआण भण्णे थणाण कसण् मुहं जाअम ॥ ८३ ॥ 
[ उद्र॒पतिताम्यां दुःखे स्थीयत उन्नताभ्यां भूत्वा । 
इति चिन्तयतोमैन्ये स्तनयो: कृष्ण मुख जातम्‌ ॥ ] 
उन्नतिभ्वज्धां भूत्वोदरपतिताभ्यां बता5<5स्पते दुःखम्‌ ॥ 
इति चिन्तयतोर्मन्ये स्तनयोः कृष्ण मुख जातम्‌॥ ८३ ॥ 
उन्नताभ्यां भूत्वा उदरपतिताभ्यां सदूभ्यां बत दुःखं आस्यते स्थीयते। लोके5पि यः 

पूर्व अणयबहुमानादिना उन्नतिशाली भूत्वा दुर्देववशादुर्दशामापत्ञः सब्ृदरभरणव्यत्रो 
भवति तस्याष्पि चिन्तया छजया च इ्याम॑ मुखं भवतीत्यथान्तरं ध्वन्चते । तथा च 
भवद्विधदक्षिणनायकेन सेय॑ चिन्ता व्यपनेयेति नायक प्रत्यभिव्यज्यते । 


केनचिद्यूना सह कांचन सुन्दरीं संघटयितुकामा काचन दूती नायकाजुरागमाह-- 


सो तुज्झ कणए सुन्दरि तह छीणो सुमहिलो हलिअउत्तो। 
जह से मच्छरिणीएँ वि दोच जाआएँ पडिवण्णम्‌ ॥ ८४ ॥ 


[स॒ तव छूते सुन्दरि तथा क्षीणः सुमहिलो हालिकपुत्रः । 
यथा तस्य मध्सरिण्यापि दोत्य जायया प्रतिपन्नम्‌ ॥ ] 


सुन्दरि छते तथा तव हालिकपुत्र: सुमहिलः क्षीणः । 

दोत्यं यथाउस्य पह्या प्रतिपन्न मत्सरिण्यापि ॥ ८४॥ 
हे सुन्दरि! सुन्द्रीबनेन 'तव सौन्दय तथा तस्य हृदये प्रतिफलितं यथा नान्‍्या 
काचन हृदये प्रतिभाति” इति योत्यते । तव कझृते सुमहिलः स हालिकपुन्नः तथा क्षीणः, 
यथा मत्सरिण्यापि अस्य जायया दौत्यं खीकृतम्‌ | सुमहिल इत्यनेन 'तव सौन्दय्याग्रे 
रूपवर्ती भार्यामपि विहाय ल्वम्यनुरक्त:” इति नायिकासुतिर्ध्वन्यते । हालिकपुत्र इत्यनेन 
“तस्य सोयमनुरागो न कृत्रिम: । इत्याजेवं सूच्यते । ह।लिकोस्य पिता वर्तमानस्तथा च नास्य 
कृषिकायादिध्यासब्रैन त्वदुनुरागभक्जः, प्रभूत॑ च धनमिति व्यज्यते । जायया दौत्य॑ प्रति- 


श्र फाव्यमाला | 


पन्नमिति साप्यशह्ला न कार्या, यतः पत्युरनिष्रभयाजायापि खयमेव संगमोपयाचिकेति 
चोल्मते | क्षीण इति भूतकालिकक्तप्र्ययेन 'तस्थ भूयान्‌ ग्रात्रापचयों जातः, इदानी- 
मेवमझतिसाअलुरागं सरलहृदयं त॑ यदि नाअभ्युपगच्छसि तहिं पुरुषवंधपातक से भवि- 
ता! इति ध्वन्यते । 

बहुवहभे नायके चिरादागते ल्लेहोपालम्भसंभ्रतेन वाम्मुम्फेनात्मनोनुरागं प्रकाशयति 
काचन वचनविद्‌रधा--- 


दक्खिण्णेण वि एन्तो सुहअ सुहावेसि अहय हिअआईं । 
णिकश्अवेण जाणं गओसि का णिव्बुदी ताणम्‌॥ ८५ ॥ 
[ दाक्षिण्ये नाप्यागच्छन्सुभग सुखयस्यस्माक हृदयानि । 
निष्केतवेन यासां गतो5सि का निर्दृतिस्तासाम्‌ ॥ ] 
दाक्षिण्येनागच्छन्नपि सुखयसि खुभग हृद्यमस्माकम्‌ । 
निष्केतवेन यासां गतोसि का निवृतिस्तासाम्‌॥ ८० ॥ 
बहूनां वह़भल्वात्‌ हे सुभग ! दाक्षिण्यवशादप्यागच्छन्‌ , न त्वनुरागादित्यथः ! 
अस्माक॑ हृदयानि सुखयसि । अस्माकमिति बहुत्वेन “दक्षिणतया याः किल त्वयाउजुग- 
म्यन्ते ता अपि न जाने कियत्य-” इति ध्वन्यते | यासां समीपे कैतवाभावेन गतोडइसि 
तासां सुख तु किं वाच्यमिति भावः । तथा च “चिराजुरागसंपन्ना अस्मद्विधा विदह्यय न 
जाने कियतीपु त्वं हृदयेनानुरज्यस्ति, इदानीं केवर्ल केतवेनागच्छता त्वया वर्य॑ कियत्सु- 
खिता इति ल्मेव जानीहि' इत्युपालम्मो व्यज्यते । 'कलहान्तरिता चिरागते कान्ते 
सज्नेह्ोपालम्भमाह” इति गन्नाधर: । 
ताडयन्द्यामपि भयि नोपचारान्परित्यजति दयित इति खसौोभाग्य॑ श्रकाशयन्ती 
खाधीनपतिका अन्यवनिताप्रसह्ज निरस्मति-- 


एक पहरुबिण्णं हत्थं मुहमारुएण वीअन्तो । 
सो वि हसन्तीएँ मए गहिओ बीएण कण्ठम्मि ॥ ८६॥ 
[ एक॑ प्रहारोह्िम् हस्ते मुखमारुतेन वीजयन । 
सो$पि इसल्त्यः मया गृद्दीतो द्वितीयेन कण्ठे ॥ ] 
एके प्रहारखिन्न मुखमरुता वीजयन हस्तम्‌ । 
सोपि हसन्‍्त्या कण्ठे मया ग्रहीतो द्वितीयेन ॥ ८६॥ 
प्रहारेण खिन्नसुद्दिप्रम्‌ एकं मम दस्तम्‌ 'अहो कोमले ते हस्ते भवेत्पीडा'इति मुखभा- 
रुतेन वीजयन्‌ स दयितो हसन्त्या मयापि द्वितीयेन हस्तेन कण्ठे शहीतः । एवमनुकूले 


दयिते का कथाघ्न्यवनिताप्रसइस्थेति सूच्यते । छ्लीपुंसयोश्वाटप्रसक्षे उदाह्मता सेयं गाथा 
भोजेन कण्टाभरणे ( ५ परि. )। 


१ शतकम ] संस्कृवगाथासप्रशती । ४३ 


प्रणयकलहवशात्केलिसदनतो निष्कान्तां कान्तानुगम्यमानां कान्‍्तां परावतेमितुं 
तत्सखी आह--- 


अवलम्बिअमाणपरम्पुहीएँ एन्तस्स माणिणि पिअस्स । 
पुइपुलउग्गमो तुद कहेइ संध्रृद्दठिआं हिअअम्‌ ॥ ८७ ॥ 


([ अवलम्बितमानपराझुर्या आगच्छतो मानिनि प्रियस्य । 
पृष्ठपुलकोद्वमस्तव कथयति संमुखस्थितं हृदयम्‌ ॥ ] 


आगच्छतः प्रियस्य सखा55लम्बितमानतः पराजूबुख्याः । 
मानिनि हृदय कथयति पृष्ठे पुलछकोहमस्तवाउमिमुखम्‌ ॥ ८७ ॥ 


खयमवलम्बितेन मानेन पराझ्युख्याः, न तु हार्दिकेनेति भाव: । तब प्रष्ठे पुलको- 
द्रमः अभिमुख संमुखस्थितं हृदयम्‌ आगच्छतः प्रियस्व कथयति । उपरितः पराझ्ुख्या 
अपि हृदयतः प्रियाभिमुख्यास्तवोत्कण्ठां प्रृष्टे रोमाथः प्रथयतीति स्पष्टमलछीकमि्म रोष 
परिवत्यजेत्याशयः । अयल्ाउपनेयमात्रा सेयमधीरा नायिकेति सरखतीकण्ठाभरणे भोज: ॥ 


प्रणयकलहे प्रियतम॑ भ्व॒शं परिभवन्तीं मानिनीं शिक्षयितुं सखी मानिन्यन्तरस्तुति- 
प्रसन्नैनाह--- 


जाणह जाणावे॑ अणुणअविदृविअमाणपरिसेसम्‌ । 
अइ्रिक्रम्मि वि विणआवलम्बण्ण सच्चिअ कुणन्ती ॥ ८८ ॥ 


[ जानाति ज्ञापयितुमनुनयबिद्रावितमानपरिशेषम्‌ । 
विजने5पि विनयावरूम्बनं सेव कुर्बती ॥ ] 


ज्ञापयितु जानीते5जुनयगसिततिम्ममानपरिशेषम्‌ । 
विजने5पि कुचेती किल खुदती विनयावलम्बन सेव ॥ ८८ ॥ 


विजनेपि एकान्तेषपि, सुरतसमय इति यावत्‌ । विनयावलम्बनं कुवैती भुजप्रक्षेप- 
सीत्कारायकरणात्सुरतसामयिक धाछ्म परिहरन्ती सेव सुदती, अनुनयेन गमितस्म बिद्रा- 
वितस्थ॒तिग्ममानस्थ परिशेष॑ सूचयितुं जानीते, नान्‍्या युवतीदर्थः । 'सुदती'इसनेन 
तत्समयोपस्थिते हास्यप्रसन्नेषपि केवल दन्तमुकुलान्येव व्यज्ञयन्ती, न तु हृदयेन हस- 
न्तीति सूचितम्‌ । अयमाशयः--मानिनी सा प्रियतमेनाइ$नुनये कृतेषि यदि तिम्मो 
मानो न परिशाम्यति तहिं मोना$इलम्बनादिना त॑ं सूचयति, न तु त्वमिव दयितं परि- 
भवति । अत एवं भवलद्यापि प्रियतमः सर्वदानुवर्तनीय एवं न त्ववरीकरणीय इति ॥ 
गूढमानर्डि: उदात्ता सेयं नायिकेति कण्ठाभरणे भोजः । 


चहुवह्भत्वेषि एकस्पामेंवानुरक्ते क्चन रसिकमुद्दिश्य कृष्णव्याजेन काचिदाह-- 


४ काव्यसाला । 


मुहमारुणण ते कह गोरअं राहिआएँ अवणेन्तो । 
एताण बल्॒वीणं अण्णाण वि गोरअं हरसि ॥ ८९ ॥ 


[ झुखमारुतेन त्वे कृष्ण गोरजो राधिकाया अपनयन । 
एतासां बल्वीनामन्यासामपि गोरव हरसि ॥ ] 


त्वें कृष्ण राधिकाया मुखमरुता गोरजोपपनयन्‌ । 
आसामन्यासामपि गोपीनां गौरव हरासि ॥ ८९ ॥ 
हे कृष्ण! मुखमारुतेन राधिकाया: गोरअम्‌” गोरजः कपोलादिलमां गोधूलिमपन- 
यन्‌ । गोरजो$पनयनच्छलेन कपोलादि चुम्बन्नित्यर्थ: | कृष्णराधिकापदसब्निधिना गो!- 
पदस्य घेनावेव शक्ति: । गोरजः चक्षूरज:” इति गन्नाघर:। त्वम्‌ एतासामन्यासामपि 
बह़वीनां “गोरअम” गोरवं हरसि, राधिकाचुम्बनेन सोभाग्यखण्डनादिति भाव: । अन्नै- 
कस्या 'गोरअं' हरन्‌ अन्यासामपि 'गोरअं' हरसीति पग्राकृते संभवन्‌ विरोध: संस्क्ृत- 
च्छायायां न निर्वोर्डु शक्य इति बोध्यम्‌। यद्वा गोर॒अं गोरतां हरसि, अपमानेन कृष्णी- 
करणादिति भावः? इति गज्ञाधरः । 
बहुवारं कृतापराधमथ केवर्ल 'क्षमख'इत्येतावतव क्षमापयन्तं॑ कान्‍्त॑ खण्डिता 
काचिदाह--- 
कि दाव कआ अहवा करेसि कारिस्सि सुहअ एत्ताहे । 
अपराहाणं अलज़िर साहसु कअए खमिज़न्तु ॥ ९० ॥ 
[किं तावत्कृता अथवा करोषि करिष्यसि सुभगेदानीम्‌ । 
अपराधानामलूज़ाशील कथय कतरे क्षम्यन्ताम्‌ ॥ ] 
छुभग रूता अथवा यान्‌ करोषि किं वा करिष्यसीदानीम | 
अपराधानां कतरे क्षम्यन्तां कथय निहींक ॥ ९.० ॥ 
सुभग ! बहुवह्भत्वात्सुभगंमन्य | त्वं सोभाग्यदरपेणव खैरमाचरज्नपराधान्करोषि'इति 
ध्वनितम्‌ । कि ये अपराधाः पूर्व कृताः, अथवा यान्‌ वारितो5पि इदानीं करोषि, अंग्रे 
यान्करिष्यसि वा, एतेषां भूत-वर्तमान-भविष्यतां मध्ये कतरे क्षम्यन्तामिति हे अल- 
जाशील ! कथय । के5पि क्षन्तुं न शक्यन्त इति परिणतेन निषेधेन 'पूर्व ते कियन्तो- 
5पराधा न सोढा:” इति ध्वनितम्‌ । किश्व-'तव तथा शात्यं यथाडप्रेप्यपराधान्करिध्य- 
स्पेव'इति सोपाल्म्मसंभारं संसूच्यते । 
अनुनयायकुर्वाण दुर्विदग्ध नायक श्षिक्षयितुं दूती आह-- 
णूमेन्ति जे पहुत्ते कुविअं दासा व जे पसाअन्ति | 
ते बिअ महिलाणँ पिआ सेसा सामि बिअ वराआ ॥ ९१ ॥ 


१ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रशती । ४५ 


[ गोपायन्ति ये प्रभुत्व॑ कुपितां दासा इव ये प्रसादयन्ति । 
त एवं महिलानां प्रिया: शेषाः स्वामिन एवं वराकाः ॥ | 


गोपायन्ति प्रभुतां येडज्ुुनयन्ते च दासवत्कुपिताम । 
ख्रीणां त एव दयिताः खासिन एवा5परे वराकाः स्युः॥ ९१ ॥ 


ये खकीय॑ प्रभुत्व॑ कान्ताबिषये गोपायन्ति, न तु श्रकटयन्ति । अपराधेडपि दण्डा- 
दिक न प्रयुज्त इति भावः । ये च कुपितां तां दासवदधीनाः सन्‍्तः प्रसादयन्ति, त 
एवं महिलानां दबिताः प्रिया: । अपरे शेेषाः दण्डप्रयोक्तारोडनुनयपराम्ुखाश्व स्रीणां 
खामिन एव स्युः, न वक॒भा: । अत एवं वराकाः, प्रणयपरिपाकफला5प्राप्या शोचनी- 
यासते इति भाव: । तथा च त्वं यदि तत्पियतमतां कामयसे तहिं अननुयादिषु मा$5त्म- 
नोवधीरणां मन्यखेति ध्वन्यते । दूमेंति जे मुहुत्तम' ( दुन्वन्ति ये मुहूर्तम्‌ ) इति पाठ 
खीकुवेन्भीजः, गोत्रस्खलनादिना परिखेद्य नायकः प्रेमपरीक्षां करोतीति निद्शयामास । 

पूर्वम॒तिप्रेमाभिनिवेशेन अ्रणये प्रवृत्तम्‌, पश्चाद्‌ गर्भेदशायामुदासीन नायकमुपालभ- 
माना दूती अ्रमरब्याजेनाह-- 


तइआ कअग्घ महुअर ण रमसि अण्णासु पुष्फजाईसु । 
बद्धफलभारगुरुई मालईं एहिं परिचअसि ॥ ९२ ॥ 


[ तदा कृताध मधुकर न रमसे न्‍्यासु पुष्पजातिषु । 
बद्धफलभारगुर्वी मालतीमिदानी परित्यजसि ॥ ] 


मधुकर छूताध न तदा रमसे हान्याखु कुसमजातिषु भोः । 
बद्धफलभारगुर्वीमघुना बत मालतीं परित्यजसि ॥ ९२॥ 
कृतः अधः पूजाविधियेन, राबाणि पुष्पाण्यवधीये कृतादरेत्यर्थ: । 'मूल्ये पूजाविधा- 
वध. इत्यमरः॥। भो मधुकर ! मधुकरेत्यनेन केवर मध्वाखाद एवं ते प्रयोजन न 
ग्रणय इति ध्वन्यते । “किअग्घ? इति पाठे कृतप्रेद्यर्थ', तथा च मालतीकृतं परिमलोप- 
कार विस्मृतवत्तया अधमस्त्वमिद्याक्षिप्यते । तदा तस्मिन्प्रणणमसमये अन्यासु पुष्पजा- 
तिषु न रमसे । वर्तमानतानिर्देशेन 'स ते ग्रणयसमयो मम चक्षषोश्रेमन्‌ वर्तमान इब, 
इदानीमचिरेणव परिवततैसे'इत्युपालम्भो योलते । 'पुष्पजातिषु” इति जातिपदोपादानेन' 
बहुवचनेन च 'समग्ना अपि कुसुमानां जातयः परीक्ष्य मालतीसोरभासक्तेन त्वया परि- 
व्यक्ता:! इति अ्रमरपक्षे । 'सर्वविधा अपि रमण्यो रफतिकंमन्येन त्वया परीक्ष्य मत्खामि- 
नीगुणासक्तेन सता सतिरस्कारमवहेलिता:, इति नायकपक्षे एवमारूढप्रणयातिशयो5्पि, 
इदानीमेतां परित्यजसीत्युपालम्मेतिशयो ध्वन्यते । इृदानीं बद्धेन फलभारेण गुर्वी मालतीं 
परित्यजसि ! फलभारगोरबेण मालत्या मकरन्दशन्यता, नायिकायाश्व विपरीतरतादियथे- 
च्छमुरताउक्षमत्वं व्यज्यते । तथा च पूर्वे दार्शतताहशप्रणया5मिनिवेशस्त्वम॒धुना खार्थ- 


8 काव्यमाढा | 


परतामात्रेण तां परित्यजन्‌ कि वा वाच्य इत्युपालम्भो ध्वन्यते । 'ध्रतगर्भा सेय॑ संप्रति 
नोपभोगयोग्या' इति जारं॑ प्रति दूत्या: सूचनेति कश्चित्‌ । 


नायकस्य विकलतातिशयमालोक्य खीकृतदूतीभावया भातुलान्या तस्य गुणसौन्दयो- 
दिषरु कथितेषु त॑ अत्यनुरक्ता नायिका तामाह-- 


अविअह्पेक्खणिज्रेण तक्खणं मामि तेण दिद्वेण । 
सिविणअपीएण व पाणिएण तह व्विअ ण फिड्ठा ॥ ९३ ॥ 


[ अवितृष्णप्रेक्षणीयेन तत्क्षणं मातुलानि तेन दृष्टेन । 
खम्मपीतेनेव पानीयेन तृष्णव न अष्टा ॥ ] 


दृष्टेन तेन मातुलि तत्क्षणमवितृष्णचीक्षणीयेन । 
तृष्णेव नापयाता पयसेच स्वप्रपीतेन ॥ ९३ ॥ 


मातुलि |! अवितृष्णम्‌ अपरिशाम्यद्मिला् वीक्षणीयेन तत्क्षणं दृष्टेन तेन नायकेन 
खप्रपीतेन पानीयेनेव तृष्णेव न भ्रष्ट नाइपपयाता । तद्वलोकनेन नाहं परितृप्यामीति 
तदनुरागो ग्रोत्यते । अथवा समीपस्थितं जारं त्वहर्शनाभिलाषो मम नापयातः” इति 
श्रावयन्ती अन्यापदेशेन काचित्सूचयति । 


प्रथमसंकेतभन्न दृष्ठा संकेतस्थानानतरस्थिरीकरणाय काचित्कुलण भुजन्ज सुजनप्रशं- 
साच्छलेनाह--- 


सुअणो ज॑ देसमलंकरेइ त॑ विअ करेइ पवसन्तो । 
गामासण्णुम्मूलिअमहावडट्टाणसारिच्छम्‌ ॥ ९४ ॥ 


[ सुजनो ये देशमरूकरोति तसेव करोति प्रवसन्‌ । 
आमासन्नोन्मूलितमहावटस्थानसदइशमस्‌ ॥ ] 


देशमलह्कूरुते यं खुजनः प्रवर्सस्तमेव बत कुरुते । 
आमासन्नोन्मूलितमहावटस्थानसममचिरात्‌ ॥ ९७ ॥ 
सुजनो य॑ देश निवासेनाइलद्वरोति, तमेव देशं अवसन्‌ देशान्तरं गच्छन्‌ सन्‌ ग्रामा- 
सच्चे ग्रामसमीपे उन्मूलितो यो महावटस्तत्स्थानसहर्श करोति। ग्रोषितसुजनो देशो रहो- 
वृत्त-विश्रमादभावादू ग्रुणिजनगोष्टीविदग्धान्‌ यथा दुःखयति तथा उन्मूलितवटस्थानमपि 
दुःखयतीद्यर्थ: । ततश्व दिवापि दिनकरकराचुम्बितत्वेन सततान्धकारबन्धूकृतो जठा- 
गहनगोपायितों महान्‌ बटपादपो वाल्ययोन्मूलित इति किश्विदन्यत्संकेतस्थानं स्थादिति 
जार॑ प्रति सूच्यते । 


ग्रमनसमये 'स्मतैव्यस्तेडयं जन: इति वदन्तं भविष्यत्पथिक॑ कान्तं प्रति प्रियतमाह-- 


१ शतकम्‌ ] संस्क्ृरगाथासप्रशती । 2७ 


सो णाम संभरिजर पब्मसिओ जो खण्ं पि हिआआहि । 
संभरिअब च कं गअं च पेम्म णिरालम्बम्‌ ॥ ९५ ॥ 


[स नाम संस्मयते प्रश्ष्टो यः क्षणमपि हृदयात्‌ । 
स्मतेव्यं च कृत गत॑ च॒ प्रेम निरालम्बम्‌ ॥ | 


संस्मयंते स नाम क्षणमपि हृदयात्पूथकृतो यो हि । 
स्मतेब्य च कृत यदि गते निरालम्बनं प्रेम ॥ ९५ ॥ 


यः क्षणमपि हृदयात्पृथद्ृतो भवेत्‌ स नाम स्मर्यते । थस्तु रात्रिन्दिवं हृदयसघि- 
तिप्टेतू स कि स्मयेताम्‌ । यदि च प्रेम स्मतैव्य॑ प्रियस्मरणयोग्य कृत तदैव निरालम्बर्न 
सदू गतम्‌। ततश्व क्षणक्रालमपि हृदयममुश्चतस्तव विरहे मम का5वस्था भवेदिति 
प्रवासमभ्युपगच्छता ल्वयेव विचायतामिति त्रिय॑ प्रत्यभिव्यज्यते ॥ 


प्रथममनुरागातिशय प्रदरर्योपभुक्तवन्त ततोइन्यासक्ततया ता चिराह्िस्ट्वतवन्तं मन्द- 
खेद नायकमनुकूलयितुं दूती नाथिका$नुरागमाह-- 


णासं व सा कवोले अज्ज वि तुह दन्तमण्ड्ल बाला । 
उब्भिण्णपुलअवश्वेढपरिगअं रक्खइ बराई ॥ ९६ ॥ 


[ न्‍्यासमिव सा कपोले5द्यापि तव दन्‍्तमण्डर्ू बाका । 
उद्निन्नपुलकबृतिवेश्परिगत रक्षति बराकी ॥ ] 


न्‍्यासमिव सा कपोले5चापि तु तब दन्तमण्डल्ं बाला । 
उद्धिन्षपुलकमण्डलबेषश्टनगतमक्कल रक्षति वराकी ॥ ९६॥ 


अड्ज ( संबोधने )। बाला बाल्यवशाट्रथमं त्वत्कतशीलखण्डना सा वराकी, उद्धिन्न॑ 
यत्पयुलकसण्ड् तदेव रक्षणनिमित्तं जेष्टनं तेन परिगतं परिद्रतमिति यावत्‌ । अन्योपि 
रक्षणीयं वस्तु बतिवेशनादिना साथ्वहितं रक्षति । अनेन “तव दन्तक्षतं यदा यदा स्मरति 
तदा तदा रोमाश्वितकपोलपाली भवति'इति नायकालम्बनो5नुरागों ध्वनितः । तव दन्त- 
मण्डल मण्डलाकारं दन्‍्तक्षतं न्‍्यासमिव निक्षेपमिव अद्यापि तु रक्षति । 'बाला!इत्यनेन 
कृतशीलखण्डनां बालामपीमां परित्यजतस्तवा5्द्दो नईंण्यं चाउसोभाग्यं चेत्युपालम्भो 
ध्वन्यते । निःक्षेपमिव सा रक्षतीदयनेन तस्याः सुदृढो विश्वासों यत्पुनरपि तामभ्युपगमि- 
ध्यसीति नायग्रिकायाः सत्यप्रेमानुबन्धो ध्वन्यते । वहतीतद्यायनुपादाय “रक्षति'पदेन तव 
स्मारकरूपेण तरिमिज्ञतिबहुमानबुद्धिरिति सूच्यते । सा त्वेबं निष्कपटहृदया भवस्तमजु- 
ध्यायति, भवांस्तु न तत्राइ्नुरज्यततीति एवंविघे शठे त्वयि मुग्धायास्तस्थाः सुटढोयमणु- 
रागो न युक्त इति देन्य वराकीपदेन ध्वन्यते । ततश्व अरथमदिनमिवाद्रापि त्वामबुध्या- 
यन्तीं सुदृढानुरागामचुकम्पाहामिमाम्‌ू, यदि किखिदपि सोजन्यमस्ति तह त्वरितमनु- 


५९८ काव्यमाला । 


वर्तख्ति नायक श्रति चरम॑ व्यज्ञयम्‌ । अथमानुरागानन्तरे दन्तक्षतमित्युदाजहार स« 
कण्ठाभरणे भोजः ( परि. ५) । 

कार्यवशाद्विलम्बितस्ते दग्रितस्तत्समाप्त्यव्यवहितमेवा55गमिष्यतीति अवधिदिनसज्जी- 
कृतसमागमसामग्रीं प्रोषितमतृकामाश्वासयन्ती मातुलानीं प्रति सा सनिर्वेदासूयमाह-- 


दिट्ठा चूआ अग्घाइआ सुरा दक्खिणाणिलों सहिओ । 
कजाईं व्विअ गरुआईं मामि को वछहो कस्स ॥ ९७ ॥ 


[ दृष्टाश्व॒ता आघ्राता सुरा दक्षिणानिलः सोढ: । 
का्याण्येव गुरुकाणि मातुलानि को बल॒भः कस्य ॥ ] 


दृष्शाश्यृताश्व सुराष्प्याघ्राता दक्षिणानिलः सोढः । 
कार्याण्येव गुरुण्ययि मांतुलि को बल्लभः कस्य ॥ ९.७ ॥ 


मनन्‍्मथमुन्मदयन्तः आम्राड्ूरा दृष्मः । कान्तेन सह वसन्तेडस्मिन्‌ पानगोष्ठीसुखाथ 
सज्ीकृतायाः सु॒राया गन्धोष्प्यनुभूतः । कान्तसमागमार्थमन्नाग्युन्मीलयन मलयानिलः 
सोढ: । तथा च कार्याण्येव ग्रुरूणि, दुःखकभामिन्या मम जीवनस्यतान्येव महान्ति 
कारयाणि । एतदनुभवार्थमेव हतजीवितं न त्यजामि । अयि मातुलि | कः कस्य वछभः । 
येनायापि तद्दिरद सहमाना जीबामि । यदि मे स वहभोंडमविष्यत्‌ तह्यहमद्प्रद्र॒ति 
जीवितमत्यक्ष्यमिति प्रियानुरागसंचारितः आत्मानं प्राति निर्वेदो ध्वन्यते । एतत्सब गड्जा- 
धराअ्नुषन्नात्‌ । वस्तुतस्तु-- 


विदेशमधितिष्ठता प्रियतमेन चूता: दृष्टाः । मधुगोष्ठीगरिष्ठेडस्मिन्व॒सन्ते वैधुयदु:खादू 
यदि खुरा नाखादिता भवेत्तथापि स्थाने स्थाने रसिके: सर्जीकृता उग्मगन्धा सावर्यमा- 
प्राता। मलयानिलः सोढ:। अतः अहं जानामि, अन्न कार्याण्येव उपाजनादिश्रयोजना- 
न्येव महान्ति । अयि मातुलि | कः कस्य वक्नभः १ यदि स मब्यनुरक्तो5भविष्यत्‌ तहिं 
विदेशगतान्दयितान्बलात्खखभवनमाकपेन्त तमिम चूताड्ुर-मलयानिलादिवसन्तसमु- 
द्य॑ दृष्ठा सर्वाणि कार्याणि दूरतः परिहृत्याइ्वर्यमागमिष्यत्‌ । अतः ग्रयोजनसारे जगति 
कः कस्य वक्लभ इति अवधिलद्वनविचेतसा नायिकया>च्त्मान प्रति निर्वेदो ध्वनितः । 
यद्वा--कार्याण्येव गुरूणि, तस्थ युवत्यन्तरसमागमरूपाणि कार्याण्येव महान्तील्यनेन 
अन्यासन्जं प्रत्याक्षेपो ध्वन्यते । अन्यथा कर्थ वसन्तेडपि नागतः? कि वा--कार्याण्येव 
गुरूणि, कः कस्य वक्मम: । तथा च तत्र स्थितामियुवतिभिस्तस्थ कार्यम्‌, देशान्तरस्थि- 
तया मया कि तस्थ कार्यमू । अत एवं कार्यनिबन्धनं॑ तासामेव वाह्ृमभ्यं न ममेति 
वह्मे अत्यसूया व्यज्यते । समीपस्थितं पान्थ विमोहयितुं खनायके वैराग्य प्रद्शयन्त्याः 
स्यंदूत्या उक्तिरिति केचित्‌ 


स्वेदा दयितसांनिष्येन संगमे न तथाविधोत्कण्ठा | अत एव भ्रियं प्रवासाय किमिति 
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नाइनुजानीषे । अनुभव प्रवासागतदयितनिभरोत्कण्ठाकृतोपगृहनानि सुरतसुखानीति 
शिक्षयन्ती सखीं खाधीनपतिका काचिदाह--- 


रमिऊण पर पि गओ जाहे उवऊहिउ पडिणिउत्तो । 
अहआं पउत्थपइआ व तकक्‍खणं सो पवासि व ॥| ९८ ॥ 


[ रन्त्वा पदमपि गतो यदोपगृहितु प्रतिनिक्ृत्त: । 
अहं प्रोषितपतिकेव तरक्षणं स प्रवासीव ॥ ] है 
रन्त्वा पदमपि विगतो यदा स उपगूहितु प्रतिनिवृत्तः । 
प्रोषितपतिकेवा5हं स तत्क्षणं च प्रवासीव ॥ ९.८ ॥ 
रमणोत्तरं यावता स एकपदमपि गच्छाति, उत्कण्ठावशाच्व पुनः परिरब्धुं प्रतिनिवर्तते 

एतम्सिन्क्षणान्तराले एवाहमान्मानं प्रोषितपतिकां प्रियतर्म च ग्रवासिनं भावयामि । एवं- 
विधष्नुरागे का नामोत्कण्ठाविगमस्य कथा। क्षणमात्रमपि मुखाइनवलोकने यदा प्रवास- 
दुःखमलुभवामि, तहिं प्रियविरहे मम जीवितस्थ कियदाशाति त्वयैव बोद्धव्यमिति हृढो- 
नुरागों ध्वन्यते। मान थत्खेति बोधयन्ती वयस्यां श्रति खस्य मानधारणाइसामर्थ्य 
अदर्शयस्ता नायिकाया उक्तिरिति कश्वित्‌ । ग्रवासानन्तरं ख्रीपुंसयो: ग्रमपरीक्षेति स० 
कण्ठाभरणे भोज: ( ७ परि. ) । 


सुन्दरे सहदये संदृव्यवहारे सानुरागे च कस्मिन्नपि यूनि जातानुरागा काचित्कुलटा 
निजपति प्रति ताहशणुणाभावजनितं वेराग्यं सूचयन्ती सखीमाह-- 


अविइह्पेच्छणिज्ञ समसुहृदुः्ख विशृण्णसब्भावम्‌ । 
अण्णोण्णहिअअरूग्ग पुण्णेहिं जणो जणँ लहइ ॥ ९९ ॥ 


[ अवितृष्णप्रेक्षणीयं समखुखदुःखं वितीर्णसद्भधावम्‌ । 
अन्योन्यहदयलमप पुण्येजनो जन॑ लभते ॥ ] 


अवितृष्णवीक्षणीय समसुखदुःख वितीणसद्धावम्‌ । 
अन्योन्यह्दयलअज्न पुप्कलपुण्यजेनो जन लूमते ॥ ९९ ॥ 
जनः, अवितृष्णम्‌ अनिम्नत्तोत्कर्ण् यथा स्थात्तथा वीक्षणीयम , सुन्दरमित्यर्थ: । निज- 
आ्रेमिण: सुखदुःखयोः सतोरात्मनोंडपि सुखदुःख मन्यमानं सहदयमिति यावत्‌। वितीर्ण: 
प्रकटितः सद्भावो येन, ततश्व लोकव्यवहारद॒क्षिणमिल्यर्थ: । अन्योन्य हृदयलमम सानु- 
रागमिति भावः। एवंविधगुणसंपन्नं जन॑ पुष्ककैः पुण्येेमते । मम सन्दभाग्याया 
एवंविधप्रियग्राप्ति: कुत इत्याशयः । मन्द्लेहस्य पत्युश्ित्तमनुकूलयितुं पतिव्रताया 
उक्तिरिति कश्चित्‌। “निजपति प्रति वैराग्यं व्यज्ञयन्ती कुलणा ( तम्‌ ) पतिमाह'इति 
गन्ञाधरोइवत्तरणमाह । 
से, गा. ५ 


५७० काव्यमाला । 


वाढनिग्रहकारितया दुःखप्रदेषपि पत्यों कं न विरज्यसि ? अहो ते निजसौख्याव- 
धीरकता'इति भेदयन्तीं दूर्ती प्रतिनिवर्तयितुं दयितेड्नुरागातिशयमाह काचित्पतिव्रता-- 
दुःखं देनतो वि सुहं जणेइ जो जस्स वलहो होह। 
५ 9-२४ 
दश्अणहद्णिआणं वि वड्डृह थणाण रोमश्वी ॥ १०० ॥ 
[ दुःखं ददद॒पि सुखं जनयति यो यस्य वल्ल॒भो भवति । 
दयितनखदुूनयोरपि व्धते स्तनयो रोमाज्चः ॥ ] 
दुःखं दददपि जनयति सुर्ख हि यो यस्य वल्मो भवति | 
दयितनखद्नयोरपि रोमाशओ्ो व्धेते स्तनयोः ॥ १०० ॥ 
यः यस्य वकछ्ठभो भवति, स तस्थ दुःखं ददत्‌ अपि सुखं जनयतीति संबन्धः । भव- 
तीति स्थाने वर्धते' इत्युकत्या दय्रितकरस्प्शेनिव प्रणयिन्याः समुद्धियते रोमाश्वः, ततो 
नखदाने स वर्धत हइत्यतिभ्यों व्यज्यते । तथा च--'प्रणयरसनिर्भरेण प्रियतमेन कृतः 
सोय॑ निग्रहोषि मिथो5नुराग वर्धयत्येवइति दूतीं प्रति सूच्यते । 
शतकसमाप्ता, गाथारल्रकोषस्थाउस्थ प्रख्यातसकविसंकलितत्वेनोपादेयतां सूचयि- 
तुमाह-- 
रसिअजणहिअअदइए कश्वच्छलपस्न॒हसुकइणिम्मविए । 
सत्तसअम्मि समत्त पढम गाहासअं एअम्र ॥ १०१॥ 
[ रसिकजनहृद॒यदयिते कविवत्सलप्रमुखसुकविनिर्म ते । 
सप्तशतके समाप्त प्रथम गाथाशतकमेतम्‌ ॥ ] 
रासिकजनहृदयदयिते कविवत्सलमुखखुकबविसंकलिते । 
सप्तशतके समाप्त प्रथम गाथाशतकमेतत्‌ ॥ १०१॥ 
कविवत्सलो ( हाल: ) मुखमिव त्रधानं येपु ते कविवत्सलमुखाः सुकवयः, ते 
परिरचिते । 


द्वितीय॑ शतकम्‌ । 
ब--+>>०४०८००-.-- 
सानमवलम्ब्य 'कियद्वशीभूतस्त वक्ठभ:” इति दयग्रितकृतानुनयेन गवेषयखेति तव 
सखी शिक्षयेति वदन्तीं सखीं प्रति नायिकासखी सपरिहाासमाह-- 


घरिओ धरिओ विअलइ उअएसो पिहसहीहिं दिजन्तो | 


मअरद्ध अवाणपहारजज़रे तीएँ हिअअम्मि ॥ १॥ 
[ शतो तो विगलूत्युपदेश: प्रियसखीमिदीयमानः । 
मकरध्वजबाणप्रह्यरजजरे तस्था हृदये ॥ ] 


२ शतकम ] संस्कृतगाथासप्तशती । ५१ 


विगलूति मुदृघ्ृृतो5प्ययमुपदेशों दीयमान आलीमिः । 
हृदयेस्था मकरध्वजबाणा55हतिजजेरे नूनम्‌॥ १॥ 
आलीमि: प्रियसखीभिर्दीयमानः, अनया च प्रियसखीविश्रम्मेण मुहुईतोषि 'इदानी 
प्ानमवलम्बिप्ये” इति चेतसि स्थिरीकृतोषि । मुहुरिल्ननेन '्रियमुखावलोकने मान 
विस्मरति पुनः सख्युपदेशस्मरणेन त॑ दृढयति” इति ध्वनितम्‌ । अय॑ मानोपदेश: काम- 
शरग्रहारजजरे अस्या हृदये नून॑ विगलति नीचे: पतति, नावतिष्ठत इत्यर्थः। तथा च॑ 
मनसो विवशता ध्वन्यते । दीयमान इति वर्तमानार्थकेन शानचा, भ्रत्त इति भूतार्थ 
सूचयता कैेन च सखीमियदा उपदेशो दीयमान एवं भवति, न तदनन्तरं कालविल्म्बो 
भवति, तस्मिन्नेव क्षण चेतो दृढीक्षत्य तमुपदेशमियमधरत्‌ , पर ध्ृतो5प्ययं गलति” इति 
कामशरप्रगुणीकृतों नायग्रिकानुरागातिशयों द्ोतल्यते । मूलपदाइ्ानुरोधे 'विगझति बतो 
धृतोपि' इति पाठ्थम्‌ । 
नदीतटनिकुन्ने कृतसकेतेन कान्तेन विप्रलब्धा काचिज्ञायिका 'अहं तत्र गताइभूवम्‌ , 
सरित्यूरेण संकेतस्थानं नो भश्नम्र! इति जार सूचयन्ती सखीमाह--- 


तडसंठिअणीडेकन्तपीलुआरक्खणेकदिण्णमणा । 
अगणिअविणिवाअभआ पूरेण सम॑ वहइ काई ॥ २॥ 


[ तटसंस्थितनीडेकान्तशावकरक्षणैकदत्तम ना: । 
अगणितविनिपातभया प्ूरेण सम॑ वहति काकी ॥ ] 
तटसंस्थितनीडान्तरशावकपरिरक्षणेकद्त्तमनाः । 
अगणितविनिपातभया पूरेण सम॑ वहति काकी ॥ २॥ 
लतटसंस्थितस्य नीडम्यान्तरे वियमाना ये शावकास्तषां परिरक्षणमात्रे दर्त मनो यया 

तादशी काकी, नीडतरुम जनोत्तरं भावि विनिषातभर्य मरणभयमप्यगणयन्ती सती पूरेणः 
नवजलघेन सम॑ वहति, प्रवाहेण हियत इति यावत्‌ + एतेन “अहं संकेतरक्षणार्थ नदी- 
तटपतनसहभावि मरणभयमप्यगणयन्ती तत्र गताब्भूवम' इति, काकीति जीपा 'श्रीजातेः 
पश्य प्रेमानुबन्धदाब्थम्‌ इति च जार॑ प्रति योद्यते । 


मधूकपुष्पावचयव्या जेन कृताभिसारा कुलटा आत्मनब्विरकालसुरताभिलाषं॑ जाराय 
सूचपन्ती मधुकपादपामन्रणव्याजेनाह-- 
बहुपुष्फमभरोणामिअभूमीगअसाह सुणसु विण्णत्तिम । 
गोलातडविअडकुडज्रमहुअ सणिअं गलिजासु ॥ ३ ॥ 


[ बहुपृष्पभरावनामितभूमी गतज्ञाख झूणु विज्ञप्तिम्‌ । 
गोदातटविकटनिकुअम घूक शनेगेलिष्यसि ॥ ] 


ण्र्‌ काव्यमाला । 


बहुपुष्पमारतामित भूमीगतशाख झणुहि विशसिम्‌ । 
अपि बिगलिष्यसि गोदातीरविकटकुअमधुमधूक शनेः ॥ ३॥ 
बहुपुष्पमरेण अवनामिताः अत एवं भूमिगताः शाखा यस्य ईदश ! अयि गोदावरी- 
तीरविकटकुजस्थ मधुरमधूकतरो ! शनेः क्रमेण विगलिष्यसि, शनेः शनेः युष्पाणि प्रल्लो- 
घ्यसे, येनाहमेकाकिनी स्वाणि तानि अधूल्यवलण्ठनमवचिनोमीत्याशयः । बहुपुष्पभारे- 
तिसंबोधनेन बहोः कालादुत्कण्ठिततया संधुक्षितबहुलवीयोंपि मोदातटादिदत्तमनस्कतया 
चिरात्स्खलिष्यति, यतों हि विकटतया जनसंचारशल्येस्मिन्‌ गोदानिकुजे पुष्पावचयबव्या- 
जेन समागतया घिरं मया रंतव्यमित्यभिलाषोडभिव्यज्यते। मधुके मधुविशेषणेन काम- 
नीयत्वातिशय: प्रकाइ्यते । 
मधूककुसुमावचयव्याजेन संगमसुर्ख साधयन्लत्रा कयाचिन्मथूकतरुसमीपगतो निकुल्नः 
संकेतस्थर् नियमितमभूत्‌ । ऋ्रमेण कुसुमेषु न्‍्यूनीभूतेषु तदवचयमिषेण तत्रागमनमपि 
दुःसंभवमिव्यवश्िश्धनि कुछुमान्यवचिन्वती रुदतीं काश्वन सुदर्ती दृष्ठा रसिकपोरः 
सहवरमाह-- 
णिप्पच्छिमाई असई दुःखालोआईं महुअपुप्फाई । 
चीए बन्धुस्स व अद्ठिआई रुअई समुच्िणइ ॥ ४ ॥ 
[ निष्पश्चिमान्यसती दुःखालोकानि मधूकपुप्पाणि ! 
चितायां बन्धोरिवास्थीनि रोदनशीला समुचिनोति ॥ ] 
निष्पश्चिमानि दुःखालोकान्यसती मधूककुखुमानि । 
अस्थीनीव चितायां बन्धो रुदती समुश्िनुते ॥ ४ ॥ 
निष्पश्चिमानि सर्वान्तिमानि, परिक्षिशनीत्यर्थ: । दुःखालोकानि कुसुमावचयबव्याजेन 
लभ्यस्य जारसमागमस्य तदभावे दुलंभत्वाहुःखेन आलोकय्ितुं शक्यानि मधूकपुप्पाणि, 
चितायां बन्धोरैस्थीनीव । तान्यपि न पुनदशेनीयानीति बन्ध॒ग्रेम्णा रुदद्धिः संचीयन्ते । 
असती रुदती सती समुचिनोति । 
बद्ीयु संसक्तत्वेनास्थिरप्रणणतया निजवचनमविश्वसन्ती नायिकामनुकूलयितुं कश्वि- 
द्विदग्धनायको हृदयामन्त्रणव्याजेनाह--- 


ओ हिअअ मडहसरिआजलरअहीरन्तदीहदारु व । 


ठाणे ठाणे बिअ लग्गमाण केणावि डज्म्वचिहसि ॥ ५॥ 
[है हृदय स्वल्पसरिजलरयह्ियमाणदीधेदारुषत्‌ । 
स्थाने स्थाने एवं लूगत्केनापि धक्ष्यसे ॥ ] 
सखल्पसरिजलबेगहियमाणखुदीधेदारुव न्ननम्‌ । 
स्थाने स्थाने विलगत्संप्रति केनापि धक्ष्यसे हृदय ॥ ५॥ 


२ शतकम्‌ ] संस्क्ररगाथासप्रशती । ५३ 


हे हृदय ! स्वत्पसरितो जलरवेण हियमाणं सुदीर्धदारु इव स्थाने स्थान एवं विछगत्‌। 
खल्पजले अवहतः सुदीधतया तलस्पर्शवशात्थथाने स्थाने संसक्तिरित्याशयः । त्वं संग्रति 
एतावत्कालमनुकूलदेवेन रक्षितमसति, सांप्रतं केनापि धक्ष्यससे । कस्यामपि हृदयद्दारिण्यां 
संसक्त सत्तस्याः क्षणविरहेणापि द्ध भविष्यसीयाशयः । खल्पाशयत्वेन अनभिमतासु 
नानावनितासु सुदीघाशयन्वेन रसनलस्पर्शिनो सम मनोयोगाभावादेव नाभूचिश्वला 
स्थितिरत एवं स्थाने स्थाने मदासक्तिरभून्न तु दुर्विदग्धतयेति “खत्पसरित-सुदीर्घा 'दिपदे- 
विचायमाणगमी ररमसणीयोर्थों ध्वन्यते । 'मड॒ह' शब्द: खल्पवाचको देशी । नायकस्या- 
स्थिरप्रेमतया तद॒चनमस्वीकुवेती नायिकाममिसुखीकतुं कश्चिदिदग्ध आह! इति गज्ञा- 
धर: । नायकाथ नायिकामनुकूलयतो5न्यजनस्य 'हृदय ! इत्यामन्श्रणं कियदुचितमिति 
सुधीमिरेव विचायेम्‌ । 


नायिकासपलीनां वचनोपतप्ता काचन निजसख्याः सोभाग्य बन्धुजनगोप्यामेवसाह--- 


जो तीएँ अहरराओ रात्ति उद्यासिओ पिअअमेण । 
सो बिअ दीसइ गोसे सवत्तिगअणेसु संकन्तो ॥ 5 ॥ 
[ यस्तस्या अधररागो राज्नावुद्वासितः प्रियतमेन । 
स एव दृहयते प्रातः सपल्नीनयनेयु संक्राल्तः ॥ ] 
तस्या यो5घररागो राजावुद्धासितः प्रियतमेन । 
उषसि स एव सपल्लीनयनेष्वालोक्यते जु संक्रान्तः ॥ ६ ॥ 
उद्घासित: निरन्तरपानेन विसर्जित:। 'गोसे” उषसि, प्रातः । स एवं रागो5रुणिमा 
सपल्लीनयनेषु संक्रान्तो दृश्यते। रात्रों प्रियतर्मानेदेयपीत-विगतराग-नायिकाधरदशनेन 
प्रातः सपल्नीनयनेष्वरुणिमोदयो5भवदित्याशय: । सपत्नीनयनेः खगु्ण परिव्यज्यान्यदीयो- 
5रुणिमगुण: खीकृत इति तदगुणेन अभ्यास वक्ोभासु सतीष्वपि प्रियतमोपभोगशालिनी 
सैंव सुभगेति नायिकायाः सौभाग्यमभिव्यज्यते । नयनेष्विति बहुवचनेन सर्वासामपि 
सपत्नीनामीष्योंदयात्सवं पैक्षयाउप्युत्कर्षा ध्वन्यते । एकस्याः सोभाग्यवर्णनेन अन्यासां 
तत्सपन्नीनामीष्यो छतया सुखसाध्यत्व॑ सूचयितुं रसिकं श्रति दृत्या उक्तिरेयमिति कब्षित्‌। 
व्यय्ययवस्यमुख्या परिद्वत्तिरलड्टार इति सरखतीकण्ठाभरणे भोजः ( ३ परि. ३० )। 
“विदग्धा महिला: प्रसब्नेन प्रियप्रणयं परीक्षन्ते! इति काचन चतुरा कान्तस्नेहमनिशं 
गवेषयन्ती सखीं शिक्षयति--- 


गोलाअडद्ठिअं पेछिऋण गहबइसुअं हलिअसोह्ा । 
आदत्ता उत्तरिए दुःखुत्ताराएँ पअवीए ॥ ७ ।| 


[ गोदावरीतटस्थितं प्रेट्ष्य गहपतिसुर्त हलिकर्रुषा । 
आरब्धा उत्तरीतु दुःखोत्तारया पदच्या ॥ ] 


५४ काव्यमाला । 


हलिकस्रुषा हि शहपतिसुतमजुगोदातटस्थित वीक्ष्य । 
आरबव्धा5वतरीतुं सा दुःखोत्तारया बत पद्व्या ॥ ७॥ 
अनुगोदातटस्थितम्‌ । गोदातटसमीपे स्थित गरहपतिसुतं निजदणितं वीक्ष्य | सा 
दुःखोत्तारया दुःखेना<वतरणं यस्थामीदृस्या पदव्या मार्मेण अवतरीतुमारब्धा बत । नदी- 
पूरे गच्छन्तीं पदस्खलनतो निमजन्ती मामयमवलरूम्बते न वेति परीक्षार्थ विषममार्गेणा- 
अ्वतरीतुमारब्धेत्याशय: । हालिकल्लुषाया गृहपतिसूनो श्व 'हस्तावलम्बदानेनावयोरह्ञसद् मः 
संपद्मयताम्‌” इति अभिप्रायात्सोयं भावो नामालझ्लारः, कार्यद्वाराइप्रकरनात्सोय॑ निरुद्धे- 
दश्वेति स० कण्ठाभरणे भोजः ( ३ परि. ४३ )। 
मनोमिलषिते नायके शण्वति तत्पलोभनार्थमात्मनः सोभाग्यं श्रावयन्ती कापि 
सखीमाह--- 


चलणोआसणिसण्णस्स तस्स भरिमो अणालवन्तस्स । 
पाअड्डुद्ठावेद्विअकेसदिटाअड्डणसुहेछिम्‌ ॥ ८ ॥ 


[ चरणावकाशनिषण्णस्य तस्य स्मरामोइनारूपतः । 
पादाह्डुष्टाचेश्तिकेशददाकषंणसुखम्‌ ॥ ] 
चरणान्तिकपतितस्थानालपतस्तस्य संस्मरामोष्च | 
पादाइुष्टावेष्टितकेशडढाकर्षणातिसुखकेलिम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रणयकोपेनाध्ुनयममानयन्त्या मम॒ प्रसादनार्थ चरणान्तिकपतितस्थ । पतितस्येव हि 
केशाः पादाडुष्ठेनावेशयितुं शक्‍्यन्ते न निषण्णस्य । भयवशादनालपतः न त्वभिमानेन । 
मदीयपादाइप्टेनावेश्तानां केशानां दृढाकर्षणेन जाता या तस्यातिसुखकेलिसाम्‌ , अद् 
संस्मरामः । मम रूपगुणवशीकृतों दयितो मामेवमनुवर्तते, सेवाइं त्वां कामये, अत एव 
पश्य ते सोभाग्यमिति जार श्रत्यमिव्यज्यते । संस्मराम इति बहुवचनेन स्मरणसामा- 
न्यताप्रदशनेनात्मनो बचने5क्ृत्रिमता प्रकाश्यते । 
'संकेतस्थाने संग्रति कश्चित्पथिकोष्वतिए्ते” इति जारं श्रावयितु काचित्कुलट 
सखीमाह--- 


फालेइ अच्छमछं व उअह कुंग्गामदेउलद्वारे । 
हेमन्तआलपहिओ विज्ञ्ञाअन्त पलालग्गिम्‌ ॥ ९ ॥ 
[ पाटयत्यच्छमछमिव पश्यत कुप्रामदेवकुलद्वारे । 
हेमनतकारूपथिको विध्मायमान पलाल्ाप्तिम्‌ ॥ ] 
भलसिव पाट्यति भोः पश्यत कुगत्रामदेवकुलूनिकदे । 
हेमन्तकालपथिको निवोन्तं किल पलछालाभिम ॥ ९. ॥ 
हेसन्तकालस्थ पथिकः । कुप्नामे यददेवकुल॑ तस्थ निकटे, द्वार इल्यर्थ: । निर्वान्तम्‌ 


२ शतकम ] संस्क्ृवगाथासप्तशती ! ५५ 


( विध्मायन्तम्‌ ) पलालामि फलझास्यत्रीहिनालामिं किल भह्मिव भट्दकमिव पाटयति 
इति भो: पश्यत । हेमन्तकाले न कुत्रापि शीतनिवारणोचितः पथिकनिवासों लम््यत 
इति कुप्रामता । पलालकूटेषमों दीयमाने तृणानि दर्भ्वा द्ुतमेव स निवाति । निवोणे 
तस्मिन पत्गलभस्मकूठो दग्धतृणश्यामतन्तुसंवलितस्वेचोपरिभागे इयामः, फूत्कारेणान्त- 
रमी दृष्टे सति छोहितभागदशनाद्रक्त इति पास्यमानस्य भष्दकस्य साम्यं खाभाविकरीत्या 
संघटत इत्याशय: । 'नांडी नाल च काण्डोडस्य पलालो5ल्ली स निष्फल:? इत्यमरः । एवं 
थे पथिकसत्तया संकेतस्थाने नाधुना संगन्तुं शक्यते । हेमन्तकाले च पथिकों न रात्रो 
प्रस्थास्यते, तथा च नाथ समागमों भावीति भूयानर्थो$मिव्यज्यते । 

ग्रामतडागसमीपे कयोश्वित्सकेत आसीत्‌ । तत्र किश्विच्छेषायामेव रात्रो 'जनकरा- 
इनालेडितं विमलजलमानयामि' इति व्याजेनाउञ्गता नायिका जारेण विप्रलब्धा । 
ततो5परदिने 'अहं तत्र गताइभूवम” इति जार श्रावयन्ती पितृप्वसारमुदिश्य तत्र दश- 
द्वुतकथनच्छलेनाह--- 


कमलाअरा ण मलिआ हंसा उड्डाविआ ण अ पिउच्छा । 
केणोंवि गामतडाए अब्भ उत्ताणअं व्वूदम ॥ १० ॥ 
[ कमलछाकरा न रूदिता हंसा उल्डायरिता न च पितृप्वसः । 
केनापि ग्रामतडागे अश्नमुत्तानितं क्षिप्तम्‌ ॥ ] 


कमलाकरा न म्दिता हंसा नोडायिताः पितुरभगिनि । 
आ्रामतडागे केनचिदश्रमिहोत्तानितं क्षिप्तम ॥ १० ॥ 


हे पितृष्वसः | आमतडागे केनचित्‌ अश्रमाकाश पतनसमये अनुनानमपि उत्तानी- 
कृत्य क्षिमम्‌। एवं सत्यपि कमलोपमदनादिक न जातमिद्यद्भुतम्‌ । ततश्व अतिप्रत्यूषेइं 
तत्र गता, त्वं तु न गत: । यदि त्व॑ं गतोभविष्यस्तहिं हंसा न निम्नतमस्थास्यन” इति 
जार प्रत्युपालम्मगर्भोष्यमर्थो5भिव्यज्यते । 'विमलूजलग्रतिबिम्बितस्थाकाशस्थोत्तानतया 
भानादियमुझ्रेक्षेतरि'र गद्नाधर: । प्रतीयमानमपि जलूघरप्रतिविम्बदशन वाच्यस्यान्नमिति 
नात्र ध्वनिव्यवहार:, किन्तु गुणीभूतव्यज्ञषयव्यवहार:, वाच्येन विस्मयविभावरूपेण मुग्थि- 
मातिशयग्रतील्या चारुत्वनिप्पत्तेरिति ध्वन्याछोके सेयमुदाहता (२ उद्बोतः ३४ )। 

जारप्रवासवाता श्रवणेन विमनस्क्रतया गृहकृल्येष्वसजमानां सपल्ीं प्रति ईष्योंपालम्म- 
संभतं वयोज्येष्ा सपल्ली आह-- 


केण मणे भग्गमणोरहेण संलाविअं पवासो त्ति। 
सविसाई व अलसाअन्ति जेण बहुआएँ अड्जाई ॥ ११॥ 


[ केन मन्‍्ये भप्नमनोरथेन संलूपितं प्रवास इति । 
सविपाणीवालसायन्ते येन वध्चा अज्ञानि ॥ ] 


५६ काव्यमाला । 


मन्ये केन विमार्दितमनोरथेन प्रवास इति लूपितम्‌ | 
येनाज्ञानि हि वध्वाः सविषाणीवालसायन्ते ॥ ११ ॥ 
मन्ये, भम्ममनोरथेन हताशेनेति यावत्‌ | केनचित्मवासो विदेशगमनमिति लपितम्‌ । 
अन्न केनेति केनचिदित्यथथें। येन कारणेन दत्तविषाणीव वध्वा अड्ानि अलसायन्ते । एवं 
च 'जारप्रवासकथाद्य विषमिव तेडप्रियाइभवत्‌, येनावश्यकानि गृहकायाण्यपि कर्तु न 
प्रभवासि । अहो ते उच्छुद्धलत्वम्‌ ।” इतीप्योपाठम्मी सप्ीं प्रत्यभिव्यज्येते । यद्ा 
पतिप्रवासवार्ताश्रवणेन विमनस्काया: प्रोष्यत्पतिकायाः प्रियतमेषनुरागातिशयं प्रकाश- 
यन्ती दूती नेयं प्रार्पु शक्येति जारं प्रति तस्था असाध्यतां सुचयति । “गृहक्ृत्यपराब्युखी 
वधू प्रति श्श्नूपालम्भच्छलेनाह” इति गन्नाधराब्वतरणम्‌ । 
“चतुराः स्फुटीभवन्तमपि भावभिन्निताकारगोपनेनाच्छादयन्ति” इति शिक्षयन्ती 
कांचिदू गोपीगतं वैदग्ध्यं खसखी प्रत्याह-- 
अजवि बालो दामोअरो त्ति इअ जम्पिए जसोआए। 
कहम्ृहपेसिअच्छ णिहुअं हसिअं वअवहूहिं ।| १२ ॥ 
[ भद्यापि बालो दामोदर इति इति जल्पिते यशोदया । 
कृष्णमुखप्रेषिताक्ष॑ निभ्ठत हसि् वजवधूमिः ॥ 
गदिते यशोदयेति हि बालो दामोदरोड्यापि | 
कृष्णमुखनिहित नयन निभृतं हसितं वजवधूमिः ॥ १२ ॥ 
दामोदरः अद्यापि वाल इति यज्ोदया जल्पिते सति। दामोदरपदेन 'दुग्धभाण्डादि- 
भन्जे यथा पूर्व दाम्ना अबध्यत, ताहशमेवा5धुनापि मन्ये” इति पूर्वकथा योल्यते। ब्रज- 
वधूमिरनुभूततरुणातिशायिक्षष्णप्रोढभावाभि: निदत॑ यथा रहस्यापिज्ञमन्तराष्न्यो न 
जानाति तथा हसितम्‌ । 'कृष्णमुखनिहितनयनम्‌” इत्यनेन कृष्णेन सह नानाविधविला- 
सानुभवो ब्रजवधूमि: प्रकाइयते । यः किल तथाविधनानासुरतविमदंपाट्पट: सोपि बाल 
इत्युदीयंत इति हासहेत॒त्वेषि सोयं हासो वैदग्ध्याज्नाभिव्यज्ञित इति विदग्धचर्या ग्रका- 
इ्यत इति भावः । वधूमिरिति बहुवचनेन बहुत्र प्रकाशितासाधारणग्रोढितया कृष्णे सुर- 
तवैदग्ध्यातिशयः प्रकाश्यते। साकाह्नः अवसरात्मकः सो5यं पर्यायालझ्ार इति सरखती- 
कण्ठाभरणम्‌ ( ४ परि. «० शो. )। 
कापि निपुणा सुजनप्रशंसाच्छलेन चिरकालमप्यमन्दप्रणयरक्षार्थ नायकमुपच्छन्द्यति--- 
ते बिरला सप्पुरिसा जाण सिणेहो अहिष्णमृहराओ । 
अणुद्अहवड़माणो रिणं व पुत्तेसु संकमह ॥ १३ ॥ 


[ ते बिरकाः सत्पुरुषा येषां ख्रहोंभिश्षमुखरागः । 
अनुदिवसवधेमान ऋणमिव पुत्रेषु संक्रामति ॥ ] 


२ शतकम्‌ ] संस्कृवगाथासप्तशती । कह 


ते बिरलाः सत्पुरुषाः स्लेहों येषामभिश्नमुखरागः । 
अजुदिवसवर्धमानः पृत्रेष्वूणसिव हि संक्रामेत्‌ ॥ १३ ॥ 

न भिज्नो मन्दीकृतो मुखरागो मुखप्रसादो यत्र, एवंभूतो येषां लेह: अनुदिवर्स ऋमे- 
णोपचीयमानः सन्‌ | न तु प्रारम्भगु्वी खलमेत्रीव सहसेव व्षमानः | ऋणमिव पुत्रेशु 
संक्रामेत्‌ अवतरेत्‌ । अन्तेषि न बिलीयते किन्तु उत्तमणाय देयतया ऋणं यथा पुत्रेषु 
संक्रामति, तथा वंशपरम्परया अभ्रेप्यनुवर्तत इत्यपरिहरणीयत्वं सुजनस्रेहस्थ सूचयति । 
पुत्रेष्विति बहुवचनेन वंशव्यापकत्वं सुजनल्लेहस्य ध्वनितम्‌ । इह तु ुत्रेषु संक्रामेत्‌' 
इस्युक्त्या 'असवोत्तरमपि मयि तथंव खिल्यतां, न वक्षोजादिशेथिल्येन विमनाय्यताम्‌ , 
प्रत्युत खीयबुद्धा सन्‍्ततावपि ल्ेहोनुवर्तयितव्यः:” इति खसमीहितमभिव्यनक्ति । पितृ- 
कृक्षस्य ऋणस्य परिशोधों यथावश्यकस्तथा स्लेहनिवाहोपीति पुत्राणां कर्तव्यभारं ध्वनग्रि- 
तुझणपदोपादानम्‌ | “अनुवर्तत” इत्यायनुक्त्वा संकामेदित्यनेन 'पितरि यः स्रेह आसीत्स 
एवाविकल पुत्रेषु गच्छेत्‌' इति ब्रेहस्मा5किब्वित्परिवर्तनीयत्व॑ं ध्वन्यते । 

काचिजनसमक्षमेव प्रकटितप्रणयभावा निजसखी शिक्षयन्ती कृष्णानुरक्तगोप्या+ 
परमनेपुण्यमाह--- 


णच्बणसलाहणणिहेण पासपरिसंठिआ णिउणगोवी । 


सरिसगोविआएँ चुम्बह कवोलपडिमागर्ज कह्मू ॥ १४ ॥ 


[नतेनकाघननिभेन पाश्चेपरिसंस्थिता निपुणगोपी । 
सह्शगोपीनां चुम्बात कपोलग्रतिमागर्त कृष्णम्‌ ॥ ] 


जत्यःछाघननिभतः पाश्वे परिसंस्थिता निपुणगोपी । 
समगोपीनां चुम्बति कपोलबिस्बागतं कृष्णम्‌॥ १४ ॥ 
समीपे स्थिता निषुणा गोपी, समगोपीनां समीपस्थित्या सदशीनां गोपीनां कपोले 

बिम्बेन प्रतिबिम्बरूपेणागतम । तथा च गोपीषु पार्श्रस्थिताखपि चुम्बनानुभावं चारदुर्यण 
पिदधातील्वर्थ:' । समगोपीनामित्यस्थ क्ृष्णानुरागितवा सदशीनां गोपीनामित्यप्यर्थः । 
तथा च अनुरक्तानामपि पुरतः खानुरागं बेदग्ध्येन न तथा प्रकाशर्याते, त्व॑ तु साघारणा- 
नामपि समक्षसुद्धरभावा भवसीति भावः। अथवा तृत्यकर्मणा सदशीनां गोपीनाम्‌ 
सम्यगिय नृत्यति” इंते कर्ण कथनापदेशेनेत्यर्थ:। अन्न गोपीनामिति बहुत्वेन प्रत्येक 
गोपीना जृत्यछाघनसंभवेन असक्ृृब्म्बनेषि न रहस्यभन्जः ग्रत्युत तत्कृतो नायिकायाः 
कृष्णालम्बन: प्रेमातिशयों ध्वन्यत इल्याकृूतम्‌ । कि च “निपुणगोपी समगोपीनाम्‌? 
इत्यस्थ निपुणत्वेन समानां गोपीनामिति वार्थ: । 


विजृम्भमाणेस्मिन्‌ जलदकाछे कर्थ त्वया गन्तव्यमिति ध्वनयन्ती कान्‍्तं प्राति काचि- 
दर्षागममाह--- 


५८ काव्यमाला । 


सबत्थ दिसामुहपसॉरिएहिं अण्णोण्णकडअठग्गेहिं । 
छल्िं व घुअह विज्ची मेहेहिं विसंघडन्तेहिं ॥ १५ ॥ 


[ सर्वन्न दिशामुखप्रसतेरन्योन्यकटकलत: । 
छल्ठीमिव मुशञ्बनति विन्ध्यो मेघर्विसंघटमानः ॥ ] 
अन्योन्यकटकलझे:ः सर्वत्र दिशामुखेपु विसरद्धिः । 
छल्लीमिव वत मुश्चवति विन्ध्यो मेप्रेविंघटमानेः ॥ १५ ॥ 


अन्योन्यं कटके पर्वते नितम्बे लप्मः, पर्वते निब्रिडमामिलितरिति यावत्‌ । पुनर्विघ- 
ठमानविश्िष्यद्धिः, अत एवं सर्वेषु दिशामुखेणु व्याप्रुवद्धिमेंघे:, विन्ध्य: छक्कीमिव वल्क- 
लमिव मुश्चति | यथा कश्चनोपरितनं वल्कर्ऊ विमुच्यामिनवों भवति तथा बविन्ध्यों मेघा- 
डम्बरं त्वचमिवावमुच्य नवां सुषमां धारयतीति भावः | तथा चेब॑विधे विरहिजनदुरन्ते 
घनसमयपि कि भवता अस्थातव्यमिति निभत॑ गमननिरोधो ध्वन्यते । 'छल्ली वीरुधि 
सन्‍्ताने वल्कले कुसुमान्तरे” इति मेदिनी । 
गाथान्तरेपि तमेवार्थ नज्बन्तरेणाह-- 
[कप [कर 
आलोअन्ति पुलिन्दा पव्रअसिहरद्टिआ धणुणिसण्णा । 
छठ 4 पूरिजन बढ भेहिं 
हत्थिउलेहिं व विज्ञ पूरिजन्तं णवब्भेहिं )। १६॥ 
[ आलोकयन्ति पुलिन्दाः पर्वतशिखरस्थिता धजुर्निषण्णा: । 
हस्तिकुलेरिव विन्ध्यं पूर्यमाण नवामः ॥ ] 
परिपश्यन्ति पुलिन्दाः पर्वतशिखरास्थिता धनुःसक्ताः । 
हस्तिकुलेरिव विन्ध्यं विपूर्यभाणं नवास्भोदेः ॥ १६ ॥ 
परवेतशिखरे स्थिताः घनुषि सक्ताः, पझ्लितितलनिहितकोटिक॑ चापमवलम्ब्य स्थिता 
इत्सर्थः । पुलिन्दा: शबरा:। वर्णेन ज्वनिना देहमहत्त्वेन च गजयूथसबर्शनवाश्रविपूय- 
मार्ण विन्ध्यमालोकयन्ति, उपरिशिखरे हस्तिकुलेरिव पूर्यमाणं विन्ध्यं कुअरमगयासफक्ता 
अपि धनुर्निषण्णा एव साश्वथेमालोकयन्तीति भाव: । शबराणां पर्वतेब्वस्थानान्न विन्ध्य- 
वनेडइभिसारसंभव इति नायिकाया जार प्रत्युक्तिरिति केचित्‌ ॥ 
प्रशान्तमाग।न्तराय: संनिहितः प्रियोपगमनयोग्य: शरत्समय इति प्रोषितपतिकां 
सान्त्वगन्ती सखी वर्षावसानमाह-- 


वणदवमसिमइलझ्ढी रेहद विज्ञों गणेहिं धवलेहिं । 
खीरोअमन्थणुच्छलिअदुद्धसित्तो व महुमहणों ॥ १७॥ 


[ बनद्वमपीम लिनाज़ो राजते विन्ध्यो घनर्घबकेः । 
क्षीरोदमथनो चछलितदुग्धसिक्त इव मधुमथनः ॥ | 


२ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | ५९ 


वनदवमसीमलिनितो राजति विन्ध्यों घनेधवलेः । 
मधुमथनः क्षीरोदधिमथनोद्धतदुग्धसिक्त इव ॥ १७ ॥ 
उज्बलोपि वनदवकालिश्ना मलिनीकृतो विन्ध्य-, जला5पायाद्धवलधने:, क्षीरोदघेर्म थ- 
नेन उद्धतम्‌ उच्छलितं यहुग्धं तेन सिक्तः श्रीकृष्ण इव राजति । वनदवेत्याद्युक्तद्या 
मार्गावरोधितृणकण्टकादिदाहान्मागंसस सुगमता सूच्यते ॥ 
शुणानुरःगादपि सचेतसां चिक्तक्ृत्तिराकृष्टा भवति, न पुन' सर्वत्र समागम एव 
कामनीय इति चक्षरागादिभिर्नायिकायाः परपुरुषानुरागमाशइमान नायक प्रति 
सखी आह-- 
वन्‍्दीअ णिहअबन्धवविमणाइ वि पक्कलो त्ति चोरजुआ । 
अणुराएण पलोइओं गुणेसु को मच्छरं बहइ ॥| १८ ॥ 
[ वन्दा निहतबान्धवविमनस्कयापि प्रवीर इति चोरयुवा । 
अनुरागेण प्रोकितो गरुणेपु को मत्सरं बहति ॥ ] 
वन्द्रा प्रवीर इति हतबान्धवविमनस्कयापि चोरयुवा | 
अवल्गोकितो 5जुरागाद गुणेषु को मत्सरं चहति ॥ १८॥ 
हतबान्धवत्वेन विसनस्कयापि बन्दा, प्रत्यक्षदश्शायोनुभावतया श्रवीर इति ऋत्वा 
चोरयुवा अनुरागाद्विलोकितः, न तु खरताइमिलाषादिति भावः। गुणेषु को मत्स्य 
बहतीत्य्थान्तरन्यासेन 'गुणवशंवदं खत णव चित्तमाहियते, न पुनस्तत्र सहृदयग्न्‍्यश्ग 
शइ्नीयम! इति सच्यते । 
व्याधवध्वा: सोभाग्यवर्णनेन नायकान्तरस्थ तत्नाइनवकाश सचयन्वी काचिदृती 
आह--- 
अज्ञ कइमो वि दिअहो वाहवह रूवजोबणुम्मत्ता । 
सोहर्गं धणुरुम्पच्छलेण रच्छासु विकिरइ ॥ १९ ॥ 
[ अद्य कतमो5पि दिवसों व्याधवधू रूपयोवनोन्सत्ता । 
साभाग्य घनुस्तथ्ट्वक्छछेन रथ्यासु विक्रिरति ॥ ] 
अद्य कतमोपि दिवसो व्याधवधू रूपयोवनोन्मत्ता । 
तप्रधनुस्त्वक्छलतो विकिरति रथ्यासु सोभाग्यम्‌॥ १९ ॥ 
अद्य कियम्तिचिद्विनानि व्यतीतानि, रूपयोवनास्यासुन्मत्तेव व्याधवधू: । रूपयोबन- 
वशीकृतस्य दयितस्थ राततसुरतासक्तिकृततदोबत्यादाकष्टमराक्यतया तश्स्य कृतावतक्षणस्थ 
धनुपः लक्छलेन सोभाग्यं रथ्यास विकिरति इतस्ततः प्रक्षिपतीतद्यर्थ: । रथ्यास विकि- 
रतीत्यनेन सौंभाग्यस्थ सुलभता सूचिता । इतखतो रथ्यापयेन्तं व्याववधूसौभाग्यं सुप्र- 
निद्ध तव॑ कथमजानन्निव तत्न यतस इति सावः । “रुम्प! झब्दस्य अभिनवजाता सूक्ष्मा 


६० काव्यमालठा । 


त्वग्‌ अर्थ: । 'धणुरम्प०”? इति पाठं खीकुवेन्‌ कुलबालदेवस्तु रम्प! शब्दः कच्छे बर्तत 
इत्याह । अतिमुरतासक्तं मित्र प्रति तश्ित्रत्यथ सहचरोक्तिरिति कश्वित्‌। 
एतमेवार्थ प्रकारान्तरेणाह-- 
उक्खिप्पह मण्डलिमारुणण गेहड्रणाहि वाहीए | 
सोहग्गधअवडाअ व उअह धणुरुम्परिज्छोडी ॥ २० ॥ 
[ उत्क्षिप्यते मण्डलीमारुतेन गेहाड्लणाइद्याधस्नरिया: । 
सोभाग्यध्वजपताकेव पश्यत धनुःसूक्ष्मत्वक्पक्लिः ॥ ] 
जत्क्षिप्यतेष्य मण्डलमरुता व्याधख्रिया ग्रह्मद्भरणतः । 
सूक्ष्म घनुस्त्वक्पड्डिः सोभाग्यध्वजपताकेव ॥ २० ॥ 
मण्डलाकारवाहिना मारुतेन ( “भभूलिया” इति ख्यातेन )। सृक्ष्माः या: धनुषस्त्व- 
चस्तासां परम्परा । उपरि ग्रस्फुरत्तया सोभाग्यवैजयन्तीव उड़ाय्यते । तदेतत्पश्यतेति 
प्राकृतच्छायानुसायर्थ: । आत्मनो विज्ञताग्रकाशनार्थ नागरिकस्प निजसहचरं अत्युक्ति- 
रिति कश्वित्‌ । 
“कथन विनापि चिहेनेव चतुरा: कंचिदर्थमववुध्यन्ते! इति निजसखीमिज्ञितचातु्य- 
मवबोधयन्ती काचिदेवमाह--- 
गअगण्डत्थलणिहसणमअमइलीकअकर झझसाहाहिं । 
एत्तीअ कुलहराओ णाणं वाहीअ पहमरणम्‌ ॥ २१ ॥ 
[ गजगण्डस्थरूनिधर्षणमद्मलिनी कृतकर अशाखामि: । 
आगच्छन्तदा कुछगृहाजज्ञातं व्याधस्रिया पतिमरणम्‌ ॥ ] 
गजगण्डस्थलघरषणमदमलिनीकृतकरञ्जअशाखाशिः । 
आयान्‍्त्या कुलगेहाज्ज्ञा्त व्याधस्त्रिया हि पतिमरणम्‌ ॥ २१ ॥ 
कुलगृहात्‌ पितृग़हात्‌ । आयान्त्या व्याधस्रिया । गजानां गण्डस्थलूघषणे सति निषक्तो 
यो मदस्तेन मलिनीकृतामि: करक्षशाखामिः । पतिभयेन दूरं पलायितानां गजानां पुन- 
रागत्य मदस्रवणेन पतिमरणमनुमितमित्यर्थ: । तज्जीवितदशायां तत्रागमनम्‌ , आगम- 
नेपि सदस्रवणमनुपपत्षम्‌ , ततश्व ममा$भावे महावीरः स विपज्न इति भावः । नायि- 
कान्तरासक्तस्थ पूर्वमिव गजमारणासामथ्यान्मत्सरेगंज: स व्यापादयिष्यत इति निश्चित- 
मिल्यर्थ इति कश्चित्‌ । 
वनचारिणोपि पूर्वप्रेमानुशत्ति न विस्मरन्ति कि पुनः सहृदया इति पूर्बश्रियाप्रणयानु- 
शत््य्थ काचिहृती नायकमाह-- 
णव॒वहुपेम्मतणुइओ पणअं पहमघरणीअ रक्खन्तो | 


आलिहिअदुप्परिछ॑ पि णेइ रण्णं धण्णं वाहो | २२ ॥ 


२ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । 8६१ 


[ नववधूरेमतनूकृतः अ्रणय प्रथमगृहिण्या रक्षन्‌ । 
तनूकृतदुराकर्षमपि नयत्यरण्यं घनुरव्याथः ॥ ] 
व्याधो5षमिनववधूरतितनूकछृतः प्रथमगेहिनीप्रणयम । 
रक्षन्‌ नयत्यरण्यं तनितदुराकर्षमपि च घन; ॥ २२ ॥ 
नववध्वाः सुरतेन दुबलीकृतः । शहगतायाः पत्रयाः प्रेममात्रेण तनुता स्फुटं न प्रसि- 
ध्यतीति उभयार्थवाहि 'रति'पदसुपात्त छायायामिति बोध्यम्‌ । प्रथमगेहिन्थाः प्रणय॑ 
रक्षन्‌ व्याघ: । अवतक्षणादिना तनूकृतं तनितम्‌ [ तन्‍्करोति तदाचष्टे इति ण्यन्ताव क्तः ] 
तथापि दुराकर्ष धनुररण्यं नयतीत्यर्थ:। “सुचिरविरहोत्तरमपि, अभिनवयौवनामपि 
वधूमुपलभ्य वनेचरोषपि व्याधः पूर्वग्रियतमाप्रणयं न विस्मरति, त्रत्युत तत्यणयरक्षार्थ 
तदभिज्ञानभूत दुराकर्षमपि घलुः सुलभसंकटे गहने नयति । न्वं तु सततमनुरक्तामपि 
सहजमिमां कर्थ विस्मरसि” इति नायक प्रति ध्वनयति | पूर्वग्रियाप्रेमानुशृत्तिशिक्षार्थ 
सहवचरे प्रति नागरिकस्थोक्तिरेति गन्गाधरावतरणम्‌ । पत्युनववधूवशीभूतत्वेन प्रथम- 
णृहिण्याः साध्यन्वं सूचयितुं जारं प्रति दृत्या उक्तिरियमिति कश्चित्‌ । 
सुभगां ग्रति केनचिन्कारणेन प्रकुष्य तया सह पुनः संगम समप्नतिज्ञावचन मुहुमहुः 
ग्रत्याचक्षाणस्य वद़्भस्य तदिदं ग्रत्याख्यानमस्थिरत्वादुपहासजनकमेवेति काचन सपल्नी 
सोटल्ासमुपवर्णयति-- 
हासाविओ जणो सामलीअ पढम॑ पसुअमाणाए | 
वल्॒हवाएण अर्ूं मम्र त्ति बहुसो भणन्तीए ॥ २३ ॥ 
[ दासितो जनः इयामया प्रथसं प्रसूयमानया । 
वल्॒भवादेनाल ममेति बहुशो भणन्त्या ॥ ] 
प्रथम प्रसूयमाना हासयति रयामला जनानखिलान | 
वल्लभवादेनाल ममेति बह॒शो भणन्त्येव ॥ २३ ॥ 
इयामला परिभाषितरूपसौन्दर्यशालिनी वरख्ली । वक्षमसमागमेनैव प्रसवदुःखोपल- 
म्भात्‌ वक्षमवादेन प्रियतमस्य वर्णनेन । वक्षभस्य नामग्रहणेनापि मम अलम्‌, नास्ति 
ग्रयोजनमिति बहुशः कथयन्त्येव अखिलान्‌ जनान्हासयति, पुनः प्रियतमसमागमा- 
देतस्थ वचनस्य स्फुटमेव हासहेत॒ुत्वात्‌ । सहजसकुमाराज्डी इयामा प्रथमप्रसववेदनाकुछ 
तया यथा तत्काल प्रियसमाग्म प्रत्याख्याति तथा तवापि वचनमिदम्मिति भाव: । मूले 
कर्मवाच्यस्थापि इह कतृवाच्यत्वं बन्धानुकूल्येन सारल्येन च । 
आगमने विल्म्बेन श्रेम्णः कृत्रिमतामाशक्ञ्य प्रियतमनिमित्तमुत्ताम्यन्ती प्रोषितभर्तृ॑का 
निजाश्वासनपरां मातुलानीं सनिर्वेदमाह--- 


केअवरहिआं पेम्म॑ णत्थि बिअ मामि म्राणुसे लोए | 
अह होइ कस्स विरहो विरहे होत्तम्मि को जिअह॥ २४ ॥ 


सं. गा. ६ 


६२ काव्यमाला । 


[ केतवरहितं प्रेम नास्थेव मातुलानि भाजुषे छोके । 
अथ भवति कस्य विरहो बिरदहे भवति को जीवति ॥ ] 
कैतवरहित मातुलि नास्त्येव प्रेम माउषे लोके । 
अथ भवति कस्य विरहो विरहे वा भवति जीवति कः ॥ २४॥ 
येषां निर्मायं ग्रेम सवति, तेषु कस्य विरहो भवति १ न कस्यापीत्यर्थ: । अन्योन्यानु- 
गगमात्रजीवितयो: क्षणमदशनमप्यसहमानयोः कर्थ वा विरहः खेच्छया स्थादिति भाव: । 
द्वववशाहिरहे भवति जायमाने वा को जीवति? न कोपीत्यर्थ: । तदिरहेप्यहं जीवामि, 
सोपि च मामपहायान्यत्र तिष्ठति, इति प्रेम्णो निष्केतवत्वमविश्वसनीयमिति भावः । 
नमानुषे लोके” इत्यनेन एदंविधस्थ प्रणयस्थ लोकोत्तरता सूचिता । 


कामिनी जनमनोह रणार्थमात्सन: कामुकतातिशयं ख्यापयन्‌ रसिकताभिमानी कश्चिदू 
भुजज्ञः कस्पाश्षन कुछसरोजदशः स्लानसमयेउन्नश्श्तालनार्थ व्नपरिवतेनार्थमुद्घाटित- 
सुन्दरावयवदशनेनात्मनः: परितोषमेवमाह--- 
अच्छेरं व णिहिं विअ सग्गे रज् वे अमअपाणं व । 
आसि मह त॑ महुत्तं विणिअंसणदंसणं तीए ॥ २५॥ 
[ आश्चर्यमिवर निधिमिव स्वर्गे राज्यमिवाम्गतपानमिव । 
आसीदस्माकं तन्मुहृत विनिवसनदशेन तस्वाः ॥ ] 
आश्चर्यमिव च निधिरिव दिवि राज्यमिवालममृतपानमिव । 
आसीन्मुहतंमिव नस्तद्धिवसनद्शन तस्याः ॥ २५॥ 
नः अस्माकं तस्याः सुन्दयाः तद्विवसनदशन ताहशं विवसन दशनम्‌ । विवस्राया- 
स्तस्था अवलोकनभिति वाईर्थ:। इह अस्मिन्‌ लोके। आश्रयमिव लोकोत्तरत्वादद्धुतमिव । 
परमसुखकरत्वान्रिधिरिव । प्राकृते लिज्नविभक्त्यदेनियमाभावात्‌ 'णिहिं व” [ निधिमिव ] 
इति प्रयुक्त । अलाकिकभूमिकास्पशात्‌ निधीश्वरत्वलाभाद्वा दिवि स्वर्ग राज्यमिव । 
मदनहुतवहक्कान्तसकलशरी रनि्नतिजनकत्वात्‌ निरतिशयतृप्तिकारकत्वात्‌ विडीनानामपि 
मनोभावानामुज्जीवनाच अलं पयाप्तम्‌ अम्ृतपानमिव आसीत्‌ | एतादशभाबुकोपि भवतीः 
कामयत इलहो भवतीनां साभाग्यमिति शृण्वत्कामिनीभ्यो ध्वन्यते । 
सपबतयां द्वेषम्‌ , आत्मनि चानुरागमुत्पादयितुं काचिन्निपुणा नायिकान्तरासक्तमस्थिर- 
प्रेमार्ण नायकमेवसाह--- 


सा तुज्ञ वल॒हा ते सि मज्य वेसो सि तीअ तुज्ञ अहम । 
बालअ फुड्ड भणामो पेम्म किर बहुविआरं त्ति ॥ २६ ॥ 


[सा तव चल॒भा त्वमसि मम द्वेष्योडसि तस्थास्तवाइस्‌। 
बाछक सफुट भणामः प्रेम किल बहुविकारमिति ॥ ] 


२ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रश्ञती । ६३ 


सा ते प्रिया, त्वमसि मे, तस्या द्वेष्यस्त्वमस्यहं ते च । 
बाल ! स्फुर्ट भणामः प्रेमेदं बहुविकारमिति ॥ २६॥ 
या त्वयि नानुरज्यति सा ते प्रियास्ति । त्वं मे श्रियोड्सीति लिह्नविपरिणामेनान्वय: । 
अन्यनायके दत्तचित्तायास्तस्यास्तं द्वेष्योषसि । अहं च ते, द्वेष्याउस्मीति विपरिणामेना- 
सुषन्नः । [ अत एवं] बाल ! उचितानभिज्ञतया नितान्तमप्रौढ ! इदं प्रेम बहुविकारम्‌ , 
प्रकृतिभेदानुसारेण बहुप्रकारमिति स्पष्ट कथयाम इत्यर्थ:। अनुरक्तां मां विहाय तस्था- 
मननुरक्तायां तव प्रणयः कियद्रसोचितः, अहं च त्वां तथापि तयेव ल्ेहदशा पश्यामीति 
प्रेमचरितं त्वमेव ग्रोत््या विचारयेति व्यज्नयो5र्थ: । 
कान्तस्थ नितान्तमनुरागमात्मनश्व॒ साभाग्य लजाशीलुतां च सूचयन्ती काचित्ख- 
धीनमतृका पादयोरलक्तकं विन्यस्थन्ती प्रसाधिकामाह-- 
अहअं लज़ालुइणी तस्स अ उम्मच्छराई पेम्माई । 
सहिआअणो वि णिउणो अलाहि कि पाअराएण ॥ २७ ॥ 
[ अहं लजालुस्तस्य चोन्मत्सराणि प्रेमाणि । 
सखीजनोउपि निषुणो5पगच्छ कि पाद्रागेण ॥ ] 
एपषाह रूज्ालुः प्रेमाण्युन्मत्सराणि किल तस्य। 
आलीगणोपि निपुणो5पगच्छ कि पादरागेण ॥ २७॥ 
तस्य महगितस्थ प्रेमाणि उन्मत्सराणि खत्पस्थापि संगमविप्नस्याइराहनतया उत्कदानि 
सनन्‍्ति । सखीगणोपि निपुणः किश्विश्विहमात्रेण सर्वे रहस्यं जानातीद्यर्थ:। “अछाहि! 
शब्दो निवारणे । अतः अपेहीत्यर्थ:। चरणयोररुणिन्न: खत-पिद्धत्या पादरागेण ककिं 
प्रयोजनमित्यर्थ: । लाक्षारसे पादयोविन्यस्त5पि खल्पमपि संगमविप्लमसहमानों दबित- 
स्ताबशीमेव सगमकेली मां व्यापारयिष्यति, ततश्व प्रियस्थोद्रादिषु चरणचिह्योदयेन 
सखीजनः सर्वैभिदमवगत्य मां लजयिष्यति, अहं च लजाशीलास्मीति कि. मुधानेन 
पाद्रागेणेल्याशय: | न्मत्सराण्युद्धूटानि । उद्रालक्तकादिप्वव्याजप्रवृत्तानीत्यर्थ-” इति 
तु दुर्बंधिव गन्नाधरटीका । 
अरण्ये दत्तसंकेता सा तिष्ठति । त्वरितमिमामनुसरेति सूचयन्ती दूती जारं प्रद्याह--- 


महुमासमारुआहअमहुअरझंकारणिव्भरे रण्णे । 
गाअई विरहक्खरॉबद्धपहिअमणमोहणण गोवी ॥ २८ ॥ 
[ मधुमासमारुताइतमधुकरकझंकारनिभेरे<रण्ये । 
गायति बिरह्ाक्षराबद्धपथिकमनोमोहन गोपी ॥ ] 
मधुमासमारुताहतमधुकरझंकारनिभेरे5 रण्ये । 
गायति विरहाक्षरकुतपरथिकमनोमोहन गोपी ॥ २८ ॥ 
मधुमासमारुतेन आहते, मशुकरझंकारेण पूरिते अरण्ये। विरहसूचकैरक्षरेंः कृत॑ 


६४ काव्यमाला ॥ 


पथिकानां मनोमोहन॑ यथा भवति तथा गोपी गायति । मधुकरझंकारसहकारेण गीते- 
मेधुरगभीरनादिता पवनेन तह्विजृम्भर्णं च ध्वन्यते । अत एवं पथिकमनोमोहकत्वमिति 
भाव:। अस्मद्दनितानामप्येवं विरहवेदना भविष्यतीति चिन्तया पथिकानां मनोमोहो 
भवतीति तात्पयार्थ: । मलयमास्तायुद्दीपनसामग्रीसहिते विपिने भावमयगीतिमिर्विरह- 
बेदनां विनोदयन्ती सा ल्त्मतीक्षया तिष्ठति । उदासीनाः पथिका अपि तद्िरिहेण 
द्रबन्ति । तत्त्वरितमिमामानन्दयेति ध्वन्यते । ग़हगमनाय पथिकान्तरं त्वरयितुं पथिक- 
स्योक्तिरेति कश्चित्‌ । 

अतिभूमिं गतो मानः कदाचिद्ययितस्यासह्योपि भवतीति कांचिन्मानविषये शिक्षयन्ती 
सखी कस्याश्वन कलद्वान्तरिताया बृत्तान्तमुपवर्णयति--- 


तह माणों माणधणाएँ तीअ एमेअ द्रमणुबद्धो । 
जह से अगुणीअ पिओ एकग्गाम बिअ पउत्थो ॥ २९ )॥ 
[ तथा मानो मानधनया तथा एवमेव वूरमनुबद्धः । 
यथा तस्या अनुनीय प्रिय एकआम एवं प्रोषितः ॥ ] 
मानधनया5सुबद्धस्तया तथा मान एवमेव भ्शम | 
प्रोषित एकग्आमे5प्यनुनीय यथा प्रियस्तस्या: ॥ २९ ॥ 
मान एवं धनं यस्याः सा मानधना तया एवमेव कारणं विनेव मानः तथा तेन प्रका- 
रेण भर दूरमनुबद्धः, यथा तस्या: प्रियः अनुनीय एकग्मामेपि प्रोषितो5भूदित्यर्थ:। एक- 
ग्रामे विद्यमानस्थापि प्रियादशनाभावात्प्वास एवेति भावः । तथा च सामान्यकारणे 
वाबानेव मानः प्रशस्थते यावाज्नासों दयितस्थासह्यो भवेदिति सूच्यते। “निष्कारणमान- 
प्रहनिन्‍्दाच्छलेन दूती जारस्यागमनावसरमाह” इति गन्नाधरटीकाइवतरणम्‌ । 
विदग्धवनिता: प्रियतमस्य परवनितासक्ति चतुरचेश्यैव निवारयन्ति न पुनः कलहै- 
रिति बैदग्ध्यं शिक्षयन्ती काचित्सखीं प्रति मधुरमाह-- 
सालोए बिअ खरे घरिणी घरसामिअस्स पेत्तूण | 
णेच्छन्तस्स वि पाए धुअइ हसन्‍्ती हसन्तस्स ॥ ३० ॥ 
[ सालोक एवं सूर्य ग्रृहिणी ग्रुहस्थामिनो ग्रहीत्वा । 
अनिच्छतो 5पि पादों घावति हसन्‍्ती हसतः ॥ ] 
सालोक एव सूर्य ग्रहभतुरनिच्छतो5पि गृहिणीयम्‌ । 
पदय ग्रहीत्वा धावति पादी हसतो हसन्त्येव ॥ ३० ॥ 
सूर्ये आलोकसहिते एवं । सूर्यश्रकाशसत्तायामेवेत्यर्थ: । इयं गृहिणी । श्रहिणीपदेन 
गृहभारसंचालकतया गृहकायेविश्यकुलतोत्पादके कलहे विमुखत्व॑ सूच्यते । अन्यवनिता- 
गतचित्ततया अनिच्छतो5पि। चातुर्येण गृह एवावस्थितिं साधयन्त्याः गृहदिण्या: वेदर्ध्य- 
भालोक्य दाक्षिण्येन हसतो शहस्रामिनः पादौ शृहीत्वा । विदिताभिप्रायस्य दयितस्प हास्य 


२ शतफम्‌ ] संस्कृरगाथासप्तशती । ६५ 


हास्थनेवोत्तरयन्ती नतु वाचा । धावति प्रक्षालयति इति त्व॑ं पश्य साधु समीक्षखेत्यर्थ: । 
गृहोपवेशनसमये पादौ प्रक्षाऊनीयाविति सतामाचार: । असमय एवं पादग्रक्षालनाद- 
न्यत्र गमननिषेधे चतुरशहिण्यास्तात्पयमवगल्य हसतो गहखामिनः पादों गृहिणी 'मद- 
भिप्रायो दयितेन विदितः” इति हसन्ती सती भ्रक्षालयतीति भावः । गृहिणीनां दयितेश्ु 
परासक्तिनिवारणस्थ सेय॑ पद्धतिरिति सखीं प्रति घ्वन्यते । अभितः सोद्धेदः [ प्रकाशः ] 
सोय॑ भावालझ्लार इति सरखतीकण्ठाभरणम्‌ । खाधीनपतिकोदाहरणेपि सेय कण्ठाभरणे 
गृहीता (५ परि. )। मूले 'घरिणी घरसामिअस्स घेत्तण” इत्यादिदृराम्वयर्छायापये 
निवारितः । 
अधिकासक्तिवशात्सपत्नीनाम्रा व्यवहरन्तं कान्‍्त॑ प्रति '्रत्यक्षोपस्थितामपि नेमां 
पश्यसि” इति ग्रोन्रस्खलितकुपितां निजसखीं निवारयन्ती वाग्विद्रधा काचन सयूढो- 
पालम्भमाह-- 


वाहरउ में सहीओ तिस्सा गोत्तेण किं त्थ भणिणण । 
थिरपेम्मा होठ जहिं तहिं पि मा कि पि ण॑ भणह ॥ ३१॥ 


[ व्याहरतु मां सख्यस्तस्था गोत्रेण किमतन्र भणितेन । 
स्थिरप्रेसा भवतु यत्र तन्नापि मा किमप्येन भणत ] 
सख्यो मां व्याहरतां तस्या गोजेण किमिह भणितेन । 
मा भणत किमप्येन यतस्ततोप्यस्तु सुस्थिरप्रेमा ॥ ३१ ॥ 
है सख्यः | तस्था गोत्रेण ( नाम्ना ) मां व्याहरतां व्यवहरतु । अन्न स्थूलव्यवहार- 
सूचकेन कथनेन किम्‌ । एनम्‌ अनुरक्तामपि मां विहाय अन्यत्र कृतासक्तिकम्‌, किमपि 
मा कथयत । यतस्ततो5पि यर्यां कस्यांचन नायिकायामेष सुस्थिरप्रेमा भवतु । पूर्वमर्य 
मयि सुटढमनुरज्याति सम, ततः शीघ्रमेव मामपहाय अन्यस्थामासाक्ति बबन्ध, या हि 
संप्रति निरन्तरमेतस्था5५न्तरमघिवसति । वाचि निहितसपल्नीगोत्र: सोय॑ तत्रेव स्थिर- 
ग्रणयः स्यादेतदेवास्तु, पर नास्य श्रेम्ण: स्थिरतेति भावः । एवमस्थिरप्रणये त्वयि किं 
वोपालम्भवचनेरिति दयितं प्रति ध्वन्यते । 
दब्ितविरहावकाशमुपलभ्य निजवाडिछत साधयितुमिच्छन्तीं दुश्दू्ती प्रतिनिवर्तयन्ती 
काचित्साध्वी प्रोषितमतृंका दयितेनुरागातिशयमेवमाह--- 
रूअं अच्छीसु ठिअ फरिसो अड्जेसु जम्पिअं कण्णे । 
हिअअं हिअए णिहिअं विओइअं कि त्थ देवेण ॥ ३२ ॥ 
[ रूपमक्ष्णो: स्थित स्पशोउज्ञेघु जल्पितं कर्ण । 
हृदय हृदये निहित वियोजित किसश्र देचेन ॥ ] 
स्थितमदणोस्तदूपं स्पशां छाद्बेषु जर्पित भ्रवसोः (कर्ण) । 
हृदय हृदये निहत वियोजित किमिह देवेन ॥ ३२ ॥ 


६5 काव्यमाला । 


तमेव निरन्तरं भावयन्त्या ममाक्ष्णोस्तस्थ रूपं स्थितम्‌। अन्नेषु ( तदह्ञानाम्‌ ) स्पर्शः 
स्थित इत्यादिलिड्विपरिणामेन योजनीयम्‌। रूपम्‌ , सौकुमायम्‌ , श्रियवचनानि, सद्भाव- 
वर्तनानि च यथाक्रम॑ भावयन्ला मम विरहवेदना न समुदेतीति भावः । “अन्न देवेन 
कि वियोजितम्‌” इत्यनेन देवमपि दगितेन सह मस वियोग साधयितुं न प्राभवत्‌ । 
श्रेयेण सहाइविश्वासोपदेशकानि तव वचनानि तु कानीति दूतीं प्रति ध्वन्यते । 


प्रोषितभतृकाया: सखी तत्कान्तसमीपगामिन पारन्थ प्रति निजसख्याः खुविषर्मा 
बिरहवेदनां गहागमनाय त्वरयितुमेवमुपवर्णयति--- 


सअणे चिन्तामहअं काऊण पिअं णिमीलिअच्छीए । 
अप्पाणो उबऊढो पसिठिलवलआहिं बाहाहिं ॥ ३३ |॥ 


[ शयने चिन्तामय कृत्वा प्रियं निमीलिताक्ष्या । 
आत्मा उपगूढः प्रशिथिरवलयाभ्यां बाहुभ्याम्‌ ॥ 


शयने निमीलिताक्ष्या कृत्वा चिन्तामयं भिय॑ तावत्‌। 
प्रशिथिलवलयाभ्यामुपगूढो ह्यात्मैव बाहुभ्याम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
भावनासमुपस्थितदयितसमागमेनानन्दातिशयात्‌ निमीलितनेत्रया अनया मत्सख्या 
शयने शयनीये भावनामयं दयितं कृत्वा कल्पयित्वा । विरहदौबल्यात्प्रशिथिलवलयाश्यां 
बाहुभ्याम्‌ आत्मैव उपयूढ: । दयितभावनया खशरीरमेवालिज्लितमिति भावः | “आलि- 
ज्वितः” इत्यायनुक्त्वा 'उपयूढ़:” इत्यत्र गृह” धातुरूपप्रकृत्या विरहोत्तरं दयब्रितलामेनोत्क- 
ण्ठातिशयाज्न पुनरपसरेदिति हृदयैकीकरणरूपं सुदृर्द परिरम्भगमभिव्यज्यते । तदावदियं 
दशमीं दक्शां न प्रयाति तावदेव लघुतरमनुकम्पखेति तदयितं प्रति समीहितं सच्यते । 


प्रणयकलह्ेन दूरमवस्थितयोयूनोः समझसकरणाय गतागतखिन्ना दूती दृयोरपि 
मानशमनार्थमात्मनिन्दामाह-- 


परिदहृएण वि दिअहं घरघरभमिरेण अण्णकज़म्मि । 


चिरजीविएण इमिणा खविअज्यो दड़काएण ॥ ३४॥ 
[ परिभूतेनापि दिवस ग्रृहगृहभ्रमणशीलेनान्यकार्य । 
चिरजीवितेनानेन क्षपिताः स्त्रो दुग्धकायेन ॥ ] 


परिभूतेनापि दिन ग्रह ग्रह श्रामिणान्यकार्यण (अन्नकार्येण) । 
चिरजीवितेन सपदि क्षपिताः स्मो5नेन दृग्धकायेन (काकेन) ३४ 
रोषकठुवचनेः परिभूतेन तिरस्कृतेन | दिन समस्तदिनपर्यन्तम्‌ अन्यकार्येण परप्रयो- 
जनसिद्धधर्थम्‌ । युवयो: प्रणयकलहनिवृत्त्यर्थमिति भाव: । रणहं रह प्रति श्रमणशीलेन । 
चिरजीवितेन बद्ोः कालादेवंविधजीवनयापकेन इंड्ेन अनेन दग्धकायेन सपदि अधघुना 
क्षपिता: स्मः उद्देजिता: स्मः। प्राकते 'अण्णकजम्मि! 'दड्डकाएण” इति पदाभ्यां 'अन्न- 


२ शतकम ] संस्कृतगाथासप्रशती । ६७ 


कार्येण' 'दग्धकाकेन” इत्यपि बुध्येते । ततश्व पक्षान्तरे--छोश्प्रक्षेपादिना परिभूतेन । 
अन्नकार्येण अन्नप्रास्‍्यर्थ समस्तदिन यावत्‌ अतिशहं भ्रमता, चिरजीवबितेन दीघोयुषा [ से 
एवं च चिर॑जीवी चेकदृष्टिथ् मौकुलि:” इत्यममरः] काकहतकेन दध्याद्ुपघातायुपद्रवा- 
डुद्विमाः स्मः, इलर्थ: प्रतीयते । 'अण्णकजम्मि! 'दड्डकाएण' इत्यादिशब्दशक्तिसूलष्व- 
निना “अहं युवयो: प्रसादनाय गशहाद्‌ गृह परिश्रमन्‍्ती काकस्येव तिरस्कियामनुभवामि, 
युवां नेतद्विचारयथस्तदात्मनो मम च क्लेशमात्रदायकेनानेन हृठ्हतकेन संप्रति कि वा 
फलम!? इत्यर्थः प्रकाइयते । 
डुजेनसविधे न रहस्यं प्रकाशनीयमिति शिक्षयन्कश्वित्सहचरमाह-- 


वसइ जहिं चेअ खलो पोसिज्ञन्तो सिणेहदाणेहिं । 
ते चेअ आलअं दीअआओ दब अइरेण महलेइ ॥ ३५ ॥ 


[ वसति यत्रव खलः पोष्यमाणः स्तेहदाने: । 
तमेवालय दीपक इवाचिरेण मलिनयति ॥ ] 
यत्रेव पोष्यमाणो वसति खलः स्नेहदानेन । 
दीपक इवाचिरेणा55लय तमेवेष मलिनयति ॥ ३० ॥ 
खेहपूर्वकमा श्रयदानेन, ख्लेहस्य प्रणयस्य दानेन वा। पोष्यमाण: संवध्येमानों दुजनः, 
यत्रेव वसति यदाश्रयणेव वसतीत्यर्थ:। एप खलस्तमेवालयमाश्रयभूत॑ जनमत्रिरेणव 
प्रोषणदशायमिव सेलिनयति अपवादप्रचारणादिना दृषयतील्यर्थः। पक्षे--तैल्दानेन 
दीप्यमानो दीपकः खाश्रयभूमिसागमचिरेणेव कजलादिशिसेलिनयतीत्यर्थों बोध्यः | तथा 
चव॑विधविश्वासवश्चकेम्य: सुतरामबधेयमिति भावः । “सिणेहदाणेहिं' इति मूलपदाड्लेन 
बहुत्वाग्रहे तु लिहदानेहिं! इति पाव्यम्‌ । 
शहायात॑ कश्चन भुजज्ञ बहुधनदानाय प्रोत्साहयन्ती कुद्नी कृपणनिन्दामुपन्गस्यति--- 


होन्‍्ती वि णिप्फलब्िअ धणरिद्धी होह किविणपुरिसस्स । 


गिह्माअवसंतत्तस्स णिअअछाहि व पहिअस्स ॥ ३६॥ 
[ भवन्त्यपि निष्फलेव धनक्र्धिर्भवति कृपणपुरुषस्य । 
ओऔष्मातपसंतप्तस्य निजकच्छायेव पथिकस्य ॥ ] 
भवत्ति कृपणपुरुषस्थ प्रभवन्त्यपि निष्फकेव धनदृुद्धिः । 
औष्मातपसंतप्तस्थ निजच्छायेव पशथ्चिकस्य ॥ ३६ ॥ 
अकर्षेण भवन्त्यपि, पग्रभूतेत्यर्थ:। यथा पथिकस्प खीया छाया नात्मनो नापि वा 

परस्थ संतापं हरति तथा कृपणस्त्र धनमिति भावः । आतपसंतप्तस्यापि यथा खच्छायया 
न सुखोपलब्धिस्तथा खधनेनापि न तस्य सुखसित्याशयः | छायोपमया छायावत्सवैदा 
घनेन साक॑ सहभावेषि तत्कृतः सुखाभावो ध्वन्यते | पथिश्रान्ततया अनातपं वाज्छन्नपि 
खच्छाययां सौख्यमलब्ब्बेव पथिको यथा यात्रां समापयति, तथा कृपणः आवश्यकत्वेपि 
धनसीरझ्यमलूममान एवं जीवनयात्रां कई समापयतीति परथिकपदेन ध्वन्यते । 


घ्ढ काव्यमाला । 


ज्रीणां वामनेत्रस्फुरणं शुभशकुनसूचकमित्याकल्य्य स्फुरितवामनेत्रा प्रोषितपतिका 
प्रियतमागसनपरितोषेण वामनयनमभेवमासच्षयतै-- 


फुरिए वामच्छि तुए जद एहिद सो पिओ ज्ञ ता सुइरम्‌ । 
संमीलिअ दाहिणअं तुइ अवि एहँ पलोइस्सम्‌ ॥ २७॥ 
[ स्फुरिते वामाक्षि त्वयि यय्ेप्यति स प्रियोड्य तत्सुचिरस्‌ । 
संमील्‍य दक्षिण वयेवेतं प्रेक्षिष्ये ॥ ] 
स्फुरिते वामाक्षि ! त्वयि यद्येष्यति स प्रियोष््य तत्सुचिरम्‌ । 
संमील्य दक्षिण तत्प्रेक्षिप्येह त्वयेबेतम्‌ ॥ ३७॥ 
हे वामनेत्र ) त्वयि स्फुरिते विदेशगतः स प्रियो यदि अयद्यैष्यति ततः तहिं दक्षिणं 
तत्‌ ( नयनम्‌ ) निमील्य तदागमनसंवाददायकेन त्वयेव एरत प्रियं सुचिरं प्रेक्षिष्ये । 
अन्यत्र सर्वत्र कृतसमादरमपि दक्षिणं नयनं निमील्य झतज्ञताबुद्धा त्वामेबैक प्रियतम- 
दर्शनेन छृतार्थविष्यामीति भावः । 
कामुकान्तरसंभोगभर्य प्रदर्य कयाचितन्नायिकया सह कंचन नायक॑ संयोजयितुकामा 
दूती तस्या अनुरागातिशयमाह--- ॥ 
सुणअपउरम्मि गामे हिण्डन्ती तुह कएण सा बाला । 
पासअसारिव परं घरेण कईआ वि खजिहिह ॥ ३८॥ 
[ झनकप्रचुरे आमे हिण्डमाना तव कृतेन सा बाला । 
पाशकशारीव गृहं ग्रहेण कदापि खादिष्यते ॥ ] 
शुनकप्रचुरे आमे भआरम्यन्ती तव कृतेन सा बाला । 
पाशकशारीव ग्रह शह्ेण खादिष्यते कदाप्यद्ध ॥ ३८ ॥ 
शुनकप्रचुरे सारमेयबहुले प्रामे तव कृतेन भवहरशनार्थ पाशकशारीव चतुष्पटीगुटिकेव 
( 'चौपडकी सार! )। यूतगुटिका यथा द्यूतपद्स्य अ्रतिगेईं श्राम्यति तथा गृहेण गृह 
आम्यन्ती सा बाला । “अन्ज? इति संवोधने, हे भद्र | कदापि करिंमश्वन छोकानामनव- 
धानसमये खादिष्यते शुनकैमेक्षयिष्यते । ततश्व झुनकप्रायकासुकबहुछे मे भ्राम्यन्ती 
सैषा नवयौवना यावदन्येन नोपभुज्यते ताबदेव लवब्यनुरक्ता सेयं ढतमनुकम्पनीयेति 
कामुक॑ प्रति व्यज्यते । शुनकपदेन त्वदग्ने अन्ये कामुकाः शुनका इव दृश्यन्ते” इति 
दृत्युपदार्शितः कामुके बहुमानातिशयः सूचित्तः। 'सारी” इति दन्त्यपाठस्थापने 'पाशयुक्ता 
सारीब सारिकेव खादिष्यते” इत्यथोंपीति केचित्‌ । 
यरिसिन्यूनि त्वं बद्धानुरागा स किल चश्वलप्रणय इति कथयन्तीं सखी नायिका निज- 
सौभाग्यं साभिमानमाह-- 


अण्णण्णं कुसुमरसं ज॑ किर सो महड महुअरो पाउमू । 
ते णीरसाणं दोसो कुसुमाणं णेअ भमरस्स ॥ ३९ ॥ 


२ शतकम्‌ ] संस्कृतगायासप्रश्नती । ६% 


[ अन्यमन्य कुसुमरस यत्किक स इच्छति मधुकरः पातुस । 
तन्नीरसानां दोषः कुसुमानां नेव अमरस्थ ॥ ] 
कुसुमरसमन्यमरन्य मघुकर इच्छति स यत्पातुम | 
दोषः स नीरसानां कुसुमानां नेव मघुपस्य ॥ ३९ ॥ 
अन्यम्‌ अन्य नानाविध्ध कुसुमरसमित्यर्थ:। एकन्न निजेच्छानुरूपस्थ मधुनोइलाभा- 
देव यथा मघुकरो नानाकुसुमेशु श्रमति, तद्वदयमपि इच्छानुकूलां नायिकामलूभमान एव 
नेकन्न स्थिरतां लसते । मामुपलभ्य यथामनोरथथ रसमुपभुज्ञानस्थास्य यथा चाश्चर्य 
शाम्यति ताहक्सोभाग्यं मे भवतीमिद्रक्ष्यत इति व्यज्यते । 'मधुप” पदेन मधुपानं तस्य 
खभावस्ततश्व नीरसेषु तदलामे को दोषस्तस्थ । एवमेव रसिकस्यास्थ न दोषः, प्रत्युत 
रसमार्गमजानतीनां नारीणामेव इति सूच्यते । 
मन्दखेहं नायक नायग्रिकया संघटयितुं दूती तस्था: प्रणणाविशयमाह--- 
रत्थापइण्णणअणुप्पला तुर्मे सा पडिच्छए एन्तम््‌ । 
दारणिहिएहिं दोहिं वि मड्नलकलसेहिं व थणेह्िं ॥ ४० ॥ 
[ रथ्याप्रकीणेनयनोध्पछा स्वां सा प्रतीक्षते आयान्तम्‌ । 
द्वारनिहिताभ्यां द्वाभ्यामपि मज्गलकरूशाभ्यामिव स्तनाभ्याम्‌ ॥ ] 
रथ्याप्रकी णैनयनोत्पलोपयन्तं प्रतीक्षते सा त्वाम्‌। 
द्वारक्ताभ्यां महझलकलशाभ्यामिव कुचाभ्यां हि ॥ ४० ॥ 
खागतनिमित्तं रथ्यायां प्रकीण प्रसारिते नयने एबोत्पले यया [ अभीश्स्थागमने चरण- 
न्यासार्थ पथि वरवखत्रम्‌ ( 'पगपोवडा? ) आज्रियते इत्याचारः ] पूजार्थ रथ्यायां निहित- 
नयनोत्वला वा। द्वारघताभ्यां मज्बठकलशाभ्यामिव स्तनाभ्याम्‌ ( उपलक्षिता ) सती 
उपयन्तम्‌ आगच्छन्त॑ त्वां अतीक्षते । आगच्छन्तं प्रतीक्षते इत्युक्या भवान्‌ मार्गे 
आगच्छतीव' इति दिवानिश भवदनुध्यानादुत्कण्ठातिशयस्तस्था दूल्या सूच्यते। अथवा- 
लवदाह्नानाय मां संग्रेष्य भवदनुरागे सुदढविश्वासा सा त्वां अतीक्षते हति। “तुम सा पडि- 
च्छए एन्तम” इति स्थाने तुम पुत्ति क॑ पलोएसि” इति क्चित्पुस्तके पाठो दृश्यते । त्वं 
पुत्रि क॑ ग्रलछोकयसि” इति तस्थार्थ:। तत्रेत्थं व्याख्या-रथ्यावलोकन-द्वारस्थिति-त्तन- 
प्रदशने: कलितशीलखण्डनां कुलव्घूं ग्रति आहइ--रत्येति । अं भावः---नयनोत्यलाभ्यां 
कृतरथ्यापूजा द्वारि कलशाविव स्तनों निधाय यस्य वर्त्म प्रतीक्षसे तं कथय मया तदा- 
नयने यल्लो विधेय इति गज्ञाघरटीका । 
अग्ृहीतानुनयां कलद्वान्तरितां विभुच्य रोषविलक्षतया तिष्ठन्तं नायक पुनरनुनयाय 
परोचयितु दूती तस्याः परितापमाह--- 


ता रुष्णं जा रबइ ता छी्ण जाव छिजए अन्भम्‌ । 
ता णीससिर्ओ वराइअ जाव अ सासा पहुप्पन्ति ॥ ४१ ॥ 


छ० काब्यमाला । 


[ तावद्गुदितं यावह्वुथते तावस्क्षीण यावत्क्षीयते3क्षम्‌ । 
तावक्नि:श्वसित वराक्या यावत्‌ [च] श्वास्राः प्रभवन्ति ॥ ] 
रुदित तावद्यावद्गुच्चेत क्षीणमज्ञमपि तावत्‌ । 
निःश्वसित च वराक्या तावत्मभवन्ति यावहुच्छासाः ॥ ४१॥ 
वराक्या दयनीयया तया यावद्र॒ग्रेत रोदितुं शक्येत तावदू रुदितम्‌॥ रुथ्ेत इति 
संभावनार्थकलिओ्म यतोधिक॑ रोदनं न संभवति तावद्ग॒दितमित्यतिशयो योत्यते । अज्ञमपि 
तावत्क्षीण यावत्क्षेत्रुं शक्येत इति पूकोनुषड्नेणार्थ: | यावज्निःख्वासाः प्रभवन्ति तावज्निः- 
श्रस्तितम । त्वदवधीरणेन रुदन्त्यास्तस्यास्तथा क्षीणमह यथेदानी श्वसितुमपि न साम- 
थ्येमू । तदिदानीं भवदुपेक्षया प्रियमाणामिमामनुनयेनानुकम्पसेति दूत्याभिव्यज्यते । 
कस्यांचन नायिकायां शण्वन्द्यामुपरतद्यिताविरहबिहलमात्मानमनुशोचन्कश्ििदा- 
त्मनः स्थिरलेहतासूचनेन तां श्ररोचयितुमाह--- 
समसोक्‍्खदुक्खपरिवड्टिआण कालेण रूठपेम्माणम्‌ | 
मिहुणाणं मरइ ज॑ ते खु जिअइ इअरं मुअं होइ ॥ ४२ ॥ 
[ समसोख्यदुःखपरिवर्धितयो: कालेन रूढग्रेग्णो: । 
मिथुनयोत्रियते यत्तत्खछु जीवति इतरन्झत सवति ॥ ] 
समखुखदुःखसमितयो रूढप्रेम्णोस्ततस्तु कालेन । 
दस्पत्योश्नियते यो जीविति सोन्‍्यो मझ्तो भचति ॥ ४२॥ 
समाभ्यामुभयो: साधारणाभ्यां खुखदुःखाभ्यां समिितयोरेकीभूतयो: । ' खुखदुःखाव- 
स्थायामेकीभूय परिवार्थितयोरिति भावः | ततः ऋ्रमेण गच्छता काछेन दृढग्रणययोद्म्प- 
ब्योम॑ध्ये यः ( जाया पतिवी ) प्रियते स जीवति । अन्यस्ताहशवियोगदु:खान्मृतो भवति । 
मिरहदुःखदर्धादीहशाजीवितान्मरणमेव वरमिति भावः । आहते मिथुन शब्द्‌ः समुदा- 
प्रवाचकोपि लक्षणया प्रत्येक पत्मा जायायां च प्रयुक्तः, गज्ञाधरेण तु सस्क्ृतच्छायायामपि 
तथैव गृहीतः । मत्कृतच्छायायां तु दम्पतीशब्द्प्रयोगान्न तादशक्लेश: । ईैदशे दृढग्रेमणि 
मयि चेदजुरज्यसि, ताहिं पश्य कीटक्त्वामनुवर्ते इति शण्वन्तीं प्रति योल्यते । 
वसस्ते प्रियप्रवासश्रवणेन समधिकविहलां कुलवतीमाश्वासयन्ती चतुरा काचित्सखी 
ससान्तनमाह--- 


हरिहिह पिअस्स णवचूअपलवों पठममझ्जरिसणाहो । 
मा रुपसु पुत्ति पत्थाणकलसम्ुहसंठिओ गमणम्‌ ॥ ४३ ॥ 


[ दरिष्यति प्रियस्य नवचूतपलछव: प्रथममअरीसनाथः । 
मा रोदीः पुत्रि प्रस्थानकलूबमुखसंस्थितों गसनस्र्‌ ॥ ] 
पुत्रि कप ५8५४ + प्रथममशजरीसहितः । 
नवचूतपल्तवोयं इतो गमनं भियस्य, मा रोदीः ॥ ४३ ॥ 


२ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । ७१ 


आश्वासनीयतया वात्सल्यपात्रतया वा अयि पुत्रीतुल्ये! शकुनच्छलेन मया प्रस्थान- 
ऋलशमुखे स्थापित: । वसन्तकालोद्धिन्षप्रथममशरीसहितः अयम्‌ अभिनवरसालकिस- 
लूयः प्रियस्थ ॒प्रस्थानं हर्ता हरिष्यति, अत एवं मा रोदीरिव्यर्थ:। बसनन्‍्तागमनलक्षण 
विलोक्य रसिकः प्रियः खयमेव गमन॑ परिहरिष्यतीति भावः । 'हर्ता! इति अनय्॒तनभ- 
विष्यत्कालवाचकेन छ॒ुटा 'अग्य न चेत्तहिं श्वः अवद्यं विरहदुःखभावनया वसन्ते श्रस्थानं 
परिहरिष्यति! इति सूच्यते । मूले “पत्त्याणकलसमुहसंठिओ गमणम्‌! इति पदद्ये 
कियायाः: सुदूर स्थितम मत्कृतच्छायायां तु न ताहशः क्वेशः । 

पससखीमिदंढमानाय शूशं प्रतिबोधितापि किमिति विनेवानुनयं मानममुचः” इति एप 
ऋचिच्रतुरा सपरिहासमाह--- 


जो कहेँ वि मह सहीहिं छिईं लहिऊण पेसिओ हिअए । 
सो माणो चोरिअकाम्अ ब दिद्वे पिए णट्टो ॥ ४७४ ॥ 
[ यः कथमपि मम सखीभिरिछद्वं रब्ध्वा प्रवेशितो हृदये । 
स मानश्रोरकासुक इव दृष्टे प्रिये नष्ट: ॥ ] 
कथमपि सखीभिरिद यछिछद्र रूब्ध्वा प्रवेशितो हृदि मे । 
दृष्टे प्रेयसि नष्टः स हि मानश्वोरकामीव ॥ ४४ ॥ 
प्रणयकलहरूपं छिद्रम्‌ अवसर रुब्ष्चा यो मानः सखीभिर्मस हृदये बलात्संचारित: न 
तु मया सख्रीकृत इति भावः । स मानश्रोर्येणागतों जार इव प्रिये हष्टे सति नष्ट: पलछा- 
यितः । प्रियदशनाभावदशायामेव मानो हृदयेइवकाश छभते, सति तु प्रियदशने से 
स्वत एवापसरतीति कुत्रानुनयावसर: इति प्रियेषब्नुरागातिशय:ः सूचितः । “अनुनयार्थ- 
नागत कान्तं हृष्ठा कलहान्तरितात्मनोनुरागं सूचयन्त्याह!' इति गन्ञाधरावतरणम्‌ । 
अनुनयाप्पूर्वमेव मानपलछायने कर्थ कलहान्तरितात्मिति विचारणीयमेव । 
कुमुम्भाववचयबव्याजेन-गतायाः सपह्या: शील्खण्डनं जातमिति सूचयितुं काचित्सपत्नी 
सोत्प्रासमाह-- 
सहिआहिं भण्णमाणा थणए ढ्ग कुसुम्भपुप्फं त्ति। 
मुद्धबहुआ हसिजइ पप्फोडन्ती णगहवआईं ॥ ४५ ॥ 
[ सखीभिर्भण्यमाना स्तने रूप कुसुम्भपुष्पमिति । 
सुग्धवधूहस्थते प्रस्पोटयन्ती नखपदानि ॥ ] 
आलीभिरुच्यमाना स्तने बिल कुसुस्मपुष्पमिति । 
नखरपदान्यपजुदती मुग्धवधूहस्यते नाम ॥ ४५ ॥ 
कामशासख्रचतुरेण नायकेन सनकुड्मलाग्र निहित “शशह्तम्‌” हृष्ठा स्तने कुसुम्भपुष्प 
छम्रमिति आलीभिरुच्यमाना मुग्धवधू: नखपदानि अपनुदती अपनयन्ती हस्थते । मुग्ध- 
बधूरिति सोह्ुण्ठनमुपालम्भवचनम्‌ । हैदशी सेय॑ं मुग्धा या किल प्रियदत्तं नखक्षतमपि 


धर काव्यमाका 


न परिजानाति । अवश्यमियं मुग्धा या किछ कुसुम्भवाटिकार्या नायकस्य कामशाख्र- 
प्रयोगपश्कि5भूदिति! सापत्र्यमभिव्यज्यते । 'शशप्ठुत॑ पश्च नखब्रणानि सान्द्राणि 
तचचुकविहममाहु:ः इति कामशाखम्‌ । 


राप्यात्मनः सुदृढानुरागं प्रदश्य मन्दलेहं नायकममिमुखीकतुँ मरणभयममिव्य- 
शैयन्त्याहू-+- 


उम्मूलेन्ति व हिअर्ज इमाईं रे तुह विरज़्रमाणस्स । 
अवहीरणवसबिसंठुलूवलन्तणअणडद्वदिट्वाई ॥ ४६ ॥ 


[ उन्मूलूयन्तीव हृदय इमानि रे तव विरज्यमानस्थ । 
अवधीरणवशबिसंघ्ठुूवलन्नयनाधेदष्टानि ॥ ] 
डन्मथयन्तीवान्तरसिमानि रे तव विरज्यमानस्थ । 
अवधीरणसुविसंघुलविवलन्नयना्ँटश्शानि ॥ ४६ ॥ 
रेशब्दः साक्षेपसंवो धने । सुटढानुरागायां मयि विरज्यमानस्थ तव अवधीरणवशेन 
सुविसंघ्रुलम अत्यन्तमबद्धलक्ष्यं यथा भवति तथा विवलत्‌ परावर्तमानं नयनार्ध येषु, 
एताहशानि इसानि प्रत्यक्षमनुभूयमानानि दृष्यनि अवलोकनानि मम अन्तर हृदयमुन्मू- 
लयन्तीव । विरागस्तु तव दूरे, विरागसूचकेनावलोकनेनाप्युन्मूलितहदया5हं मरणोन्मुखी 
भवामीति गूढ सूचितम्‌ । इमानीत्युक्त्ा 'पश्य ! प्रत्यक्षमेव मयि त्वं विरागं प्रकाशयसि, 
अहं च तव तादशमवलोकनमात्रमपि न सोढ़ुं क्षमा! इत्यनुरागातिशयो5मिव्यश्ितः। रे? 
इति संबोधनेन ्वत्प्रमाधीनजीवितामपि मां न सम्यक्परिचिनोषि' इतीष्योभमिव्यज्यते । 
बहुबढ्॒मतया विरलदर्शनं नायक काचिदात्मनो बिरहविकलतामेवमाह-- 


ण म्ुअन्ति दीहसासं ण रुअन्ति चिरं ण होन्ति किसिआओ। 
धणष्णाओं ताओं जाणं॑ बहुवब॒छ॒ह वछहो ण. तुमय्‌ ॥॥ 9७ ॥ 
[न सुझन्ति दीघेश्वासान्न रुदन्ति चिरं न भवन्ति कृशा:। 
धन्यास्ता यासां बहुबल्लम वल॒भो न स्वम्‌ ॥ ] 
न रुदन्ति हन्‍त न कूृशा भवन्ति नोज्ञन्ति दीधेनिःश्वासान | 
घन्यास्ताः किल यासां बहुवल्लभ ! वल्लभो न त्वम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बहयो वक्ृभा यस्थ॒ तत्संबोधनम्‌ । यासां किल त्व॑ं वल्भो न, [ केवल त्वमेवानुरागं 

प्रकाशयसि न ता इल्यर्थः ] रोदनादिदुःखानमभिज्ञतया ता एवं धन्या: । अस्माभिस्तु त्वयि 
निहितानुरागाभिः सबेमिदमनुभूयत इति भावः। तथा च बहुवक्कमोपि त्वमेव विचारय, 
बह्ीषु वक्ृभासु कास्वस्यनुरज्यन्ति ः मादशीषु च तव विरहरौक्ष्य कियदुचितम्‌” इति 
निपुणमभिव्यज्यते । कामबाधया वाच्या$प्रस्तुतप्रश्न॑सायां माने बिरुद्धमित्यत्न चोदाहता 
सेयं गाथा सरस्वतीकण्ठाभरणे । 


२ शतकम |] संस्कृतगाथासप्रशती । छह 


आतः शयनागारतो निर्गच्छन्त्याः प्रियाया: परिवृत््यापवलोकनवर्णनेन खसौभाग्य 
ग्रथयज्ञायक आह--- 


णिद्दालसपरिघुम्मिरतंसवलन्तद्धताओआआछोआ । 
कामस्स वि दुधिसहा दिद्विणिवाआ ससिश्यह्दीए ॥ ४८ ॥ 


[ निद्रा्सपरिघू्ण नशीरूतियंग्वलद्घेतारकाछोका: । 
कामस्थापि दुर्विषहा दृष्टिनिपाताः शशिमुख्या: ॥ ] 
निद्रालसपरिघूणत्तियेग्वलद्द्धेतारकालोकाः । 
डुर्विषह्याः राशिमुख्या दशिनिपाताः स्मरस्यापि ॥ ४८ ॥ 
सुरतजागरान्निद्राठलस:, अत एवं परिघूर्णन्‌ परिश्राम्यन्‌ू, अनुरागातिशयात्तियंग्वलन्‌ 
अद्धतारकाइडलोको येषु तादशा: शशिवदनाया दृष्टिप्रपश्चा: कामस्थापि दुर्विषह्य चैय- 
च्युति कुवेन्ति, कि पुनरस्मादशानां कामातुराणामिति भावः । स्मरः सर्वान्मोहयति पर 
तहृ्टिस्तमपि वशीकरोतीत्यतिशयो व्यज्यते । रात्रि साधु रममाणे मयि सा विधुवदना 
प्रातस्तथाविधमनुरागमनोहरं दृष्टिनिपातबहुमानं प्रादादिति खसोभाग्यसूचनं चरम॑ 
व्यक्षथयम्‌ । निद्राव्यभिचारिण उदाहरणे परिगृहीता सेये गाथा सरखतीकण्ठाभरणे 
भोजेन (५ परि. ) । 
चिरप्रोषितनिजप्रियागमने निराशतां प्रदशयन्ती काचित्‌ शण्पन्तं जारं अत्यनुराग 
हृदयोपालम्भव्याजेनामिसूचयति-- 


जीविअसेसाइ मए गमिआ कहे कहेँ वि पेम्मदुद्दोली । 
एह्ि विरमसु रे डड्डहिअअ मा रज़सु कहिं पि | ४९ ॥ 


[ जीवितशेषया सया गमिता कर्थ कथमपि प्रेमदुदोंली । 
इदानीं विरस रे दग्धहदय सा रज्यर्व कुन्नापि ॥ ] 
बेम्णो मया कर्थचिहुदों ली जीवशेषया गमिता। 
रे दग्धहृदय विरमेदानी मा रज्य कुचापि ॥ ४९ ॥ 
प्रियविदेशगमने चिरकालाहिरहक्षीणतया जीवितशेषया प्राणमात्रावशेषया मया 
प्रेम्णो दु्दोली तस्य ( प्रियस्थ ) मम्॒ च प्रणयस्थ परस्परानुबन्धेनातिदुर्मोच्यो ग्रन्थिः 
कर्थंचित्‌ कर्थ कथमपि [ इृदानीमागरमिष्यतीति प्रत्याशया, सखीजनसान्त्वनेन, आत्म- 
वधपातकभयाद्वा ] गमिता निर्वाहिता । पाशानामन्योन्यवन्धेन इढीकृतो दुर्मोच्यो ग्रन्थि- 
डुंदोंलीत्युच्यते । 'गमिता” इति भूतकालिक-्तिन' एतावत्कालं प्रेमबन्धो निवोह्य समा- 
पितः, नाधुना निवोंढं शक्‍यत इति प्रियायमने नेराश्यं सोभाग्यं दृढानुरागिता चात्मनो- 
मिव्यज्यते । प्रेमबन्चे ताइहशचिरहदाहमनुभूयापि पुनरन्यत्रानुरज्यसीति सनिर्वेदमाह--- 
रे पा | पुनः पुनर्विरहवेदनाभिसुखगामित्वादभिकोशनीय ! इदानीं विरम। ग्रेम- 
"गा. ७ 


छठे काज्यमाला | 


अन्धादुपरमस्, कुत्रापि मा रज्य ।” अननुरक्तस्थ निषेधायोगात्‌ शण्बन्तं जार प्रयनुरागः 
अमबन्धे मम क़ीदर्दाब्यमिति प्ररोचना च सूच्यते । 
कांचिजन्नायिकां श्रति नायकमभिमुखीकतुं चतुरा दूती तस्या नखक्षतावलोकन- 
कौतुकमाह-- 
अजाएँ णवणहक्खअणिरीक्खणे गरुअजोबणुत्तुड़म्‌ । 
पंडिमागअणिअणअणुष्पलब्िअं होइ थणवद्ठम्‌ | ५० ॥ 
[ आयाया नवनखक्षतनिरीक्षणे गुरुकयोवनोत्तुड्ञस्‌ । 
प्रतिमागतनिजनयनोत्पलार्चित भवति स्तनपृष्ठम् ॥ ] 
आयोया नवनखपदनिरीक्षणे गुरुकयौवनोतुज्ञम | 
प्रतिमागतनिजनयनोत्पलाचितं भवति कुचपृष्ठटम्‌ ॥ ५० ॥ 
शुरुक॑ व यौवनेनोत्तुज्ं च आययाया वरख्तनिया: स्तनप्ृष्ठ स्तनोपरितनो भाग: | वदन- 
मण्डलूमवनाम्य नवनखक्षतनिरीक्षणसमये । ग्रतिमया ग्रतिबिम्बरूपेण गते ये नयनोत्पले 
ताभ्यामार्चितामिव भवाति। पूर्णयोवनामेताहशी सुन्दरीमम्येरुपभुज्यमानां सहस इति कामुक 
प्रद्याकृतम्‌। प्रथमानुरागानन्तरे नखक्षतमित्युदाहता सेयं गाथा कण्थाभरणे ( ५ परि. )। 
खत्रीएु नाधिकमनुरज्यन्त नायकममिमुखयितुं विपरीतरतानभिश्ञां नायिकां च तत्र 
शिक्षयितुं काचिदृती भगवतः श्रीकृष्णस्य लक्ष्म्याश्व कामकलासेवनपाटव॑ नमस्कार- 
व्याजेनाह--- 
ते णमह जस्स वच्छे लच्छिमुहं कोत्थहम्मि संकन्तम्‌ । 
दीसह मअपरिहीणं ससिबिम्ब छरबिम्ब व ॥ ५१ ॥ 
[ते नमत ययस्य वक्षसि रूक्ष्मीमु्ख कोस्तुसे संक्रान्तम्‌ । 
इृइ्यते झ्गपरिहीन शशिबिम्ब सूय्येब्रिग्ब इव ॥ ] 
ते नमत यस्य वक्षसि रमामुर्ख कोस्तुभेभिसंकरानतम्‌ | 
सगहीन शशिविम्ब विलोक्यते सूर्यविम्ब इब ॥ ५१ ॥ 
विपरीतरतावस्थायां यस्थ वक्षसि कोस्तुमे मणा अभिसंक्रान्तं प्रतिबिम्बितं लक्ष्मीमुर्ख 
सूयबिम्बेब्नुसंकरान्त झगपरिहीन निष्कलडड शशिबिम्बमिव दश्यते, त॑ नमतेत्यर्थ:। भग- 
वन्‍्तोी लक्ष्मीनारायणावषि परस्परप्रेमानुबन्धसुन्द्रं॑ बन्धविशेषबन्धुर॑ च सुरतसुखमुप- 
भुज्नाते, किमन्ये संसारिण इति नायको प्रति खाकूतमभिसूच्यते । 
प्रियतमानुनयपराझ्ुखी कलहान्तरितां श्रीढा दूती प्रियानुनयार्थभाह--- 
मा कुण पडिवक्‍्खसुहं अणुणेहि पिअं पसाअलोहिल्म्‌ । 
अदृगहिअगरुअमाणेण पृत्ति रासि व छिजिहिसि ॥ ५२ ॥ 
[ मा कुरु प्रतिपक्षसुखमनुनय प्रियं भ्रसादुको मयुतम्‌ । 
अतिगृद्दीतगुरुकमानेन पुत्रि राशिरिव क्षीणा भविष्यसि ॥ ] 


२ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रशती । ७५ 


मा प्रतिपक्षसु्ख कुरु दयितमनुनय प्रसादुलोभयुतम्‌ । 
अतिनीतगुरुकमानादाशिरिव क्षीयसे पुत्रि ॥ ५२ ॥ 
वात्सल्यभाजनत्वेन हे पुत्रि ! प्रतिपक्षस्य सपल्लीजनस्थ अवसरदानेन छुख॑ मा कुर । 
कि वा युवयो: कलहदरशनेन ईरष्याशील: श्रतिपक्षजनो मोदते, अत एवं तस्म भनोलुकूलं 
मा कुरु । प्रसादलोल॒पं प्रियमनुनय । त्वत्कृतानुनयप्रतीक्षी सोय॑ त्वदुनुनयेन मर वर्श- 
बदः स्थादिति भाव: । अतिनीतात्‌ अतिशहीतात्‌ गुरुकान्मानाद राक्षिरिव क्षीयसे । 
अतिभूमिं नीतेन मानेन हृदयदाहात्साम्प्रतमेव क्षीणा भवसि, भविष्यति तु का कथेति 
भाव:। मूलानुरोधेन भविष्यदर्थ एव चेदिष्स्तद्ि 'क्षेष्यसि हे पुत्रि राशिरिव' पाठ: कार्य! । 
भानपदं शिष्टम्‌। तथा च ग्रहीतेन अतिगुरुणा मानेन द्रोणाढकादिपरिमाणेन यथा माषा- 
दिराश्ि: क्षीयते, तोलने सति न्यूनीभवति तथेव्यर्थ: | यदि परिमार्ण [ परिमीयते अनेन, 
लोहनिर्मितं परिमाणसाधनम्‌ “बाट' ] गुरु ( अधिकं महत्‌ ) भवेत्त्िं राशेमोन न्यून 
भवल्येवेति भावः । “माषादिराशिरुपरि पाषाणादिना नियब्व्रितो यथा क्षीयते” इते 
त्वस्फुटार्थेव गज्जाघरटीका । एष मानी त्वत्कृतानुनयछ॒व्घो न त्वामनुनेष्यति, तदेतद्वि- 
चारयस्वेति तां प्रति सूच्यते । 
नायिकाया विरहवेदनामावेद्य तत्संगमाय त्वरयन्ती दूनी तत्कान्तमाह-- 
विरहकरवत्तद्सहफालिजन्तम्मि तीअ हिअअम्भि | 
अंख्‌ कज़लमइले पमाणमुचं व पडिहाइ ॥ ५३ ॥ 
[ विरह्करपत्रदुःसहृपा व्यमाने तस्था हृदये । 
अश्रु कजलमलिनं प्रमाणसूत्रमिव अनिभाति ॥ ] 
तसया हृदये दुःसहवियोगकरपज्रपास्यमाने हि । 
प्रतिभाति बाष्पसलिलं कज्ललमलिन प्रमाणसचसिव ॥ ५३ ॥ 
टुःसहबिरहरूपेण करपत्रेण ऋकचेन विदायमाणे तस्था हृदये कजलेन इयाम॑ ध्रवहत्‌ 
नयनसलिल विपाटनथारायाः सामश्स्था्थे कृतं प्रमाणसूत्रमिव प्रतिभाति । इक्षस्कन्धाव- 
पाटकआाः ककचधारासारत्यार्थ कृष्ण मानसूत्र पूर्व विन्यस्यन्तीति व्यवहार: । आ्राकृते पूर्व- 
'लपातानियमाहुःसहपदं विरहकरपन्रादुत्तरं प्रयुक्तम्‌, मत्कृतच्छायायां तु न तथा नियम- 
भज्ञ:। विरहिण्या: कन्नलसमासजनं तु नायकानुरागदार््थेन 'इदानीमायात एव! इति 
विश्रम्भमूलकमुत्कण्ठातिशयमभिव्यनक्तीति बोझ्धम्‌ । तथा च भवदागमनदृढविश्वासेन 
सजा सेय॑ चिराद्विरहवेदनाव्याकुलिता संप्रति सत्वरमेवानुकम्पनीयेति ध्वन्यते । 
कस्याश्वव विदग्धनायिकाया: कृते परमोत्कण्ठितं नायकं निषेधमुखेनाधिक प्ररोच- 
सन्‍्ती वयःप्रौढा दूती सचातुर्यमाह-- 
दुण्णिक्खेबअमेअं पुत्तअ मा साहस करिजञासु । 
एत्थ णिह्िताईं मण्णे हिअआई पुणी ण रब्मन्ति ॥ ५४ ॥ 


््दू काव्यमाला । 


[ दु्निक्षेपकर्मेतत्पुश्रक भा साहस करिष्यसि । 
अन्न निहितानि मस्ये हृदयानि पुनर्न ऊभ्यन्ते ॥ ] 
दुर्निक्षेषकमेतत्पुअक मा साहस कार्षीः । 
अच्न निहितानि मन्ये हृदयानि पुनने लभ्यन्ते ॥ ५४ ॥ 
आत्मनो वचने विश्वासार्थ ल्लेहतः संबोधयति-हे पुत्रक ! तस्याः सविधे हृदयनिक्षेप- 
रूपभेतत्साहस मा कार्षाः मा करिष्यसि । प्राकृते माड्योगे लुड़लकारनियमाभावेन “करि 
ज्वास' प्रयुक्तम्‌। यतः एतहुनिक्षेपकम्‌ , यो निक्षेप: ( न्यासः ) पुनन लभ्यते, लोके स 
दुर्निक्षेप इति व्यवहियते । अतन्न अस्यां रूपचातुयादिशालिन्यां नायिकायां न्यास्रीकृतानि 
हृदयानि पुनने लभ्यन्ते । अन्यासु नायिकासु दत्त हृदयं कदाचन प्रेमरूपद्रव्यस्थ परा 
वर्तने परावरतंतेषपि । विदग्धायामस्यां तु न तदाशेति बैदर्ध्य सुदृढप्रेमत्वं च ध्वन्यते । 
हृदयानीति बहुवचनेन 'परमविद्ग्धा बहवोषि यदि मानसान्यात्मनः समर्पयेयुस्ताहिं तेपि 
बशंवदा भवेयुः, के पुनस्त्वमेव” इति आकर्षकतातिशयो ध्वव्यते । साहरापदेन 'एवंबि- 
धया दुलेभया वामया ग्रेमकल्पना साहसमात्रम्‌” इति प्ररोचनातिशयो व्यज्यते । तथाच 
“हपलावण्य-वैद्ग्ध्यादिभिः परममनोहरा सेयमवर्यमनुसर्तव्या' इति वाच्येडपि निषेधे 
विधिरूपेण' व्यज्यते । 
रतावसाने मौग्ध्येन झून्य स्थिताया नायिकायाः सुरतादपरितोषमाकलण्य विलक्ष 
नायक तस्याश्विररततादोषनिद्वत्यथ दूती बोधयति-- 


णिव्वुत्तरआ वि वहू सुरअविरामद्विह अआणन्ती । 
अविरअहिअआआ अण्णं पि कि पि अत्थि त्ति चिन्तेइ ॥५७॥ 


[ निवृत्तरतापि वधू: सुरतविरामस्थितिमजानती । 
अविरतह्ृद्यान्यद्पि किमप्यस्तीति चिन्‍्तयति ॥ ] 
निर्वेत्तरतापि वधूः सुरतबिरामस्थिते न जानन्ती । 
अधिरतह्ृद्या5न्यद्पि च किड्विद्हास्तीति चिन्तयति ॥ ५५॥ 
संजातसुरतसुखापि मुग्धतया सुरतवबिरतो या स्थितिस्तां न जानन्ती वधूस्त्वदनुराग- 
बशेन अविरतं अविश्रान्तं हृदय॑यस्या इंहशी सती, इह अस्मिन्समारम्मे अन्यदपि 
किश्चिदस्तीति चिन्तयतीत्यर्थ: | तथा च सेय॑ त्वाप्रेमवशंवदा मोग्ध्यादेव तवान्यविधसुख- 
लाऊसया निम्तं स्थिता, नाइपरितोषेणेति भावः। एतेन तवेच्छानुपालनतत्परा मुग्धा 
त्वत्समागमसुखिता च सेयमिति दूत्या योत्यते ॥ 
बिटजन प्रोत्साहयितु कुट्टनी वेश्याप्रेमप्रशेसामवतारयति--- 


णन्दन्तु सुरअसुदररसतह्वहराई सअललोअस्स । 
बहुकेअवमग्गविणिम्मिआई वेसाणँ पेम्माई ॥ ५६ ॥ 


सुरतसुखरसतृध्यापहराणि सकककोकस्य । 
बहुकेतवमार्गेविनिर्मितानि बेइयानां प्रेमाणि ॥ ] 


२ शतकम्‌ ] संस्क्ररगाधासप्तशती | ७ 


ननन्‍दन्तु सरतसुखरसतष्णाउपहराणि सकललोकस्थ । 
वेश्यानां प्रेमाणि हि बहुकेतवमागरचितानि ॥ ५६ ॥ 
नानाविधखभावस्य उत्तममध्यमाधमरूपस्थ वा सकललोकस्थ सुरते यः सुखरसस्तत्र 
या तृष्णा अपरितृप्ति: तदपहारकाणि | शहस््रीषु यद्विधसुरतवितृष्णा न परिशाम्यति 
साप्यत्र निवरततेत इति विशेष: सूच्यते । तथा च यथाभिलषितसंपांदकानीति फलितम्‌ । 
तथा बहुमिः कैतवमागगें: हसितशुष्करुदितचाडप्रदतिभि्विनिर्मितानि । प्रेममार्गे एवंविषे- 
हॉवविशेषे: परमरोचकता भवतीति सूचितम्‌ । एवंविधानि वेश्यानां प्रेमाणि नन्दन्तु, 
लाभसत्कारादिमी रसिकानाममिनन्दनीयानि भवन्त्विद्यर्थ: । क्षचित्‌ 'सरतसरभसतृष्णा- 
पहराणि” इति पाठो दृश्यते । तत्र सरते सरभसानि च तानि तृप्णापहराणि चेति कमैं- 
धारयः । गृहयोषासु लजापारतदछ्येण सरभसता दुलंभेति तत्र विशेषः । कुट्टनीविटादि- 
वक्तबोद्धव्यवशात्प्रशसापरापि सेयं सृक्तिः:--'सुरतसुखतृष्णाया: अखाभाविकमार्गेबल- 
क्षयात्‌ अपहारकाणि, बहुकपटमागेनिचितत्वाद्देमुख्यसंपादकानि वेश्याप्रेमाणि तारशाना- 
मेव छूते नन्दन्तु” इति तत्त्वतो विचारे निन्दामपि सूचयतीति गाथाप्रन्धितुश्वातुर्य 
समीक्षणीयं सहृदये: । 
किमिति कृशासीति नायकेन सहासं एथ्श विरहोत्कण्टिता रुचिरं तमुत्तरयति-- 


अप्पत्तमण्णुदुक्खो कि म॑ किसिअत्ति पुच्छसि हसन्तो । 
पावसि जइ चलचित्त पिअं जणं ता तुह कहिस्सम्‌ ॥ ५७॥ 
[ अप्राप्तमन्युदुःख: कि मां कृशेनि एचछसि हसन । 
प्राप्यसि यदि चलूचित्त प्रिय जन॑ तदा तव कथयिष्यामि ॥ ] 
अप्राप्तमन्युदुःखः ऊशेति पृ८छलसि हसान्कि माम । 
प्राप्ययसि यदि चलचित्त प्रियं जने तव तदा वदिष्यासि ॥ ५७ ॥ 
नप्राप्तं मन्‍्युझृतं दुःखं येन ताह्शस्त्वम्‌ । प्रियापराधजनितश्ित्तक्षो भो मन्युः । “मन्यु- 
दैन्‍्ये ऋतो क्रुधि! इत्यममरः । परदुःखानभिज्ञतया हसन्‌ सन्‌ कुशेति मां कि पृच्छसि । 
हसज्नितद्यनेन 'तव ग्रेम वेदनानभिज्ञत्वान्न हार्दिकम्‌! इति सूच्यते । यदि चलचित्तं प्रिय॑ 
जन॑ प्राप्यसि तदा तव वदिष्यामि, एतस्पोत्तरं दास्यामीत्यर्थ:। इदानीं कथितेषि न ते 
प्रद्ययो भविष्यति । तवास्थिरत्रेहत्वादेव ममेयं दशा । तथापि मामेव निरनुकोशो 
इसन्प्रच्छसि, अहो ते हार्दिक प्रमेति सोपालम्भमभिव्यनक्ति । 
चिरादुपगतं जारं तत्प्रमणि सोहबहुसंकटा विरहोत्कण्ठिता सनिर्वेदमाह-- 
अवहत्यिऊकण सहिजम्पिआई जाएं कएण रमिओसि । 
एआई ताईं सोक्खाईं संसओ जेहिँ जीअस्स ॥ ५८ ॥ 
[ अपहस्तयित्वा सखी जल्पितानि येषां कृूते न रमितो5सि । 
एतानि तानि सौख्यानि संशयो यैजीवरय ॥ ] 


८ काव्यमाला । 


येषां छतेन रमितो5स्यपहस्त्य सखीजनस्य गदितानि । 
एतानि तानि सोख्यानि संशयो येहिं जीवस्य ॥ ५८ ॥ 
हस्ताभ्यां निरस्यतीति हस्तयते 'णिड्ह्नात्रिससने” इति णिह। अपपूर्वात्ततों ल्थप्‌ू। स- 
खीजनजल्पितानि अपहस्त्य बलानिरस्पेत्यर्थ:। येषां संगमसोख्यानां कृतेन त्वं रमितोसि, 
एतानि तानि सौख्यानि सन्ति, येहिं जीवितस्य संशय उपस्थित इत्यर्थ:। त्वं नावधत्से 
पर त्वह्विहेण मम जीवितमेव संदिग्ध सुख तु तावहूरे । तथा च समागमसुखाशाबल- 
म्बनाईं त्वद्विरह॑ सोढुमक्षमेति स्पष्टमभिन्यज्यते । 'अपहस्तयित्वा' इति गद्जाघरटीका- 
पाठखु च्युतसंस्कृति: । 'कृते न! इति पदविच्छेदोषि केश्वन कृतः अक्ृतार्थविरोधी । रम- 
णाभावे निर्वेदस्थानुदयात्‌ । 
मधुकनिकुज् दत्तसंकेतं जार॑ अ्तिवेशिन्यालापव्याजेन दूती संकेतस्थानान्तरं सूच- 
मितुमाह-. 
ईंसाहुओ पई से रत्ति महुअं ण देह उच्चेठम्‌ । 
उच्चेह अप्पण चिअ माए अइउज्ुअसुहाओ ॥ ५९ ॥। 
[ ईष्यांशील: पतिस्तस्था राज्ो मधूक न ददात्युच्चेतुम । 
उच्चिनोत्यास्मनेव मातरतिऋजुकस्वभावः ॥ ] 
ईंध्योलुः पतिरस्या दत्ते निशि नो मधूकमुचेतुम ! 
उश्वचिज्ञुते खयमेव हि मातऋजुकस्वभावोप्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 
रात्री तां मधूकमुचेतुं न ददाति । हे मातः ! सरलखभावः अय॑ खयमेव उचिनुते 
इति योजना । ग्ृहे जायमानस्थ जारसमागमस्थाज्ञानाटजुखभावत्वम । तथाच मधूकनि- 
कुल्ले न गन्तव्यं किन्तु तस्या शृहमेव पिश्रब्ध॑ गरुछ' इति जार प्रति ध्वन्यते। 'खयमेव” 
हत्येवकारेण “अन्यस्थ सहायकस्य सहाइनुपादानान्मधूकावचयकार्यात्र शीघ्र शहे पत्या- 
गमनम्‌ + अत एव विश्रब्धतापि जारं ग्रति व्यज्यते । 
अनुनयमग्हीत्वा ध्ृतं च वस्नाश्वलं बलादाकृष्प सामभिमानं गचछन्दी नायिकां नाय- 
कश्चाठुपुरस्सरमाह--- 
अच्छोडिअवत्थड्चन्तपत्थिए मन्धरं तुम बच । 
चिन्तेसि थणहराआसिअस्स मज्ञझस्स वि ण भट्टम्‌ ॥। ६० ॥ 
[ बलादाकृष्टवर्थराधोन्तप्रस्थिते मन्धरं त्वं ब्रज । 
विन्तयसि स्तनभरायासितस्य मध्यस्यापि न भज्ञम्‌ ॥ ] 
रमसावक्ृष्टवसनाद्धान्‍्तप्रस॒ते | बज त्वमामन्दम्‌। 
मध्यस्यापि न भहं स्तनभारायासितस्य चिन्तयसि ॥ ६० ॥ 
रभसात्‌ बलादाकृष्ट वसनाड्धन्‍्तं वस्माश्वलो यया सा चासो प्रस्धता ( प्रस्थिता ) चेति 
कर्मथारयः तत्सम्बुद्ो। अनुनयाध्स्वीकारान्मसाउनुरोधभजशस्तु तावदास्तां दूरे, परे 


२ शतकम ] संस्कृतगाथासप्तशती । छ्दु 


क्षित्रममनेन सतनभारायासितस्थ मध्यस्यापि भजज न विचारयसि । अहो मुग्धतया ते 
परिणामानभिज्ञतेति भावः । अनेन मध्यस्यातिलघुत्वं नायिकायाश्व सौकुमायममिव्यज्य 
चाट॒हारा मानमोचनचेष्टाचातुर्य व्यज्यते 

दयोयुगपदबुरागाहुरणेन मनोभवविजृस्मितं शोभत इति पशथ्चिकग्रपापालिकयोईलान्त- 
मवतारयति नागरिकः-- 


उद्बच्छो पिअइ जलं जह जह विरलड्ुली चिरं पहिओ । 
पावालिआ वि तह तह धार तणुई पि तणुण्इ ॥ ६१ ॥ 
[ ऊध्वोक्ष: पिबति जल यथा यथा विरलाहुलिश्रिरं पथिकः । 
अपापालिकापि तथा तथा धारां वजुकामपि तनूकरोति ॥ ] 
चिरमृध्चोक्षो 5म्बु पिवति यथा यथा हि बिरलाहुलिः पथिकः । 
तजुमपि तनयति धारां नथा तथा सा प्रषापाली ॥ ६१ ॥ 
पिपासापगमेषि जलूपानव्याजेन अपापाद़िकामुखावल्लोकनकोतुकादूर्ध्वाक्ष: पथिकों 
यथा यथा जलनिगेलनाय विरलाडुलिः सच्छिद्राइुलि: सन्‌ चिरम्‌ अम्बु जल पिबति 
तथा तथा तन्मुखावलोकनाथ तनुं सूक्ष्मामपि धारां सा अ्रपापाली तनयति तनूकरोति । 
“तन्‍्करोति तदाचष्ट! इति तनुशब्दाण्णिचू। यथा स मुखावलोकनाथ जलपान॑ केवलम- 
मिनयति, न तु जल पिबति, तथा सापि तदनुरोथ मनन्‍्वाना तन्मुखावलोकनकोतुकेन 
सनुमपि थारां पुनस्तनूकरोति न तु यथावजलं पाययति । तथा च हयोरेव कालविलम्ब- 
नेन परम्परमुखावलोकने तात्पयंमवगम्यते । एवं च द्वयोरेव परस्परमनुरागोमिव्यज्यते । 
यथस्मिन्पये विरलाइुलिता-धारातनूकरणादिना कालविलम्बों व्यज्ञय एवाभविष्यन्न तु 
“चिरम? इति शब्दोपात्तस्तहिं रुचिर्मभविष्यत्‌ । यथा अप्पयदीक्षितदत्तोदाहरणे--- 
“यथोध्वीक्षः पिवत्यम्बु पथिको विरलाहुलिः । 
तथा भ्रपापालिकापि धारां वितनुत्ते तनुम ॥' 
यत्तु विरलाइलिकरणेन, मुखावलोकनमिच्छन्दाः अपापालिकाया: पथिकेनोपकारः 
क्ृतः, एवं धारातनूकरणेन सुखावलोकनकोतुकिनः: पथिकस्य प्रपापालिकयोपकारः कृत 
इत्यन्योन्यारुंकार: साधयितुं वाड्छितस्तदेतन्न सुन्दरम्‌ । हयोरेव व्यापारे अन्यकतृक- 
मुखावछोकनसाहाय्यसंपादनरूपोपकारस्थापनेन झज्ञारापरिपोषात्‌ । खेच्छया मुखावो- 
कनविलम्बनमेव चमत्कारि, न तु खमुखावलोकनार्थमन्यस्थ व्यापारे साहाय्यमित्यादि 
रसगद्जाधरतोष्वगन्तव्यम्‌ । प्रतीयमानाध्न्योन्यालड्स्‍ारे सेयमुदाह्॒ता गाथा कण्ठाभरणे 
भोजेन । ( ३ परि, २० )। 
श्नश्नूप्रदतिभिः सुझ्शमवेक्षितां कामपि नायिकामुपायान्तरेण प्राप्रुमसमर्थ: कोषि 
कामुको भिक्षाटनमिषेण तदीयगहं प्रविष्ट । सा च तमवलोक्य खयमेव भिक्षां दातुं 
गता । तदनन्तरं “मिक्षादानाय गता वधू: किमरिति चिरयाति” इति पच्छन्तीं श्रश्नू प्रति 
सपली भिक्षाचरमिक्षादात्रोरनुरागचेश्तिमेव॑ वक्ति-- 
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मिच्छाअरों पेच्छह णाहिमण्डल सावि तस्स घृहअन्दम । 
त॑ चहुअं अ करडूं दोह़ वि काआ विलुम्पन्ति ॥ ६२॥ 
[ भिक्षाचरः प्रेक्षे नामिमण्डल सापि तस्य मुखचन्द्रम्‌ । 
तच्चहुक च करूं दयोरपि काका बिल॒म्पन्ति ॥ ] 
मिक्षाचरो5जुपदयति नाभितर्ट सापि तस्य मुखचन्द्रम्‌ । 
तच्चडुक च करइं द्वावपि काका विलुम्पन्ति ॥ ६२॥ 
अन्यजनावगमसाध्वसेन नीचीकृतनयनो भिक्षादातुनाभिमण्डलं शिथिलितवसनसन्धि- 
दृश्यमानमनुपद्यति ग्रेक्षते । तथा च नायकदशनेन वसनःछथीभावसूचितो भावोदयों 
व्यज्यते । तस्याः चडु॒क भिक्षादानपात्र दर्वीमिति यावत्‌ । कर भिक्षाअहणपात्र च । 
करझपदं वंशादिनिर्मितपात्रविशेषे प्रयुज्यते, यथा “ताम्बूलकरइवाहिनी” इति बाणः । 
द्वावषि चटुककरड्डी काका विदम्पन्ति तद्रतमन्न खादन्तीति भावः । परस्परदशनेन द्यो- 
रपि स्तम्भाख्यसात्त्विकोदयात्‌ काकानां निभयत्वमिति भावः । 
पुनः पुनः कृतापराध॑ प्रियमनुनेतुं विश्रतिपथ्यमानां कलहान्तरितां सखी समवबोधयति-- 


जेण विणा ण जिविजइ अणुणिजद सो कआवराहो वि | 
पत्ते वि णअरदाहे भण कस्स ण वहहो अग्गी ॥ ६३ ॥ 
[ येन बिना न जीव्यते3नुनीयते स क़ृतापराधो5पि । 
प्राप्तेषपि नगरदाहे भण करय न वछभो5भझिः ॥ ] 
ये जीव्यते बिना नो5जुनीयते स हि कृतापराधोषि । 
प्रापेषि नगरदाहदे भण कस्य न वल्लभो वहिः ॥ ६३ ॥ 
नगरदाहेन कृतापराधोपि वह्लिः कस्य न प्रिय:, अपि तु सर्वस्थत्यर्थ: | पाकायर्थ तस्य 
सर्वैरेवोपादानात्‌ । तथा च क्रोधोपशमे सति दयितं बिना त्वजीवितं संशयापन्नं स्थादिति 
नायकानुरागो5मिव्यज्यते । 
#एन्तं विदृग्धनायकं प्रत्यात्मनों बैदरध्यं सूचयितुं काचिद्‌ प्रामनिन्दान्छलेनाह--- 
वर्क को पुलइज़ठ कस्स कहिज्जउ सुहं व दुक्‍्खं वा । 
केण सम व हसिज्ञउ पामरपउरे हअग्गामे ॥ ६४ || 
[ बहु कः प्रकोक्यतां कसय कथ्यतां सुख वा दुःखं वा । 
केन सम॑ वा हस्वतां पामरप्रचुरे हृतआमे ॥ ] 
कस्य मुखमीक्ष्यतां वा कस्य झु्ख कथ्यतां च दुःख थे । 
केन सम वा पामरबहुले परिहस्यतां हतआमे ॥ ५४ ॥ 
पामरभूयिष्टेडस्मिन्प्रासहतके केन सह वा हासपरिहासौ स्थातामित्यर्थः। इज्लितज्ञाभा- 
चेन मुखदशनादो कटाक्षादेरनिष्फलत्वादिति भावः | एवं च विदग्धस्वं यदि वैदम्ध्यमज्ञ- 
नासु झूगयसे तहिं तदिदावलोकयेत्यात्माभिमुखीकरणमभिन्यज्यते । 


२ शतकम्‌ ] संस्छृतगाथासप्रशती । ८९ 


भाविनीं मनोरथसिद्धिमनुविन्त्यापि परामिसारसंलप्तमानसाः सरोजदशः प्रसीदन्सीति 
साधग्रितुं कृषकवध्वा रहस्यवेदी कश्बन नागरिकः सहचरमभाह--- 


फलह्दीवाहणपुष्णाहमझ्जलं लड़ले कुणन्तीए । 
असईअ मणोरहगब्मिणीअ हत्था थरहरन्ति ॥ ६५ ॥ 
[ कार्पासीक्षेत्रकर्षणपुण्याहमसज्ञल लाडले कुवेला: । 
असत्या मनोरथगर्मिण्या हस्तो थरथरायेते ॥ ] 
कार्पासवप्रकषणदिनमड्ज लमधिदलं प्रकुवन्त्याः । 
हृदि घृतमनोरथायाः करावसत्या हि थरथरायेते ॥ ६५ ॥ 
फलहीवाहण कार्पासक्षेत्रकपिणम्‌ । कार्पासक्षेत्रकर्षणस्य झुभदिने यन्मज्ञलम्‌ आलेप- 
नादिदानं तत्‌ अधिहर् हलोपरि भ्रकुरवतद्याः, हृदि ध्ृतमनोरथायाः 'कार्पासगुल्मेपूत्पन्नेषु 
मया5सिमिन्‌ क्षेत्रे रन्तव्यम्‌' इति मनोरथ धारयन्ल्थाः असत्याः (कुलटायाः) कृषकवध्वाः 
हस्तो थरथरायेते कम्पं प्राप्मुत: | 'पुंनपुंसकयोवप्रः केदारः क्षेत्रमस्रियाम्‌ ।” इलमरः । 
सुरतसुखविचिन्तया स्मरोदयात्कम्पोदय इति भाव: । 
सायाविनो युक्त्या निजकार्य साधयन्तीति सखीं शिक्षयन्ती सखी धूर्तविचेष्टितमाह-- 
पहिउल्लरणसझ्लाउलाहिं असईहिं बहलूतिमिरस्स । 
आह्प्पणेण णिहुअं वडस्स सित्ताईं पत्ता ॥ ६६ ॥ 
[ पथिकच्छेदनशझ्ाकुकाभिरसती मिर्वेहलतिमिरस्य । 
आलेपनेन निश्ठृतं वटसस्‍्य सिक्तानि पश्माणि ॥ ] 
बहलतिमिरस्य परथिकच्छेदनशड्गकुलामिरसतीणिः । 
आलेपनेन निभ्ठर्त वटस्य सिक्तानि पन्नाणि ॥ *६॥ 
घनपछवतया बहलतिमिरस्थ अन्धकारबहलस्थ अत एवं संकेतस्थानभूतस्य वटस्य 
पत्नाणि । भोजनकार्याद्रुपयोगार्थम्‌, अन्धकारनिरासार्थ वा प्चिकाइलछेत्स्यन्तीति शबया 
आकुलाभिः कुलटाभिः, आलेपनेन पिछ्टतण्डुलद्वेण ( 'ऐपन' इति जजभाषया ) निम्न 
सिक्तानि। अन्धकारगयेइस्मिन्‌ काकविष्ठाशड्रया पान्थाः पत्नाणि न स्प्रक्ष्यन्तीति भाव: । 
संकेतस्थानभूतस्य करञ्नस्य शाखा दन्तधावनार्थ भन्नन्तं धार्मिक सोपालम्भभाह-- 
भश्नन्तस्स वि तुह सग्गगामिणो णहकरज्लसाह्ओ | 
पाआ अज्ज वि धम्मिअ तुह कह धरणिं विह छिवन्ति ॥६७॥ 
[ भश्जअतो5पि तव रूगेंगामिनो नदीकरञ्षशाखाः । 
पादावद्यापि धार्मिक तव कथ घरणीमेव स्प्शतः ॥ ] 
खगोमिनो नदीतटकरजशाखा विभश्ञतोपि तब । 
स्पृशतोद्यापि व पादौ तब धार्मिक घरणिमेव कथम्‌ ॥ ६७ ॥ 
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. अग्रपादिकयाजवस्थितो दूरस्थितशाखाभज्ज कुर्वन्‌ नून॑ क्रान्त्वेब खर्ग जिगमियुरिव त्वं 
कथम्यापि खर्ग न गतोसीति भावः । एबंबिधस्य ते खमप्रयाणमेव साधीय इति शब्द- 
शक्त्युत्थापित आक्रोशोपि रसज्ञेभ्यों ध्वन्यत इत्यतिरोहितम्‌ । 

शण्वन्ती काश्चिदन्यां नायिकां अ्रोचयितुमात्मनः सुहृढानुरागितां कामुकतां च 
प्रथयज्नागरिक:ः सहचरमाह--- 


अच्छठ दाव मणहरं पिआहइ मुहृदंसणं अहमहम्पम्‌ | 
तग्गामछेत्तसीमा वि झत्ति दिद्ठा सुहावेइ || ६८ ॥ 
[ भस्तु तावन्मनोहर प्रियाया मुखद्शनमतिमहार्घम्‌ । 
तड्ामश्षेत्रसीमापि झटिति दृष्टा खुखयति ॥ ] 
प्रेयस्या मुखदर्शनमतिखुमहार्थ मनोहरं चास्तु । 
दृश्टा झटिति सुखयते तद्आमक्षेत्रसीमापि ॥ ६८ ॥ 
असहजलमभ्यतया अतिसुमहाम्‌, यद्धि चेत:ःसमपणेन लभ्यते, अत एवं मनोहर 
च प्रियाया दशनमस्तु तावत्‌। तत्तु दूरे इति भावः | सा यत्र आमे वसति तस्य ग्रामस्य 
यक््षेत्र तस्र सीमापि दश सती झटिति सुखयतीत्यर्थ:। तथा चेबंविधसुदग्रेमार्ण मां 
चेत्कामयसे तह कर्थ न धन्यासीति नायिकां ग्रत्यभिव्यज्यते । 
ग्रतिवेशिनो हलिकस्य स्तायामपि जायायां ग्रेमातिशय ग्रशंसन्ती काचिन्मन्दलेह 
नायकमभिमुखीकर्तु सोप्रासमाह-- 


णिकम्माहिं वि छेत्ताहिं पामरो णेअ वच्चए वसइस्‌ | 
मुअपिअजाआसुण्णइअगेहदु/वर्ख परिहरन्तो ॥ ६९॥ 
[ निष्कमेणो5पि क्षेत्नाप्पामरो नेव अजति वसतिस्‌। 
झतप्रियजायाशन्यीकृतगेहदुःख परिहरन्‌ ॥ ] 
निष्कर्मणोपि शन्यात्क्षेत्रहलति न पामरों बजति । 
मसतदयिताशन्यी कतग्रहदुःर्ख परिहरन हन्त ॥ ६९ ॥ 
म्ता या दयिता प्रियजाया तया झ्ून्यीकृतं यदू गृह तत्र यत्यिियाप्रणयस्मरणजं दुःख 

तत्परिहरन्‌ पामरों हलिकः | 'पामर'पदेन पांसुलपादोपि प्रियाप्रेमानुइृत्तिमेवं निरवेह॒ति 
तं तु चतुराभिमानीत्याक्षेपः सूच्यते । निष्कर्मणः कायरहितात्‌ अत एवं जनझल्यात्क्षेत्रादू 
वसतिं निजावार्स ग्हमिति यावत्‌, हन्त न व्रजति । 'वसति'पदेन ग्रहमेव कि जनावास- 
मभेव स न वाउछति, यतस्तत्र स्लनीगामवलोकनेन जायायाः स्मरणं तस्य भवतील्यर्थः 
सूच्यते । तथा च 'हालिकोषि प्रेमानुव्त्ति निर्वेहन्‌ झतभायात्रणयालुरोधेन ग्रहवासादर- 
ण्यनिवासमेव बहु मन्यते, त्वं तु विदग्धामिमानी जीवितायामपि त्वच्छन्दानुवर्तिन्यां 
मयि मसन्दखेहः? इत्युपालम्भोडनिव्यज्यते । 


२ शतकम्‌ ] संस्कृतमाथासप्रशती । ८३ 


ओओषितपतिकायाः सखी सत्कान्तसमीपगामिन परथिकमेव संदिशाति--- 
झब्झावाउत्तिण्णिअधरविवरपलोइसलिलधाराहिं । 
कुंडडलिहिओहिद्अहं रक्खह अज़ा करअलेहिं।॥ ७० ॥ 
[ भ्ब्झावातोत्तणी कृतगृ्टविवरप्रपतत्सलिलधारामि: । 
कुड्यलिखितावधिदिवसं रक्षत्याया करतलेः ॥ ] 
झज्झानिलोत्तणीकृतगृहविवर प्रपतदम्वुधारा भय: । 
कुड्यलिखितावधिदिन रक्षत्यायों करतलाभ्याम्‌ ॥ ७० ॥ 
आया साध्वी एपा झज्झावातेन उत्तणीकृतम्‌ ( उड्जायितान्याच्छादनतृणानि यस्य ) 
यद्‌ यहं तस्य विवरात्‌ ग्रपतन्त्यो या: सलिलधारास्ताभ्य: । कुब्बे लिखित॑ यत्प्रवासस्था- 
वधिदिनं तत्करतलाम्यां रक्षति, करतलाभ्यामाच्छाय त॑ लेख रक्षतीत्यर्थ: । जलघारातो 
निजरक्षणापेक्षयापि प्रियलिखितावधिदिनरक्षण बहुमतमिति भ्रेमोत्कर्षो ध्वन्यते। “आयो? 
पदेन नन्नामाडित छन्‍्दोपि सूचितमिति मुद्रालंकारोपि करतलोपनतः । तथा च 'भवद्नि- 
खितमबधिदिवस प्रतीक्षमाणव एपा दीना कर्थचित्कार्ं यापयति, तद्दिनातिक्रमे तु सुदु- 
स्क्रं दस्या जीवनमिति” प्रिय अत्यभिव्यज्यते । अन्र अम्बुधारामिः? इति तृतीया, कर- 
ललरिति बहुवचन च छायायामुपलशभ्यमान अ्माद एवं। 
'संकेतस्थाने नायकस्त्वग्रतीक्षया कामपीडामनुभवज्ञत्ताम्यति! इति नाय्रिकाम्‌ 
अम्यान्‌ प्रति च तत्र गमने भय सूचयन्ती दूती तावदन्यापदेशेनाह-- 
गोलाणइए कच्छे चकक्‍्खन्तो राइआइ पत्ताई | 
उप्पडइ मकडो खोक्खएड पोई अ पिट्टेश ॥ ७१॥ 
[ गोदावरीनद्याः कच्छे चर्वयन्राजिकाया: पश्चाणि । 
उत्पत्ति मर्कटः खोक्खशब्दं करोध्युदरं च ताडयति ॥ ] 
पत्राणि राजिकायाश्ववैन गोदानदीतीरे । 
कपिरुत्पतति च कुरुते खोकखरव चोदरं च ताडयति ॥ ७१ ॥ 
राजिकाया: राई” इति ख्यातायाः: । तम्पन्नाणां तीब्तया वदनदाहमलुभवन्वेदनया 
उत्पतति, तत्प्रतिचिकीर्षन्रिव 'खोक्खो” इति शब्दं करोति, अवशश्चाग्रभवन्नुदर ताडय- 
वीति कपिखमावोक्तिः । एतेन च भवत्मतीक्षया इतस्ततः पर्यटन्‌ मुहुमेहुरुदूमीविकया 
लां विलोकयश्वपलस्वभावोसी बिलम्बेन वेदनातिशयमनुभवति” इति कुलटां अति, 'क्रो- 
थान्धो मर्केटस्तिप्ठतीव्यनुपसपंणीय गोदावैरीतटम? इति चान्यान्प्रत्यभिव्यज्यते । 
सुभगायाः पूर्वपल्या अलुंकारेण तदसमानाभन्यां मण्डयितुमिच्छोनोयकस्यावधीरणार्थ 
पूवेपल्या: सखी खभतुः प्रणयोचित्यमेव॑ वर्णयति--- 


गहवहणा घुअसेरिहड॒ण्डुअदामम चिरं वहेझऊण । 
बग्गसआई णेउण णवरिअ अज्ञाघरे बद्धमू ॥ ७२॥ 


८४ काव्यमाला | 


[ गृहपतिना शतसैरिभशृहद्धण्टादाम चिरसूढ़ा । 
वर्गशतानि नीत्वानस्तरमायोगृहे बद्ध ॥ | 


गृहपतिना मतसेरिभसुदृहद्धण्टासत्रज सचिरमूदा ! 
वर्गेशतान्यपि नीत्वाइनन्तरमायोगद्दे बद्धा ॥ ७२ ॥ 


गृहपतिना ऋतमहिषस्थ बृहद्चण्टायुक्तां स्॒जं ( दाम ) तत्सदशस्थ इतरमहिषस्थ 
अतीक्षया रुचिरमूहा, पुनस्ताद्शमहिषप्राप्तिकतमनया महिषाणां वगेशतान्यपि नीत्वा 
( करौत्वा ) तत्सदशाइपरमहिषाप्राप्या सा स्रक्‌ पर्यन्ते आर्याणहे चण्डिकायतने बद्धा, न 
त्वयोग्यस्य अन्यमहिषस्थ कण्ठे इत्यर्थ: । मम्र खामिना मृतस्य पशोरपि ल्ेहमजुरुन्धानेन 
एवं कृतम्‌, त्वं तु जीवन्त्यामेव प्रियदय्रितायां तन्मण्डनेन तदननुरूपामन्यामरूंकतुमि- 
च्छसीद्यहो ते प्रणयवैमुख्यमिति नायक भ्रत्यभिव्यज्यते । 'गृहपति'पदेन ग्रहाधिष्ठा- 
तृत्वेन खतब्योपि स नेव॑ कृतवानिति सच्यते । 'सुचिरमूढा! इत्यनेन योग्यग्राप्तये तेन 
बहुतरं प्रतीक्षा कृता, तव॑ तु तिष्ठन्द्यामेव तस्यां न तामाद्वियसे इत्युपालम्भो ध्वन्यते। 
<ुण्डुम'शब्दो वृहृदूघण्टायां वतेते । 


सपत्नीनां विभवातिशयमालेक्यापमानेन म्छायन्ती सुभगामभिनववधूं “विभवादपि 
प्रियप्रणयो गरीयान? इति ससान्‍्त्वनं बोधयन्ती तत्सखी निद्शयति--- 


सिहिपेहुणावअंसा बहुआ वाहस्स गबिरी भमह | 
गअमोत्तिअरइअपसाहणाएँ मज्ञे सबत्तीणम ॥ ७३ ॥ 


[ शिखिपिच्छावतंसा वधूव्योधस्थ गर्विता अमति । 
गजमोक्तिकरचितप्रसाधनानां मध्ये सपक्नीनाम्‌ ॥ ] 


शिखिपिच्छकावतंसा व्याधवधूगेविता भ्रमति । 
गजमोक्तिकपरिरखितप्रसाधनानां पुरः सपत्लीनाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
गजमोक्तिकेः परिरचितं सम्यकृतया कलितं प्रसाधन॑ यामिस्ताइशीनाम्‌ । 'परि'णा 

ख़सोंन्दर्यसमुज॒म्भणार्थ प्रसाधने यल्लातिशयः स्फोट्यते । एवंविधानां सपल्नीनां पुरः 
शिखिपिच्छकमचतंसो यस्था: । 'पिच्छक” इति लाघवद्योतकेन केन तदवतंसनेप्ययत्न: 
प्रतीयते । तथा च 'येन महाबलिनः कुछरान हत्वा तत्कुम्ममुक्ताफलेभेवत्यः प्रसाधिता:, 
स एवं व्याधकुलपतिममंत्संभोगात्यन्तप्रसंगेन संग्रति तथा क्षीणो यथा मयूरमात्रमारणे 
प्रभुः संबृत्त:” इति प्रियतमसोभाग्येन गर्विता तदभिग्रायग्रकटनाय तासां पुरो अ्रमतीति 
भाव: । वनवरासिन्योपि सम्पदपेक्षया सोभाग्यमेव बहु मन्यम्ते, त्वं तु विदग्धापि किमिति 
नेतयरीक्षसे' इति नायिकां प्रति घ्वन्यते । 'याति' इत्यानुकत्वा अमति'पदेन 'कस्याश्षन 
सपब्या रफ्छों पिच्छभूषणं पतेज् वा” इति समन्ततः सप्रसाधनप्रदर्शनचेष्टा सूच्यते । 
ततश्र अमणरूपेणानुभाजेन गबोख्यसंचारिणः परिपोषों प्यन्यते । 


३ शतकम्‌ ] संस्क्ररगाभासप्रश्ती । ८५ 


भुजज़प्रोत्साहनाथथ कुट्टनी वेशवामानां वक्तिमाणमेवाह--- 
वहृच्छिपेच्छिरीणं बहुलविरीणं वकुममिरीणम | 
वहुदसिरीणँ पृत्तअ पृण्णेहिं जणो पिओ होह ॥ ७७ ॥ 


[ वकाक्षिप्रेक्षणशीछानां वक्रोक॒पनशीलानां वक्रश्मणशीछकानाम्‌ । 
वक्रह्मसशीछानां पुन्रक पुण्येजेनः प्रियो भवति ॥ ] 
वक्राक्षिवीक्षितानां वकगतीनां च वकलपितानाम्‌ । 
वकपरिहासिनीनां पुत्रक पुण्यैजनः प्रियो भवति ॥ ७७॥ 
वक्ता खाभाव्यान्मृतेद्रव्यधर्मोपि लक्षणया वीक्षणादिविशेषे सेक्राम्यति । तथा च 
क्रमेण अक्षिवीक्षित-गद्मादीनां कटाक्षनिरीक्षणम्‌ , विभ्रमभड्डरा गतिः, सब्यज्ञधवचनग्र- 
योग:, साकूत॑ हसित॑ चार्थ:। जनः एवंविधानां वेशवधूनां प्रियः पुण्यैभेवति । पुत्रकेत्य- 
नेन विश्रम्भात्त्वयि सत्यमाख्यायत इति सूचितम्‌ | तथा च त्वं धन्योसि, येनेबंविधशी- 
लापि महुहिता त्वयि नितान्तमनुरक्ता? इति भुजहन प्रत्यभिव्यज्यते । 'त्वमपि दानबहु- 
मानादिभिरेनां निरन्तरं संतोषय 'इति कुध्नन्यास्तं प्रति चरम व्यज्यम्‌ । 
गोदावरीतीरस्थितलताभवने कृतसेकेता काचित्‌-एकान्तस्थानमिति ध्यानायवस्थिद्या 
तत्र विप्नकारिणं धार्मिक भीषयितुमाह-- 


भम घम्मिअ वीसत्थो सो सुणओ अज्ञ मारिओ तेण । 
गोलाअडविअडकुडड्गवासिणा दरिअसीहेण ॥ ७५ ॥ 


[ अम धार्मिक विस्नब्धः स छुनको5्य मारितस्तेन । 
गोदातटविकटकुझवासिना इृ्सिंहेन ॥ ] 
अ्रम धार्मिक विश्रच्धः शुनकोद्य स मारितस्तेन । 
गोदातटविकटोड्धटनिकुज्वासेन दर्ासद्ेन ॥ ७५ ॥ 
धार्मिकेति साक्षेपसंबो धनम्‌ , परस्य कार्यविधातकस्त्वमवश्यं धार्मेको्सीति। त्वं 
खिश्रब्धः सन्‌ भ्रम, नगररथ्याखिति भावः । स शुनकः श्वा । स इत्यनेन यद्भयात्त्वया 
आमे भ्रमण व्यक्तमासीदिति सूच्यते। गोदातटस्य विकटश्व उद्धटअ यो निकुछः स बास- 
स्थानं यस्थ तेन। उच्चावचभूमित्तया5परिज्ञेयविन्यास हत्युद्धट उक्त: । अत एवं च सिंदा- 
घिष्ठिततया विकट: सः । दृप्तसिंहेन अद्य मारितः । नगरमागत्य हननात्सिंहस्य दत्ता 
शयते । अयेल्यनेन मया न श्रुतमिति विश्वासे न स्थातव्यम्‌, यतोद्यतनी घटनेति पूर्च 
भ्रवणासंभवादिति निश्चयः सूच्यते । 'लब्धभोजनो नाध्य मनुष्यमाक्रमिष्यति इत्यपि 
न विश्वसनीयम्‌ , यतः स न केवर्ल भोजनापेक्ष एवाक्रामाति, अपि तु स बलगार्विष्ठ इति 
इप्तपदेनाभिव्यज्यते । तथा च गोदावरीतीरे सिंहसद्भावेन तत्र गमननिषेध:, रथ्यासु च 
खनिवृत्त्या भ्रमणमभिव्यज्यते । यक्तु शुष्कतार्किकिण महिमभट्टेन यदू यद्‌ भीरुभ्रमण्ण 


तत्तद्भयकारणनिश्त्त्युपलब्धिपूेकम्‌” इति व्याप्त्या गोदावरीतीरे सिंद्ोपलब्धिरूपभयका- 
सं, गा, 4 


<६ काव्यमाडा । 


रणसत्त्वात्‌ गोदावरीतीरं भीरुअ्रमणायोग्यं सिंहवत्त्वात” हत्यचुमानेनेव गोदातटे निषेधों 
ज्ञायते न व्यज्ननयेति साधितम्‌। तन्तु ध्वनिस्थापके: श्रीमम्मटभौें: 'मीरुरपि शुरोः 
अभोवा आज्ञया निधिलाभायाशया व भयकारणसच्त्वेषि परिभ्रमतीति व्यतिरेकव्याप्तिरेव 
न सिध्यति । कि च सिंहवत्त्वमिति हेतुर्विरुद्धोपि । यतो हि वास्तवे वीरः स्पशंदोषात्‌ 
झुनो बविभ्यदपि सिंहान्न बिमेतीति सिंहवत्त्वं हेतुरअ्रमणमनुमापयितुमप्रभुः, इत्यादिसमु- 
चितामिरुपपत्तिमिः सुदूर तिरस्कृतमित्यादि काव्यप्रकाशादिभ्योडवगन्तव्यम्‌ । 
कयाचन नायिकया सह दाक्षिण्येत निजामिलाषं पूरयन्त कमपि युवानं परिहास- 
कुशल: कश्विदाहं-- 
वाएरिएण भरिओअं अच्छि कणऊरउप्पलरएण । 
फुकन्तो अविदह्॑ चुम्बन्तो को सि देवाणमर ॥ ७६ ॥ 
[ वातेरितेन न्तमक्षि कर्णपूरोत्पलरजसा । 
फूरकुर्वश्नवितृष्णं चुम्बन्को5सि देवानाम्‌ ॥ ] 
कर्णीवतंससरसिजरजसा वातेरित्तेन रुतमक्षि । 
फूत्कुवेन्नवित॒प्णं चुम्बन्नथि कोषसि देवानाम्‌॥ ७६ ॥ 
पवनाक्षिप्तेन कणावतंसीकृतस्य उत्पलूस्य रजसा झूत॑ नायरिकाया नयन तद्रजोपनयनार्थ 
फृत्कुवन्‌ । नेन्रपीडने सति मुखोष्मणा तत्सुखयन्तीति प्रसिद्धिः | फूत्कारमिषेण च अपू- 
रिताभिलाष॑ चुम्बन्‌ अथि! त्वं देवानां मध्ये कतमोषसि । नायिकावछोकनकौंतुकेन 
अनिमिषनयनत्वात्त्वं देवानां मध्ये कोषप्यसीति भावः । देवानां कोसीत्यनेन असिद्धदेवा 
अप्येवंविधपुण्यफलभाजों न सन्ति कि पुनर्मनुष्या इति नाय्रिकायाः सौन्दर्यातिशयः 
समभिव्यज्यते । 
दयितविरहेण श्र पीडिता प्रोषितभतृंका दग्रितसमागमाय त्वरयन्ती सखीमाह--- 
सहि दुम्मेन्ति कलम्बाई जह में तह ण॑ सेसकुसुमाई । 
णूणं इमेसु दिअहेसु वह गुडिआधण्णु कामो ॥ ७७ ॥ 
[ सख्त व्यथयन्ति कदम्बानि यथा माँ तथा न होषकुछुमानि । 
नूनमेषु दिवसेषु वहति युटिकाधजुः काम: ॥ ] 
नान्यकुसुमानि सखि मां व्यथयन्ति तथा यथा कदम्बानि । 
वहति हि कामो नूने गुटिकाधनुरेषु दिवसेषु ॥ ७७॥ 
एप प्राइड्दिवसेषु । ग्रुटिकाक्षेपक धनुगुटिकाधनु: ( गुलेल” इति भाषायाम्‌ )। ग्रुटि- 
काकारेण कदम्बकुसुमेन कलिताख्र: कुसुमशरो मां व्यथयतीति भाव: । तथा च वसन्ते 
यथाकर्थचिद्‌ गमितेपि संश्रति वर्षाकारू यापयितु नाहं प्रभवामीति विरददे वसन्तापेक्षयापि 
वर्षाकालस्य दुःसहता ध्वन्यते । 
काचिहृती विरहोत्कण्ठिताया: छुविषमया विरहवेदनया मरणभयं प्रदर्य तडुपग्मार्थ 
त्वरयन्ती तत्कान्तसमाहू--- 


२ शतकम ] संस्तगाथासप्रशती । ७ 


णाहँ दुई ण तुम॑ पिओ त्ति को अक्ष एत्थ वावारो । 
सा मरह तुज्म अअसो तेण अ धम्मक्खरं भणिमो ॥ ७८ ॥ 


| नाहं दूती न रव॑ प्रिय इति को 5स्माकमन्र ब्यापारः । 
सा स्रियते तवायशस्तेन च धर्माक्षरं भणामः ॥ ] 
नाहं दूती न त्वं प्रिय इति कि वात्र कार्यमस्माकम्‌ । 
सा प्रियते हयशस्तव तेन च धमोक्षरं भणामो5हू ॥ ७८॥ 
लदाहाने प्रयत्ाभावान्नाहं दूती । तस्थामेव॑निरनुकोशत्वान्न त्वं प्रियः। यदि त्वं 
प्रियोइभविष्यस्त्िं विरहेण पीज्यमानामिमां नैवमुपेक्षिष्यथा इति भावः । अत एवात्रा- 
स्माक को वा व्यापार: | तन्‍्मरणं तव चापयशः प्रसमीक्ष्य । अन्नेति संबोधने, हे विवे- 
चकेति भावः | धर्माक्षरं धर्म्या वार्ता वयं ब्रूमः । यद्ञपि तस्यां तव नानुरागसथापि 
ख्रीवधपातकभयेनेव सा$नुकम्पनीयेति भाव: । प्रियानयनार्थमागताया दृत्या निजदूतीत्व॑ 
प्रिये प्रियत्व॑च निषिध्यन्ता निषेधाभासभूतेनानेनाक्षेपालड्डारेण “त्वदुपेक्षया म्रिय- 
माणा सा यावन्नोपति पश्चल्व॑ तावदेव सा सत्वरमुपगन्तव्या” इतिं दयितं भ्रत्यभिव्य- 
ज्यते । 'निषेधाभासमाक्षेपं बुधा: केचन मन्वते इत्यप्पयदीक्षितः । गन्नाधरटीकावतरणे 
तु 'विरहोत्कण्ठितायाः सखी तत्कान्तमाह” इति सख्युक्तिः खीकृता । तारतम्यं सहृद- 
यैरवगन्तव्यम्‌ । 
चरणयोः प्रणिपातेनानुनयन्तं कान्तमन्यश्रीसड्चिढं नेपुण्येन प्रद्शयन्ती खण्डिता 
सोपालम्ममाह--- हि 
तीअ मुदह्ाहिं तुद्द मुहं तुज्य मृहाओ अ मज्य चलणम्मि । 
हत्थाहत्थीअ गओ अदृदुकआआरओ तिलओ ॥ ७९ ॥ 
[ तस्या मुखात्तव मुख तव मुखाच्च मम चरणे | 
इस्ताहस्तिकया गतो$तिदुष्करकारकस्तिककः ॥ ] 
तस्या मुखात्तव मुख मुखाच्च तव मम ततश्वरणे। 
हस्ताहस्तिकया5गादतिदुष्करकारकस्तिककः ॥ ७९, ॥ 
रात्रों रमितायास्तस्था युवत्या मुखात्‌ ललाटिकाख्योपमूहनविशेषसमये तव मुखम्‌ , 
ततस्तव मुखाच्च प्रणिषातसमये मस चरणे, एवमेकस्मात्स्थानादन्यत्र संक्रामकत्वा- 
दतिदुष्करकायकारकस्तिकक: । हस्ताहस्तिकया हस्तपरम्परया अगात्‌ गतः । 
उपाल्म्भविधया तिलक निन्दन्ता खण्डितयाइन्यरतिलम्पटस्थ नायकस्थ निन्दा 
सूचिता । तथा व "निन्दाया निन्द्या व्यक्तिव्योजनिन्देति गीयते” इति लक्षितो 
व्याजनिन्दालंकारः । अनेन च युवत्यन्तरसड्डचिह्व॑ ग्रत्यक्षे ललाटे वहज्नपि मुभेवानु- 
नयेन व्यामोहयसि” इत्युपालम्भः प्रियं प्रत्यभिव्यज्यते । ललारिकारूक्ष् तु--- 
'मुखे मुखमासज्याक्षिणी अक्ष्णोलेछाटेन ललाटमाहन्यात्सा छलाटिकाः इति 
वात्यायन: । | 


्ंद काव्यमाञत | 


कस्याश्वन दृिकपुत्रेडनुरागं सूचयन्नागरिकः सहचरमाह--- 
सामाह सामलिजइ अद्भब्छिपलोइरीअ मुहसोद्दा । 


जम्बूदलकअकण्णावअंसभरिण हलिअपुत्ते ॥ <० ॥ 
[ इयामायाः इयामलायते<र्घाक्षिप्रकोकनशीकाया मुखशोभा । 
जम्बूदछकृतकर्णावतंस अ्रमणशीले हलिकपुत्रे ॥ ] 
इयामाया मुखशोभा इयामति नयनारंसमवलोकिन्याः । 
जम्बूदलछक॒तकणेवर्तसे हलिकात्मजे भ्रमति ॥ ८० ॥ 
अई्दं संकेतस्थले स्थित्वा55गत इति सूचकेन जम्बूकिसलयेन कृतः कणोवतंसो येन 
एताइशे हलिकपुत्रे भ्रमति सति । इहलिकेति प्राकृतानुरोधात्‌ । जनेभ्यो5नुरागगोप- 
नार्थमद्धा क्षिविलोकनशीलायाः इयामलाया उत्तमद्धिया: षोडशवार्षिक्या वा मुखशोभा 
संकेतकालविलद्दनवेलक्ष्येण विरहखेदेन च इयामति अश्यामापि इयामायते। आचारार्थ 
क्रिप्‌ । जम्बूदलकृतकर्णपूरं हलिकस॒तं वीक्ष्य खयभेव मलिना भवतीद्यर्थ: । तथा च 
मुखमालिन्यरूपेणानुभावेन नायिकानिष्ठो विश्वलम्भः पोष्यत इति ध्वनित्व॑ अस्फुटम्‌ । 
विग्नलम्भपोषकतयाधथिकशो भाकारक॑ वाच्य मुखमालिन्य॑ प्रति संकेतभज्जरूपस्य 
व्यज्थस्थ गुणीभूततया तु मध्यमकाव्यत्वम्‌ । एतद्ठाथाजुद्दारि रुद्वटालद्वारे उदाहतं 
प्मू--- ग्रामतरुर्ण तरुण्या नव० ॥” 
अनुनयाअग्रहणवैलक्ष्येण कोपकल॒षं नायकमनुनेतुं कलहान्तरिता दूतीमाह-- 
दृइ तुम॑ विअ कुसला कक्खडमउआई जाणसे वोहुम्‌ । 
कण्डू्अपण्डुरें जह ण होह तह ते करेजासु ॥ ८१॥ 
[दूति स्वमेव कुशला कर्कंशसदुकानि जानासि वक्तुम्‌ । 
कण्डूयितपाण्डुरं यथा न भवति तथा से करिष्यसि ॥ ] 
दूति त्वमेव कुशला वक्त जानासि ककंशसृदूनि | 
तें किल तथा करिष्यसि कण्डूयितपाण्डरं यथा न स्यात्‌ ॥ ८१॥ 
कण्ड्यनेन कण्ड्येथा शाम्यति पाण्डरतया चर्मवेरूप्य॑ व. न भवति तथा किछ 
ते नायक॑ करिष्यसि । कटुतजेनैयेथा नोद्विजते मसदुभाषितैयेथा मां भजते त्वमपि तथा 
वक्ष्यससीयाकृतम्‌ । 
बहुवहृभं नायक॑ प्रति चतुरा दूती कस्याश्विदनुरागमेव॑ सूचयति-- 
महिलासहस्सभरिए तुदद हिअए सुहअ सा अमाअन्ती । 
दिअईं अणण्णकम्मा अह् तणुअं पि तणुएइ ॥ <4२॥ 
[ महिरासइस्तुते तव हृदये सुसभग सा अमान्ती । 
दिवसमनल्यकमों जकऊं तनुकमपि तनूकरोति ॥ ] 


२ शतकम ] संस्कृतगाथासप्तश्नती । ८९ 


महिलासहस्नभरिते तव हृदये सुभग सा किलाइमास्ती। 
अजुदिनमनन्यकमा हछाहइूं तन्‍्वपि तनूकुरुते ॥ ८२ ॥ 
महिलासइस्लेण भरिते व्याप्ते तब हृदये अमान्ती अवकाशमलभमाना सा सत्सखी । 
महिलासहसेल्यनेन 'त्वमेव ताखनुरज्यसि न ता धूतोःः इति सूच्यते । अनुदिनं 
समग्रमपि दिवस व्याप्य अनन्यकमो ह्यक्तान्यकायां सती । तनु खतः ऋृशमपि 
अर्ज तनूकुरुते हृदयेषवकाशलाभाथ कृशमपि कृशतरं करोतीत्यर्थ: । अनन्यकर्मेत्यनेन 
त्वत्सभागसोपायचिन्तां विहाय नान्यत्किमपि कार्येमिति गृहकार्यविरत्या अनुरागाति- 
शयो योत्यते । महिलासहस्तभरितमत एवं अमान्ती, एवं तव हृदये अमान्ती अत एव 
अड्ज तनूकरोतीत्युभयत्र काव्यलिज्नालंकारः | आशभ्यां काव्यलिज्ञाभ्यां 'कुशस्य कुशतर- 
करणेपि तब हृदये सा स्थानं नासादयति” इति विशेषोक्तिब्येज्यते । ततश्रात्र अर्थश- 
क्तिसमुत्थेनालुकारेणालंका रघ्वनि: । 
कश्चित्कस्यांचि ब्ििजानुरागं सहचर॑ प्रत्येवमाह--- 


खणमेत्त पि ण फिट अणुद्अहविहृ््णगरुअसंतावा । 
पच्छण्णपावसड्भे व्व सामली मज्ञ हिआआओ ॥ ८३॥ 
[ क्षणसात्रमपि नापयात्यनुद््‌वसचितीणेगुरुकसंतापा । 
प्रच्छन्नपापशऊ्ूव इ्यामलछा मम हृदयात्‌ ॥ ] 
क्षणमपि नापसरति पुनरनुद्विसवितीणेगुरुकसंतापा । 
इयामा मम हृदयादयि नूने प्रच्छन्नपापशड्लेंव ॥ ८३ ॥ 
प्रतिदिन वितीर्णों गुरुकः संतापो विरह्दजनिता पीडा ययेति इयामापक्षे । पापशड्डा- 
पक्षे संतापस्तत्पापानुस्मरणजन्यः १ यथा प्रच्छन्षपापस्थ लोकेषु प्रकाशनशब्दा 
सुमशमनुतापयन्त्पि न क्षणमात्रमप्यपयाति, तथा इश्यामा सा उत्तमस्री मम 
इदयान्नापेतीद्यर्थ: । प्रच्छन्नपापशड्लेत्यनेन पापशह्टा विश्वस्तायापि यथा न प्रकाइयते 
तथा दृढग्रणया कुलरमणी सापि न कस्मैचिदपि प्रकाशनीया, तथापि तुर्भ्य मया 
सा5६वेदितेति सुहृदं श्रति विश्वासातिशयः सूचितः । 
कृतापराधतायामपि परिरम्भणादिद्वाराड्नुनयन्त कान्त॑ प्रणयरोषकल॒षा काचि- 
त्यगल्मा बक्या सरण्या समभिधत्ते-- 


अज्जअ णाहं कुषिआ अवउहूसु कि मुहा पसाएसि । 
तह मण्णुसमुप्पाअरएण मज्झ माणेण वि ण कजमू ॥ ८४७ 
[ अज्ञ नाई कुपषिता उपगृह कि सुधा प्रसादयसि । 
तथ मन्युसमुत्पादकेन मम मानेनापि न कायेम्‌ ॥ ] 


ऋजुका5हं नहि कुपितास्म्युपगूह नु कि मुधा प्रसादयसि | 
मानेनापि न कार्य तव मन्युविधायकेन मम ॥ ८७॥ 


६७: -  काव्यसाला | 


है ऋजुक ! कृतापराधोपि सारल्येन प्रसन्ागिव मां मन्वानः परिरम्भगकपटेन मां 
प्रसादयित॒मिच्छसीत्यहों ते सारल्यमिति विपरीतलक्षणया सूचितम्‌ । अहं कुपिता 
नारिसि, त्वं निरपराध इति नाहं कुपिता | उपगूह परिरभख ॥। प्रसादनकपटेन मुधा 
किम ? तब मन्युसमुत्पादकेन मम मानेनापि न कार्यम्‌ । त्व॑ं यंथ्ेच्छमन्यमहिलासु 
रमसे, मम तु तब वेदनादायकतया मान कतुंमपि नाधिकार इति सर्व वकया सरण्या 
समुदीर्यते । भानापनोदनमन्तरेवालिड्नमब्जीकुरवन्‌ू कपटेन मां प्रतारयितुमिच्छति । 
अहं चेतदभिज्ञेति निपुणमभिव्यज्यते । गड्ाधरभग्स्तु 'सुशीला नायिका कृतापराधम- 
नुनयन्तं कान्तं सप्रणयरोषमाह” इत्यवतारयन्‌ “अनभिज्ञे खामिनि मानो निष्फल:? 
इति धमर्थयते । तन्न सुशीलाया अपि खामिन्यनमिज्ञतासमर्थन रोषोक्तो 'डपगृह! 
इति कथन च कियत्खारस्यावहमिति विचारणीयमेव । अत एवं “व्यलीकबिप्रिययोगा- 
दिभिरालिड्ननादीनां निराकरणमयथावत्प्रदानत्वात्‌ , विसंवादनमेवोच्यते” इति प्रसच्ने 
उदाहता सेये सरखतीकण्ठाभरणे (५ परि. )। 

विरहिण्या: सखी संगमाय त्वरामुत्पादयितुं तत्कान्तमाह--- 


दीहुह़्पएरणीसासपआविओं वाहसलिलपरिसित्तो । 


साहेइ सामसवर्ूरू व तीएँ अहरो तुह विओए ॥ ८५॥ 
[ दोधषोष्णप्रचुरनि:श्वासप्रतप्तो बाष्पसलिरूपरिसिक्त: । 
साधयति इयामशबरूमिव तस्या अधरस्तव वियोगे ॥ ] 
बापष्पसलिलपरिषिक्तस्तप्तो दीघोष्णबडुलनिःश्वासेः । 
इश्यामशबछमिव तस्या अधरः साधयति तव विरहे ॥ ८५॥ 
दीघेरुष्णे: प्रचुरेश्व निःश्वासेस्तापितः, पुननयनसलिलेन सम्यक्‌ स्लातः: अधरः। 
श्यामशबल जतविशेष॑ साधयतीव । तत्र हि पूर्वमम्नी प्रविश्य जले प्विश्यते । तथा 
चे तदघजतस्य पारण त्वद्धरसमाग्मरूप॑ त्वदायत्तमेवः इति नायक गत्य- 
मभिव्यज्यते । 
कोपमनुमाय नायकसमागमे संकुचरन्ती नायिकां गम्भीराशयानां नान्‍्तरे कोपः, 
केवलमुपरित एवं तेषां तथा अतीति:” इति तदनुनयाय अरयन्ती दूती जनसमक्ष 
शरत्सरोवर्णनव्याजेनाह--- 


सरए महद्धदाणं अन्ते सिसिराई वाहिरुद्वाई । 
जाआईं कुविअसज़णहिअअसरिच्छाई सलिलाईं ॥ ८६ ॥ 


[ शरदि महाइदानामन्तः शिशिराणि बहिरुष्णानि । 
जातानि कुपितसजनहुद्यसदक्षाणि सलिझानि ४ ] 


दारदि हि महाहदानामन्तः शिशिराणि बहिरथोष्णानि । 
जातानि कुपितसञ्ञनहृद्यसदक्षाणि सलिलानि ॥ ८६ ॥ 


२ शतकम्‌ ] संस्कररगाथासप्रशती । ५१ 


नालिप्रखरतापायाँ शरदि गभीरावकाशतया अन्तःशीतलानि, अथ बहिः 
( उपरितः ) उष्णानि । कापि मध्याहममिसारिका संकेतितहदतीरलताशहमह गता, 
त्व॑ तु न गतः” इति जार॑ प्रति प्रतिपादयन्ती सत्यपि हृद्यस्थ स्थिर्लेहतां सजनहृदय- 
प्रशसाछलेनाह” इति गज्ञाघरावतरणम्‌ । 

प्रथमामिसारे साध्वसमुत्पथ्यत एवेति सान्त्वयन्ती दूती कस्पाश्िन्मीग्ध्यवर्णनप्र- 
स्तावे प्रथमामिसारिकामाह--- 


आशअस्स कि णु करिहिम्मि कि बोलिस्स कहं णु होइहि[इमि]ति 


पठमुग्गअसाहसआरिआइ हिअअं थरहरेह | ८७ ॥ 
[ आगतस्थ किं नु करिष्यामि कि वक्ष्यामि कथं नु भविष्यति [इदस्‌ ] इति। 
अथमोद्रतसाहइसकारिकाया हृदय थरथरायते ॥ ] 
कि वा55गतस्य वक्ष्ये कि नु करिष्ये कर्थ नु भवितेदम । 
पथमोद्गरतनवसाहसकारिण्यास्थरथरायते हृदयम॥ ८७ ॥ 
आगतस्य नायकस्य कि वक्ष्यासि कि नु करिष्यामि । इृदममभिसरणसाहसं कर्थ नु 
भविता, कथ्थ सिद्धिमागन्ता नु ः साहससिद्धी संशयेन मौग्ध्यमभियोत्यते । प्रथमो- 
द्भूतमत एवं नव॑ साहस॑ कतुमग्रेसयोः हृदय थरथरायते साहसोत्कण्ठाभ्यां कम्पत 
इत्यर्थः। 'थरथरायते” इत्यचुकरणनिष्पन्नो नामधातुः । 
अनुनयाड्ग्रहणबैलक्ष्येण कलहान्तरिताया नायिकाया अहिललदोष॑ साधयन्तं कार्तं 
प्रति तत्परिहरन्ती दूती तस्था बैदर्ध्यमेवमाह-- 


णेउरकोडिविल्ग चिउरं दइअस्स पाअपडिअस्स । 
हिअअं पउत्थमाणं उम्मोअन्ती व्विअ कहे ॥ << ॥ 

[ नुप॒रकोटिविल चिकुरं दुयितस्थ पादपतितस्थ । 

हृदय प्रोषितमानमुन्मोचयन्त्येव कथयाति ॥ ] 
नूपुरकोटिविल चिकुरं दयितस्य पादपतितस्य ! 
हृदय प्रोषितमान कथयत्युन्मोचयन्त्येव ॥ ८८॥ 

मानापनोदनार्थ पादपतितस्थ दयितस्थ परमग्रेष्ठय न तु खामिसामान्यस्थ, तबे- 
वयर्थः । नूपुरशिखरावसक्त केश 'तदवक्पेणेन तव पीडा मा भूत' इति नूपुरतो&्वमो- 
चयन्त्येव सा हृदय प्रोषितमानं ( गतमानम्‌ ) कथयति। निरवधिप्रणया हि विदग्ध- 
मानिन्यो मुखतो मुखरागतो वा न प्रसादमाविष्कुवेन्ति, किं तु चरेष्टाविशेषेण ते 
निम्रतममिव्यक्ञन्ति । तथा च तया तव पीडालुमानेन विजनूपुरविलम्म त्वत्केशम- 
वमोचयन्त्या चातुर्येण प्रसन्नभात्महदयमाविष्कृतमेव । परे ततः परावतैमानेन न 
त्वयानुरूपमाचरितम्‌ । अतः परमविदग्धायासतस्था न अहिललवदोषः, किन्तु तवेव 
तावदबेदग्ध्यमिति चतुरं सुच्यते । 


५९२ , » काव्यसाला | 


कस्याश्िदनुरागाविशर्य प्रतिपाद्य तत्संगमाय नायकमुत्कण्ठयन्ती दूती आह-- 
तुज्ञड्गराअसेसेण सामली तह खरेण सोमारा। 
सा किर गोलाऊले ह्वाआ जम्बूकसाएण ॥ ८९ ॥ 
[ तवाज्जरागशेषेण इयामछा तथा खरेण सुकुमारा। 
सा किछ गोदाकूले स्नाता जम्बूकषायेण ॥ ] 
इयामा खुकुमारा तव तथा खरेणाइरागशेषेण । 
सा किल गोदाकूले स्नाता जम्बूकषायेण ॥ ८९ ॥ 
कृतगात्रोद्दतैनस्य तवाइरागशेषेण तीए्गषतया मलापनोदकेन जम्बूकषायेण, सुकु- 
मारतया तथातीक्ष्णजम्बूकषायानहोपि सा वरवर्णिनी ल्लातेद्याशयः । किलेत्यर्चौ । 
तथा च मलिनतीए्णताहशकषायमनभिरोचयन्तपि त्वत्प्रेम्णा ल्ञातेति योत्यते । 
एवं च भवदष्नसज्ञाभिलाषेण तवाहरागोच्छिष्टप्रहण स्लानच्छब्मना कुर्वन्या तया स्पष्ट 
लग्यनुरागः प्रकाशितः, तथा चैताद॒शी किमिति नोपसेवसे इति ध्वनिः । 
निजदयितस्थ सकलग्रामजनगोष्ठीमण्डनतां सूचयन्ती प्रोषितमतेका सखीजनमाह-- 


अज्ञ व्वेअ पउत्थो अज्ञ व्विञ सुण्णआई जाआई । 
रत्थामुहदेउलचत्तराईं अक्लं च हिआजआई ॥ ९० ॥ 
[ जेब प्रोषितो5्येव झून्यकानि जातानि । 
रथ्यामुखदेवकुलचत्वराण्यस्माक॑ थ हृदयानि ४ | 
प्रोषित एषोचैव च शून्यान्यचैव जातानि। 
श्थ्यामुखसुरमन्दिरचत्वरकाणि च भरनांसि चास्माकम ॥ ९० ॥ 
अद्यैव गतः अगद्यैव च रथ्यामुख-देवमन्दिर-प्राह्षणानि अस्माकं मनांसि चर शृज्यानि 
जातानि । “अह्र्ण चत्वराजिरे! इसमरः । 
गुणतोइवराया: कस्याश्वन गणिकाया भुजन्नगणेन क्रियमाणां प्रशंशामसहमाना 
गुणगर्विता गणिका काचिदाह--- 
चिरडि प्रि अआणन्तो लोआ हलोणएइहिं गोरवब्भहिआ | 
सोणारतुले व्य णिरक्खरा वि खन्धेहिँ उब्मन्ति ॥ ९१ ॥ 
[सिद्धिरस्तु इलादि] वर्णावक्ी मप्यजानन्तो लोका छोकेगोरवास्यघिकाः । 
सुवर्णकारतुला इव निरक्षरा अपि स्कन्पेरुछान्ते ॥ ] 
वर्णोनप्यविदन्तो लोका लोकैंहिं मोौरवाभ्यधिकाः । 
स्कन्धेनिरक्षरा अपि सुबर्णकारकतुला इयोह्ान्ते ॥ ९.१ ॥ 
जनेः, '#» नमः सिद्धम्‌ सिद्धिरस्तुः इत्यारभ्यां वर्णमालामप्यजानन्तो छोकाः 
गौरवाम्यघिकाः परमादरणीया इतिहृत्वा निरक्षरा अपि विर्विद्या अपि सुवर्ण कारतुला 


२ शतकम ] संस्कृतगाथासप्रश्ती । ९३ 


इव स्कन्घेरुदन्ते सादर॑ नीयन्त इत्यर्थ: । झुबर्णकारतुला अक्षतोडब्िकमतोलयन्त्यः 
[ निरक्षं रान्तीति निरक्षरा:] अपि गौरवाभ्यधिकाः दत्ताधिकगौरवाः स्कन्धैनीयन्ते 
सावधान नीयन्ते । षोडशमाषकैरक्ष इत्यमरः । वैद्ममते तु तोलकद्धयमितः । एबं च 
ममाग्रतः प्रशस्यमानासी वर्णपट्टिकामजानतीवेति सुभ्शमात्मनो ग्रुणगवोंभिव्यज्यते । 
अन्न तुलापक्षे अक्षरेखारहिता इति गज्ञाधरभट्टः | अह्रेखारहिता इति कुलबालदेवः । 
चिरडीति वर्णमालापयायो देशीशब्दः । 
कलहान्तरितायाः स्मरणेन समयविनोदमिच्छन्‌ तत्कान्तः सहचरमाह--- 
आअम्बन्तकवोर्ल खलिअक्खरजर्म्पिरि फुरन्तोट्टिम्‌ । 
मा छिवसु त्ति सरोसं समोसरस्त पिअं भरिमो ॥ ९२ ॥ 
[ आताम्नान्तःकपोलां स्खलिताक्षरजव्पनशीरां स्फुरदोष्टीस । 
मा स्एशेति सरोष समपसर्पन्तीं प्रियां सतरामः ॥ ] 
अन्तस्तान्नकपोलां स्फुरदोष्ठी स्खलितवर्णविन्यासाम्‌ । 
मा मा स्पृशेति सक्रधमपसर्पन्तीं प्रियां स्मरामो5कछ्ठ ॥ ९२॥ 
कोपवशतया स्खलिताक्षरं जल्पन्तीम्‌ । अश्नेति सुहृत्संबोधने । 
गोदावरीमुत्तरतो रनयोरस्ति परस्परं प्रीतिरित्यात्मनोभिज्ञतां सूचयज्ञागरिकः सह- 
चरमाह--- 


गोलाविसमोआरच्छलेण अप्पा उरम्मि से मुको । 
अणुअम्पाणिदोस तेण वि सा आठ्मुवऊढा ॥ ९३ ॥ 
[ गोदावरीविषमावतारच्छलेनात्मा डरसि तस्व मुक्त: । 
अनुकम्पानिदुष तेनापि सा गाठसुपगूढा ॥ ] 
भात्मा तदुरसि मुक्तो गोदाबिषमावतारकैतवतः । 
अनुकम्पानिदोष तेनापि च सा प्रगाढमुपगूढा ॥ ९३॥ 
गोदावर्या अवतरणस्थलमिदमुच्चावचमिति च्छलेन नायकोरसि, अनया खशरीरमव- 
रोपितम्‌। 'मीरु ! मा भूत्पतनभयम्‌' इति सान्त्वनदयां प्रदशेयतेव तेन। गाढालिहने 
भयनिवारणानुकम्पा मिष इति भाव: | प्रतीयमानोयमन्योन्यालंकार इल्न्न प्रयभियोगतः 
ब्रमपरीक्षायां चोदाह्मता स० कण्ठाभरणे । 
नायिकानुरागप्रदशनेन मन्दालुरागं नायकमनुकूलयितुं दूती आह-- 
सा तुइ सहत्थदिण्णं अज् वि रे सुहअ गन्धरहिअं पि। 
उव्बसिअणअरघरदेवदे व्व ओमालिअं बहइ ॥ ९४ ॥ 
[सा त्वया खटटसद॒त्तामग्ापि रे सुभग गन्धरहितासपि। 
डद्सितनगरग्ृहदेवतेव अवमालिकां वहति ॥ ] 


र्छ काव्यमाला । 


अवबता खहस्तद॒त्तां निर्गेन्‍्धामपि हि सुभग साउद्यापि । 
अवमालिकां विसर्जितनगरीगृहदेवतेव बत वहति ॥ ९७॥ 
हे सुमग ! गन्धरहितामपि अवमोचनयोग्यां मालिकां त्ववा खोषभोगमइलीकृता 
ब्रेमम्सादबुद्धा खहस्तेन दत्तेति भवत्करस्पशेबहुमानात्‌ उद्यासितनगरग्रहदेववेव सा 
अद्यापि धारयति | उद्घासिता हि नगरदेवता पूर्व जनेरारोपितां कालानन्तरं शुष्कामेव 
कुसुममालिकां धारयति, तथा त्वद्विरहववेदनयाधन्यविधमण्डनमनभिरोचयन्ती दिव्यसो- 
न्दर्यसुभगा सापि विसजनयोग्यामपि निर्गन्धमालिकां त्वत्करसम्बन्धसोख्यप्रदेति सबहु- 
मान॑ धत्त इत्याशयः । तथा च त्वयि निर्मायमनुरज्यन्ती लवद्विरहवेदनया निर्जावाले- 
ख्यपुत्रिकामिव शोच्यां दशामुप्गतां तां किमिति नानुकम्पस इति बतशब्द्सहकारेण 
सूचितम्‌ । समगेल्यनेन एताइश तव सौमाग्यमतस्तन्मा वृथा कृथा इत्पपि ध्वन्यते । 
नगरगशहदेवतेत्यत्र नगरपदेन सर्वेषि नागरिकास्तां सौन्दर्यादिबहुमानकारणात्स्परहयन्ति, 
अतस्तेषामवमशेन यावन्न स्यात्तावदेनामजुसरेल्यपि गूडमशिव्यज्यते । धारणेन पर्युषि- 
तत्वेन च अवमर्दिता माला अवमालिका । 
“केलिभवनमागते तस्मिन्मानमवरूम्ब्य निजसमीहितं साधय” इति कस्मैचित्‌, 
कायोय मानग्रहणण शिक्षयन्तीं बन्धुपुरन्धी काचिदाह--- 


केलीअ वि रूसेउ ण तीरए कट चुकविणअम्मि । 
जाइअए हिं व भाए इमेहिं अवसेहिं अद्भेहिं ॥ ९५ ॥ 
[ केल्यापि रुषितुं न शक्यते तस्व्युतविनये । 
याचितकेरिव मातरेभिरवशेरजैः ॥ ] 
तस्मिश्युतविनये किल रोषितुमिह शक्यते न केल्यापि । 
एभमियोचितकैरिव मातर्विवशासहैरक्लेः ॥ ९५॥ 
च्युतविनये रतिलोल्यलट्ठटितलजतया विनयमवधीरयमाणे तस्मिन्‌ ( श्रेयसि ) याचि- 
तकैरिव अभ्यथ्योनीतैरिव अवशैरत एवं अनभिरुचितविषये ममाधीनतामसहमा ने रेमिर है - 
हैं मातः ! केल्यापि परिहासेनापि किल रोषः कर्तु न शक्यते। मातरित्यनेन अप्रतारणी- 
यतया निजवचसि प्रत्येयता सूच्यते । एवं च परिहास एवं यदाहं मानमवलम्बितुमवशा 
तहिं प्रणयचयातः सुतरां विप्रकृष्ट खार्थमुद्दिश्य कर्थंकारं कोपः कर्तु शक्य इति “अपि! 
शब्दखारस्येन श्ियश्रणयपारवश्यमभिव्यज्यते । याचितक॑ वस्तु यथा न ख्रीयं॑ भवति 
नापि यवेच्छ बलकार्येबृपयुज्यते, तयैव ममाज्नान्यपि तस्मिन्समये प्रियतमसाद्भवन्तीति 
बलतः कार्यक्षमाणि नेति पारतद्यातिशयो ध्वन्यते ) गज्नाघरटीकाबतरणे “अपि'पद- 
खारस्यं न भाति। 
उत्फुछिकया कौडन्ती बालिकामपवारयन्ती सखी कामुकजनमनःसमाक्ेणार्थमा- 
त्मनो विपरीत्तरतपाटवममिसूचयितुं काचिदाह--- 


२ शतकम ] संस्कृवगाधासप्तशती । ९५ 


उप्फुछ्ठिआइ खेल्ठउ मा ण॑ वारेहिं होउ परिऊहा | _ 
मा जहणभारगरुई पुरिसाअन्ती किलिम्मिहिह ॥ ९६ ॥ 


[ उप्फुछिकया खेलतु मैनां वारयत भवसु परिक्षामा । 
भा जघनभारगुर्वी पुरुषायितं कुर्वेती कृमिष्यति ॥ ] 
उस्फुछिकया खेलतु मैनां वारयत जायतां क्षामा । 
मा जघनभारमुर्वी द्धती पुरुषायितं क्ुमिष्यति यत्‌ ॥ ९६॥ 
उत्तानं शयानस्थ पादयोरुपविष्टनां बालानां मुहुः पतनोत्यतनरूपा कीडा उत्फुल्नि- 
केह्याख्यायते । एनाँ मा निवारयत । क्षामा श्रमेण जितश्वासा कृशमध्या च भवत्वि- 
ल्र्थ:। यतः पुरुषामितं कुवेती यौवने जघनभारगोरबेण न झ्लान्तिमेष्यतीति भाव: । 
अन्न सखीमुद्दिय सपरिहासमुक्तावपि शिशुविषये एवमुदीरणया रसाभासता कष्ढ 
समाधेया । 
शीलखण्डनविलक्षां काश्वन कुलवधूं तचित्तसमाधानेन समाश्वासयन्ती तत्पक्षपातिनी 
फाचिद्विरोधिजनवचननिरो धार्थमाह-- 
पउरजुवाणो गामो महुमासो जोअण पई ठेरो । 
जुण्णसुरा साहीणा असई मा होठ कि मरठ ॥ ९७॥ 
[ प्रचुरयुवा आसो मछुमासो योवरन पतिः स्थविरः । 
जीणेसुरा स्वाधीना असती मा भवतु कि स्रियताम्र ॥ ] 
प्रचु रयवासों श्रामो मघुमासो यौवन पतिः स्थविरः । 
जीणसुरा खाधीना छासती मा भवतु कि प्रियताम्‌ ॥ ९७ ॥ 
प्रचुरा युवानों यस्मिन्‌ । अचुरतया कस्मात्कस्माद्ा शीलरक्षणेड्वधीयेतेति सूच्यते । 
जीर्णसरा प्राचीनमद्यम्‌ । पुरातनं हि तत्पीतिकरें भूरिमादक च | खाधीनेत्मनेन यथे- 
डछपानसोकयोन्मनसो भूयस्तरामवशता थोल्यते । एकेकमपि शीलखण्डनसमर्थेष्वेषु 
सर्वेष्वेकत्र मिलितेषु चरित्रश्नंशोस्या नापराधायेद्यर्थ: | अन्र असती मा भषतु' इति 
निषेधस्य प्रचुरयुवा आम इत्यादि कारणमुक्त्वा 'ततः कि प्रियताम! इत्यनेन रोधः 
क्रियते । सासूयश्रश्नार्थकर्य किमः काक्का निषेधार्थत्वं गम्यत इति सोय॑ युक्‍त्या रोघ 
इति सरखतीकण्ठाभरणानुसारं निषेधे प्रतिकूलो रोधालड्जारः। अतिकूलो5नुकूलश्व विधो 
रोघोइमिधीयते । निषेधेप्युक्तियुक्तिभ्यां ह्विग्रकारः स कथ्यते ॥? तथा चैंबे- 
विधघटनापारवस्येन खण्डितशीलासो न वचनीयभाजनमिति विरोधिनिरोधोडमि- 
व्यज्यते । 
भ्रणयिनों मनोहरणार्थ नायिकायामासक्तिहढीकरणार्थ च दूती तस्या अनुरागा- 
तिशयमाह-- 


९६ . काव्यसाला 


बहुसो वि कहिज्जन्त तु वअर्ण मज्ञ हत्यसंदिद्म्‌ । 
ण्‌ सुअं चि अम्पमाणा पुणरुचसअं कुणइ अज्या ॥ ९८ ॥ 
[ बहुशो5पि कथ्यमानं तव बचने मम हस्तसंदिष्टम । 
न श्वुतमिति जल्पन्ती पुनरुक्तशतं करोत्यायां ॥ ] 
चहुशोपि कथ्यमार्न तव वचन मम हि हस्तसंदिष्टम । 
न श्रुतमिति जल्पन्ती पुनरुक्तशत करोत्यायो ॥ ९८॥ 
मम हस्तेन संदिष्ट मद्भारा तवाभिमुखमुपस्थापितम्‌ । वाचा संदिष्टमपि शैलीसिद्ध- 
त्वेन हस्तसंदिष्टमित्युक्तम्‌ । वारंवारं कथनेन पुनरुक्तशतं यद्यपि दूत्येव करोति, पर 
निम्ततरमुक्ता एवंविधवर्णसंघटना कदाचन न श्रुता स्थादिति श्रवणसौकयोर्थ प्रत्येक- 
कथनाइती शब्ददय्यापरिवर्तनेन दूतीवचने न पोनरुत्तयं किन्तु “न श्रुतं न श्रुतम? इति 
तमेव शब्द वारंवारमावतैयन्ती नायिकैव पुनरुक्तशतं करोतीति गाथाकतुराकृतम्‌ । 
बहुश इलत्र शसप्र्ययेन बहुवारं बहुप्रकारं चेति कथ्यमाने पौनःपुन्येन प्रकारमेदेन 
चातिशयो योत्यते । तथा च सम्यकृश्रवणनिमित्त भुहुः शब्दशैलीपरिवर्तनेषि मुहुमेह- 
राकणेनानुरागादश्रवणसूचितो5नुरागातिशयो ध्वन्यते । एवमनुरक्ता सेयं भवतापि 
सबहुमानमनुवर्तनीयेति दूल्याः प्रेमदढीकरणे तात्पयेम । मुद्रा” हस्तगता । 
कस्यांचन कुलजायामनुरक्त नायकं प्रति तस्था अनुराग चान्यजनरदृश्भ्यिसद्रोपनदा- 
क्षिण्य च दूती नायकप्रोत्साहनारथमाह--- 
पाअडिअणेहसब्भावणिव्भरं तीअ जह तुम दिद्ो ॥ 


संवरणवावडाएं अण्णो वि जणो तह व्वेअ ॥ ९९ ॥ 
[ प्रकटितख्लेहसन्नावनिर्मरं तया यथा स्व इष्ट: । 
संयरणब्याएतया अन्यो5पि जनस्तथेव ॥ ] 
त्वं किल तया प्रकटितानुरागसद्भावनिभरं हि यथा । 
संवरणव्यापृतया तथैव दृष्टो जनोडन्योषुपि ॥ ९९ ॥ 
ग्रकटितः ख्ेहसद्भावो यरिमिन्कर्मणि यथा भवति तथा । प्रकटितज्रेहसद्धाव॑ च निभरं 
चेति ततः कर्मंधारय: । अथवा प्रकटितल्लेद्दं च सद्भावनिभेर॑चेति । संवरणे परस्परप्रे- 
मबन्धस्य गोपने व्याप्ृतया प्रवृत्तया । प्रकटितप्रेम सरसे निम्नतनिभरतया यथा त्व॑ 
दृष्ट:, 'एतस्मिन्नियमनुरक्ता इति कश्चिन्मा ज्ञासीदिति गोपनव्याप्रतया तया अन्योपि 
जनसतथैव दृष्ट इत्याशयः । लोकेभ्यो गोपनार्थ सर्वन्न समानदृष्टिनिपातेन नायके प्रेम- 
दृश्स्तिरोहितेति सरखतीकण्ठाभरणकारमतेन पिहिताल्यो मीलितमेदः । “वस्त्वन्तर- 
तिरस्कारो वस्तुना मीछितं स्घ्तम्‌ । पिहितापिहिते चैव तद्गुणातद्गणो च तत्‌ ॥” अनेन 
च मीलितेन त्वबि प्रेमविवशापि सा कियच्वतुरेति नायिकादाक्षिण्यमुन्मीलितम्‌। तथा 
चैवंविधा निर्भरप्रेससरसहृदयापि परमकुशला सेय॑ त्वय्यनुस्केति पश्य ते सौभाग्यमिति 
दूतीकतेब्यान्तभूत॑ नायकमनोहरणममिन्यज्यते । 


२ शतकम्‌ ] संस्क्रवगाथासप्रशती । ९७ 


प्रसवानन्तरं रमणेन रमणे न परिशहीता काचित्पुत्रस्थ दन्तोद्रमकथनव्याजेन संत्रति 
संभोगसुखानुभवयोग्यतामात्मन एक्माह--- 
गेहह पलोअह इमं पहसिअवअणा पहस्स अप्पेह । 
जाआ सुअपदुब्मिण्णदन्तजुअलक्लिअं बोर्मू ॥ १०० ॥ 
[ गृह्वीत प्रछोकयतेद्‌ प्रदर्सितवदना पत्युरपयति । 
जाया सुतप्रथमो द्धिब्रदुन्तयुगलाझितं बदरम्‌ ॥ ] 
गृहीत पश्यतेद प्रहसितवदना हि पत्युरपेयति। 
जाया तनयनवोहतदन्तयुगेनाडिितं बदरम्‌ ॥ १०० ॥ 
स्मेरमुखी जाया 'इदं गृहीत प्रछोकयत' इति सुतस्य प्रथमोद्धिन्नदन्तयुगलेनाझ्लितं 
बदर प्रियस्थापयतीत्यर्थ: । तनयदन्तदष्टरय बदरस्थ दूरतो दशैनसंभवेषि “गृहीत 
पश्यतेति प्रियकरसमपंणेन तहन्तक्षतस्य सृक्ष्मदष्टिदानदशनीयतया दन्तयोरज्लुरावस्था 
ध्वन्यते । अत एवोत्तराद्ध नवोद्वतदन्तयुगेनेत्युच्यते । एवं च तनयस्थ दन्तजननेन 
असवोत्तरजायमानसरससंभोगसुखानुभवसमयोय प्राप्त इति प्रियनिवेदनोत्कण्ठ्यं प्रहसित- 
बदनेति पदेनाभिव्यज्यते । सरस्वतीकण्ठाभरणकारस्तु--““निजस्योपभोगयोग्यताप्रका- 
शनाभिप्रायेण सहासे बदरदशनप्रदृत्तिः ।” इति खकल्पितं भावाख्यमलझ्लारमाह--“अ- 
मभिप्रायानुकृत्येन प्रद्ृत्तिमाव उच्यते ।? कण्ठाभरणानुमतः “विकसितनयना' इति पाटः । 
ग्रशस्तश्वायमत्रत्यपाठपेक्षया । गाथायामस्थां गज्ञाधरस्तु खयमेव क्षत संपाद्य पुत्रेण 
क्षतमिति मिथ्येव दर्शयतीति प्रहसितवदनेति पदेन ध्वन्यते' इत्याह । इद कुलबध्वाः 
संभोगभूरितृष्णासूचकतया न तथा रसानुकूल स्थादिति मे मतिः। कण्ठाभरणपाठस्तु 
तनयदन्तजननरूपप्रियदशनेन विकसितवयनतया निष्कपटमात्मगत एवं दृषीतिशयः 
अनीयत इति सो5स्मदनुकूलः १ 
रसिअजणहिअअदईए कददवच्छलपमुहसुकइणिम्मइए । 
सत्तसअम्मि समत्तं बीअं गाहासअं एअम्र्‌ ॥ १०१॥। 
[ रसिकजनहृदयदयिते कविवत्सलप्रमुखसुकविनिर्मिते । 
सप्तशतके समाप्त द्वितीय गाथाशतकमेतत्‌ ॥ ] 
रसिकजनहृद्यदयिते कविवत्सलकुशरूसुकविपरिरचितते । 
सप्तशतके समाप्त गाथाशतकं छितीयमिदम ॥ १०१ ॥ 
कविवत्सलो हाल: कुशलः प्रमुखो येषु तेः सुकविभिनिर्मिते । 


से, गा. ५ 


तृतीय शतकम्‌ । 
>---454><6$48#“८५ 
“न मेडन्यत्रासक्तिट, जनस्तु मिथ्या तथोदूघोषयति” इत्यनुनयन्त कान्‍्त॑ मानिनी 
सम्रणयरोषमाह--- 
अच्छठ ता जणवाओ हिअरअं विअ अत्तणों तुद पमाणम्‌ । 
तह त॑ सि मन्दणेहो जह ण उवालम्भजोग्गो सि ॥| १॥ 


[ अस्तु तावजनवा दो हृदयमेवात्मनस्तव प्रमाणस्र्‌ । 
तथा त्वमसि मन्द्खेहों यथा नोपालम्भयोग्योडसि ॥ ] 
आपसघ्तां चा जनवादस्तद प्रमार्ण खय॑ हृदयमेत्र । 
मन्दस्तेहोंसि तथा न यथोपालूम्भयोग्योडसि ॥ १॥ 
अय॑ साम्प्रतमस्यां मन्दललेह इति जनप्रवादः अस्तु तावत्‌, दूरे तिष्टलित्यर्थ: । तव 
हृदयमेव खय॑ प्रमाणम्‌ । मां ग्रति शिथिलानुरागतायामहं तवैव हृदय प्रमाणीकरोमीति 
भावः ।+ तथा मन्दल्लहोसि यथा उपालम्भप्रदानस्थापि योग्यो नासीचयर्थ: | लेहशालिन 
एवं प्रणयिने दीयते किलोपालम्भ:। स एव च दाक्षिण्येन तमुपालम्भ॑ सहते | त्व॑ 
तूदासीन इति नोपालम्भमहईसीत्याशयः । उपालम्भ प्रददतल्या अपि नोपालम्भयोग्य 
इति विशेषार्थसूचको निषेघों5त्राभासरूपस्तथा च अलड्डारसर्वखकारादीनां मतेनाक्षे- 
पाल्ंकारः, “निषेधाभासमाक्षेप॑ बुधाः केचन मन्वते” | अनेन च मुहुमुहुस्तव व्यलीकश- 
तैरनुमितादनुरागशैथिल्यात्तवोपालम्भग्रदानमपि नामिरोचयामरि, कि पुनरन्यत्‌, इति 
मानिन्‍्याः प्रणयकोपविजृम्भितमभिव्यज्यते । 
शृण्वन्त कश्चन युवान॑ वशीकर्तु यथामिमतवह्भाषप्राप्ति सूचयन्ती काचित्कुलटा 
हृदयोपालम्भच्छलेनाह-- 


अप्पच्छन्दपहाविर दुलहलम्भ॑ जण वि मग्गन्त । 
आओआसपहेहिं भमन्‍त हिअअ कइआवि भज्जिहिसि ॥ २॥ 
[ आस्मच्छन्दप्रधावनशीछ दुर्लभलम्भ जनसपि सगयमाण । 
आाकाशपथेअंमद्धदय कदापि भल्डूयसे ॥ ] 
आत्मच्छन्द्श्रामक दुलेभलस्भं जने स्तरगयमाण। 
आकाशपसलथेश्रीम्यत्कदापि हृदयायि भंक्ष्यसे तात ॥ २॥ 
आत्मच्छन्देन धावनशील ! अनेन हि हृदयस्य स्वेच्छाचारितां सूचयन्त्यपि संगमा- 

दिपु गुरुजनपारतख््यं व्यनक्ति। दुर्लभो लम्भः ग्राप्तियस्स, सहजमेवा5्सुरुभमित्यर्थ:, 
ईदशं जन॑ मगयमाण अन्विष्यत्‌ ! अनेनात्मन उच्चाभिलाषितवा रसिकामिलषणीयत्व- 
मभिव्यज्यते । निरवलम्बनमा्गश्रोम्यत्‌! रहस्यमेदभिया द्तीश्रमुखोपायपरिदहारात्‌ 


३ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । ९९. 


निरवलम्बन भआम्यदित्यर्थः । नाईं दूत्यादिष्वपि रहस्य॑ विश्वसिमि । खय॑ हृदयमेव मे ता- 
वदान्तरसंतर्पक॑ कान्तमन्वेक्ष्यतीति आत्मनो रहस्यगोपनयोग्यतया विश्वसनीयता सूचच- 
यति । अयि हृदय ! एवं कुर्बेत्‌ कदापि भर्नयसे भरत भविष्यसि । कदापील्यपिशब्द: 
संभावनायाम्‌ । सहसेवासुलूभ॑ कान्तजनमनन्यसाहयस्येनान्विच्छत्‌ु तदस्राप्तिदुःखेन 
निरस्त भविष्यसीति भूयसी संभावनास्तीति भावः। तथा चेवंविधविश्वसनीयामुन्नतह- 
दयां मां चेदनुरज्षयसि तह्दि ते परं सोभाग्यमिति शण्पन्तं प्रति ध्वन्यते । “दुलेभलम्भ 
दु्लभस्य सुरतसुखस्थ लम्भः प्राप्तियस्तात्तम्‌ । आकाशपयथेभ्रेमत्‌, दूतीग्रमुखोपायादिति 
भावः । कदापीत्यपिशब्दः संभावनायाम्‌ । कः खलु सुभगो यस्तव भ्रमर्ण शमगिष्य- 
तीति भाव:” इति गड्जाधरटीका । 

गुणगर्विता काचिदू गणिका खल्पेनेव कालेन विरज्यन्तं वि निन्‍दन्ती दूतीमाहू--- 


अहव गुृुणबिअ लहुआ अहवा गरुणअणुओं ण सो लोओ । 
अहव क्षि णिग्गुणा वा बहुगुणवन्तो जणो तस्स ॥ ३ ॥ 
[ अथवा गुणा एवं रलूघवो5थवा गुणज्ञों न स छोकः । 
अथवास्मि निर्युणा वा बहुगुणवाअनस्तस्य ॥ ] 
सुगुणा एव लु रलूघवो5थवा शुणशोस्ति न स छोकः । 
अथवासिमि निग्ुणा वा बहुगुणवान्वा जनस्तस्य ॥ ३ ॥ 
अपि किं ग्रुणा एवं अनाद्रणीया जाता इत्यर्थ:। अथवाहं निर्गुणास्मि, यथा मेडमि- 
मानस्तथा मयि गुणा एवं न सन्तीत्यर्थ: । तस्य भुजन्नस्य जनो गृहिणीरूपो बहुगरुणवान्‌ 
मदपेक्षयाइघिकगुणशाल्ी वा, येन न तस्य सयि बहुमानः । एवंविधग्रणशालिनीं मां 
नादरियत इति दयरित एवं गुणपरीक्षणदाक्षिण्यश्नूज्य इत्याशयः । 
'आत्मनो दहृदयवेदनामावेय अन्यासक्त प्रियतममभिमुखीकुरु! इति श्िक्षयन्ती मातु- 
लानी प्रति काचित्रियतमस्यालह्िपतामेवमुदी रयति-- 
फुइन्तेण वि हिअएण मामि कह णिवरिजए तम्मि । 
आदंसे पडिबिम्ब॑ व ज़म्मि दुःखं ण संकमह ।! ४॥ 
[ स्फुटतापि हृदयेन मातुछानि कर्थ निवेधचते तस्सिन्‌ । 
आदशे प्रतिबिम्बमिव यस्मिन्दुःख न संक्रामति ॥ ] 
धरे पड की च मातुलि तसिन्निवेधते लु कथम्‌ । 
प्रति शे यस्मिन्संऋम्यति न दुःखम्‌ ॥ ४॥ 
सपल्नीजनवर्यतामबग्य स्फुटता, दुःखेन विशीयंतापि । अनेन चिरात्छेशं सहमा- 
नस्य हृदयस्त॒ दुःखभरेरापूर्णता योत्यते । दर्पणे भ्रतिबिम्बो यथा उपयेव तिष्ठति नान्‍्तः 
प्रविशति तथा तस्मिन्प्रियतमे5पि निवेदरमानं निजदुःखं न तस्य हृदये स्थान रलूमत इत्या- 


१०० काव्यमाला । 


शयः । आदर्शदृश्टान्तेन प्रियहद्यस्य बहिश्चाकचक्यशालिता काठिन्य॑ चामिव्यज्यते । 
तथा च दूरत एवं स खिग्ध इव प्रतीयते नान्तस्तस्थानुरागः । दुःखं च द्वितीयहद्यान्तः- 
संक्रमणं विना न कारुण्यमुत्पादयेदिति घ्वनितम्‌ । 
प्रवासाय कृतोग्म॑ नायक॑ निजसख्या भाविनीं विरहवेद्नामन्यबृत्तान्तप्रदशननेपु- 
णेन सूचयन्ती सखी पथिकग्ृहिणीद्रत्तान्तमवतारयति-- 
पासासड्डी काओ णेच्छदि दिण्णं पि पहिअपरणीए । 
ओअन्तकरअलोगलिअवलअमज्ञद्विअं पिण्डम्‌ ॥ ५॥ 
[ पाशाशड्ली काको नेच्छति दृत्तमपि पथिकगृहिण्या । 
अवनतकरतलावगलितवलयमध्यस्थित पिण्डम्‌ ॥ | 
पाशाशड्डी काको नेच्छति दत्तमपि पथिकगेहिन्या । 
अवनतकरतलविगलितवलूयकमध्यस्थितं पिण्डम्‌ ॥ ५॥ 
पथिकगृहिण्या दत्तमपि, पिण्डाउज्वजनार्थभवनतात्‌ अधोमुखीक्ृतात्करतलाद्विग- 
लितस्य वलयस्य मध्यस्थितम्‌ । विरहवेदनया एतावत्काइर्य यत्कझ्ृणोपि कराद्विगलतीति 
भाव: । ओदनपिण्ड काकः पाशशइ्ढया नेच्छतीत्यर्थ: | अत्र गेहिनीपदेन प्रियतमचि- 
न्तया सहैव गृहमारसंचालनक्लिषश्टतया विरहस्य सुभुशोत्पीडकत्व॑ सूच्यते । तथा च विर- 
हकृशायाः शकुनलाभाशया काकाय बलिमुपहरन्त्या: सेय॑ पथिकगेहिन्या दशा, ताहशीं 
मा मे प्रियसख्याः करिष्यसीति नायक॑ अत्यभिव्यज्यते । “अयज्लसाधितामपि युवर्ति 
बिसृइयकारितया नोपग्च्छन्त॑ नायकमुत्साहयितुं दूती सोपालम्भमन्यापदेशेनाह--- 
इत्यवताये पाशशडया पिण्ड यथा काको नेच्छति तथा त्वमपि दीयमानामप्येनां भयश- 
ह्ुया परिहरसि” इति गन्नाधरटीका । 
प्रोषितपतिकायाः सखी तत्पियतमाय त्वरितमागमनमभिसूचयन्ती तदन्तिकगामिनं 
पथिकमाह-- 
ओहिदि्भिहागमासंकिरीहिं सहिआहिं कुडडलिहिआओ । 
दोतिण्णि तहिं वित्॒ चोरिआएंँ रेहा पुसिज्ञन्ति ॥ ६ ॥ 
( अवधिदिवसागमाहशझद्िनीसिः ससदीणिः कुड्यलिखिता:ः ॥ 
द्वित्रास्तत्रेव चोरिकया रेखाः प्रोब्छयन्ते ॥ 
अवधिदिनागमश्राकुलाभिरिह कुड्यविलिखिता रेखाः । 
आश्रीमिः श्रोज्छयन्ते द्वित्रास्तश्रेव चोरिकया ॥ ६ ॥ 
थघ्ियतसाउडगमनस्थावधिदिन॑सागच्छठ इति शह्ञायुक्तामिः सखी/मिर्भेत्तिलिखिता 
दिनिगणनारेखा: चोरिकया चोर्येण तत्प्छन्नमिति यावत्‌ | द्वित्रा: ओन्‍्छयन्ते उन्मा- 
ज्येन्ते अपनीयन्ते। अवधिदिनगणनार्थ नायिकया अल्यदं॑ भित्ती रेखाः कृताः। अव- 


३ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । १०१ 


घिदिनपूरणेपि तस्मिन्ननागच्छति इय॑ ग्राणान्‌ जद्यादिति शइया अवधिदिनानागमनार्थ 
सखीभिर्द्रित्रा रेखा अलक्षितं प्रोड्छथन्ते । यदि तु नियतसमये आगच्छेत्तहिं एतस्या 
दृष्टौ अवधिदिनात्पूर्वमेवागमनात्सविशेषानन्द इत्याशयः । अवधिदिनं संग्रति कियरत्स- 
निहितमेतद्धि प्रतिक्षणं संमुखे तिष्ेदित्युत्कण्ठाविनोदः 'कुब्यविलिखित” पदेन सूच्यते । 
एतेन नाय्रिकाया: समधिकौत्कण्ट्यमभिव्यश्ञितम्‌ । एवं चावधिदिनपूरणे साति न याव- 
दिये प्राणान्‌ जद्यात्तावत्त्वरितमेव भवता सेये संभावनीयेति तद्॒ह॒मायाभिव्यज्यते । 
चाद्क्तिमिः प्रियापरितोषणेन निजामिला्षं साधयितुकामः कामुकश्नन्द्रमालेक्यै- 
वमाह-- 
तुह मुहसारिच्छं ण लहृइ त्ति संपुण्णमण्डलो विहिणा । 
अण्णमर्अ व घडइउं पुणो वि खण्डिज़ह मिअज्ो ॥ ७॥ 
[ तव मुखसारइय न लभत इति संपूर्णमण्डलो विधिना। 
अन्यमयमिव घटयितुं पुनरपि खण्ड्यते झगाड़ूः ॥ ] 
तव मुखसादर्य नो लभत इति हि पूर्णमण्डलो बिधिना । 
घटयितुमिहान्यमयमिव पुनरपि परिखण्ड्यते शशभ्त्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्यमयम्‌ अन्यप्रकारें घटयित॒ुमिव निर्मातुमिव । शशशभ्वत्‌ चन्द्रो विधिना विधात्रा 
पुनरपि पूर्णमण्ड लत्वेषि परिखण्ड्यते एकक्ल्यदिकलाक्रमेण हीनः क्रियते । अन्यप्रकार- 
रचनार्थम्‌ एकामेकां कछां न्यूनीकृ्य 'मुखसद्श जातं॑ न वा? इति मुहुसुहुरनिगनिमौ- 
णनिरीक्षणसंरम्भ॑विषेग्येज्यत्‌ू--परित एकैककलाखण्टनक्रमसूचकं परिसाण्ब्यत इति 
परिपदं सत्कृतच्छायायामुपात्तम्‌ । अनया हेतूओरक्षया चन्द्रमसों मुहुर्मण्डलपूरण मुहुप 
खण्ड चेति व्यतिकर॒स्थ कल्गन्त यावदसमाप््या 'तव मुखसादश्यं चन्द्र: कल्पान्तप- 
यन्तमपि न लप्सते? इति मुखशोमातिशयो मधुरमभिव्यज्यते । 
देशान्तरप्रवासाय कृतप्रस्थानस्य गेहान्तरे स्थितस्य नायकस्य ल्वदुगमने मत्सख्याः 
का दशा भाविनी? इति प्रदर्शन गमन॑ निरुन्‍्धती नायिकासखी तद्बत्तान्तमाह-- 
अर्ज गओत्ति अअ्ज गओत्ति अर्ज़ गओत्ति गणरीए । 
पढम बिअ दिजहड्डढे कुट्टो रेहाहिं चित्तलिओ ॥ < ॥ 
[ अद्य गत इत्यद्य गत इत्यग्य गत इति गणनशीछया । 
प्रथम एवं दिवसार्घे कुड्य रेखाभिश्वित्रितम्‌ ॥ 
अद्य गतो5च गतो बत सो5च्य गतश्रेति गणयन्त्या । 
प्रथमे दिनारं एवं हि रेखाभिश्वित्रितं कुड्यम्‌ ॥ ८॥ 
सः अय गत:, अद्य गतः” इति कृत्वा, एकदिनार्थमेकां रेखां विलिख्य गणयन्त्या 
अनया प्रथमे दिनाई एवं रेखाभिर्हमित्तिश्चित्रितेति भावः । अत्र “गणयन्त्या? इति वर्ते- 
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मानाथो भिधायिना शरतृप्रद्ययेन चित्रितम्‌' इति भूतार्थवाचकेन क्तप्रययेन च गण- 
जाया: पूरणं ठु न जात॑ पर भित्ति: सर्वापि रेखामिः पूरितता” इति नायिकाचेशितसूचनेन 
प्रियविरहे क्षणक्षणस्थ बहुदिवसगमनवत्‌ समधिकवेदनादायित्वमभिव्यज्यते । प्रति- 
दिनमेकां रेखां प्रदाय गणयन्त्या तया दिनाद्ध एवं बहुदिनव्यलये सत्यनुभवनीयं विरह- 
दुःखमलुभूतमित्येवकारसहकारेणातिशयोक्तिष्वैन्यते । तथा च दिनादध एवं एतावद्विर- 
हवैक्वव्यमनुभवन्त्या अस्याः का वा5ग्े दशा भवेदिति त्येव विचारणीयमिति नायक 
अद्यमिव्यज्यते । 'कुज्य॑ रेखाभिः पूरितम? इति वक्तव्ये चित्रितमित्युक्तया सरणिबद्धा 
रेखाः प्रदाय मित्तिप्रणे सति पुनरवकाशानुसारं नीचरुपरि वा रेखाप्रदानेन चित्राका- 
रता सूच्यते, एतेन भित्तो बहुरेखाविलेखनेन विरहक्केशातिशयों ध्वनितः । एकस्मिन्दिन 
एवं 'अय गतः अद् गतः? बहुदिवसज्ञानेन नायिकायाः प्रियानुस्मरणजन्यों मोहातिश- 
योपि न विस्मायेः पाठकैः । रेखामिश्वित्रितं कुब्यमित्यनेन सा कुब्याभिमुखं मुखं विधाय 
स्थितेति कार्यान्‍तरपरिहारेण प्रियचिन्तैकतानतया प्रियग्रेमातिशयो ध्वन्यत इत्यहो 
गाथाकतुरनन्यसाधारणो निःसीमार्थगुम्फनमहिसा । 


प्रथमसभागमे समुपलब्धात्सुरतसुखादपि समधिकसुखकरं मवति व्यतीतप्रथम- 
दिनघटनास्मरणेन परस्मिन्दिवसे नायिकायाः सलूूजमधुरमवल्गेकितमित्यात्मनः सहृद- 
थर्तां सूचयज्नायक: प्रियसुहृदमाह--- 


ण वि तह पठमसमागमसुरअसुहे पाविणवि परिओसो । 
जह वीअदिअहसविलक्खलक्खिए वअणकमलम्मसि ॥ ९ ॥ 


[ नापि तथा भ्रथमसमागमसुरतसुखे प्राप्तेषपि परितोषः । 
यथा द्वितीयदिवदससबिलक्षरक्षिते वदनकमले ॥ ] 


न तथा प्रथभमसमागमसुरतसुखा55सादनेपि परितोषः । 
बदने द्धितीयवासरसविलक्षनिरीक्षिते हि यथा ॥ ९ ॥ 


प्रथमसमागमे यत्सुरतसुख तस्थ प्राप्तावपि ताइक्‌ परितोषों न, याहक्‌ ह्विंतीयदिवसे 
सविलक्ष ( रात्रिघटनास्मरणेन सलजम्‌ ) लक्षितम्‌ अवलोकन यरिमिज्नीहशे वदनकमले 
भवति । तादशबवदनकमलस्य विषय इति वेषयिकसंप्तमी सेयम्‌ | यदि तु प्राकृतपदाड़ानु- 
सरणाग्रहस्तहिं-- सुरतसुखे प्रापितेषि परितोषः” इति रामो राज्यमचीकरदितिवत्खार्थ- 
'णिजन्तघरितं पठनीयम्‌ । एवं सति 'सुरतखुखे श्रप्तिपि तथा न परितोषो यथा सलजबि- 
लोकिते वदने प्राप्त इल्यर्थ: स्वात्‌ । प्रथमसमागमे छज्ञजासाध्वससौकुमायादिभिन सुकरः 
सुरतसुखलाभ इति दुलेभतमे प्रथमसमागमसुरतखुखे प्राप्तेपीत्र अपिपदेन ध्वन्यते । 
तथा च प्रथमसमागमे सुचिरयत्रशतेः श्राप्तं स्याद्थाकयंचित्सुरतं केनचिन्न तु अवधी- 
रण-जपघनाकुश्वनादिकाटिन्येन सुरतसुखमुपलब्ध भवेत्‌, परं मया निजदाक्षिण्यग्रुणेन 
अ्रथमसमागम एवं सुरतसुखमुपलब्धमित्यात्मनः सौभाग्यं ध्वनयन्‌ “ताहशसुखादपि 
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परितोषकरं तस्याः सलजावलोकितम्‌” इति मार्मिकतां सूचयति । खकीयैव चात्र नायिका । 
गन्जाधरटीकायां तु--“पूर्वमकृतखीकार|याः पश्चाचिरप्रार्थनया खीकारे कृतवत्याः प्रथ- 
मसमागम एवं नायकगुणरज्षिताया: ग्रथमाइखीकारजनितविलक्ष॑ वदनमालोक्य निज- 
शुणगर्वितो नायकः सहचरमाह” इत्यवतरणम्‌ । 


काचिदनुशयाना मदनशराम्प्रस्तुवतीं सखीमनुनयावधीरणात्पराइत्तस्थ प्रियतमस्य 
सामिलाषमवलोकितमे वमाह-- 


जे संमृहागअबोलन्तवलिअपिअपेसिअच्छिविच्छोहा । 
अम्ह॑ ते मअणसरा जणस्स जे होन्ति ते होन्तु ॥ १० ॥ 
[ ये संमुखागतब्यतिक्रान्तवलितप्रियप्रे पिता क्षिविक्षों भा: । 
अस्माक॑ ते मदनशरा जनस्य ये भवन्ति ते भवन्तु ॥ ] 
येमिमुखागतविचलद्वलितप्रिययोजिताक्षिविक्षोमाः । 
ते5स्माक स्मरविशिखा जनस्य ये सन्ति ते सन्‍्तु ॥ १० ॥ 
अनुनयार्थ संमुखागतेन पुनस्तद्वधी रणया व्यतिक्रम्य चलता । मम॒विमुखनिवर्त- 
नेन कदाचिह्विगतमाना स्यादित्युत्कण्ठावशाहिवलितेन परिवृत्तेन प्रियेण योजिताः प्रेषिता 
ये अश्लिविक्षोभाः, त एवास्माकं मदनशरा: । जनस्थ अन्यजनस्थ ये भवन्ति ते भवन्तु । 
न्मथशरा यथा मानसमुमन्मथयन्ति तथा ताहगवस्थप्रियतमावछोकिताग्यपि मे मनसि 
उत्कण्ठामुत्पादयन्तीद्याशयः । “अपि सत्य कुसममया बाणा मन्मथस्येति सख्या एशथ 
सखी सर्वेदग्ध्यमाह” इति गद्जाधघरावतरणम्‌ | बोलन्त” इति शन्रन्तस्य “थतिकान्तेति 
च्छाया तु न मनोरमा 
श्रोणितटलम्बितकनकदामशालिनीं काश्वन नितम्बिनीमवृठोक्य कनकसूत्रवर्णनच्छ- 
लेन निजाभिलाषमेवमाह कश्चित्सहदय:-«-- 
इअरो जणो ण पावइ तुद जघणारुहणसंगमसुहेलिस्‌ । 
अणुहवह कणअडोरो हुअवहचरुणाण माहप्पम््‌ ॥ ११ ॥ 
[ इतरो जनो न प्राप्नोति तव जघनारोहणसंगमसुखकेलिम्‌ । 
अनुभवति कनकदोरो हुतवहवरुणयोर्माहात्यम्‌ ॥ ] 
इतरो जनो न लभते तव जघनारोहसहृूसुखकेलिम | 
अजुभवति कनकदोरो वहिवरुणयोहि माहात्म्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
तव जघनारोहणपूर्वकेण संगमेन या सुखसरसा केलिस्ताम्‌ इतरो देवताप्रसादखून्यः 
अभ्रिपानीयाख्य-( इयामशबलाख्य-)-जतरहितो वा जनो न प्राप्नोति । यत्र पूर्वममौ 
कठिन॑ संतप्य जले ग्रविरयत एवंविधकठिनत्रतधारिणमन्तरा तव जधनारोहपूर्वक सुर- 
तसु्ख न कस्थचित्सयुठलभमिति भावः । हुतबहवरुणयोदेवयोमेहिसानं कनकसूत्रमनु- 
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भवति । काश्वीनिर्माणसमये मुहुरमी महुजेले प्रवेशस्य फर्ल कनकदोरको5नुभवतीत्यर्थ: । 
'किमहमप्येवंविधसो भाग्यभाकदाचन भविष्यामीजद्यात्माभिलाषस्तां प्रति ध्वन्यते । 
शण्वन्तं कामुक प्ररोचणितुं दूती नायिकाया: सोभाग्यातिशयसाह--- 


जो जस्स विहवसारो त॑ सो देइ त्ति किं त्थ अच्छेरम्‌ । 
अणहोन्त पि खु दिण्णं दोहरगं तइ सवत्तीणम्‌ ॥ १२ ॥ 
[यो यर्य विभवसारस्तं स ददातीति किमत्राश्चर्यम्र्‌ । 
अभवद्‌पि खलु दृत्त दोभौग्यं त्ववा सपत्नीनामू॥ ] 
यो यस्य विभवसारस्त स द्दातीति कि न्विह्याश्व्यम्‌ । 
चित्रमभवदपि दत्त दौभोग्य तु त्ववा सपल्लीनाम ॥ १२॥ 
विभवसारों धनसंग्रह: । प्रियग्रेमातिशयसोमभाग्यशालिन्या त्ववा अभवद्‌पि अवर्त- 
मानमपि दौभांग्यं ( प्रियप्रणयवश्चितता ) सपल्लीनां दत्तमिति तु सत्यमाश्चर्यम्‌ । प्रिय- 
प्राणवह्ठभायास्तव सविधदेशमपि दौरभांग्यं न स्प्ृशति पुनस्त्वया तत्कर्थ सपलीध्यों दत्त- 
समिति भाव: । अनेन विरोधालड्वारेण यासां सपल्लीनां पूव समधिकप्रियप्रणयशालितासी- 
स्रियतमं निजवशमानयन्त्या त्वयेत्र तासां विरुद्धस्रपि दौभाग्यं घटितमित्यहों ते शुणला- 
वष्यादिमहिमा” इति वस्तु ध्वन्यते । अभवदपि दौभीग्यं त्वया दत्तमित्यक्षरैः 'बहुव- 
छभस्य दगितस्थ नवागतया कयाचिदपि वक्कभया रूपश॒ुणशालिनीनां पूर्वसपत्नीनां दौमौग्य॑ 
न जनित॑ त्वया तत्‌ अभवद्षि अजायमानमपि संपादितम्‌” इत्यर्थोपि स्फुटीभवति। 
अनेन सर्वेण 'एवंविधसौभाग्यशालिन्यपि सुन्दरी भवदर्थ मया संसाध्यते, पश्य ते 
सौभाग्यम्‌ ।” इति शण्वन्तं कामुक प्रति प्ररोचना ध्वन्यते । 
प्रवासे तिष्ठन्कश्वित्पियतमासमागमसुखालुस्मरणेनोत्कण्ठां विनोदयितुमात्मसुह- 
दर्माह-- 
चन्दसरिसं घुह से सरिसो अमअस्स मुहरसो तिस्सा | 
सकअग्गहरहसुजलचुम्बणअं कस्स सरिसं से ॥ १३ ॥ 
[ चन्द्रसहशं मुख तस्था: सदशो5स्व तस्य सुखरसस्तस्थाः । 
सकचग्रहरभसोज्वरूचुम्बन्क कस्य सदर्श तस्याः ॥ ] 
चन्द्रसमं तद्ददू्न सदशो हाम्रतस्य मुखरसस्तस्याः । 
सकचग्रहरभसोज्चलचुस्बनमिह कस्य संनिर्भ तस्याः ॥ १३ ॥ 
मुखरसः अधररस: । निधुवनसमये सकचग्रहं रमसोज्वर्ू च यच्चुम्बनम्‌, सप्रेम 
केशग्रहणपूर्वकं कामवेगसरभसतया कमनीयतमं च यत्तस्याश्वम्बन॑ तत्कस्य सहर्श, न 
कस्यापीत्यर्थ: । सुरतसामयिक यत्तस्थाश्षम्बनं॑ तदलुपममित्याशयः । तन्मुखस्याधर- 
रसस्थ चारिमिल्लेके तुलामलभमाना दिव्याभ्यां चन्द्राम्रताभ्यां तो तुल्यामः कर्थचित्‌, पर 
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सुरतसमयसंघटितस्थ तत्प्रणयचुम्बनस्थ तु त्रिषु लोकेणपि साम्यं न प्रामुम इत्यनुपम- 
मेवेति गाथाकतुराकृतम्‌ । 
प्रय्लशतानुमतामपि कान नायिकां विमदयकारितया नालुपगच्छन्तं॑ नायकमु्ते- 
जयितुं दूद्याह-- 
उप्पण्णत्थे कज्े अइचिन्तन्तों गुणामुणे तम्मि । 
चिरआलमन्दपेच्छित्तणेण पुरिसो हणह कजम ॥ १४ ॥ 
[ उत्पन्नार्थ कार्ये अतिचिन्तयन्गुणागुणो तस्मिन्‌। 
चिरकालमन्दप्रेक्षिस्वेन पुरुषो हन्ति कार्यम्‌ ॥ ] 
उत्पन्नार्थ कार्य गुणागुणावतिविचिन्तयंस्तस्मिन । 
पुरुषो विहन्ति कारये चिरकारूखुमन्दवीक्षितया ॥ १४ ॥ 
काय उत्पन्नार्थ सति । उत्पन्न: सिद्ध: अर्थ: अभिलूषितपदार्थों यत्र तस्मिन, कार्ये 
फलाभिमुखे सतीति यावत्‌ । तस्मिन्कारयें गुणदोषयोरावश्यकतो 5थिकं विचार कुर्वन्पुरुषः, 
चिरका्ं मन्दप्रेक्षितया नीतिमार्गण प्रतिक्षणमपायदद्धित्वेन निजकाये विहन्तीत्यर्थः । 
त्वत्परार्थनया तामनुकूलयन्त्या मया कार्य साधितमिदानीं त्वं खयमेव विलम्बनेन विहंसि । 
तत्कृत॑ विचारेण । साघय समीहितमिति दूतीकृतं नायकप्रोत्साहनमभिव्यज्यते । 
निजगाढानुरागप्रदशनेन ग्रणययकुपितं नायकमनुनयन्ती काचित्सचातु4यमाह-- 
वालअ तुमाहि अहिअं णिअरअं विअ बल्॒ह महं जीअम्‌। 
त॑ तइ विणा ण होइ त्ति तेण कुविअं पसाएमि ॥ १५॥ 
[ बालक त्वत्तो5घिक निजकमेव वछभ॑ मम जीवितम्‌ । 
तत्त्या बिना न भवतीति तेन कुपित प्रसादयामि ॥ ] 
बारूक भवतोपष्यधिक मम जीवितमेव वलछ॒भे निज्रकम । 
तत्त्वां बिना न भवतीति तेन कुपित प्रसादयामि त्वाम्‌ ॥ १५ ॥ 
अणयपरिणामानभिज्ञत्वेन बालकेति व्यपदेशाई ! त्वत्तोप्यधिक मम खीय॑ जीवनमेव 
प्रियम्‌ । तज्जीवितं त्वया बिना न भवतीति कारणेन कुपितं त्वां ग्रसादयामि । त्वां विना 
जीवितुमेव न शक्तोमीति व्यज्ञयस्थ अनया भज्ञया कथनेन पर्यायोक्तमलड्लारः | अनेन च 
“'त्वया सह निबद्धवमानप्राणाया: कीदशो मे प्रेमबन्धर्त्वं तु तमपि यथावन्न वेत्सि! इति 
बालकपद्सहकारेण योत्यते । 


ग्रथम॑ कुपितां ततश्वाद्कक्ति-चरणग्रणामादिभिः प्रसन्नां ससान्त्वनदाक्षिण्येन च 
व्यपगमितपूर्व संशयाम्‌ अत एवं 'मिथ्या खलवचनदूषितचित्तया मया खेदितोसि'इति 
बदन्तीं प्रियां सक्षिर्श्वालनकाकूक्तया भूयः खलवचने प्रतीहीति विधिमुखेन .युक्तया 
निषेधयज्ञायक आह--- 


१०६ काव्यमाला । 


पत्तिअ ण॒ पत्तिअन्ती जइ तुज्झ इमे ण मज्झ रुअईए । 
पुट्टीअ बाहबिन्दू पुलउब्मेणण मिजन्ता ॥ १६ ॥ 
[ प्रतीहि न प्रतीयन्ती यदि तवेसे न मम रोदनशीछाया: । 
गृष्ठस्य बाष्पणिन्दवः पुलकोझ्नेदेन भिश्वमानाः ॥ ] 
न प्रतियती प्रतीहि प्ररदत्या बाष्पबिन्दवों यदि ते । 
एते हि भिय्यमाना न पृष्ठपुलकोह्मेन मम ॥ १६ ॥ 
खलवचनप्रत्ययेन मथ्यविश्वासादू रुदत्या: तव एते बाष्पबिन्दवः: । एते इत्यनेन 

खपृष्ठे प्रत्यक्ष बाष्पब्रिन्दुप्रदशन सूचितम्‌ । तथा च नाहँ त्वां मद्रचनादेव विश्वास 
कतुमनुरुन्धे, प्रत्यक्ष ते मम प्रणयप्रमाणमिति ध्वन्यते । मम पृष्ठस्य पुलकोद्रमेन रोमा- 
पोटूमेन यदि न भिद्यमाना न चूर्णीक्रियमाणा भवेयुस्तरिं न प्रतियती शपथशतैः 
शोधितापराधेपि मयि प्र॒त्यय न कुर्वन्ती त्व॑ं खलबचने प्रतीहि पुनविश्वास कुरु। 'पुनः 
ग्रतीहि” इति सशिरश्वालन काकूक्त्या प्रोच्यते, तथा च सरलोक्तो अग्रे खलवचसि न 
विश्वासः कर्तव्य इत्यर्थ:। अयमाशयः-तवाश्रुबिन्दुभिरपि मम पृष्ठे पुलकोह्मो जातः । 
प्रत्यक्ष ममैतस्प्रेमनिद्शनं पश्यन्त्यपि मयि ग्रत्ययमकुर्वाणा त्वं खलवचने श्रत्ययं कुरु 
( काकूक्ति: ) | अर्थात्‌ एवं प्रणयश्ालिनि मयि «अविश्वास कुत्ता खलवचसिे न भूयों 
विश्वास: कतैव्य इति । पततां बाष्पबिन्दूनां एृष्टपुलकेन चूणनोक्तया रोमाश्वस्य सुदढता 
सूच्यते । तेनाश्रुबिन्दुभिरप्येव॑ घनः पुलकोद्रमों भवाति कि पुनस्त्वत्स्पर्शादिनेति प्रेमा- 
तिशयो योलते । 'भिद्यमाना न भवेयुः” इति वर्तमानार्थ सूचयता झानचा “अधुनापि 
बाष्पबिन्दवों मम एुलकोद्रमेन भिद्यमानाः सन्ति'इति ग्रत्यक्षप्रदशनसेरम्मेण नायकस्य 
प्रेमाध्यवसायातिशयः प्रतीयते । 


अन्न गद्गाधरस्तु 'रोदनशीलायास्तव बाष्पबिन्दवों मम पृष्ठपुलकोद्रमेन भिदग्यमाना 
भिन्ञा यदि नाभविष्यन्‌, तदा त्वं न प्रतीयन्ती प्रत्ययं नाकरिष्य एवेल्यर्थ” इत्याह। 
“पत्तिअ ण पत्तिअन्ती इत्यनेन कथमयमर्थ:? प्रतीयन्तीतिपदस्म॒ प्रत्ययं नाकरिष्य एवेति 
कथमर्थों जात इति तु विचारणीयमेव । किश्व प्रतीयन्तीज्यपि च्युतसंस्क्ृति । एवमनक्षरं 
जल्पन्‌ गन्जाघरोष्त्रोपेक्षणीय एवं । यदि तु स्यात्तत्रापि किश्विन्मूलमित्याग्रहस्तर्हि तत्प- 
दाड्ढानुसारं व्याऋरणस्खलितं परिहत्येवं छाया व्याख्यानं व स्थातू-- 
भूयः प्रतीहि भासिनि न प्रत्यैष्यरत्वमश्रुपृषतास्ते । 
यद्यभविष्यन्‌ भिन्ना न पृष्ठपुलकोहमेन मम ॥ १६॥ 
हे प्रणयकोपशीले ! पुनः ग्रतीहि ! सशिरश्वालनं काकूक्तया खलवचने पुनः प्रत्ययं 
कुर |? सरलोक्तो 'प्रत्ययो न कर्तव्यः? इत्यर्थ: । रुदत्यास्तव बाष्पबिन्दवों यदि मत्पृष्ठस्य 
पुलकोद्भेदेन रोमाथोह्ममेन न भिन्ना अभविष्यन्‌ तदा त्व॑ न प्रत्यैष्य: मयि प्रत्यर्य 
नाकरिष्य एवं । तवाश्रुजलूस्पशोदपि मम पएृष्ठे रोमाखों जातः, ल्वत्स्पर्शें तु का कथा । 


३ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । १०७ 


त॑वं तु खलवचने प्रत्ययं कुवैती सुचैव मां व्यथयसीति भावः | तथा च अश्ुजलर्पशी- 
दपि रोमाश्च वहतो ममानुरागमनुर्संधाय न पुनरप्र खल़वचसि विश्वा्स करिष्यसीति 
नाजिकां प्रत्मभिव्यज्यते । 

नायकस्य प्रेमदढीकरणाथ तस्मिन्नाकर्णयति काचिदृतीमाह-- 


त॑ मित्तं काअब ज॑ं किर वसणम्मि देसआलम्सि | 
आलिहिअभित्तिवाउल्लअं व ण परम्पुहं ठाइ ॥ १७॥ 


[ तन्मित्रं कतंव्य यस्किल व्यसने देशकालेघु । 
आहलिखितमित्तिपुत्ततककमिव न पराड्यु्ख तिष्ठति ॥ ] 

तन्मित्र कतंव्य यघ्यसने चापि देशकालेषु । 
आलिखितभित्तिपुत्तठकमिव न तिष्ठति पराड्युखं जातु ॥ १७ ॥ 
यन्समित्र व्यसने विपदि, देशेषु दूरदेशान्तरेषु, कालेषु बहुसमयान्तरालेषु यौवनाय- 
पगमे इति यावत्‌ । भित्तो चित्रलिखितपुत्तलिकेव जातु कदाचिदूषि खतो विभुखं न 
तिष्ठति, तादड मित्र कर्तव्यम्‌ । 'वाउलछअम” पुत्तलिकेति देशी । आलिखितेति कथनेन 
चेष्टारहितन्वेन प्रियपराधीनता सूच्यते । तथा च यः स्वेच्छया न किमप्याचेशितु शक्तु- 
यात्‌ किन्तु श्रणयपरवशः प्रियजनेच्छयेव किमपि कुर्यादित्यर्थों ध्वन्यते। “तम्समित्र 
युज्यते” इति स्थाने कर्तव्यम्‌' इत्युक्तया निजप्रयल्लेन मैत्री चेट्ठ ध्यते तह परीक्ष्य ताह- 
शमेव मित्र कर्तव्यमिति सूच्यते | एवं च मत्पयल्लेन संजातसौहृदोय मणठेयान्‌ न 

विश्वास भंध्ष्यतीति प्रेमदढीकरणममभिव्यज्यते । 

अस्मिस्स्थाने जायमान॑ बृत्तं मया विदितमिति निजनपुर्ण्य सूबयन्कश्वित्सहचरमाह--- 


बहुआइ णइणिउज्ञे पढमुग्गअसीलखण्डणविलक्खम्‌ । 
उड्डेइ विहंगउलं हा हा पक्खेहिं व भणन्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
[वध्वा नदीनिकुओे प्रथमोद्नतशीछूखण्डनविलक्षम्‌ । 
उड्डीयते विहंगकु्ं हा हा पक्षेरिव भणत्‌ ॥ ] 


वध्वा नदीनिकुजे प्रथमोहतशीलखण्डनविलक्षम्‌ । 
भणदिव हा हा पश्चेसड्टीयत इह विहज्ञकुलम्‌ ॥ १८ ॥ 
वध्वा: नवतरुण्या: प्रथममेव संजातेन शीलखण्डनेन चारिव्यभन्नेन विलक्ष॑ं सल« 

जमू । अत एव पक्षैः हा हा? इति शब्दं कुरवेदिव इह नदीनिकुले पक्षिकुलम्‌ उड्डीयते । 
खतो जायमानस्य हा हेल्याकारकपक्ष रवस्य शीलखण्डनवेलद्ष्य हेतुरपेक्ष्मते । तथा च' 
निभतनदीनिकुशे रहोविहितमपि वधुव्यवसितं पक्षिणोधप्यविद्न्‌ किमहमि न्नितवेदीत्या- 
त्मनो विज्ञत्वं द्ोत्यते । वधूषदेन गुरुजनसत्तास्मरणात्‌ गुरुजनपरवशाया अपि ताहक्सा- 
हसे कठिनमिति व्यज्यते । 


१०८ काव्यमाडा । 


ओरषितपतिकायाः सखी तत्कान्तागमनत्वरार्थ पथिकद्वारा संदिशति--- 
सच भणामि बालअ णत्थि असर्क वसन्तमासस्स । 
गन्धेण कुरवआणं मर्ण पि असइत्तणं ण गआ ॥ १९॥ 
[ सत्य भणामि बाऊक नास्थ्यशक्य वसनन्‍्तमासस्थ । 
गण्चेन कुरबकाणां मनागप्यसतीत्व न गता ॥ ] 
सत्य भणामि बालक न चास्टाशक्य चसनन्‍्तमासस्य । 
गन्धेन कुरबकाणामसतीत्व न हि गता मनागपि सा ॥ १९ ॥ 
विरहचरित्रानभिज्ञत्वाद्‌ बालकैति संबोधनीय ! अहं सत्य भणामि । संबोध्यमुद्दिश्य 
वक्तव्यविषयकथनेनेव सिद्धे पुनः 'सत्यं भणामिःइत्युक्तया अहं बोधनीयं त्वां सत्य 
बोधयामसि इति लक्ष्यते । तेन च “अहं तव हितैबिणी अस्मि! इति निजवचनस्थ विश्वस- 
नीयत्व॑ ध्वन्यते | वसन्‍्तमासस्य अशक्ये नास्ति, मनउन्‍्मादकतया शीलखण्डनादिक 
वसनन्‍्तमासस्य दुष्करं नास्तीत्यर्थ: | पर सा कुरबकाणां परिमकेन रैबदपि असतीत्व॑ न 
गता । अनेन 'सा खग्येव धृतव्रता वर्तते, आश्वसिहि! इति दोत्यते । परमेतेन सहैब 
“नास्थथवशक्यं वसम्तमासस्थ” इत्यनेन नायकहदयेड्वेयमप्युत्पाथते । तथा च “विरहे 
नारीणां हृदयवेदना न ते विदिता, अत एवं यावदिय त्वदागमनबद्धलक्ष्या न खण्डित- 
शीला भवति तावदेनामचिरमुपगच्छ”? इति नायकं प्रत्यभिव्यज्यते । 


नायकमुत्कण्ठबितुं दूती कस्याश्रिदघुरागातिशयमाह--- 


एकेकभमवदश्वेठणविवरन्तरदिण्णतरलणअणाए । 


तह बोलन्ते बालअ पञ्जरसउणाइअं तीए ॥ २० ॥ 
[ एकेकद्तिवेशनविवरान्तरदत्ततरलनयनया । 
स्वयि व्यतिक्रान्ते बाछक पञ्लरशकुनायितं तया ॥ ] 
एकेककब्नतिवेष्टनविवरान्तरद्त्ततरलछलोचनया । 
व्युस्क्रामति बाल त्वयि पश्चरशकुनायित हि तया ॥ २० ॥ 
अवसरे दृश्क्षिपानमिज्ञवाद्‌ बालकल्प ! तामतिऋम्य त्वयि आगच्छति सति । एक- 
कस्मिन दृतिवेश्नस्थ विवरान्तरे प्रहितं चन्चर्ल नयनं यया एतादश्या तया पत्चरबद्धप- 
क्षिवदाचरितम्‌ । पछरबद्धः पक्षी यथा प्रतिविवरं दत्तदृष्टि्रेमति तथा ल्वहृशनलालसया 
तया आन्तमित्यर्थ: । एकेकस्मिन्नित्ननेन 'कदाचिद्स्मिन्विवरान्तरे दरशनसौकर्य स्थादिति 
प्रत्येकच्छिद्रान्तरतो दशनेनोत्कप्ठातिशयों योद्यते | प्रेषितकोचनयेति व्तब्ये दत्तपदेन 
नयनस्थ दरशने गाढसंसक्तत्व॑ं लक्ष्यते | तथा च प्रियदशने परवर्श नयनमित्युत्कण्ठा- 
तिशयः प्रतीयते । तरलविशेषणेनापि 'नयनमार्गात्‌ प्रियः शीघ्न नापक्रामेत्‌” इति 
दशेनशीघ्रतया उत्कण्ठातिशयो द्रोद्यते । शकुनिरष्टान्तेन त्वद्शनादुत्कण्ठिता सा त्वद- 


३ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासंप्रश्षती । ५१०९ 


न्तिके पक्षीवीड़ीयागच्छेत्‌ , पर पक्षिणो यथा पञरबन्धेन पारवर्य तथा तस्या शंहंबन्ध- 
नेन पराधीनता' इति नायिकानुरागातिशयों ध्वन्यते। तथा च एवं बद्धानुरागा त्वह- 
शेनार्थमतिप्रयतमानापि सा आगमनसमये त्वया न दशा! इति 'बालक'पदसहकारेण 
नायकपस्योत्तेजनं ध्वन्यते । 

तस्था गेहमार्गेण गतोप्यहं तया न दृष्ट इत्युपाछभमानं नायक नायिकादोषपरिहारार्थ 
दूती आह-- 


ता कि करेउ जद त॑ सि तीअ वहवेड्रपेछिअथणीए । 


पाअडुट्डृद्वक्खित्तणीसहड़ीअ वि ण दिद्दो ॥ २१ ॥ 
[ तत्कि करोतु यदि त्वमसि तया दृतिवेश्टनप्रेरितस्तनया । 
पादाहुष्टार्धक्षिप्तनिःसहाड्धापि न दृष्टः ॥ मु 
तात्कि करोतु चेत्व॑ तया हि वृतिवेषश्टनाहितस्तनया । 
इृष्टोसि यज्ञ पादाजुष्ठादँक्षिप्तिःसहाइयापि ॥ २१ ॥ 
वृतिवेश्नस्योच्चतया त्वहृशनाय उच्चेनंयनग्रेषणार्थ पादाड्ढुष्टस्य ( आद्ये ) अधंभागे 
क्षिप्तं समर्पितं निःसहम्‌ अड् यया । 'दरशनोत्कण्ठावशादेहस्यापि नानुसंधानमासीव इति 
देहस्याइनादरसूचनाथ साध्वहेलं पातनार्थक क्षिप्त'पदं प्रयुक्तम्‌। “निःसहम! इत्यनेन 
“त्वदुत्कण्ठया पूवमेव शरीरमवशमासीदिदानीमद्ठष्ठात्र सर्वशरीरभरसमपेणस्थ क्वासी- 
त्सामथ्यंम्‌! इत्युत्कण्ठातिशयो व्यज्यते । अत एवं शरीराग्रसंतोलनार्थ ब्रतिवेष्टने 
आहितो सतना यया । अनेन स्तनयोस्तुह्गता शरीराग्रस्य च गुरुता सूच्यते । एवं 
कृतप्रयल्लयापि तया यदि ल॑ न रशेसि, तर्हि सा किं करोतु ! त्वहशनार्थमत्युत्कण्ठिता 
कृतप्रयल्लापि सा न द्रष्ठमपारयदिति न तस्या दोष इति भावः । 
कस्यचित्मयवासिनो जायामभिलषन्तं कश्चन कामुक तस्पा निजनायके दृढानुरागसूच- 
नेनासाध्यतां प्रतिपादयन्ती दूती आह--- 
पिअसंभरणपलोइन्तवाहधाराणिवाअभीआए । 
दिजइ वहुग्गीबाएँ दीवओ पहिअजाआए ॥ २२ ॥ 
[ प्रियसंस्मरणप्रलुठद्धाष्पघारानिपातभी तया । 
दीयते वक्रग्रीवया दीपक: पथिकज्ायया ॥ ] 
प्रियसंस्मरणप्रद्वठटग्जलधारानिपातशक्लितया । 
आवचकितकन्धरया पथिकगणशूहिण्या प्रदीयते दीपः ॥ २२॥ 
दीपप्रदानोत्तरं प्रियतमसंनिधानसुख पूर्वमन्वभूवमिति प्रियसंस्मरणेन अलठत नेत्रयो- 
मंध्ये स्वतः संचरत्‌ यत्‌ दृग्जलमश्रु तस्थ धारानिपातशइ्ाशालिन्या । 'प्रुठ॒त” पदेन 
दीपदानसमये बाष्यविसजेनस्थामइ्नलतया तदवरोधनेन बाष्यस्थ नेत्राद्‌ बहिरनिष्कमणात्‌ 
नेश्मध्य एवं इतस्ततः संचरणं सूच्यते । “धारा'पदेन 'बहोः कारलादुपचितमश्रुजल- 
सं, गा. १० 


डे । १० काव्यमाला | 


मतो विवशतया तज्निपाते न बिन्दुरपि तु धारा स्थाव” इति स्म्रतिभावविद्ृम्भणेन 
प्रियेइनुरागातिशयो ध्वन्यते । एवं च अश्रुजर्ूं दीपे मा पप्तदिति वक्कीकृतप्रीवया पथिक- 
शृहिण्या दीपः अदीयते । “गृहिणी' पदेन गृहसंचालनव्यग्रतया, अपवादेन गृहापकीत्यो 
च परप्रेमवैमुस्य ध्वन्यते । एवं प्रेयसि दृदषद्धभावा सा नान्यत्र रतिं कुययांदिति 
तदसाध्यता उपनायकं प्रद्यभिव्यज्यते । ग्वासे ख्रिया विप्रलम्भचेशलर सेयमुदाहता स. 
कण्ठाभरणे । 
ज्ेहदेन्यसूचकेन कस्याथ्रित्परिशत्यावलोकनेन कमपि कामुकयुवानमनुरजयितुं दूती 
आह-- 
तह बोलन्ते बालअ तिस्सा अद्भाईँ तह णु वलिआई | 
जह पुट्ठिमज्ञणिवतन्तवाहधाराओं दीसन्ति ॥ २३ ॥ 
[ त्वयि व्यतिक्रामति बारूक तस्था अद्ञानि तथा नु बलितानि । 
यथा प्रष्ठटमध्यनिपतद्धाष्पघारा दृश्यन्ते ॥ 
व्यतिसरति त्वयि बालक वलितान्यद्ञानि किल तथा तस्याः | 
मध्येपृष्ठ निपतद्वाष्पकधारा यथा हि दश्यन्ते ॥ २३ ॥ 
परप्रेमानभिज्ञत्वाद्यालकल्प ! त्वयि व्यतिक्रामाति तामतिकम्य त्वयि आगच्छति सति 
तस्या अज्ञानि त्वहशेनाथ तथा किल वलितानि परित्त्तानि, यथा भाविना तवाइदशेन- 
दुःखेन उत्कण्ठितायास्तस्या निपतन्तद्यो बापधघाराः पृष्टमध्ये विलोक्यन्ते । दृश्यन्त इति 
वर्तमानार्थकललटा इदानीमप्यश्रुधारा: सन्‍्तीति अदर्शनसंरम्भातिशयेनोत्कण्ठातिशयो 
बयोत्यते । परिवृत्यावलोकनसभये अज्वलनेन तन्वज्नधास्तस्था विरहदोरबल्यं दोद्यते। धारा 
इति बहुत्वेन तर्मिन्नेव समये तावद्वाष्पनिषतनादू वेदनातिशयो व्यज्यते। तथा च 
“लदथमेवमत्युत्कण्ठिता सा, त्वं तु तस्या अनुरागमविजानन्वराकी तां क्रेशयसीति ताम- 
विलम्बितं कि न संभावयसि” इति बालकपद्सहकारेण सोपालम्भ नायकप्रोत्साहन- 
मभिव्यज्यते । 
कापि ग्रियतमविरहस्थ दुःसहत्वमन्यापदेशेनाह-- 


ता मज्श्िमो विअ वरं दुज़णसुअणेहिं दोहिं वि ण कजम्‌ । 
जह दिद्ठो तवह खलो तहेअ सुअणो अईसन्तो ॥ २४ ॥ 
[ तन्मध्यम एवं वरं दुजेनसुजनाभ्यां द्वाभ्यामपि न कार्यम्‌ । 
यथा इृष्टसतापयति खलस्तथैव सुजनो5दृशयमानः ॥ ] 

मध्यम एव वरं तन्न हि कार्य खुजनदुजेनाभ्यां नः । 

दृश्स्तपति यथा किल खलस्तथा5दइश्यमान इह खुजनः ॥ २४॥ 
यथा दुजनः दृछ्छो दशनपथमायातस्तापयति तथा सुजनः अद्श्यमानो नेत्रयोरगोचर- 
स्तापयति । तस्मात्‌ सुजनदुजेनाश्यामस्माकं न कार्यम्‌ । मध्यम एवं साधारणजन एवं 


३ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रशती । १११ 


श्रेष्ठ इत्याशयः । दृष्ट इति भूतकालिकक्तप्रत्ययेन, अटद्यमान इति वर्तमानार्थंकशानचा 
च 'पूर्णद्शनेषि दुर्जनो व्यथयति, सजनस्थ पूर्णाइदरीनस्थ का कथा वर्तमानमप्यदर्श् 
तापयति' इति तापतारतम्यमभिव्यज्यते । तपतीत्यन्तभोवितण्यर्थ: । यथा '"निर्रण 
तपति बलीयः” इति शाकुन्तलम्‌ | तस्य सोजन्यस्मरणेन दुःसहो मे विरह इति नायि- 
कयाभिव्यज्यते । 

निजवक्भं सामिलाषमालोकयन्तद्याः कस्याश्वित्कटाक्षनिरीक्षणेनेष्योलुः काचिदाह--- 


अद्भच्छिपेच्छिअं मा करेहि साहाविअं पलोएहि। 
सो वि सुदिट्टो होहिह तुम पि मुद्धा कलिजिहिसि ॥ २५ ॥ 


[ अधांक्षिप्रेक्षितं मा कुरु स्वाभाषिकं प्रछोकय । 
सोअपि सुदृष्टो भविष्यति त्वमपि मुग्धा कलिष्यसे ॥ ] 
खाभाविके प्रलोकय न कुरुष्वाद्धीक्षिवीक्षितं सुभगे 
खस सुदृष्टोपि भविष्यति सुग्धा करूयिप्यसे त्वमपि ॥ २७५ ॥ 
अर््धाक्षिवीक्षितं कटाक्षनिरीक्षणम्‌ । पूर्णौन्‍्मीलितनेत्राभ्यां बिलोकनात्पियद्रीने 
आधिक्येन सौविध्यमपि भविष्यति। कटाक्षनिरीक्षणं नाधुनापि जानातीति त्वमपि जने- 
सुग्धा गणयिष्यसे । सुभगे ! इति संबोधनेन 'प्रियरौभाग्यशालिनी त्वमसीति तु ज्ञात- 
मेवास्माभिः' इति साकूतोक्त्या ईष्योभिव्यज्यते । तदेतद्धिक मच्छायायाम्‌। 
प्रवासे तिप्ठन्कश्वित्कुकहशीलपालिकाया निजदयितायाश्वरितमलुस्मरन्‌ विरहण्तोदने- 
च्छया वयस्थयमाह-- 


दिअहं खुडकिआए तीए काऊण गेहवावारम्‌ । 
गरुए वि मण्णुदुःखे भरिमो पाअन्तसुत्तस्स ॥ २६ || 
[ दिवस रोषमूकायास्तस्थाः कृत्वा गेहव्यापारस्‌ । 
गुरुके5पि मन्युदुःखे स्मरामः पादान्तसुसस्यथ ॥ ] 
गृहकाय किल कृत्वा दिवस तस्या हि रोपमूकायाः । 
गुरुके<पि मन्युदुःखे स्सरामि पादान्तखुप्तस्य ॥ २६ ॥ 
समर्ग दिवसमभिव्याप्य गृहव्यापारं छत्वा । रोषेण मूकायास्तस्था: क्रोधजनितोप- 

तापदुःखें महत्यपि सति । मदनुरागवशाच्छय्यायां मतादान्तभागे शयन स्मरामीत्यर्थ: 
पादान्तसुप्तस्येति मातुः स्मरतीतिवत्कर्मण: शेषत्वविवक्षया षष्ठी। दिवसे शहकार्य कत्वेति 
वक्तव्ये दिवसमित्यत्यन्तसंयोगेन अनावश्यकेनापि ग्रहकार्येंण दिवससभापनं सूच्यते । 
तथा च कार्यव्यस्ततामिषात्समग्रदिवसपर्यन्तमभाषणेन कोपातिशयो ध्वनितः । मन्युदुः- 
खमहत्त्वेषि पादान्तशयनेन प्रिय भ्रत्युत्कण्ठासूचनाइयितेडनुरागातिशयः, कोलीन्य च 
ध्वन्यते | कोधवशादेकत्राइशयनाव्‌ “शय्यान्तसुप्तस्य' इति वक्तव्ये पादान्तसुप्तस्या इत्य- 


१६२ काध्यसाला । 


नेन “चरणेन मदज़स्पशं सति संजातकामोदय: कान्तो म्रामनुनयेत” इत्यभिप्राबादौ- 
स्छुक्यस्योदयः, कोपस्थ च प्रशम इति भावसन्धिध्वेन्यते । स च अज्ञितस्म॒ स्मृतिभा- 
वस्थाज्मिति बोध्यम्‌ । 'खुडक्किआ' रोषमूका । 


अधमवनितासक्त इत्यनुरक्तमपि कंचन घधनिकं परिहरन्ती दुहितिरं वेश्यामाता 
शिक्षानिमित्तमाह--- 


पाणउडीअ वि जलिऊण हुअवहो जलइ जण्णवाडम्मि । 
ण हु ते परिहरिअव्ा विसमद्सासंठिआ पुरिसा ॥ २७ ॥ 
[ पानकुव्यामपि ज्वलित्वा हुतवहो ज्वऊति यज्ञवाटेडपि । 
न खलु ते परिहतेब्या विषमद्शासंस्थिताः पुरुषाः ॥ ] 
प्रज्वल्य पानकुट्यां हुतवहनो ज्वलूति यज्ञवाटेप्पि । 
न हि ते परिहतंव्या विषमद्शासंस्थिताः पुरुषाः ॥ २७ ॥ 
पानकु्यां मयपानस्थाने ( शोण्डिककुव्याम्‌ ) ज्वलित्वा वहियेशस्थानेपि ज्वलति । 
पवित्रेषप्यपवित्रे च स्थले जुगुप्सां परिहृत्य सम॑ व्यवहरतीत्यर्थ: । एवमेव विषमदशासं- 
स्थिता: खानुचितदशामापन्नाः पुरुषा न परिहारमईन्ति । अन्न हुतवहरदृशस्तेन वह्िं 
यत्र नयन्सि लोकास्तत्रैव स खकाये करोति, एवमेव यादशोपि कामुक आयातु अस्मा- 
भिधेनदरणं कर्तव्यमेवेति सूच्यते। तथा च अस्मत्पयोजनसाधकः स घनिको न त्वयाइ- 
वधीरणीय इत्यभिव्यज्यते । 'पानकुटी चण्डालकुटी” इति गद्जाधरः । 
खस्य संमुखमेव सर्ती निजभार्या बहु मन्यमानमुपनायर्क काचिद्सती साधि- 
क्षेपमाह--- 
ज॑ं तुज्स सई जाआ असईओ ज॑ं च सुहभ अक्षे वि | 
ता कि फुट्ठउ बीअं तुज्झ समाणों जुआ णत्थि ॥ २८ ॥ 
[ यत्तव सती जाया असत्यो यज्व सुभग वयमपि । 
तत्कि स्फुटतु बीज तव समानों युवा नासख्ति ॥ ] 
यक्तव जाया हि सती यश्य सुभग वयमसत्यः स्मः। 
तात्कि बीज स्फुटतु त्वया समानो युवा नास्ति ॥ २८ ॥ 
त्वयि अव्यभिचरितं प्रेम कुबाणा यत्तव जाया सती, खभतारमवधीय त्वयि प्रणयं 
विद्धाना यत्व वयं कुलटाः स्म:, हे सुभग ! तन्न बीज॑ कारणं कि स्फुटतु प्रकटीमवतु ! 
एतदेव कारण यत्त्वया समानो5न्यो युवा नास्ति । हे सुभगेत्यामचणेन त्वमेतादश एव 
सौभाग्यशाली असि ! ! इति साकूृतोत्त्या अधिक्षेपोडमिव्यज्यते | सापि त्वस्यनुरक्ता 
वयमप्यन्यपरिद्ारपूर्वक भवत्येवाउछसक्ता अत एवं त्वत्सदशों नान्‍्यः कथन जगति 
युवेति सिध्यतीत्यर्थ: । तथा च सर्वेपरिद्वारपूर्वक भवत्येव निहितप्रणयसर्वर्खा मां प्र्य- 


३ शतकम्‌ ] संस्कृतगायासंत्रेशेती । ११३ 


क्षमेवापमन्यमानस्थ अहो ते यौवनगर्च इत्युपालम्भोमिन्यज्यते । “वयमसत्यः स्मः” इति 

बहुवचनेन 'एका तव जायेव सती तदन्या वयं सर्वा अपि या भ्तुरतिचारेणापराद्धास्ताः 

केवर्ल त्वत्कारणादेव । अहो घन्यस्त्व॑ यत्समस्तकामिनीनां लवमेघावलम्बनम' इत्याक्षेपो 

योत्ते । गज्ञाधरस्तु-“सखमतेरि विरागं सूचयन्ती कमप्यसती सती निजभाया बहु 

भनन्‍्यमान युवानं सवेदग्ध्यानुरागमाह-” इत्यवतरणं कुवैज्निदं प्रणयवचनमेवाह । 
कस्मिन्नपि प्रणयातिशयं प्रकटयन्ती काचिदृतीमाह--- 


सवस्सम्मि वि दद्धे तहवि हु हिअअस्स णिव्युदि चेज । 
जे तेण गामडाहे हत्थाहत्थि कुडो गहिओ ॥ २९ ॥ 
[ सर्वस्वे5पि दग्धे तथापि खलु हृदयस्य निवतिरेच । 
यत्तेन ग्रामदाहे हस्ताहस्तिकया कुटों ग्रहीतः ॥ ] 
सर्वस्वेषि च दग्धे निवेतिरिव हि तथापि हृदयस्य | 
हस्ताहस्तिकया यत्तेन ग्हीतो घटो घसतिदाहे ॥ २९. ॥ 
निद्तिरतुपमसुखम्‌ । वसतिदाहे ग्रामदाहे यत्तेन मत्प्रेमपात्रेण हस्ताहस्तिकया मम 
हस्तान्निजहस्तेन घटो शहीतः एतावन्मात्रेणापि ममालौकिकं सुखमित्यर्थः | तत्करस्पशस्य 
कइते सर्वखनाशमपि न किख्िंदृणयन्त्या मे कियांस्तस्मिन्ननुराग इति त्वमेवानुमिनुद्दीति दर्ती 
सूचयन्त्या-निजप्रणयो ध्वनितः । हर्पाख्यः संचारी योद्यत इति सरखतीकण्ठाभरणम्‌ । 
गुरुननसविधे गृहकर्मव्याप्रता काचिदसती दूतीसमानीतकामुकसमागम उत्तमाकर्ये 
तन्नासमर्थतामन्यापदेशेनाह--- 


जाएज़ वणुदेसे कुजो वि हु णीसहो झडिअपत्तो । 
मा माणुसम्मि लोए ताई रसिओ दरिदों अ॥ ३० ॥ 


[ जायतां वनोददेशे कुब्जोडपि खलु निःशाखः शिथिलपन्नः | 
मा मालुषे छोके ल्यागी रसिको दरिद्वश्व ॥ ] 


कुब्जोपि जायतां किल निःशाखों गलितपक्लवों पिपिने । 
मा मालुषे तु छोके त्यागी रसिको द्रिद्वश्व ॥ ३० ॥ 


बनोद्देशे पत्रशाखारहितः कुब्णो मध्यक्ुटिलों लघुशृक्षक एवं काम जायताम्‌ , पर 
ज्यागी दानशीलः, रसिकः सानुरागः झह्कारी च जनो दरिद्रों निधेनः अवसररहितश्व 
लोके मा जायतामित्यर्थः | वने कदाचिदेवावश्यकतायां कुब्जकृक्ष: काप्टादिद्वारा निजोप- 
योग समुन्नयेत्‌ , परं जनसमाजे श्रतिक्षणव्यवह्दारापेक्षायां द्यागिनो रसिकजनस्थ दरिद्वा- 
वस्थायां को वा जीवनोपयोग-इत्माकूतम्‌ । तथा च तं प्रति सानुरागाया अपि अवसर- 
दरिद्राया मे तदसमागमनिमित्त महहुःखमिति दूतीं प्रद्यभिव्यज्यते । जाएज' इत्यस्थ 
जायतामिति छाया गज्नाधरानुरोधेन । वह्तुतो 'जायेय' इत्येवोचिता प्रतीयते । 


१९१४ काव्यमाला । 


उपपर्ति प्रति गाढानुराग सूचयन्ती काचित्तन्मित्रमाह-- 


तस्स अ सोहग्गगु्ण अमहिलसरिसं च साहस मज्ञ् | 
जाणह गोलाऊरो वासारतोद्धरत्तो अ॥ ३१॥ 


[ तस्थ व सोभाग्यगुणममहिलासइशं वर साहसे मम । 
जानाति गोदापूरो वर्षारात्नाधरात्रश्व ॥ ] 


तस्य च सोभाग्यगु्ण मम साहसमेतद्महिलासदशम । 
बोधति गोदापूरों वषोसमयो5ँराजश्थ ॥ ३१॥ 


अमहिलासद्र्श खभावभीरुषु वनिताखप्राप्यम्‌ । मामन्तरा न काचिदपि रामा 
एतद्विधातुं समर्थति भावः । एतदिति खवर्णितस्य विश्वासार्थमिति बोध्यम्‌ । एतन्मम 
साहस वर्षासमया्ंरात्रे गोदावरीतरणं झृत्वा तदभिसरणरूपम्‌ । बोधति जानाति। 
तस्यैतावत्सीभाग्यं यत्तदर्थमहं वर्षास वेगवाहिनीं गोदावरीसन्धकारितदिगन्ते5द्धरात्रे- 
प्युत्तरामीति भाव: । तथा चावयोर्मिथोनुरागढ़त्त न कोपि मानुषो जानातीति निमत- 
ममिव्यज्यते । अन्न वषोसमय इति निगुम्फन पुनरुक्तिपरिहाराथेम्‌ । यदि तु मला- 
नुरोधसर्हि-“वर्षोरात्रो5दू रात श्र” इति पाम्यम्‌ । वषोरात्रोडरात्र इति द्विःपाठेन तद- 
मिसरणे राज्यद्ध व्यतीतम्‌ , कदाचित्कदाचित्समग्ना रात्रिरेव व्यतीतेति सूचनेन नाय- 
केघनुरागातिशयो ध्वन्यते । 


कथमधुना ग्रेमचर्या परित्यक्तेति केनचित्कामुकेन साकूतमुक्ता कुल्टा तं प्रति 
सखेदमाह--- 


ते वोलिआ वअस्सा ताण कुडड्गाण थाणुआ सेसा । 
अह्ो वि गअवआओ मूलच्छेअं गअं पेम्मम्‌ ॥ ३२२ ॥ 


[ते व्यतिक्रान्ता वयस्वास्तेषां कुझआनां स्थाणवः दोषाः | 
बयमपि गतवयरका मूलोच्छेयं गत प्रेम ॥ | 


ते व्यतिगता वयस्याः कुझ्ञास्ते स्थाणुमात्रपरिशेषाः । 
बत वयमपि गतवयसो मूलोच्छेदं गतं प्रेम ॥ ३२ ॥ 
यैः सह तादशो5नुराग आसीत्ते वयस्थाः समानशीला व्यतिकरान्ताः, अस्मानतीत्य 
दूरे गता इत्यर्थ: । येषु तेः सह सुरतसुखमजुभूत॑ तेषां छताभवनानां स्थाणवोड्व- 
द्षिष्टा: । अस्माकमपि तदनुकूलं वयो व्यतीतम्‌ । अतो इन्त ग्रेम मूलोच्छेद गतम्‌ , 
मूलतो नाझं प्राप्तमिल्रथं: । ते वयस्या: इति वयस्यपदेन अस्माकं समानवयसस्त 
एवासन्‌ , नववयोगर्वितस्त्व॑ तु वास्माकं वयःपरिपाककृतां श्रोढतां जानीया इति गूढ- 
सात्माभिश्नायो च्वन्यते । मूलोच्छेय्रमिति तु गज्ाघरानुमतः पाठः । 


३ शातकम ] संस्कृवगाथासप्तशती | १ १५ 


गतयोवनामपि सुरताद्यासक्तां कांचिदसतीं प्रति परिहासशीलः कथ्रिदाह-- 


थणजहणणिअम्बोबरि णहरह्आा गअवआणँ वणिआणम ! 
उव्वसिआणइणिवासमूलबन्ध व्य दीसन्ति ॥ रे३ ॥ 


[ सनजघननितम्बोपरि नखराह्ा गतवयसां वनितानाम्‌ । 
उद्वसितानज़निवासमूलबन्धा इव दृइ्यन्ते ॥ ] 

गतवयसां वनितानां स्तनजघननितम्बरूढनखराह्वाः । 

उद्वसितस्मरवसतेसूलविवन्धा इवावलोक्यन्ते ॥ ३३ ॥ 
स्तनजघननितम्बोपरि जातानि नखक्षतानि, उद्दसिता शल्यीकृता या स्मरवसति- 
रनबनिवासस्तस्था मलबन्धा इवं मूलबन्धनचिहानीव दृश्यन्त इत्यर्थ: । कस्यचन 
पुरातनगृहस्योपरिभाग: कालान्नरयति केवर्ल सूलबन्धनमात्र यथा दुृश्यते तथेति 
भावः । एवं च स्तनजघननितम्बानां कामकेलिसमुचिता श्रीस्तु गता तत्स्मृतिचिहममात्र- 

मेवेदानीमवशिष्यत इति निपुणमभिव्यज्ञितम्‌ । 

सर्वेपि यूय तां दृष्ठा आगता: । कथयत कीटक्तस्था रूपमिति नायकेन प्रृष्टा: सह- 

चरा आहुा--- 
जस्स जहं विअ पढम॑ तिस्सा अड्जम्मि णिवडिआ दिद्वी । 
तस्स तहिं चेअ ठिआ सब्बज् केण वि ण दिद्वम्‌ ॥ २४ ॥ 
[ यर्व यत्रैव प्रथमं तस्था अज्जे निपतिता दृष्टि: । 
तस्य तत्रव स्थिता सब केनापि न दृष्टमू ॥ ] 
तस्या अक्ढे प्रथम यत्रैय द्वि यस्य निपतिता दृष्टि; । 
तत्रैव तस्य भग्ना, सवोह़ किल न केनचिदृश्टम्‌ ॥ २४ ॥ 

“बिनिहिता दिस्थाने “निपतिता! इति कथनेन यदच्छयापि गता दृष्टिनिबध्यते कि 
पुनरभिलाषपुरस्सरमिलद्ञानां लावण्यातिशयो व्यज्यते । तस्मिन्नेवाड़ तस्थ दृश्टिममे- 
व्यत्न 'मग्मा' इति पदेन अधिकालोचनबुच्या दृष्टेः स्थिरतया अवशत्वं लक्ष्यते । तेन च 
लावण्यसिन्धुरिव सा सौन्दर्येणाष्गाघेति ध्वन्यते, तदेतन्मच्छायायामाधिक्यम । 
सौन्दर्यसिन्धोस्तस्या एकेकाज्शोभादशने निश्चलनिलीना दृष्टिने सर्वाज्ञशोभादशनस- 
मर्थेद्याशयः । एवं चाउनिर्वेचनीयं तस्या लावण्यमिति ध्वनितम्‌ । 

अ्वासे विरहवेदनामल्यन्तमनुभूय गृहमागतः प्रियतमासमागमेन संतुष्ट: कश्विदाह-- 


विरहे विस व विसमा अमअमआ होइ संगमे अहिअम्‌ | 
कि विहिणा समअं विअ दोहिं वि पिआ विणिम्मिअआ॥३५॥॥ 


[ बिरहे विषमिव विषमाम्दतमया भवति संगसे5घिकम्‌ । 
कि विधिना समसमेव द्वाभ्यामपि प्रिया विनिर्मिता 0 ] 


११६ 'कांव्यमाला । 


' विरहे विषमिंव विषमाउप्यवृतमथी भवति संगमसेपश्यधिकम | 
कि विधिना सममेव द्वास्यामपि निर्मिता दयिता ॥ ३५॥ 
वियोगे विषमिव विषमापि जीवितसंशयस्थानमपि संयोगे अत्यन्तमम्रतमयी जीव- 
नोषधिभंवति । अतः कि विधात्रा सममेव समभागाभ्यामेव द्वाभ्यां विषासताम्यां 
प्रिया निर्मिताः तथा च॒ प्रियेव मे जीवनसर्वेखम्‌, इमां विना नाहं जीवितुं समर्थ 
इति नायकेनामिव्यज्यते । 
नायिकेच्छानुसारं नायकस्य चिरप्रवा्स युक्तया निवारयन्ती वयोधिका काचिदृती 
आह-- 
अददंसणेण पुत्तअ सुद्दु वि णेहाणुबन्धघडिआई । 
हत्थडडपाणिआईं व कालेण गलन्ति पेम्माईं ॥ ३६ ॥ 
[ भद्॒शनेन पुत्रक सुष्ठपि स्लेहानुबन्धघटितानि । 
हस्तपुटपानीयानीव कालेन गरन्ति प्रेमाणि ॥ ] 
खुत चिरमदर्शनेन हि सुष्ठपि रागानुवन्धघटितानि । 
ब्रेमाण्यश्नललिसलिलानीच गलन्तीह कालेन ॥ ३६॥ 
पुत्र! सुप्र सम्यक्प्रकारेण । लेहानुबन्धेन घटितानि परस्परमचलीक्तान्यपि 
प्रेमाणि, कालेन यथा हस्तपुटे नीतानि पानीयानि गलून्ति तथा चिरकालमदशनेन 
गलन्ति न्यूनीभवन्तीत्यर्थ: | कालविलम्बे सति शनेः शनैः प्रत्रवणेन न्यूनीभमवतामज 
लिजलानां यथा न भवति श्रतीतिस्तथेव चिरकाल॑ यावत्परस्परदशनाभावे शनैन्‍्यूनी- 
भवन्ति ग्रेमाणि न प्रतीयन्त इति भावः । पुत्रेत्ननेन अवश्वनीयतया हितोपदेश्यत्व॑ 
योलते । तथा च चिरप्रवासेन कदाचित्तस्थाः ग्रेमबन्धः शिथिलीभवेदिति भय प्रदरय 
प्रवासनिवारण युक्तया ध्वन्यते । “विरप्रवासागतेन भुजब्नेनोपालब्धा वेश्यामाता 
भुजनब्नान्तरलम्ाया दुहितुदोंषं परिहरन्ती आह” इति गन्नाधरटीकावतरणम्‌ । 
ग्रहजनसत्तायां क्थ भत्समीहितं सेत्स्यतीति संशयान कंचन युवानं अ्रद्याययन्ती 
दूती ज्लीणां बहुच्छलत्वमाह--- 
पहुपुरओ व्विअ णिज्ञह विच्छुअदड्ढेत्ति जावेजघरम । 
णिउणसहीकरधारिअ झुअज्जुअलन्दोलिणी बाढा ॥ ३७ ॥ 
[ पतिपुरत एवं नीयते वृश्चिकदृष्टेति जारवेथग्रहमस्‌ । 
निपुणसखीकरछ्ता भ्रुजयुगलानदोलमशीछा बाला ॥ ] 
पतिपुरत एवं नीता वृश्चिकद्ष्टेति जारवैद्यज॒हम । 
निपुणसखीकरभधिश्चवता भुजयुगलान्दोलिनी बाला ॥ ३७ ॥ 
निपुणामिः रहस्थयगोपनचतुराभिः सखीमिः, पीडाविकला माउसो पथि खिदता- 


३ शतकम ] संस्कृतमावासप्रशती । ११७ 


मिति करे धृता । विषजनितवेदनाव्याजेन करयुगमितस्ततः प्रक्षिपन्दी बाला | वृश्चि- 
कद॒ष्टेति व्याजेन पत्युरथत एवं जारवेदयूहं नीता । अत्र वर्तमानार्थेन नार्थविशेषयु- 
शिरिति “नीयते! इत्यस्य स्थाने “नीता” इति भूतकालिकप्रयोगो बन्धाजुरोपेन | बाला- 
पदेन 'बालाया एवं एतावत्पाटवं श्रगल्भायासतस्यास्तु तत्कि वक्तव्यमित्याकृतमभिन्‍्य- 
ज्यते । ततश्च॒ पत्युरञ्रत एवं चेदेवं भवेत्तहिं अन्यपरिजनस्थ का गणनेति मा 
तहाामे संदिल्यताम्‌” इति दृत्या नायकप्रोत्साहनमभिव्यज्यते । 


छुद्रजनाः प्रयोजनैकमित्राणि भवन्तीति चातुर्येण सूचयन्ती पूर्वुभगा नववधुसम- 
पिंतप्रणयसर्वस्वं कान्तमन्यापदेशेनाह-- 


विकिणइ माहमासम्मि पामरों पाहडिं वहछेण ! 
णिड्ममुम्पुर व्विअ सामलीअ थणो पडिच्छन्तो ॥ रे८ ॥ 


[ विक्रीणीते साधमासे पामरः प्रावरण बलीवर्देन । 
निर्धूममुसुरनिमो इयामस्याः स्तनों पश्यन्‌ ॥ ] 


विक्रीणीते माे प्रावरण पामरो हि बलदेन । 
निधूममुर्सु रनिभी नून श्यामास्तनो पश्यन्‌॥ ३८ ॥ 


प्रावरणमुपयौवरणपटम्‌ । प्रावरण प्रदाय बलीवर्द क्रीणातीत्यर्थ:। निधूममुमुर नि्ो 
सोष्मत्वेन शीतनिवारकत्वान्रिधूंमतुषामिसदशौं । षोडशवार्षिक्या: नववध्वा: सनो 
पहर्यन्‌ । पामरदृश्ोे शीतनिवारकयो: कुचयोमुमुरसाद्श्यमिति आम्यत्वं गुणों न दोषः + 
'माघे” इत्यनेन शीतबाहुत्यं सूचितम्‌ । तथा च पामरो यथा संग्रति जञ्ञीतबाधानिवा- 
रको श्यामास्तनावुपलभ्य दुःसहशीतसंकटनिवर्तकतया पूर्व बहुधा कृतोपकारमपि 
प्रावरण्ण परित्यजति, तथा लब्धामिनववधूकस्य तव पूर्व दत्तग्रेमसर्वेख्रयापि भया कि 
कार्यम्‌ । पर तदिदं छ्षुद्रतासचकमित्युपालम्भो व्यज्यते । अत हीनपात्रनिष्ठा रतिरिति 
रसाभास इति सरखतीकण्ठाभरणम्‌ । परमेततऔढिवादमात्रमू । अनौचित्यमेव हि 
आभासताप्रयोजकम्‌ । खखभावानुसारमापामरमपि सर्वेषां रत्यादिभावाजुभावित्वादा- 
खादस्या5बाधत्वेन स्थादेव रसः । को वा तत्रानोचित्यप्रसज्ञ: £ किं च हीनत्वं नाम 
सापेक्षम्‌ । स्थादस्मद्वण्योनामपि कस्यचिदुल्यपात्रस्थापेक्षया हीनवमित्यनवस्था । अतो 
यत्रानोचित्यं तत्रेव रसाभासता । अनोचित्यं च सहृदयव्यवहारतो ज्ञेयम्‌ । यत्र तेषा- 
मनुचितमिति धीः प्रसज्यते तत्रेव तदिति इझृत॑ प्रसक्तानुप्रसक्तेन । 


खभावरक्तानां काल-बयो-व्यत्ययेषि न मानसा भावा विपरिवर्तेन्त इति सूच- 
यनन्‍ती काचिदाह--- 
सच भणामि मरणे ट्विअक्षि पुण्णे तड़म्मि तावीए । 
अज्ञ वि तत्य इुडब्ले णिवड॒इ दिद्वी तह चेअ ॥ ३२९ ॥ 


श्श्ट काव्यमाऊा । 


[ सत्य भणामि मरणे स्थितास्मि पुण्ये तटे ताप्याः। 
अद्यापि तत्न निकुओ निपतति दृष्टिस्थैव ॥ ] 


सर्त्य भणामि मरणे स्थितास्ति पुण्ये तटे ताप्याः । 
अद्यापि तत्र कुज्े निपतति दृश्स्तियेव मम ॥ ३९ ॥ 


मरणे स्थितासिम, मरणपथसंनिहिता जातास्मीति वाद्ध॑क्यं सूच्यते । सेयं लोक- 
शैली । तापीनग्याः पवित्रे तटे च स्थितास्मीति देहलीदीपवदुभयत्र संवन्धः । अथवा 
पवित्रे तापीतटे अभिसारार्थ यः कुजस्तत्रेत्यग्रतनेन संबन्धः । तत्न, यत्र बहुवारमभि- 
सारो विहितस्तस्मिन्कुले । यथा पूर्वमनुरागोन्मादाद्मिसारोत्सुका पतति सम, तथैव । 
कथयतो जनस्य भणामीत्युक्तेबांधितत्वेन 'सत्यं विश्वासं जनयामि” इति लक्ष्वते । तथा 
च त्वां सत्ममात्मानुभवं फथयामीज्ात्मनो विश्वसनीयवाक्यत्वं योल्यते । एवं चास्मिन्‌ 
समयेपि बहुसमये व्यतीतेपि न मे पूर्वभावापमाजनमिति मजिष्ठारागशालिनां न कदा- 
चिद्धावेषु परिवर्तन भवतीति रसिकचेतःस्थेमता ध्वन्यते । “"ज्रीषु कदापि विश्वासो न 
कर्तव्य इति बन्धुजनशिक्षाथ काचिदाह” इति गन्नाधरावतरणम्‌ । 


कापि कुलयोषित्कुलटाजनप्रलोभितं भतौरमुदिश्य सखीजनमाह--- 


अन्धअरबोरपतं व माउआ मह पई विल॒ुम्पन्ति । 
ईसाअन्ति महँ विअ छेप्पाहिन्तो फणो जाओ ॥| ४० ॥ 


[ अन्धकरवद्रपात्रमिव मातरो मम पति विलुम्पन्ति । 
ईष्येन्ति महासेव छाइूलेम्यः फणो जातः ॥ ] 


अन्धकरवद्रभाजनमिव मम छुण्ठन्ति मातरों दयितम्‌। 
ईच्यैन्ति मह्यममेव च लाइूलेम्यः फणो जातः ॥ ४० ॥ 
है मातरः ! एतेन सखीनां वयःग्रोढिरात्महितेच्छुकत्व च सूच्यते । तेन च माम- 
स्मात्संकटात्परित्रास्य ध्वे इति कारुण्यमभिव्यज्यते । अन्धकरस्थितं बदरफलपात्रमिव मम 
दयितं लुण्ठन्ति आच्चिन्दन्ति चोर्येणामिसरन्तीत्यर्थ' । अथ मह्ममेव चर ईष्येन्ति, 
मस श्रियतमोपाश्रयणान्मत्तो विनययोग्यतायासमपि मया सहैव ईर्ष्या कुवेन्तीति भावः । 
अतो लाइूलेभ्यः पुच्छेभ्यः फणो जातः । यद्धि पुच्छ पश्चाद्धावित्वेन निगूहनयोग्य 
तदेव अग्रस्थानमासाद्य फणारूपेण दंशकमभवदित्यर्थ: । लौकिकमाभाणक॑ चेदम्‌ । 
अन्धकरे स्थितमित्यनेन सखीबुद्धया न ताभ्यो मया प्रियतमः पूर्वमवेक्षित इत्यात्मनो 
विशवासवशादनवहितत्वं द्ोत्यते । बदरपात्रमिवेत्युपमया “अतिसमर्थ बदरपात्र यथा 
हेलया लोका आच्चछिन्दन्ति, तथा असतीनां कृते अतिसुलभोभून्मे भर्ता' इत्यभिव्य- 
ज्यते । बदरभाजनमिति 'भाजन! पदेन बदरफलानामुपरित्वचि सुमसुणतया उन्मुक्त- 
पात्रस्थितानां तेषामन्धहस्तान्निम्रततमपसारणे न भवति प्रतीतिरिति सूच्यते । तेन च 
सरलानुरक्तहदयो मे प्रियतमः सहजमेव प्रछोभ्य इति ध्वन्यते। विजुम्पन्तीति मूल- 


३ शतकम ] संस्कृतगाथासप्तशत्ती । ११५ 


पदेन दगितस्येकान्तवशीकरणं सूच्यते । तेन च “मत्तः सर्वथा तमाच्छिन्दन्ति! इति 
योत्यते । संस्कृते तु तथाशल्यभाबाह॒ण्टन्तीति प्रायुज्यत । तथा च कृतविश्वासाया मम 
व्यलीकमनुष्ठायापि मयव॒सहेध्यां कुवेतीनामासामसतीनां प्रलोभनादमितं विमोच्याहं 
रक्षणीयेति सखी: प्रत्यभिव्यज्यते । 

कस्याश्वित्ख॒त्पद्रव्यसाध्यतां सूचयितुं छुद्दाणामल्पलामेन गवेशालितां नायक ग्रति 
प्रतिपादयति दूती-- 


अप्पत्तपत्तअं पाविऊण णवरद्गअं हलिअसोण्हा | 
उअह तणुई ण॑ माअइ रुन्दासु वि गामरच्छासु ॥ ४१॥ 
[ अप्राप्तप्राप्ते प्राप्य नवरञ्ञकं इलिकस्ुषा । 
पहयत तनन्‍्वी न माति विस्तीणोस्वपि आमरथ्यासु ॥ ] 
हलिकख्रुपा हि लब्ध्चा नवनवरद्भकमलभ्यलाभमिदम्‌ । 
पश्यत न माति बृहतीष्वषि तन्‍्बी ग्रामरथ्यासु ॥ ४१ ॥ 

न लभ्यो लछाभो यस्य तत्‌ , पूर्व कदापि न प्राप्तमित्यर्थ: । अप्राप्ता प्रपप्तियस्येति मूले । 
नवरद्जक॑ कुसुम्भवर््र॑ नव॑ च तत्‌ नवरह्व॑क॑ च नवनवरह्ञकम्‌ लब्ध्वा । खभावतस्तन्वी 
अपि विस्तीणासख॒पि ग्रामरथ्यासु न माति इति पश्यत । इद्मिति प्रत्यक्षप्रदशनेन स्वच- 
चसो विश्वसनीयत्व॑ व्यज्यते । ग्रामरथ्याखित्यनेन ह्षातिशयाछोकानां पुरतो अम- 
णेन तत्प्रदशनोत्साहो ध्वन्यते । रथ्याखिति बहुवचनेन ग्रामस्थ स्वेर्थ्यास्था लोकाः 
पश्यन्त्विति बुज्या बहुरथ्याश्रमणेन तदविशयो योत्यते । खुषघापदेन नवयावनचाश्वल्य- 
सुलभो हषप्रकाशनरभसो व्यज्यते । एवं च आरामरथ्याखखपि न मातीत्यतिशयोक्तया 
असाधारणहषोतिशयसहकृतो गवोभिव्यज्यते । 

प्रिगप्रत्यक्षरश्टमप्यपरा्थ वाक्‍्चातुर्यणापनीतवर्ती भ्खीं काचित्ससंतोषबहुमानसाह--- 

आक्खेवआई पिअजम्पिआईं परहिअअणिव्वुदिअराई । 
विरलो खु जाणइ जणो उप्पण्णे जम्पिअब्बाई ॥ ४२ ॥ 
[ वाक्क्षेपकांणे प्रियजल्पितानि परहृद्यनिद्वेतिकराणि । 
विरलः खलु जानाति जन उत्पन्ने जल्पितव्यानि ॥ ] 
वाक्क्षेपषकाणि परहन्निवृंतिदानि भ्रियाणि गदितानि। 
विरलो जानाति जनो हुत्पन्ने जल्पितव्यानि ॥ ४७२ ॥ 

वाक्क्षेपकाणि ग्रतिवादिवचनास्कन्दकानि । संप्रत्ययजननात्परहदयस्यथ निदृतिदाय- 
कानि संतोषकराणि । उत्पन्ने अपराधादी जल्पितब्यानि, प्रियाणि गदितानि ( श्रियवच- 
नानि ) विरलो जनो जानातीलर्थः | प्रल्यक्षमुतन्रमपराध वीक्ष्य संदिहानस भतुवेचना- 
न्यभिभूय मधुखचनकोशलेन लयेव तत्संतोष उत्पादित इति वमसाधारणासीद्याशय: । 


१२७ काज्यभांसा ! 


नायकस्यानीप्सितामपि ग्हीतमानां सखीं बोधयितुं सखी आह-- 


छज़ह पहुस्स ललिअ पिआइ माणो खमा समत्थस्स | 
जाणन्तस्स अ भणिअं मोणं च अआणमाणस्स ॥ ४३ ॥ 


[ झोभते प्रभोरेलित प्रियाया मानः क्षमा समर्थेस्थ । 
जानतश्र मणि मौन चाजानतः ] 


ललित प्रभोः प्रियाया मानो भाति क्षमा समर्थस्थ । 
भणितं चर ज्ञानतः किल मौन चाजानतो भूनम्‌॥ ४३ ॥ 
प्रभोः समर्थर्य खामिनो ललित॑ खेच्छाक्रीडितं॑ भाति शोभते । प्रियाया मानः 
शोभते न तु अमनोनीततया अप्रियाया: । एबं भातीति सर्वेत्र योज्यम्‌ ।* अनेन च 
दीपकेन “अप्रियायास्तव मानो दयितस्थ कोपोह्दीषक एवं भवेदतो न त्वया मानः कार्य: 
इति सखीं ग्रत्यभिव्यज्यते । 
मदनलेखेन प्रिय ग्रद्यात्मवेदनां सूचयेति सख्योक्तया दरश्शनश्रवणादिना प्रथममेव 
प्रहहनायकरागा काचिदाह-- 


वेजिरसिण्णकरह्ुुलिपरिग्गहक्खसिअलेहणी मग्गे । 
सोत्थि व्विअआ ण समप्प्ट पिअसहि लेहम्मि कि लिहिमो ४४ 


[ वेपनशीलस्विन्नकराडुलिपरिग्रहस्खलित लेखनी मार्गे । 
स्वस्थेव न समाप्यते प्रियसखि लेखे कि लिखामः ॥ ] 


अल कि 4 च3आ 88 ग्लिपरिप्रहरुखलितलेखनी मार्ग । 
खस्त्येव पूर्यते नो प्रियसखि लेखे लिखामः किम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कम्पमानाः खेदयुक्ताश्व या: कराइुलयस्ताभि: परिग्रहणेन स्खलिता बिस्नस्ता या 
लेखनी तस्थाः भार्गे । खस्तीति प्रारम्भिकवर्णद्यमेव न समाप्यते, आत्मवेदनादिकम- 
न्यत्‌ लेखे कि लिखाम इत्यर्थ: । प्रियस्मरणेनाडु लीघु कम्पस्वेदोदयात्तथाविधाडुलिमध्या- 
न्मुहुर्विगलिताया लेखन्या लेखे सख्वस्तिमात्रमपि लेखितुं न पारयामि किमन्यदिति भावः । 
स्मरणमात्रेण कम्पस्बदादिसात्तिकभावोदयाज्नायकं प्रति निरतिशयः ग्रणयोभिव्यज्यते । 
एतदूव्याख्याने “खिन्नाभिरडलिमिः परिग्रहेण स्खलिते लेखनीमार्गे खस्तीति न पूर्यते” 
इति गह्ाधरोक्तिविचारणीयैव । खिन्नाह्ुलिद्वारा प्रहणेन लेखनी स्खलति न पुनरेख- 
नीमागेः । किश्व 'मदनलेख लिखेति सख्योक्ता प्रोषितभतेका आह” इत्यवतरणमपि 
नवीनमेव । पूवोनुराग एवं अप्राप्तनायक्समागमाया नाथिकायाः शाकुन्तछादौ मदन- 
लेखो दृष्टो न पुनः शतश:ः प्रियोपभुक्तायाः प्रोषितभरतेकायाः । अत एवं “विप्रलम्भपरी- 
श्षरु लेखविधानेन अमपरीक्षा” इत्यादिना पूर्वाुरागे लेखद्वारा नायग्रिकाया: प्रेमावेदन- 
असझञ्ज एवोदाहता सेयं गाथा सरखतीकण्ठाभरण इति दिकू । 


३ शतकम ] संस्कृतगायासपम्तप्ती । १२१ 


कार्यस्यानिष्पसती खदोषमपनयन्ती दूती नायिकामाह--- 


देव्वम्मि पराहुत्ते पत्तिअ घडिअं पि विहडह णराणम्‌ । 
कर्ज वालुअबरणं व्व कहेँ वि बन्ध॑ विश ण एह ॥ ४५॥ 
[ देये पराआुखे प्रतीहि घटितमपि विघटते नराणाम्‌ । 
कार्य वालुकावरण इव कथमपि बन्धसेव न दुदाति ॥ ] 
दैवे प्रतीहि विमुख्ते घटितमपि च हन्त विघटते पुंसाम्‌ । 
कार्य कथमपि बन्ध नेति यथा बालुकावरणः ॥ ४५ ॥ 
दैवे पराझ्जुखे सति नराणां घटितसपि काये हन्त विघटते नश्यति, इति प्रतीहि 
विश्वसिहि । तत्र निदशनसमाह--यथा वालकावरणः वालकाभिः कृतः प्राकार: कथमपि 
बन्ध नेति, तथा कारये कथमपि बन्ध नेति, सिख्यनुकूलं मार्ग नानुगन्छतीत्याशयः 
तथा च दैवप्रातिकूल्यादेव कार्य विघटितं न पुनर्मम कौशले काचित्रुटिरिति खस्यापाट- 
वश्ञापनयनमभिव्यज्यते । अत्र 'बन्धमेव न ददाति” इति च्छाया, तस्थाश्व 'घटयितु- 
सेव न शक्यते” इति गन्नाधरकृता टीका च विचारणीयैव । 'ए३” इसस्य 'ददाति! इति 
च्छाया न स्थात्‌ , नापि च दिह” इति कुदचित्पाठोष्वलोकितः । 
रहस्यप्रविष्टया मातुलान्या सह नदीज्ञानाथ गतप्रत्यागता काचित्तत्रावलोकिते नायके 
निजमनःगप्रसक्तिमाह--- 
मामि हिअअं व पीअं तेण जुआणेण मज़माणाएं । 
ण्हाणहलिद्ाकइुअं अणुसोत्तजरलं पिअन्तेण ॥ ४६ ॥ 
[ मातुछानि हृद्यमिच पीत॑ तेन यूना मज्जन्त्थाः | 
खस्नानहरिद्वाकहुकमनुलोतो जरू पिवता ॥ ] 


यूना तेन निपीत मज्न्त्या मातुलानि हृदयमिव । 
स्नानहरिद्राकठु्कं पिबता किल जलमनुस्लोतः ॥ ४६ ॥ 
हे मातुलानि ! मज्नन्द्या: ज्ञात्या मम स्लानहरिद्राकठुकम्‌ | ल्लानसमये उद्धतेनार्थ 

प्रयुक्तया हरिद्रया कटुकं जलम्‌ | अनुद्बोतः जलप्रवाद्ानुग्ं यथा स्थात्तथा । प्रवाह्यगत- 
हरिद्राजलपाने नान्यलोकानां प्रेम अतीत स्थादिति तथाकरणेन नायकनैपुण्यं सूच्यते । 
मय्यनुरक्ततया मदज्ञसज़बहुमानात्पिबता तेन यूना मम हृदयमिव पीतम्‌ । तहावष्य- 
दर्शनेन पूर्वमेव विवशीकृताया मम उद्दर्तनहरिद्राजलपानान्मयि श्रणयप्रकटनात्तेन 
हृदयमपहतमिति भाषः । प्रथमाजुरागे लावण्यदशनेन लेहदशनेन चेत्युभयथा प्रेमग्र- 
सक्तिराख्यायते, तन्न परस्योदाइरणमिति सरखतीकण्ठाभरणम्‌ । अनेन “मातुलान्या 
पूर्वकथितसौन्दयोदिगुणस्य” इति गड्जाधरावतरणोक्तमपास्तम्‌ । हृदयमिव पीतमि- 
त्युप्लेक्षया 'मस हृदयमिदानी तदायत्त॑ तथा च तत्माप्यैद मम जीवनमतस्तदुपलम्भाय 
त्वरितं प्रयद्यताम” इति ध्वन्यते । 

सं, गा. ११ 


१२२ कावज्यमाठा | 


कृतमानां नायिकां दाक्षिष्येनानुनयन्कान्त आह- 


जिविअं असासअं विअ ण णिवत्तह जोन्वणं अतिकन्तम । 
दिअहा दिअहेहिं समा ण होन्ति कि णिहुरों लोओ ॥४७॥ 


[ जीवितमशाश्वतमेव न निवतेते योवनमतिक्राब्तम्‌ । 
दिवसा दिवस: समा न भवन्ति कि निश्ुरों छोकः ॥ ] 
जीवितमशाश्व्त कि न च यौवनमपि निवर्ततेउतीतम्‌ । 
दिवसा दिवसेन समा भवन्ति, कि निछ्ुरों लोकः ॥ ४७॥ 
जीवितमस्थिरमिति “किल? निश्चय एवं। अतिक्रान्तं यौवनमपि न पुनरावर्तते । 
योवनेडनुभवनीयानि सुखानि पुनरभे दुलेभानि भवेयुरिति निम्न॒तं सूच्यते। दिवसा 
अपि सभमाना न भवन्ति । अप्रे संतानोत्पत्त्यादिना एघु दिनेष्विव भोगखच्छन्द्ता 
स्थात्त वेति द्रोत्यते । एवंस्थितावषि लोकः किमिति सुखोपभोगादिकर्मणि निष्नरः, इति 
न प्रतीयत इत्यर्थः: । एवं च याचमानस्य मे प्रार्थनया प्रसादानुगुणमाचर, मा किल 
रोषपरुषतया अग्ने स्मरणीयसुदुर्लभसुखानुभवादात्मानं च सहचर॑ च वद्चय”? इत्यभिव्य- 
ज्यते । “कृतकलहयोदम्पत्यो: प्रणयरोषभड़ाथ सखी आह” इति गन्नाधरावतरणम्‌ । 
पारदारिकविनियुज्यमानविभव॑ प्रियतर्म काचिद्सहमानतया सासूयमाह-- 
उप्पाइअद॒व्वाणँ वि खलाएँ को भाअर्ण खलो चेअ । 
पक्काईं वि णिम्बफ़लाईं णवर काएहिं खज़ान्ति ॥ ४८ ॥ 
[ उत्पादितद्ृष्याणामपि खलानां को भाजन खल एवं | 
पक्कान्यपि निम्बफलानि केवर्ल काकेः खा्चन्ते ॥ ] 
अजिंतबविभवानामपि खल एव हि भाजने खलानां स्यात्‌ । 
निम्बफलानि विपकान्यपि काकैरेघ खाद्यन्ते ॥ ४८ ॥ 
उपार्जितं द्रव्य यैस्तेषामपि खलानां भाजनं दानपात्र खल एवं स्थात्‌ । मूले उपा- 
'जितद्॒व्याणां खलानां भाजनं कः १” खल एवेति प्रश्नोत्तररूपमिव, इद तु सरलमेवेति 
बोध्यम्‌ । विपक्कान्यपीत्यपिना 'पक्कान्येव फलानि न सुजनोपयोगीनि तदा अपक्कानां तु 


का कथा, तथा च “धनाजेने सत्यपि नास्मदादीनां तत्कृतं सौरुय॑ तदभावे तु किं 
वाच्यम” इति दयित प्रति गूढमाक्षेपोडभिव्यज्यते । 


कस्याल्िद्‌ गृहृत्तान्तमवलेोक्य निजस्पेज्नितज्ञतां सूचयन्नागरिकः सुहृदमाह-- 
अज् भए गन्तव्वं घणन्धआरे वि तस्स सुहअस्स । 
अज्ञा णिमीलिअच्छी पअपरिवा्डि घरे कुणइ ॥ ४९ ॥ 


[ अद्य मया गस्तब्यं घनान्धकारे5पि तस्थ सुभगर्व । 
आयो निर्मीछिताक्षी पदपरिपार्टी गृद्दे करोति ॥] 


३ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती । १५३ 


अद्य मया गन्तब्य घनान्धकारेषि तस्य खुभगस्य । 
आया निमीलिताक्षी पद्परिपार्टी ग्रदे कुरुते ॥ ७९ ॥ 


तस्य सुभगर्य सविधे हत्यर्थ: । पदपरिपार्टी पादपरिचारणम्‌ । अथ मया गन्तव्य- 
मिल्यनेन अनभ्यर्ततमःसंचारा भाविकृष्णाभिसारिका सेयम्‌ । अयैव निशि गनन्‍्तव्य॑ 
यतः स 'छुमगः, प्रियाप्रणयावलम्बनतया सौभाग्यशालीति न विलम्बावसर: । अत एव 
खत्पसमय एवाभ्याससिस्यर्थ गहे पदपरिपाटीकरणम्‌, एवं च नाय्रिकाया मौरध्यमलि- 
व्यज्यते । परिपाटीपदेन “'तमसि ग्रमने उच्चावचपदनिक्षेपेण भूषणध्वनिसंभवान्मा 
भूल्रकटता! इति पदन्‍्यासपाटवाभ्यासे साववानता ध्वन्यते । आया उत्तममहिला । 
तथा च कोलीन्यभयेनाभिसारनिहवार्थमतिसतकंताभिव्यज्यते । स्मरणादिना उद्दीप्का- 
माया नायिकाया: प्रियतमानुरागसूचको5मसिसरणचेष्टानुभावोयमिति स. कण्ठाभरणम्‌ ६ 
अयकल्लोपलब्ध आयोच्छन्दःसिद्धिक्ृतो मुद्रालझ्कारोपि नात्र विस्मायेः | “नाबिकानुरागं 
प्रकाशयन्त्या दूत्या: कामुक अत्युक्तिरेयमिति केचित्‌? इति गन्नाधरटीका । 
कुपितानज्नायकाक्यली कशह्ूया तमनभिसरणन्तीं नायिकां काचिद्विरग्धा दूती सुजन- 
चर्यामाह-- 
सुअणी ण कुप्पइ व्विअ अह कुप्पद विष्पिअं ण चिन्ते३ । 
अह चिन्तेइ ण जम्पह अह जम्पइ लज्जिओ होइ ॥ ५० ॥ 
[ खुजनो न कुप्यत्येव अथ कुष्यति घिप्रियं न चिल्तयति । 
अथ चिन्तयति न जब्पति अथ जद्पति छम्नितो भवति ॥ ] 
कुप्यत्येच न खुजनो यदि कुप्यति विप्रियं न चिन्‍्तयति । 
यदि चिन्तयति न जर्पति यदि जब्पति रूज्जितो भवति ॥५०॥ 
यदि विप्रियं चिन्तयति तथापि मुखान्न कथयति, अहमस्येवमेव करिष्यामीतिं विक- 
तव्थनस्य सुजनचर्याविप्रतीपत्वात्‌ू, फलोदयात्पूर्व कार्यप्रकटनस्य नीतिबाह्मत्वाच् । अथवा 
कते प्रतिकृतन्यायेन विश्रियमस्थ शिक्षार्थ कर्तव्यमेव, पुनजेनसमक्ष किमित्येनमानम- 
यामीति चिन्तयज्न जल्पतीति भाव: ५ तेन सुजनस्थ॒ विचारगाम्भीयेममिब्यज्यते 
यदि जल्पति रोषानेशवशान्मुखात्रिःसारयति, तहिं रोषापगमे निजस्खलितमलुसंधाय 
'सयमपि तु जिद्देति बिबुध:” । “कृतविश्रिय॑ प्रति प्रतिकूलाचरणग्रश्ृत्तत्स कस्चित्नि- 
बारणाय कश्चित्छुजनचरित्र वर्णयति” इति गज्ञाघरः । 
'हूपमात्रसारां तां कि बहु मन्यसे” इति सपत्नीमभिभूय निजगुणगणगोरवमसिव्य- 
ज्यन्ती काचित्कान्तमाह--- 


सो अत्थो जो हस्थे त॑ मित्त ज॑ णिरिन्तरं वसणे । 
त॑ रूअं जत्थ गुणा त॑ विण्णाणं जहिं घम्मो ॥ ५१ ॥ 


१२१४७ काव्यमाला । 


[ सो&्थों यो इस्ते तन्मिअं यश्निरस्तरं ब्यसने । 
तद्गूपं यत्र गुणास्तद्विज्ञानं यत्र घ्मेः ॥ ] 
सो5थों यो निजहस्ते तन्मित्रं यन्निरन्तरं व्यसने । 
तद्गूपं यत्र गुणास्तद्विज्ञानं व यत्र धर्मः स्यात्‌ ॥ ५१॥ 
अर्थों घनम्‌। व्यसने विपदि यत्रिरन्तरम्‌ आन्तर्येण व्यवधानेन झर्््यं स्थात्‌ । तक 
शरीरद्वारा मनोद्वारेति द्विधा । तथा च अव्यवधानेन सहचरं मनसा प्रवर्ण च यत्तन्मि- 
त्रमित्यर्थः । विज्ञानं लोकशास््रादिषु बहुज्ञता। एवं च॒ केवर्ल बाह्यसोन्दर्यशालिनीमत 
एवं रूपगर्वेण त्वयि तथा नानुरज्यन्तीं तां कि मुधा5नुवर्तसे हृदयेन त्वदनुवर्तनादिग्ुण- 
संपन्नां बहु मन्यस्त्र मामित्यभिव्यज्यते । अन्योक्तिविधया एतदनुहारि रुचिरमाह 
आचायेगोवर्द्धन:-- 
“इह झूपमात्रसारे चित्रकते कनककहारे । न रसो नापि च गन्धों मधुकरबन्धों 
मुधा अमसि ॥7 “भाविधनग्रद्याशया भुजन्ने कृतानुरागां दुहितरं वारयन्ती वेइयामाता 
घनादीनामुपादेयताप्रयोजकमाह”” इति गन्ञाधरटीकावतरणम्‌ ॥ 


थअ्रवासे कथमिव व्यत्येति सम रजनिः” इति निश्चि विश्रम्भालापेषु प्रिययाइनुयुक्त- 
धिरप्रवासादागत: प्रियतमस्तामाह--- 


चन्दप्गहि चन्द्धवला दीहा दीहच्छि तुह विओअम्मि | 
चउजामा सअजाम व्य जामिणी कहेँ वि वोलीणा ॥ ५२ ॥ 
[ चस्द्रमुखि चन्द्रधवला दीघां दी्घाक्षि तव वियोगे । 
चतुर्यामा शतयासेव यामिनी कथमप्यतिक्रान्ता ॥ ] 
चन्द्रमुखि चन्द्रधवला दीघो दीर्घाक्षि तव विरहे | 
कथमपि गसिता रजनी शतयामेव हि चतुयोमा ॥ ५२ ॥ 
चन्द्रमुखीति संबोधनेन चन्द्रेणावदातायां रात्रो चन्द्रमालोक्य लन्‍्मुखं स्मृतमिति 
विरहे शतगुणितवेदनाधिक्यमभिव्यज्यते । पूवोर्द्ध दीघति कथितेपि पुनः “चतुर्यामा 
थामिनी शतयामेव कथमपि ग्रमिता” इत्यनेन अधिकादधिकं रात्रेश्वत्वारः प्रहरा 
भवन्ति परमय् कि शातं प्रदरा जाताः ” इत्येबमविनिद्रं राज्यवसानप्रतीक्षया 
रजनीदैध्योतिशयअतीतेनीयकस्य बेदनातिशयो ध्वन्यते । कथमपीझनेन “ीबि- 
तबिरामात्पूव. नासी ज्ञिशावसानसंभावना, पर॑ यथाकर्थ॑चिज्नीताः इति कश्ाति- 
शयो ध्वन्यते । अतिकान्तेति परिवर्ते गमितेति ण्यन्तप्रयोगेण . क्षणदापि 
मरदर्थमक्षणदा वैरिणी रात्रि: कि स्वेच्छया गता £ बलान्मया कर्थचिदू गमितेति विर- 
हिणो$सहनतातिशयो व्यज्यते । यदि तु प्रकृतिनियमानुसारं रात्रिः कथमपि गतेति 
मूलानुरोधस्तर्हिं 'याता” इति पाठो बोध्यः । चतुर्यामा शतयामेव गतेत्युत्रेक्षया 'त्वद्वि- 
रहे रात्रेश्वत्वारो यामाः शर्त जाता? इति विरोधालहारध्वनिरपि खत उपतिष्ठते । 


३ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तरशती | १२५ 


चन्द्रमुखि चन्द्रधवला, दीघो दीषोक्षीद्यादिरनुप्रासस्तु खयं वाचमनुधावतीति किं तत्र 
समीक्षापेक्षया । 


यथेष्टधनालामेनापरितुष्टायाः कस्याश्न दृूत्याः परिवादपैश्चस्यममिव्यज्यन्ती सखी 
खलचरितमाह--- 


अउलीणो दोमुंहओ ता महुरो भोअर्ण झुहे जाव । 
घुरओओ व्व खलो जिण्णम्मि भोअणे विरसमारसह ।| ५३ ॥ 
[ भकुली नो ट्विमुखस्तावन्मघुरो भोजन भुखे यावत्‌। 
मुरज इव खलो जीणें भोजने विरसमारसति ॥ ] 
अकुलीनो5थ द्विमुखस्तावन्मधुरो5न्नमानने यावत्‌ । 
जीर्ण5न्ने तु मुरज इव पिशुनो बत बिरसमारसति ॥ ५३ ॥ 
अकुलीनः असत्कुलजात: । समक्षपरोक्षयोवैचनभेदेन द्विजिहतया ह्विमुखः । 

पिशुनः खलो मुरज इब मसृदज्ञ इब तावन्मधुरो यावन्मुखे अन्न भोजन भवति। 
सझदज्नसादश्येन-चूणेलिप्तमुखत्वे झदन्नो हन्यवायान्यमिभूयापि यथा मधुरं रसति, 
तथैव भोजनादिसंतुष्ट: खलस्तदवस्थायामन्यलोकापेक्षयाइधिकप्रशेसाचाडुकृद्धवतीति 
खार्थमात्रमैत्रीरूपा छ्ुद्रता व्यज्यते । भोजने जी तु विरसमग्रियम्‌ आरसति 
जव्पति, निन्दतीतद्यर्थ:। एवम्‌, अकुलीनः को प्रुथिव्यां न ठीन:, मृदहस्य बन्धुरत्वेन 
आलवालीकृतवल्लोपय वस्थापनात्‌ । द्विमुख उभयमुखः, उभयतों वायदा ररत्त्वात्‌ 
एवंबिघों मुरजोपि यावन्मुखे5न्न॑ पिश्लेपो भवति तावदेव मधुरो नादेन श्रुतिसुखावह्ो 
भवति । पिश्लेपे जीर्णे शुष्कतया समाहरणोचिते तु विरसे मीरसे रूक्ष यथा 
स्यात्तथा आरसतीद्यर्थ' । आनने यावदनन तावन्मघुर इत्यत्न आनने इति सप्तम्या 
'भ्न्नाननसंबन्धे सत्येव अर्थात्‌ भुज्नानद्शायामेव स चाह्नि कुरुते! इलर्थधवनेन 
मुरजोपमानस्य पिशुनस्थ अल्यन्तं खार्थपरताभिव्यज्यते । अकुलीन इति पद्देन 'सत्कु- 
लजाताः न खार्थमात्रैकमित्राणि भवन्ति” इति सूच्यते । मत्कृतच्छायायामन्नपदं मुरज- 
यक्षैपि भोजनपदापेक्षया कियदर्थसमर्पकमिति सहृदयहृदयमेव परीक्षमम्‌ । दुजेन- 
मैन्नी न चिरकालस्थायिनीति सखी नायिकां शिक्षयति' इति गज्ञाघरः । कि वा दुजैनमु- 
खपिण्डदानाय कुलटां शिक्षयन्त्या: कुब्न्या इयमुक्तिरिति दुजनार्थ पिण्डदानव्यवस्थां 
कुर्वन्ननसरो चितमादह गदड्ठडाघर इति हृदयेन ब्रूमः । 


तटस्थाः पथिका अपि तत्कटाक्षशरविद्धाः परिताम्यन्तीति कस्याश्चिदुपवर्णेनया 
नायकमनः समाकर्षन्ती दूती आह--- 
तह सोण्हाइ पुलइओ दरवलिअन्तद्भतारअं पहिओ।। 
जह वारिओ वि घरसामिणण ओलिन्दए वसिओ ॥ ५४ ॥ 


श्य्द काव्यमाला । 


[ तथा ख्तुषया ग्रलोकितों दुरवलिताध॑तारक॑ पथ्चिकः। 
यथा वारितो5पि ग्रहस्वामिना अलिन्दके सुप्तः ॥ ] 


खुषया तथाउवलोकित ईषद्वलिताडँतारक॑ पथिकः | 
सुध्तो निभ्वतमलिन्दे ग्ृहपतिना वारितोपि यथा ॥ ५७ ॥ 


ईैषद्वलिताद्धतारकं विश्रमवशेन किशिदुष्बलितम्‌ अर्द्धतारकं॑ यस्मिन्दशने यथा भव- 
ति तथा । तारकाया अक्षिकनीनिकाया अद्धंमद्धतारकम्‌ । कटाक्षपुरस्सरमवलोकनेन 
नायिकाया अभिलाषों व्यज्यते । अलिन्दे बहिद्ोरपाश्स्थे प्रकोष्ठे। गहसखामिनेत्यनेन 
गृहाघिकारिणो नायिकाश्वशुरस्य सत्तायामपि पथिकों नयनशरविद्धतया न निशि निवा- 
सलोभ॑ त्यक्तुं प्राभवदिति लुषावलोकनस्यात्यन्तमाकर्षकता सूच्यते । निम्गतमित्यनेन 
निवारणाह्॒हिनिष्कान्तीपि छुपावलोकनेनाइनुमिततद्मिलाषस्तत्समागमलालूसया पुनर- 
विज्ञातमागत्य स॒ुप्त इति पथिकस्योत्सक्यातिशयो ध्वन्यत इति मच्छायायामाधिक्यम्‌ । 
सुप्त इत्नन्न गृहान्निर्गत्य संगमाशया पुनः परावृत्तस्य शयन बोधयितुमिष्ठमिति शयनेन 
सकलाविज्ञातं तृष्णी संवेशमात्र ( न ठु निद्रा ) लक्ष्यते, तेन च नायिकासंगमामिलाषो 
ध्वन्यत इति विज्ञातमेव विज्ञानामू । अलिन्दस्य झ्न्यतासत्तायामपि पथिलद्वनपरिश्ना- 
न्तस्य पान्थस्यथ निवासवारणादलुभविना श्रशुरेण प्रतिषिद्धस्य पथिकस्य तरुणत्व॑ योत्यते । 
अत एव पूर्वमपि कदाचिदवलोकितपरसंगमां छुषां सकटाक्षमध्वगमवलोकयस्‍्तीं वीक्षय 
स वारित इति नायिकायाः: सुसाध्यत्वं ध्वन्यते । तथा चेव॑विधविश्रमवर्ती सामिलाषां 
च कि नानुसरसीति नायक ग्रत्यभिव्यज्यते दूत्या । दशनमात्रेणेव विदग्धा भावमा- 
विष्कृर्वन्ति लक्षयन्ति चेति दशयज्ञागरिकः सहचरमाह” इति गदन्नाधरावतरणम्‌ । 


न किल स॒जना: खमुखेन खगुणकीतेनं प्रशंसन्तीति निजश्छाघनपरं कश्चन शिक्ष- 
थितुं कश्चिद्विदरधचर्योनिष्णत आह--- 
लहुअन्ति लहुं पुरिस पव्वअमेत्त पि दो वि कजाई | 
णिव्वरणमणिव्यूढे णिव्वूढे ज॑ अ णिव्वरणमर्‌ ॥ ५५ ॥ 
[ रूघयतो रूघु पुरुष पर्वतमात्रमपि द्वे अपि कार्य । 
निर्वरणमनिव्यूढे निव्यूठे यल्थ निर्वरणम्र्‌ ॥ ] 
शैलोन्नतमपि पुरुष लघु विलघयतश्रिराय कार्य के । 
निर्वरणमनिव्यूदे निर्व्यूडे यश्थ निवरणम्‌ ॥ ५५ ॥ 


अनिव्यूढे अकृते कार्ये निर्वरण निवेदनम्‌, आत्मगुणप्रकाशनार्थमिति भावः। नि- 
च्यूंढे ऋते च कार्ये आत्मशछाघार्थ य्रिवेदनम्‌, एते द्वे अपि कार्ये शैलोन्नतमपि अत्यन्त- 
गुरुकसपि पुरुष ऊघु शीघ्र चिराय चिरकाछार्थ लघथयतो लघूकुरुतः । लघुशब्दात्तत्क- 
रोति तदाचष्ट इति णिच । अकृतकार्येस्थ व्यर्थमेब निवेदनम्‌, झते व कार्ये खमुखेन 


३ शतकम्‌ ] संस्कृतगाधासप्रश्ती । 4१२७ 


नोचित॑ ाघाहेतुक॑ तत्कथनमित्युभयो: कार्ययोलीघवकरत्वसुचितमैवेत्यर्थ: । यहा 
असम्पादितनायकसमागमामप्रि निजकार्य वर्णयन्तीं दू्ती प्रति नायिकाया उक्तिरियम्‌ 


केनचन यूना सह बद्धभावापि त्व॑ मत्तस्तदपलापमकार्षरितावत्कालम , परमथ 
मया लक्षितासीति सूचयन्ती वयःस्था काचित्काश्वन सुन्दरीमाह-- 
क॑ तुड़थणुक्खित्तेण पुत्ति दारद्िआ पलोएसि । 
उष्णामिअकलसणिवेसिअग्घकमलेण व मुहेण ॥ ५६ ॥ 
[ क॑ तुब्गस्तनोस्क्षिसेन पुत्रि द्वारस्थिता प्रलोकयसि । 
उन्नामितकछशनिवेशिताधकमलेनेव मुखेन ॥ ] 
द्वारगता के पदयसि तुज्कुचोत्सड्डसक्लिना पुत्रि ! 
उन्नमितकलदशनिहिताध्धवारिजेनेव वदनेन ॥ ५६॥ 
दृरादवलोकनाथ पूर्वकायस्योन्नामितत्वात्‌ लोकेभ्यो दशनव्यग्रतागोपनार्थ मुखस्थ क्षण- 
मचनामितत्वाच तुन्नस्तनोपरि स्थितिन। अत एवं उन्नामितयोः कलशयोरुपरि निवेशितेन 
अधेवारिजेनेव अधेकमलेनेव मुखेन हे पुत्रि द्वारस्थिता सती क॑ प्रलोकयसि । यदि न तब 
केनापि सह मैत्री तहिं उत्कण्ठाधिक्यवद्धितप्रश्चासतया दूरविछोकनतत्परतया चोन्नतकु- 
च-पूर्वकाया लोकेभ्यो मार्गद्र्शनव्यग्रतानिहवार्थभवनमितमुखी च द्वारि स्थिता क॑ वीक्ष- 
से ! द्वारस्थित्या च त्वं सुखसाध्यतया प्राप्तासि कामुकेन । तथा चोक्तमनब्रह्ञ- मिले 
विधवा कलासु कुशला०? इत्यादि। अत एवं विदितरहस्याया मत्तस्तव ग्रोपनं व्यर्थगेवेति 
भाव: । पुत्रीद्यामन्रणेन त्वमिदानीमेव प्रबुद्धासि, अहं तु बद्दो: कालादितःभररेज्ञायानु- 
भूय च परितद्यक्तवरती” इत्यात्मनो$भिज्ञतातिशयो ग्ोत्यते । अत एवं मा परिज्ञातमप्यर्थ- 
मपलप | त्व॑ं मम वात्सल्यपात्रमसीति मत्तः साहाय्यमेव ते भावीति भूयान्थों ध्वन्यते ॥ 
“ट्वारस्थेतिकलितशीलखण्डनां कुलजां कुट्ननी विश्वासम्रितुमाह' इति गह्लाधरावतरणम्‌ | 
स्थानेस्मिन्‌ रूपगुणसंपन्नाप्पनधिकारिकरपतिता काचित्सुखनी सुलमेति नागरिक 
काचिदृती सूचयति--- 
वइविवरणिग्गअदलो एरण्डो साहह व्व तरुणाणम्‌ । 


एत्थ घरे हलिअवहू एद्हमेत्तत्थणी वसहइ ॥ ५७ ॥ 
[ इतिविवरनिर्गेतद्छ एरण्डः साधयतीव तरुणेम्यः । 
अन्न गृदे हइलिकवध्रेतावन्मात्रस्तनी वसति ॥ ] 
घुतिबिवरनिर्गतच्छद एरण्डः शंसतीब तरुणेभ्यः । 
हलिकवधूभंवनेस्मिन्नेतावन्मात्रखुस्तनी वसति ॥ ५७ ॥ 
ग्रामे गहद्ृतिनिरन्ध्रीकरणार्थमेरण्डो रोप्यत इति आम्याणां पद्धति: । ततथ गृहवृति- 
विवरात्‌ निर्मतो बहिर्निष्कान्तरछदः पछवो यस्प, ईदश एरण्डब्र॒क्ष: । पयोधरातिपरिणा- 


१२८ काव्यमाला । 


इसूचकोत्तानप्रसारिताइुलेहैस्तस्थाभिनयर्सनिभेन स्वसंनिवेशेन-एतावन्मात्री स॒न्दरौ 
स्वनौ यस्या ईदशीति तरुणेभ्यो द्वालिकवघूस्तनपरिणाहं शंसति कथयतीत्यर्थः। हलिक- 
वधूरित्यनेन लावण्यवत्यास्तस्था अनसुरूपस्तत्पतिदेलवाहनादिकर्मणा प्रायो बहिरेव तिष्ठ- 
तीति तत्सौलभ्यं थोत्यते । तरुणेभ्य इति साधारणनिर्देशेन 'तरुणासछाभलालसयथा तद- 
वसरप्रतीक्षायां अ्राम्यन्त्येव न पुनरद्ावधि केनापि सा संगतेति यावज्ञासा केनचियूना 
वज्ीकियते तावत्त्वरितमेनामनुसर' इति नागरिक प्रद्यभिव्यज्यते । उत्तानप्रसारि- 
ताहुलिहस्तसंनिवेशेन पस्त्वन्तरपरिणाहप्रतिबिम्बनं॑ छोकप्रसिद्ध॑ तदिहाप्यभिनयरूपेण 
जातमित्यभिनय एवालड्भार इति स० कण्ठाभरणम्‌ | “गुप्त्यथ निवेशितोषि खल: ग्रत्युत 
रहस्यमेव प्रकाशयतीति ग्रदशेयज्ञागरिक: सहचरमाह” इति गज्ञाघरः । 
घनिकभुजई साभिलाषीकर्तु व्याजेन दुहितुरघनसतनभारं प्रशंसन्ती, शीघ्रानयनार्थ 
भुजब्नेनोक्ता कुटनी तमाह-- 
गअकलहकुम्मसंणिहघणपीणणिरन्तरेहिं तुड्गेहिं । 
उस्ससिउं पि ण तीरइ कि उण गन्तुं हअथणेहिं ॥ ५८ ॥ 
[ गजकलभकुम्मसंनि भघनपी ननिरन्तराभ्यां तुनझ्ाभ्याम्‌ । 
डच्छुसितुमपि न तीरयति कि पुनर्गन्तुं इतस्तनाभ्याम्‌ ॥ ] 
गज़कलभकुम्मसंनिभधनपीननिरन्तराभितुद्ञा भ्याम्‌ । 
तीरयति नोच्छुसितुमपि हतस्तनाभ्यां पुनस्तु गन्तुं किमू ॥५८॥ 
गज इव श्रौढः कलभो गजकलभस्तत्कुम्भसंनिभी अत एवं घनपीनी निब्रिडस्थूली, 
शव निरन्तरों पीनतया परस्परव्यवधानशून्यो च अभितुन्नो च कठोरतया अग्नोत्यिती च 
यो ताभ्याम्‌। हतस्तनाभ्यां स्तनहतकाभ्यामित्यर्थ: । उच्छुसितुमपि न तीरयति न 
पारयति ( शक्तोति ), पुन्गेन्तुं तु कि पारयेदित्यर्थ:। अन्र तुन्पदेनेव स्तनस्थूलताप्र- 
तीतौ सत्यां पुनः “ गजकुंभसंनिभ-पीन-निरन्तरादिपदेर्विशेषो योत्यते । प्रौढकरिशाव- 
ककुम्भसारश्येन न केवल पीनतैव किन्तु ताइकलमस्य यथा कुम्मः संहतावयवतया 
कठिनो भवति तथा कठिनौ । अत एवं समासे “गजकलभकुम्मसंनिभा अत एवं घन- 
पीनो? इति पूर्व विभद्दो दर्शितः | यो कि अतिपीनतया निरन्तरों भवतस्तो गौरवेण 
कदाचिन्नतों स्थातामिति तन्निवारणार्थ पुनरविशेषणम्‌ “अभितुज्गौ' इति | एताहग्घनपीन- 
तायामपि अभितुज्ञी अभिमुखं तुज्ञतया स्थिताविति गाथाकतुः प्रतिपद्माकूत॑ बोख्यम्‌ । 
अनया च व्याजस्तुतद्या 'घधनयौवनेन मदालसा करिकुम्भसतनी सौभाग्येन त्वयोपलूब्धा 
न किल सरभसमवद्देलया सामान्यवदाकारणीया, श्रत्युत सौन्दर्याधिदेवतेव त्वयैष 
संमुखमुपसर्पणीयेति व्ृद्धयाभिध्वन्यत्ते । 'क्चिद्‌ गुणोपि दोषतां यातीति निदर्शयज्नाग- 
रिकोमिसारिकायाः सत्वराभिसारगमनविरोधिस्तनभार प्रत्युद्ेगेनेदमाहेति केचित्‌ । 
बहोः फाल्त्पूर्णघनदानेन तोषयन्त॑ धनिकभुजर्श प्रति कामशास्रहस्योपदेशेन 


३ झतकम्‌ | संस्कृरगायासप्श्नती । १२९ 


निजनिर्मायतां सूचयन्ती सहैव नर्तेनकर्माणां ख़दुहितरं प्रति त॑ साम्रिलाषं कुरबती च 
वृद्धा वेश्यामाता आह-« 


मासपसरअं छम्मासगब्भिणिं एकद््‌अहजरिअं च्‌ । 
रहुत्तिण्णं च पिअं पृत्तअ कामन्तओ होहि ॥ ५९॥ 
[ मासप्रसूर्ता षण्मासगर्भिणीमेकद्विसज्वरितां च । 
रप्ोत्तीणां च प्रियां पुत्रक कामयमानो भव ॥ ] 
मासकसूतां दिवसज्वरिणी षण्मासगर्मिणी चापि। 
रज्ञोत्तीणों पुत्रक कामयमानः प्रियामेधि ॥ ५९ ॥ 
एकमासप्रसूतामू , एकदिवसज्वरिताम्‌, षण्मासिकगगर्भधारिणीम्‌, नतेन कृत्वा 
रघह्शाजात आगतां च॒ प्रियां कामयमानो भव ॥ पुत्रकेतद्यामत्रणेन लेहभाजनतया 
गुह्ममपि त्वत्तो न गोपनीयमित्यमिव्यज्यते । अथवा नववयस्को बहुधोपदेशसापेक्षो 
भवानत एवं त्वां किश्विद्‌ गुह्ममुपदिशामीति वा । एवंबिधाः सुरतकर्मणि सुखसाध्या 
भवन्ति, प्रसन्ना: सुम्शमनुरज्यन्ति, आनन्दविहलाश्व महत्सुरतसुखं प्रसुवत इति 
वेश्याभिरधिकं निहवनीयमप्यहं ते प्रकाशयामीति पक्षपातों ध्वन्यते। “बृत्यादिव्यग्रामेनां 
किश्विद्रतीक्षमाणोपि विलम्बेन नोत्ताम्य, यतस्त्वत्सुखायेवेदम” इति खग्नयोजनसाधन- 
ध्वनिमपि बृद्धा न व्यस्मार्षीदिति सहृदयैबोध्यम्‌ । मासप्रसूतादीनां खल्पसाध्यत्वं प्रोक्त 
कामशास्रे । यथा ह्नज्ञरह्म्‌ू-- 
शह्वाद्विश्नान्तदेहा चिरविरहवती मासमात्रप्रसूता 
गर्भालस्या च नव्यप्रिययुततनुका त्यक्तमानप्रसज्ञा , 
लाता पुष्पावसाने नवरतिसमये मेघकाले वसन्ते 
प्रायः संपन्तरागा मगशिशुनयना स्वल्पसाध्या रते स्थात्‌ 0! 
(रम्याणां तत्तद्विशेषप्राप्या रम्यतातिशयो भवतीति अतिपादयरती कुट्रनी भुजई 
नर्तेकी खदुहितरं प्रति सामिलाष॑ कतुंमाह” इति गज्नाघरः । 
उत्तुज्ञपीनपयोधरां काश्वन नायिकां प्रति निजामिलाप॑ प्रकाशयन्कजित्सहदय आह-- 
पडिवक्खमण्णुपुझे लावण्णउडे अणद्जगअकुस्मे । 
' घुरिससअद्दिअअधरिए कीस थणन्ती थणे बहसि ॥ ६० ऐ 


[ प्रतिपक्षमन्युपुओ छावण्यकुटावनज्गजकुम्मी । 
पुरुषशतहृदयछतो किमिति स्तनन्‍्ती स्तनों बहसि ॥ ] 


प्रतिपक्षमन्युपुजी लावण्यघटावनइ्ञगजकुम्नी । 
पुरुषशतइृदयबविध्वृतों स्तनो स्तनन्‍्ती ( सगवो ) किमिति वद्दसि ॥ 
अतिपक्षस्थ सपल्लीजनस्थ क्रोधजनितोपतापपुजौ, प्रियप्रणयेष्योवशानां सपकीनों. 


१३० काव्यमाला । 


कित्तक्षोभजननात्‌ ५ अनेन सपल्लीबाहुस्पेषि 'एतत्स्तनसौन्दयेमहिप्ना त्वमेव सवोति- 
शायिनी स्थाः, तत्सन्तु काममन्याः कान्तास्त्वं किमिति नानुकम्पसे? इत्यात्माभिप्रायों 
व्यज्यते । लावण्यस्थ घटो, सौन्दयोतिशयात्‌ । अनज्ञरूपगजस्थ कुम्भी मुद्धाशों । गज- 
कुम्भस्थलं यथा निबिड भवति तदमेदेन स्तनयोः काठिन्य व्यज्यते । कि कामोपि 
लस्‍्कुचसोन्दर्य मूध्रो वहति कि पुनरन्‍्य इत्यनयोर्महिमातिशयो व्यज्यते । मन्युपुज्ञौ, 
लावण्यघटौ, गजकुम्मी, एमिजिसी रूपण: क्रमशः कुचयोरुत्तुज्ल मदत्त्वं काठिन्य॑ च 
दोत्यते | पुरुषशतेन हृदये मनसि विध्ृतों अभिलषितों। अनेन सर्वेकामुकजनाकर्ष- 
कत्व॑ सूच्यते। तथा चाहमेतो दृष्ठा यदि एतल्लाभायामिलाषं श्रकाशयामि तहिं न मे 
दोष इत्यभिव्यज्यते । एवंविधा स्तनों सगवां त्व॑ किमिति वहसि । यावदनयोरनुहूपे 
जने नोपयोगस्तावत्तव गवों वथेति भावः । तथा च एतयोम॑हत्त्ववेदिनि मयि किमिति 
नानुकम्पस इति ध्वन्यते । पूर्वार्दे मन्युपुज्ञादीनां विशेष्यानाकलनदशायां रूपकत्वेषि 
“खनौ” इति विशेष्यावबोधे साति गम्योत्म्रेक्षेवेति मन्मतम्‌ | अन्र “थणम्ती' इति मूल 
'सननन्‍ती'ति तच्छाया गद्जाधरेणोषवर्णिता विचारणीयेव्‌ । श्रन वन दब्दे, स्तन गदी 
देवशब्दे, अनयोद्योरपि धात्वोरत्र नोपयोगः । “शब्द कुवेती त्व॑ किमिति स्तनों 
वहसि” अन्न शब्दायमानत्वं सनवहन॑ च द्वे अपि' अखरसे एवेति न परोक्ष परीक्षका- 
णाम्‌। तस्मात्‌ गवोर्थकप्राकृतथुणघातोर्निष्पन्नोत्र 'शुणन्ती” शब्द एवंति मदसिप्रायः । 
थरुण्ण: दप्त:” इति तद्धातुनिष्पन्न: शब्दों देशीनाममालायामालोक्यते । 
कस्यचित्कृते ग्रतिकूलमपि किश्वित्‌ कस्मचित्कृतेडनुकूलं भवतीति निद्शयन्सहृदय 

आइह-- 

घरिणिपणत्थणपेल्लणसुह्देल्ठिपडिअस्स होन्‍्तपहिअस्स । 

अवसउणज्ञारअवारविद्विदिअहा सुहावेन्ति ॥ ६१ ॥ 

[ गृहिणीघनस्तनप्रेरणसुखकेलिपतितस्थ भविष्यत्पथिकरय । 
अपशकुनाझ्ञारकवारबिष्टिदिवसा: सुखयन्ति ॥ ] 
ग्रहिणीधनकुचपीडनसुखकेलिगतस्य भाविषथिकस्य । 
सुखयन्ति चापशकुनाज्ञारकवारान्यविशिदिवसाञ्र ॥ ६१ ॥ 
गृहिण्या: कठिनकुचयोनिष्पीडनसुखकेलिपतितस्थ भविष्यत्पथिकस्य॒यात्रां करिष्यत 

इत्यर्थ: । अपशकुनानि अज्ञारकवाराणि अम्ये विष्टिदिवसाश्व सुखयन्ति । विष्टिभ॑द्रा । 
अपशकुनादिप्रतिबन्धेन प्रियतमाविरहकारिणी यात्रा न भवतीति भावः । विरुद्धात्काये- 
संपत्तिसिद्धा पश्चमी विभावना, अयलं वाडिछतसिद्ञ्या प्रहपेणं च । आशभ्यामलड्ञाराभ्यां 
प्रियासब्नसुखवद्यस्थ नायकस्य अ्वासरूपक्रियायामालस्य व्यज्यते । उक्त च स० कण्ठा- 
भरणे-क्रियाविद्वेष आलस्य सुखसंविन्मदादिभि:ः” । अनेन चालस्थव्यभिचारिणा तत्सा- 
मयिकचेध्ारूपानुभावसहकारेण ग्ृहिणीरूपालूम्बनगताया रतेः परिपुष्टिरेति कण्ठाभरणे 
स्पष्टम्‌। तत्र हि पेछणसुखे णिवडिअस्स' इति पाठः ४ 


३ शतकम्‌ ] संस्कृतगायासप्रश्यती | १३१ 


नायक गमनायोत्कण्ठयितुं दूती नांथिकाया अनुरागातिशयमाह--- 
सा तुह कएण बालअ अणिसं घरदारतोरणणिसण्णा । 
ओससई वनन्‍्दणमालिअ व्व दिअहं विअ वराई ॥ ६२ ॥ 
[सवा तब कृतेन बालकानिशं ग्रहद्धारतोरणनिषण्णा । 
अवश्युष्यति वन्दुनमालिकेव दिवसमेव बराकी ॥ ] 
सा तब कृतेन बालक सततग्रहद्धारतोरणनिषण्णा । 
अवशुष्यति हि. वराफी वन्दूनमालेव दिवसमेव बत ॥ ६२ ॥ 
विरहवेदनानभिज्ञवादू है बालककल्प । वन्दनमालेव सततं निरन्तरं गृहद्वारस्य 
तोरणे उपरिदेशे निषण्णा । सततमित्यनेन “न जाने कसिमिन्क्षणे स आयायाव?! इति 
उत्कण्टातिशयो योत्यते । सा वराकी तव कृतेन बत दिवसमेव समस्त दिनमभिव्या- 
प्येव शुष्यति । दिवसमिल्यत्यन्तसंयोगेन शोषस्थ दिनावसानपर्यन्तमावितयाषइतिशयों 
व्यज्यते | शुष्यतीति वर्तेमानार्थकलटा 'व्वत्रतीक्षाहेतुकः: शोषो न तस्याः पूर्यते” इति 
सूचनया प्रतिदिन समस्तदिनव्यापी प्रतीक्षाक्केशो ध्वन्यते। अत एवं यदि “अवज्युष्यत्य- 
नुदिवर्स वन्‍्दनमालेव बत वराकीयम” इति पाठोभविष्यत्तहिं वरम्‌ । वन्दनमाछेव 
अप्यतीत्युपमया तोरणे यथा वन्दनमाला अविचलभावैन परेच्छया आगन्तुकस्थागमर्न 
अतीक्षमाणा तिष्ठति, तदनागमने च मुधा शुध्यति, तथा सापि त्वद्गतचित्ता निश्वेष्टम- 
बतिप्ठत इति नायिकाया अनुरागातिशयो ब्योत्यते। तथा चेव॑ त्वग्यनुरक्तामपि ता 
तत्पणयगाम्भीयापरिज्ञानान्न बहु मन्‍्यसे, इत्युपालम्भोपबृंहित॑ हुतगमनाय नायकस्यो- 
त्तेननं ध्वन्यते । 
कपटानुरागशालिन॑ त्वामासाधाह वच्ितास्मीति नायकमुपालभमाना5म्थापदेशेन 
काचिदाह--- 
हसिओं सहत्थतालं सुक्खवर्ड उवगएहिं पहिएहिं | 
पत्तअफलाणँ सरिसे उड्डीणे सअविन्दम्मि ॥ ६१ ॥ 
[ हसित॑ सहस्ततालं झु॒ष्कवटसुपयतेः पथिकेः । 
पश्रफलानां सहशे उड्डीने शुकद्न्दे ॥ | 
हसित॑ सहस्ततालं विशुष्कवटमुपगतेः पथिकैः । 
पत्रफलानां सदशे शुकबृन्दे सभयमुड्ठीने ॥ ६३ ॥ 
पत्रफलाब्योय॑ वृक्ष इति बुद्या विश्वमार्थ झुष्कवटबक्षमुपगतेः पथिकेः पतन्रफलानां 
सहशे शुकबृन्दे मनुष्यागमनेन सभयमुड्डीने सति सहस्तताल यथा स्थात्तथा तालिकाः 
प्रदाय साश्वयकातुक दसितमित्यर्थ: | शुक्ानां पक्षात्रतं हरितशरीरं पत्रस॒हर्शं रक्ताश्चश्च- 
वश्ध फलसद॒इ्य इति भाव: | तथा च तव कहृत्रिममजुरागं वीक्ष्य लबि विश्वासमकरव- 
मिदानीं स तवानुरागो द्वागेव व्यपगत इति नाम्िकोपालस्भो ध्वन्यते । “सहजगुणही- 


१३२ काव्यमारझा । 


नानामाहायंगुणाधानं न विरकालस्थायीति काचिदन्यापदेशेनाह” इत्यवतरणं “संकेत- 
स्थाने जनावस्थितिसचनेनामिसारिकां निवारयन्त्या दूत्या इयमुक्तिरिति केचित? इत्युप- 
संहारक्ष गश्ाधरटीकायाम्‌ । 

'सखि अल्याक्षष्टेन मानेन दयितो विरज्येदत एवं परिहर सांप्रतं मानम्‌, अलमेता- 
बता? इति सखीभिबहुबोधिताया अप्याग्रहिलाया नायिकाया रात्रिवृत्तान्त निभ्नतमनु- 
संधायागता सखी रहस्पप्रविश्या मातुलान्या पृष्ठा मानकलहे सख्या विजयमाह-- 


अज्ञ म्मि हासिआ मामि तेण पाण्सु तह पडन्तेण । 
तीए वि जलन्ति दीववत्तिमब्भुण्णअन्तीए ॥ ६४ ॥ 


[ क्द्यारिम हासिता मातुछानि तेन पादयोस्तथा पतता । 
तयापि ज्वलन्ती दीपवर्तिमभ्युत्तेजयन्ता ॥ ] 


मातुलि तथा निपतता पदयोरयास्मि हासिता तेन | 
दीपकद्शां ज्वलन्तीं तया किलास्‍्युश्नयन्त्या च ॥ ६७ ॥ 
हे मातुलानि ! अद्य तथा तादक्प्रकारेण तस्थाः पादयो: पतता तेन, “उज्वलऊप्रकाशे 
सम्यक्पश्याघुना मत्सोभाग्यम!शति गर्वेण मत्प्रदशनार्थ प्रज्वलन्तीमपि दीयदर्शां दीपक- 
वर्तिमुत्तेजयन्या तया च हासितास्मीत्यर्थ: । तथेति पादप्रणामप्रकारं अतीज्वितम्‌, ततश् 
नायकस्य तत्समये5पराधखीकारसंकोचसूचिका पुनः संग्रमोत्कण्ठालोल्येन परवशतया 
अनुनयप्रवृत्तिपिशुना च बिलक्षणा भावभप्ली सूच्यते । तेनानुनये नायकस्य देन्यातिशयों 
ध्वन्यते । दिवा तथाइढतां ग्रदशयतस्तस्थ रात्रो तादशं विचित्र देन्‍य॑ तस्थाश्व॒तहशै- 
नाय ताइशीं दीपोत्तेजनचेशं च दृष्ठा मम्र हासो जात इत्यर्थः। अन्न “अन्येपि मम 
सौभाग्य पश्यन्तु” इति बुच्या दीपोत्तेजन कुर्वत्या इति गज्जाधरोक्तिविंचारणीयेव । निश्चि 
विश्रच्ध शयनग्हमधिवसतोरनयोः कर्थ नामान्यजनसंभवः ? तस्मात्कपाटरन्ध्रादिद्वारेण 
निभृत पश्यन्ती सखीमनुसंघायेव दीपोत्तेजननमिति बोध्यम्‌ । किल्च 'पतिं प्रत्यनादर 
दृष्ठा हासो जात: इत्यपि नोचिता तदुक्ति:। दीपोत्तेजनेन 'पश्य मयि कियदनुरक्तो 
वह्वमः” इति खसोभाग्यप्रदशने आग्रहो न पत्यनादरसूचने । मान-पतिक्षतपादप्रणा- 
मादिषु अनुरागस्येव विजृम्भणेनाइनादरकथाया एवानुदयात्‌ । 
पूर्वसभगामनुवर्तसान श्रियं दृष्टा निजसोभाग्यमबहुमन्यमानां नवसुभगां सान्त्वयितुं 
सखी सुजनखभावमाह--- 


अणुषत्त्ं कुणन्तो वेसे वि जणे अदहिण्णघुृहराओ । 
अप्पवसो वि हु सुअणो परव्वसो आहिआईए ॥ ६५॥ 


[ अजुवतेन कुर्षन्द्रेष्येडषपि जने5मिन्नसुखरागः । 
आस्सवशोपि खलु सुजनः परचशः कुछीनतायाः ॥ ] 


३ शतकम ] संस्कृतगाथासप्रशती । १३३६ 


अनुवर्तनसिद्द कुर्षन्द्रेष्येषि जने हममिश्नमुखरागः । 
आत्मवशोषि च खुजनः कुलीनतायाः परवशोलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
देष्येपि जने अभिन्नमुखरागः सन्‌, न भिन्नः परिवर्तितः ख्नेहदाक्षिण्यजनितो मुख- 
प्रसादों येनैबंभूतः सन्‌ । मुखरागे किश्विदपि परिवर्तन न जानीयादनुवर्तनीयो जन- 
सतथा अलुवर्तन कुर्वेन। अभिश्नसुखराग इत्यनेन देष्यतया त॑ भ्रति ल्लेहाभावेषि बाह्या 
मुखवर्णपराइत्तिन भवेदिति सूच्यते । आत्मवशोषि उच्चाशयतया पारवश्यमवधीरय- 
न्खतन्ह्नोपि सुजनः कछुछीनतायाः सत्कुल्ञ्रततताया:, आभिजाल्यस्येत्यर्थ: । अल भूय- 
स्तरां परवश: । आत्मवशोपि परवश इति विरोधालझ्लारेण 'पूर्वसुभगानुवर्तनमनभीष्ट 
मपि दाक्षिप्यानुगतया कुलीनतया करोति न खेहेन अतएवं न त्वया विमनायितव्यम! 
इति नवीनां प्रति ध्वन्यते । 
आनिजात्येन कोपेपि श्रियं अत्यादरं प्रद्शयन्त्या नायिकाया मानमज्ञात्रा नेय॑ 
विजानातीति अ्रान्तिवशादन्यवनितासु प्रसज्यन्तं दुर्विदग्ध शिक्षयन्ती काचिजर- 
दधूराहू--- 
अणुद्अहवड्डिआअरविण्णाणगुणेहिं जणिअमाहप्पो । 
पृत्तत अहिआअजणो विरज्ञमाणों वि दुछक्खो ॥ ६६ ॥ 
[ भजुदिवसयर्धितादर विज्ञानयुणेजेनितमाहात्म्यः । 
पुत्रकाभिजातजनो विरज्यमानोपि दुल्क्ष्यः ॥ ] 


अनुदिवसवर्द्धितादरविज्ञानगुणेज॑नितमाहात्स्यः । 
अभिजातजनः पुञ्ञक विरज्यमानोपि दुलेक्ष्यः ॥ ६६॥ 8 
हे पुत्र॒क ! अनेन--नाधुना जानासि विदग्धवनिताव्यवहारान्‌, शिक्षस्वेदानीमिति 
खसयाजुभवित्वं द्ोत्यते । अनुदिवर्स वार्द्धेत आदरो यरेवंभूतैर्विज्ञानप्रमुखैर्शणेः । जनितं 
माहात्म्यं महत्त्वं यस्येतादशः । अतिदिनमादर॑ अदशेयद्धिर्विश्ञतादिगुण: स्थापितनिज- 
महत्त्व इत्यर्थ: । एवंभूतः कुलीनजनो बिरज्यमानोपि दुलेक्ष्यः । तथा च-परमविदग्धा 
सेयं तवान्यवनितासु प्रसक्ति ज्ञात्वा विरज्यमानापि कुलजात्वेन ग्रतद्यहमादरातिशर्य 
प्रदर्शयति, त्व॑ च नेद॑ विजानासि । अहों तेइ्पाटवमिति पुत्र॒कपद्सहकारेण ध्वन्यते । 
डुलेक्ष्य इत्यनेन कठिनतया गत्येयत्वं सूच्यते । तेन च--सूक्ष्मतयावलोकनेन छक्षणीय- 
मपि अविदग्धघतया न त्वमज्ञासीरिति व्यज्यते । विरज्यमान इति वर्तमानार्थकशानचा 
“तव अणयवैमुख्येन जनिता अस्या विरक्तिनाधुनापि पूर्णतया दृढोभूता? इति सूच्यते । 
एवं च अयावधि कृतमपराध॑ प्रणिपातादिना प्रसाद प्रमाजेयेति ध्वन्यते । 
लोकापवादभाजने कर््िंश्विब्वने बलादनुरागश्रदशनार्थमागणद्व्ती दूर्ती काविदाह--- 


विण्णाणशुणमहम्षे पुरिसे वेसत्तणं पि रमणिजम्‌ | 
जणणिन्दिए उण जणे पिअत्ततेणावि लुआामो ॥ ६७ ॥ 


से, गा, १२ 


१्श्षे काव्यमालठा । 


[ विज्ञानगुणमहार्घे पुरुषे द्वेष्यव्वमपि रमणीयम्‌ । 
जननिन्दिते पुनजेने प्रियत्वेनापि छज्ञामदे ॥ ] 
विज्ञानगुणमहाघ पुरुषे द्वेष्यत्वमपि हि रमणीयम्‌ । 
लज्ञामद्दे प्रियत्वेनापि जने जनविनिन्दिते नूनम ॥ ९७ ॥ 
विशानगुणमहार्घे विज्ञतागुणेन परमादरणीये । जनविनिन्दिते जने प्रियत्वेनापि 
अनुकूलत्वेनापि लूजामद्दे । आनुकूल्यप्रदशनेनापि लूज्ामहे कि. पुनरनुरागस्थापनेनेति 
विरागातिशयों ध्वन्यते । 'विदरधं प्रति सामिलाषा कापि खभततरि वेराग्यं सूचयन्ती 
आह! इति गड्ाधरावतरणम्‌ । 
पीनोक्तुह़ुकु्चां कामपि कामिनीमचिरेणेव कालेन पतितकुचामालोक्य कश्चित्स- 
हृदयो वयस्यमाह-- 
कहेँ णाम तीअ तह सो सहावगुरुओ वि थणहरों पडिओ। 
अहवा महिलाएं चिरं को वि ण हिअअम्मि संठाइ ॥ ६८॥ 
[ कर्थ नाम तस्वास्तथा स स्व॒भावगुरुको5पि स्तनभरः पतितः । 
अथवा महिलानां चिरं को5पि न हृदये संतिष्ठते ॥ ] 
कथमिव तस्याः स तथा ख्भावशुर्रुवैणीमअकन्म्रः पतितः । 
अथवा महिलानां हृदि न चिरं संतिक्रेंगमोत्कण्ठाल।5«- ॥ 
खभावेन गुरुकः उत्तुज्न, पक्षे निसगेण गौरवभाजरजिनये नायकस्य देन्नत्तररूपेण 
खयमेवाह--“अथवा महिलानां हृदि कोपि चिर॑ न संतिष्रेपेत्र दन्यं तस्वाश्व प्रान्येन 
विशेषसमर्थनरूपार्थान्तरन्यासैन “निसर्गगौरवशाल्यपि पुर । अन्न “अन्येस्पिकाल- 
मेवावकार्श छभते किं पुनः साधारणः” इति ज्लीणामस्थिरप्रेंररोफ्तिविचारण्कते । तथा 
स्वभावगुरुक इत्यत्र तथेतिनिर्देशेन स्तनयोरनन्यसाधारणो 7 सॉत्किपप्रतादिगुण: परा- 
ऋश्यते, तेन तयोः पूर्वमतितुश्गता निब्रिडता चासीदिति ध्वन्यते है ये 
वसनाश्चलेन बालातप॑ वारयन्तीं प्रियतमां प्रति प्रियश्वाटक्तिविधघया आह-- 
सुअणु वअर्ण छिवन्तं स्वर मा साउलीअ वारेहि । 
एअस्स पड्ुअस्स अ जाणउ कअरं सुह्फंसम्‌ ॥ ६९ ॥ 
[ खुतनु वदन स्एशन्तं सूर्य मा वस्धाश्ललेन वारय । 
एतस्य पद्ुजस्य च जानातु कतरत्सुखस्पशेम्‌ ॥ ] 
सुतलु वदन स्पृशन्त सू्थे चसनाअलेन वारय मा । 
एतस्य पड्ुुजस्य च स वेत्तु कतरत्सुखस्पशेम्‌ ॥ ५० ॥ 


'साउली'ति वल्लाश्वलवाचको देशी । 'साउली” इत्यस्य साकुलीति च्छाया, साकु- 
लीति च पह्चविकाबिषये वर्तते । तथा च 'पह्वच्छन्नरिकया बदन मा वारय' इत्यर्थ 


३ शत्तकम ] संस्कृतगाथासप्तशती । १३५ 


इति कुलबालदेवटीका । एतस्थ वदनस्य पहुजस्थ च मध्ये कतरत्सुखस्पशमस्ति इति स 
वेक्तु जानातु। प्रतनहं पड्ुजं करेण स्पृशन्नयमेवायोभयो:ः स्पर्दासुखतारतम्यं निर्णेष्यतीति 
भावः । अनेन--तव वदन॑ कमलमिव म्रदु सुरभि सुन्द्रमस्तीत्युपमारंकारो ध्वन्यते । 
स॒ वेत्तु कतरत्सुखस्पशमित्यनेन तव मुखमेव स्पशें समधिकसुखकारकमिति वक्तुराकूतेन 
व्यतिरेकध्वनिरेव वा । अन्न पह्ुुजपदेन पश्ेत्पन्नस्थास्य कियत्स्पशंसौरभादि भविष्य- 
तीति जानात्विति अर्थगाम्भीर्य च्वन्यते । ततश्व व्यतिरेकध्वनिरेव कवेरमिप्रेत इति 
स्फुटीमवति । “स बेत्त कतरत्सुखस्पशम” अनेन मत्परीक्षणं चाद्ृ्तिरेति कदाचन न 
विश्वास्यं परम तटस्थ उभयोः करस्परशेन तारतम्यं॑ परीक्षमाणो निर्णष्यतीति 'सः? 
पदोद्वलितेन ध्वन्यते इति मार्मिकेराकलनीयम्‌ । “नायकप्रडोभनाय सखी नायगिका- 
मुखं वर्णयतीति” गद्नाघर: । तत्र 'सुतनु' इत्यामच्जअणसमन्वये कस्पोक्तिरचितेति मार्भि- 
कैर्विगश्यम्‌ । 


सीधुपानेनोपारूढमदा प्रमदा मानेषि सदुभवतीति मानिनीसानापनोदनोपायं नाग- 
रिकः खस॒हृदमाह-- 


माणोसहं व पिज़द पिआइ मार्णसिणीअ दहअस्स । 
करसंपुडवलिउद्धाणणाह महराह गण्ड्सो ॥ ७० ॥ 
[ मानोषधमिव पीयते प्रियया मनस्विन्या दयितस्थ । 
करसंपुटवलितोध्वोननया मदिराया गण्डूषः ॥ ] 
करसंपुय्वलितोद्धोननया प्रियया मनसखिसया । 
मानोषधसिव मदिरागण्ड्ूषः पीयते प्रियतमस्य ॥ ७० ॥ 
प्रियस्थ करसंपुटेन वलितं ग्रहणपुरस्सरमुन्नमितम्‌, अत एवं ऊद्धुमाननं यस्याः । 
अनेन अनिच्छन्ता अपि सीधुपानार्थ प्रसह्याभिमुखीकरण्ण सूच्यते, तेन नायिकामान- 
वेमुख्यं व्यज्यते । मनखिन्या मानदार्ब्यनोन्नतमनसा मानिन्येत्यर्थः । श्रियया श्रियत- 
मस्य मदिरागण्ड्षः ( आकुश्चितवदने पूरिता मदिरा ) मानापनयनोषधमिव पीयत 
इत्यर्थथ । ओषधे यथा मझद॒प्रकृतिमिबंलात्कथंचित्पीयते तथा मानवमुख्येन अनि- 
च्छन्त्या, अतएवं प्रियस्त॒करसंपुटेन बलादूर््वीकृताननया दयितया म्ुखसमीपानीतद- 
यितमुखेनावर्जित: सीधुगण्ड्ूष: पीयत इति भावः। तथा च--तत्समये बलादावर्जितापि 
मदिरा शीघ्रमेव मानिनीमावजेयतीति सिद्धयोगोयमिति नागरिकेण सुहृद॑ प्रत्यभि- 
व्यज्यते । 
नायकोत्कण्ठासंवर्द्धनार्थ दूती नायरिकायाः सौन्दर्योतिशयमाह--- 
कहूँ सा णिव्वण्णिजद जीअ जहा लोइअम्मि अद्भम्मि 
दिद्ठी दृष्बलगाई व्व पड्पडिआ ण उत्तरई ॥ ७१ ॥ 


१३६ काव्यमाठा । 


[ कथ॑ं सा निर्वेण्यंतां यस्या यथालोकिते3डे । 
इृष्टिदुंबेछा योरिव पड्ुपतिता नोत्तरति ॥ ] 
निर्वेण्येतां कर्थ सा यस्या अद्ले यथा दृष्टे । 
दुर्बछगबीब दष्टिः पड्टूनिपतिता हि नोत्तरति ॥ ७१॥ 
निर्देण्येतां विलोक्यताम्‌ , सा सवाब्ेथु कर्थ दृश्यतामित्यर्थ: । यस्था नायिकाया अब्ले 
यथा येन प्रकारेणावलोकिते सति दृष्टि: पड्ुपतिता दुबेछा गोरिव नोत्तरति, अग्रे न 
चलति तद्इलावण्यवज्ीभूता तत्रैवावतिष्ठत इति भावः । अनेन नायिकालावण्यस्म 
आसेचनकत्वं ध्वन्यते । यदास्माभिर्लावण्यवशीभूतया दृश्या संपूणं साइवलोकितैव न 
तदा कथमस्माकं तत्सुन्द्रता बचनगोचरा भवतु । एवंविधामसामान्यसुन्दरीमनुपदमेव 
वशयेति दूल्या व्यज्यते । एतदर्थसंवादिनी पूर्वमपि गाथा वर्णिता---जस्स जहेँ 
विअ०? ३४ । 
कसिमिन्नपि ल्ेहबन्धमास्थापयितुं वदन्तीं दूतीं नायिका आह-- 
कीरन्ती घिअ णासई उअए रेह व्व खलअणे मेत्ती। 
सा उग सुअणम्मि कआ अणहा पाहाणरेह व्य ॥ ७२॥ 
[ क्रियमाणेव नश्यत्युदके रेखेव खलजने मेत्री । 
सा पुनः सुजने कृता अनघा पाषाणरेखेव ॥ | 
क्रियमाणैव विनद्यत्युदके रेखेव खलजने मैत्री 
खुजने कृता तु सा पुनरनघा पाषाणरेखेव ॥ ७२॥ 
कियमाणेवेति वर्तमानार्थकशानचा मैत्रीस्थापनव्यापारस्थापूर्णता सूच्यते । तेन 
यावत्येन्त पूर्णा मेज्यपि न पिज्यति, ततः पूर्वमेव खलस्य दौरात्म्येनब सा भज्यत 
इति व्यज्यते । अनघा निरपाया, कालान्तरेषि नाशायोग्येत्यर्थ:। तथा च--भस्थिर- 
ज्लेहे तस्मिन्प्रणयबन्धों मुधेवेति दूतीं प्रति ग्रोत्यते । अन्न पाषाणरेखेति लौकिकनिद- 
शनस्थ कियन्माधुर्यण निर्वाह इति सहृदयेरालेच्यम्‌ । 
चिरप्रवासादागत्य पुनः प्रवासाय विचारयन्तं कान्‍्तें काचित्सदेन्योपालम्भमाह--- 


अव्बो दुकरआरअ पुणो वि तन्ति करेसि गमणस्स | 
अज्ञ वि ण होन्ति सरला वेणीअ तरझज्षिणो चिउरा ॥ ७३ ॥ 


[ अच्चो दुष्करकारक पुनरपि चिन्तां करोषि गमनस्थ । 
अद्यापि न भवन्ति सरला वेण्यास्तरज्ञिणश्रिकुरा: ॥ | 
हंहो दुष्करकारक पुनरपि चिन्तां करोषि गमनस्य । 
नाचापि हन्त सरला भवन्ति वेण्यास्तरक्िणश्रिकुराः ॥ ७३ ॥ 
हंदो दुष्करकारकेत्यन्र हंदो' इति साथ्र्यचमत्कारे । एवं च प्रवासे तवानुस्मरणेन 
भूयान्मया छेशोइचुभूतः? इत्यादि विश्रन्यमालपितवानपि पुनः अवार्स विचारयसीत्या- 


३ झ्षतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रक्षती । श्द्ज 


अर्यमेवेति नामिकयाइमिव्यज्यते । पुनरपि चिम्तां करोषीत्यनेश अवासेनुभूतानि 
दुःखानि संस्माये, तानि पुनरुपस्थापणितुं बिचारयदीति पूर्वदुःखाबुभवं प्रतीक्षितं थोल्यते । 
'चिन्तां करोषीद्यनेन गमनस्य का कथा, तब्रिन्तामात्रमपि मम अ्रवाससमदुःखाछु- 
भावकतया वेदनादायीति' ग्लानिसंचारी योत्यते । करोषीति परस्मैपदेन 'एतजिन्ता- 
करणस्प फल्मात्मने न स्यात्तादग्भयावहं पर परस्म तदेकान्तिकवेदनापदं भवेदित्यु- 
पाल्म्मो व्यज्यते । त्वद्विरहे केशानामप्रसाधनाद्वेणीरूपमवाप्ता अत एवं तरप्लिंण: कुटि- 
लीभूताः केशा हन्त अवापि सरला न भवन्ति । तब विरहे केशानां तादग्वेणी बद्धा 
यदेषु दिनेषु अतिदिन प्रसाधनेषि कोटिल्यसाजां केशानां सरलता न जातेति भावः। 
अनेन प्रवासादागमनस्प खल्पकालता सूच्यते । तथा च--केशपर्यन्तेष्वपि त्वस्रवास- 
चिहमयापि वर्तते, एतावत्त्वरितं पुन्गेन्तुं चिन्तयसीति नायक श्रति गमनशीघ्रता- 
जनितवेदनातिशयो बोलते । एवं च--स्मर्यन्तां प्रवासे यानि दुःखानि भवता मया च 
पूर्वेसनुभूतानि, तानि पुनः संनिधापयितुं विचारसपि हृदि आनयसीति दुष्करं करोषीति 
नायकस्य कठिनहृदयतां सूचयन्ती सा दैन्येन सह दुष्करकारकपदोपोद्गलितमुपालम्भ 
ध्वनयतीति सहृदयैरविभावनीयम्‌ । श्रवासोद्धृतग्रशोत्कण्ठादिभिश्चित्ततासना प्रवासान- 
न्तरेषि तस्था नोपशाम्यतीति वेणीवर्णनादिना सूच्यते, एतदुदाहरणे दत्ता सेये गाथा 
स० कण्ठाभरणे । 


१ एतद्ाथार्थमुएजीव्य जजभाषाकविमूडन्येन परममार्मिकेण बिद्दारिणा दोहाछन्द उप- 
निबद्धमू-- 








“अज्यों न जाये सहजरँंग घिरद दूबरे गात । 
अबही कहा चलाइयत लऊन चलनकी बात ॥* 


“विरह्क्ृशान्यज्ञानि नाथ्ापि शरीरखास्थ्यसाचिकां सहजामवस्थामवाप्तानि हे रूलन! अधुनेव 
गमनस्य बातों किमिति अ्रवरैयसि ।! इदानीं विचार्यत्ता कस्यातिशायि वर्णनमिति । “अबहीं कहा 
चलाश्यत” पदेन ज्ञायते यद्‌ गमनशीघ्रतानिवारणमत्राष्यमिप्रेतम्‌ ( शरीरे कृशतानिदृत्तिपूर्वक 
सहजशो भागमः पूर्वभावी, उत प्रद्यहं प्रसाधनेन सरलीक्रियमाणानां केशानां पूबावस्था £ रसर- 
क्ताइपचयद्वारा भाबिनी प्रायो नात्मइस्तगता शरीरपुश्रिवश्यं बहुमिर्दिनें: स्थात्‌ । उन्माजेन-प्र- 
साधनादिद्वारा आत्मायत्ता केशारना पूवोवस्था ततः शीघ्रभाविन्ये व । ततश्व केशपर्यन्तादपि पूर्व- 
विश्दचिह्न न निवृत्त भवाश्व पुनगेन्तु चिन्तवतीति गमनशीघ्रताप्रदशनक्वतं नायकस्य कटिन- 
हृदयत्व॑ गायेआधिक सूचितवतीति निर्विवादस्‌ । किश्न गमनस्थ वार्ता प्रवर्तयसीत्यपेक्षया 'गम- 
नस्य चिन्तामपि करोषीति” चिन्तामात्रस्य विरहवेदनादायकरत्वं सूज्यन्गाथाकार एवाधिक मार्मिक 
इति सूहम विचायेताम्‌ । किल्लैव विरहवेदनासमये द्ृदयावेगप्रकाशनक्ृत-प्रणबजिह्मताप्रद शेना- 
वसरेपषि 'ढलन” इति शिथिछसंबोधनं न चछायां तथा पुष्यति, यथा 'इंहों! दुष्करकारक! इत्यन्न 
जिन्तामपि करोषि तदुष्करं करोषीति कठिनद्वदयता चित्रोपस्थापक दुष्करकारकेति संगोधनम्‌। 
किश्व॒ 'पुनरपि? पदेन यत्यूवदुःखाजुभवं प्रवीज्ञितं तदपि दोह्ाछन्दसि उुप्तप्रायम्‌ । परस्मैपदब्य- 
जअने तु भाषायामसंभवमेव । एवं स्थितिषि गाथात आपिक्यस्थापनं केषांचित्पक्षपात एवं । विहा- 
रिणः सूक्तेः संस्कृतबचेनुवादस्तद्दिमशन॑ च 'कवितानिकुज्ञा'न्तर्गत-मत्संकलित-सादित्यवैभव” 
सोध्वगन्तत्यम्‌ । 


१३८ काज्यमाला । 


निधुवने5तथाव्युतन्नत्वादिच्छासत्त्वेषि अकौशलप्रकटनभयेनाग्रवर्त मानस्य धनिकनव- 
थुवकस्य वैलक्ष्यव्यपगमनपूर्वक तत्कर्मणि अशृत्तिपाटवार्थ धूतों काचित्सद्धावल्लेहरतम्- 
सामाह-- 


ण वि तह छेअरआह वि हरन्ति पुणरुत्तराअरसिआई । 
जह जत्थ व तत्थ व जह व तह व सब्भावणेहरमिआई ॥७४॥ 
[ नापि तथा छेकरतान्यपि हरन्ति पुनरुक्तरागरसिकानि। 
यथा यत्र वा तत्र वा यथा वा तथा वा सद्भावज्रेहरमितानि ॥ ] 
न तथा छेकरतान्यपि हरन्ति पुनरुक्तरागरासिकानि | 
सद्भावस््रेहरतानि यथेच्छविधानि यत्र तत्र यथा ॥ ७४ ॥ 
पुनरुकते पुनःपुनः परिशीलिते रागे रज्नने रतव्यापारे रसिकानि रखानुभवशालीनि । 
छेकानां कामशाल्भग्रसिद्धरतशिल्पकुशलानां रतान्यपि तथा न हरन्ति यथा थत्र तत्र 
अवसरलाभानुसारं यस्मिन्कस्मिश्वि त्थ्थाने प्रवृत्तानि, यथेच्छ विधा येषां तानि यथेच्छ- 
विधानि । येन केनापि ग्रकारेण कल्पितानीत्यर्थ: । एवंविधानि सद्भधावल्लेहेन यानि 
रतानि तानि हरन्ति मनो वशीकुर्वन्ति । विदश्धजनरतानि कामशाख्तरप्रसिद्धबन्धा- 
लिट्ननादिपूर्वक्षण्णमागोनुसारित्वेन पुनरुक्तिपरिशीलकत्वाचर्विववर्वभोपमानि । अनेन 
बहुविदग्धजनेजहुधा रमणेडहमुररीकृता, तथा च भवतोषि मत्समागमेन तत्कौशलमु- 
दयेदिति युवकोत्साहनं व्यज्यते । एवंविधेषु विदग्धरतेबु ल्ेहापेक्षया काशलग्रदशेन- 
स्पर्द्धघधिका भवति, नवजनरते तु सद्भावल्ह एवं निर्भर भवतीति भावः । तथा च 
"मा संकोच कार्परिह त्वत्केहनिभराणि रतानि श्रशममिरोचयास्ि! इति तत्प्रशत्तो तस्य 
ग्रोत्ताइनमभिव्यज्यते । स० कण्ठाभरणे “उपचारानपेक्षो विश्रम्भज: प्रेमप्रकारों यथा? 
इति असब्ने उदाहृता सेय॑ याथा । 
नववनितासक्त खाप्रिनं तत्नणयवश्चिता पूर्वसुभगा प्रश्नस्योत्ते आह--- 


उज्ञसि पिआइ समअं तह वि हु रे भणसि कीस किसिअं त्ति। 
उवरिभरेण अ अण्णुअ मुअइ बइल्ली वि अड्जाईं ॥ ७५॥ 
[ उसे प्रियया सम॑ तथापि खछु रे भणसि किमिति कुशेति । 
उपरि(भरेण) च हे जज्ञ मुन्नति बलीवदोंउप्यज्ञानि ॥ ] 
सममुहयसे दयितया तथापि कृशितासि किसमिति रे भणसि । 
अनभिज्ञोपरिभरतो मुश्नति बलदोपि चाह्लानि ॥ ७५॥ 
प्रियया सह उद्यसे उरसि घायसे । तथापि “किमिति कृशिता इशेव जातासि” इति 
रे भणसि । रे! इति अवस्कन्दितचित्तया प्रणयधार््येन प्रयुक्तमिति बोध्यम्‌ । है अन- 
मिश्ञ ! उपरिभरतो उपरिनिहितभारवशादू बलीवद्दोप्यज्ञानि मुश्नति, सोथ्प्यज्नैं: क्षीयत 
इत्यर्थ: । अपिना बलीवर्दस्थापीय दशा, तदा कि ममा$बलाया वाच्यमिति सूच्यते। 


३ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रह्मती । १३९ 


दयितया समसुद्यस इत्यनेन नवाइनायां तब प्रेमसंक्मणेपि मम तथैव लयि अणय:, 
अ्रत्युत त्वत्म्रियेति लत्प्णयबहुमानेन तामपि हृदये करोमीत्यात्मनः प्रेमातिशयः श्रका- 
इयते । किं वा--त्वद्गतचित्ततया मम हृदयात्तवाउपसरणमर्सभवमेव, त्वं चेशु दिनेणु 
नवीनया तया तव त्रियया विना क्षण न तिष्ठस्येव । अत एवं त्वन्मृत्यों सह सपत्नीरूपेण 
सापि मम हृदये प्रतिक्षणमुद्यतीत्युपालम्मोभिव्यज्यते । तथापि भणसीत्यनेन 'प्रणयभ- 
जैन महैन्य॑ जानतस्तव “किमिति इयं कृशास्ति! इति विचारानयनमप्यनुचित तथापि 
त्वं मुखेन श्त्यक्ष मां प्रति कथयसीत्यहो ते नेध्ण्यम! इत्युपालम्मोमिव्यज्यते । स० क- 
ण्ठाभरणानुसारं वेसादश्यवती सेयं सहोक्तिः। कृशतायामुपरिभारस्य कारणत्वमुक्तमिति 
काव्यलिज्वम्‌ । आशभ्यामलंकाराभ्यां नवप्रियासंक्रान्तप्रणयस्थ ते वेमुख्यत एवं मम सेये 
दशा । त्वं दुबेलतामेव एच्छसि परे कदाचित्मेमभज्ञदुःखान्ममान्तोपि भवेत्‌ ( अन्ञानि 
मुश्नतीति अन्नमोचनार्थोपन्‍्यासात्‌ ), परं परगतदुःखाननुभवान्न च त्वमिदं वेत्सि' इति 
सोपारुम्म प्रणयावेदनं ध्वन्यते । 
चिरप्रवासादाग तस्य दयितस्थ रमणबृत्तान्त सख्याअनुथुक्ता नायिका सानुरागमाह-- 
दिठमूलबन्धगण्ठि व्व मोइआ कह वि तेण में बाहू । 
अम्हेहिं वि तस्स उरे खुत्त व्व समक्वआ थणआ ॥ ७६ ॥ 
[ दृठमूलबन्धग्नन्धी इब मोचितो कथमपि तेन से बाहू । 
अस्माभिरपि तस्थोरसि निख्ाताबिव समुत्खातों स्तनों ॥ ] 
दढगूढग्न्थी इव कथमपि मे तेन मोचितों बाहू। 
अस्माभिरपि तदुरासि सतनो निखाताविवोत्खातो ॥ ७६ ॥ 
हृढं मूढा अन्थियेयो:, अनुरागनिर्भरपरिरम्भणवशादन्योन्यं निबिडावसक्ती मे बाहू 

तेन कथमपि मोचितो । अन्थिपदेन, अनधेममिलषितधन यथा दृढग्रन्थ्या निबध्यते 
तथा बहोः कालादुपलब्धः ग्रेयान्न पुनरपसरेदिति हढभुजबन्धेन बध्यत इति सूच्यते । 
तेन दयितं प्रत्यनुराग उत्कण्ठातिशयश्व ध्वनितः। कथमपीति पदेन सुखबिहलाया मे 
नासीहयितं मोक्तुमवबोध:, परे दयितेन कशद्वाहुबन्धो मोचित इति जडता ध्वन्यते । 
अस्माभिरपि तदुर॒सि निखाताबिव भूमिनिहितन्यासाविव अन्तरवरोपिती स्तनो कथमपि 
उत्खातो उद्धता । तदुरसि निखातावित्यनेन स्तनयोः काठिन्यमुत्तज़्ता चामिध्यज्यते । 
निखाताविद्ययेन--निधिकुम्भी यथा भूमो निखन्येते तथा दृढमार्िष्यता प्रियतमेन 
स्तनों निजोरति निखाताबिति स्तनयोबहुमानेनानुरागातिशयो ध्वनितः । दृढग्रन्थी इब, 


निखाताविवेति, डपमाभ्यां नायकयो: परस्परममूल्यधनबुद्या मिथ: प्रणयपरिपा- 
कातिशयो व्यज्यते । 


मुग्धां कलहान्तरितामनुनीयागता सखी तत्कान्तमाह--- 
अणुणअपसाइआए तुज्झ वराहे चिरं गणन्तीणए । 
अपहुत्तोहअह॒त्थड्ररीअ तीए चिरं रुण्णम्‌ ॥ ७७ ॥ 


१६४० काव्यमाछा । 


[ अनुनयप्रसादितया तवापराधांश्िरं गणयम्त्या | 
अप्रभूतो भयहस्तारुल्या तया चिरं रुदितम्‌॥ ] 
अचुनयपरितोषितया तयापराधांखिरेण गणयन्त्या । 
अप्रभवत्करयुग्माज्लुल्या च तया चिरं रुद्तिम्‌ ॥ ७७ ॥ 
चिरेण बहुकालपयन्तम्‌ , अनेनापराधानां बहुत्वं व्यज्यते | गणनावसरे अपराधानां 
बहुलादग्रभवन्त्यः ( गणनां कतुमशह्लुव॒त्यः ) करयुग्मस्य उभयोः करयोरहुल्यो यस्या- 
स्तया । इयतोपराधान्‌ कथं गणयामीत्याकुलया तया बहुकालं रुदितम्‌। नजुु अपराध- 
गणनायामपि कथमियं मुग्बेति चेत्‌ मुग्धाया अपि तथाचेष्टा व्येते | उक्त खर्य 
कोषकारेण-'हत्येसु अ पाएसु अ! ( ४७ ), किश्व सख्यमुनयेनेव असादः, तदबप्र एवाप- 
राधगणनापि मुग्धात्वे साधिका। तथा च “मुग्धया तया बहवस्तवापराधा इदानीं मदनु- 
नयेन सोढा:, न पुनरेवमग्रे करिष्यसि” इति नायक प्रत्यभिव्यज्यते । 
प्रियतमसकाशादागतां प्रखिन्नाज्ञी नायिकामुद्दिय सखी सखी: प्रति सपरिहासमाह-- 


सेअच्छलेण पेच्छह तणुए अड्भम्मि से अमाअन्तम्‌ । 
लावण्णं ओसरइ व्व तिवलिसोवाणवत्तीए ॥ ७८ ॥ 


[ ख्वेदच्छलेन पश्यत तलुके5ज्ले तस्थया अमात्‌ । 
लावण्यमपसरतीव ब्रिवकीसोपानपक्किमिः ॥ ] 
स्वेदच्छलेन पश्यत तनुनि तदड्के विमातुमसमर्थम्‌ । 
लावण्यं सरतीव भिवलीसोपानपडुंथेदम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तनुनि तस्था अनब्ने विमातुमसमर्थम्‌ ( अमात्‌ ) इंदं छावण्यं जिवलीरूपसोपानपद्डया 
स्वेदच्छलेन सरति बहिरनिःसरतीति पश्यत। तथा च--द्यितेन सह योवनसुखमुपभुज्य 
समागतेयमिति सखी: प्रति सरसपरिहासो व्यज्यते | नर्तनश्रमग्रखिन्नान्नधा दुहितुः 
सोन्दर्यातिशयं कामुकचित्तप्रलोभनाय कुद्नी वर्णयति” इति गड्जाधरावतरणम्‌ । चौये- 
रतगोपनारथ सख्या उक्तिरियमिति केचित्‌ । 
कस्याश्विस्रभूतवनाप्राप्तिरूप दोष परिह्तु भुजज़जनोत्कण्ठां संवर्धयन्ती कुट्तनी सौन्द्‌- 
यप्रशरिमन्यापदेशेनाह-- 


देव्वाअत्तम्मि फले कि कीरइ एत्तिअं पुणो मणिमो । 


कड्लेलिपल्लाणं ण पल॒वा होन्ति सारिच्छा ॥ ७९ ॥ 
[ देवायत्ते फले कि क्रियतामियस्पुनभेणामः । 
कट्लेछिपल्॒वानां न पछवा भवन्ति सदशाः ॥ ] 
देवायत्ते तु फले कि क्रियतां पुनरियद्‌ ज्ूमः । 
कड्नेलिपल्वानां न पकुवाः सन्ति सदशोउन्ये ॥ ७९ ॥ 
कड्वेल़िरशोकइक्ष इति त्रिकाण्डशेषो राजनिधण्टश्व । अन्ये पहंवा अशोकपडवानां 
न सन्ति सदृशा इत्वइ्यं मगामः । फलमाज्ादिवन्नारित एतत्तु दैवाधीनमत्र कि क्रिय- 


३ शतकम्‌ ] संस्कतमाथासप्रशती । १७१ 


ताम्‌, इत्यमिधया वाच्यार्थबोबे प्येवसिते फलपदेन शब्दशक्तिमूछानुरणनव्यज्ञघरूपेण 
'प्वोतिशायिनोपि जनस्य फल संपल्नक्षण देवाधीनतया कदाचित्न भवति” इति सामा- 
न्यरूपं विशेषस्य समर्थक प्रतीयत इत्य्थान्तरन्यासस्थ ध्वनिः। संपूर्णवाक्यार्थेन तु 
“देवायत्तों ठामसत्कारों मा भवतां नाम, परमेतत्सदशी परःशत्तेष्वपि सुन्दरी न 
आप्सयते, तत्किं विचारयसि, निजसोभाग्यं बहु मन्यर्त” इति भुजज्ञ अति ध्वन्यते । 
अप्रस्तुतेनाशो कश्त्तान्तेन ग्रस्तुतस्य नायिकाबृत्तान्तस्व प्रतीतिरिश्यप्रस्तुतप्रशंसाध्वनिरिति 
सेयं गाथा ध्वन्यालोक उदाहता । 

कलहान्तरितां नायिकामनुनेतुमागतः कान्‍्तः खसोभाग्यत्यापनाय निजसुहदं प्रति 
तां प्रदशयन्नाह-- 


धुअइ व्व मअकलड्ड कवोलपडिअस्स माणिणी उअह । 


अणवरअवाहजलभरिअणअणकरसेहिं चन्दस्स ॥ ८० ॥ 
[ धावतीव म्गकछड कपोलरपतितस्य मानिनी पश्यत । 
अनवरतबाष्पजलभ्टृतनयनकलशान्यां चन्द्रस्थ ॥ ] 
क्षाऊयतीव कलडुं कपोलपतितस्य मानिनी शशिनः । 
अनवरतबाष्पजलरूभतनयनघटाभ्यां विलोकयत ॥ ८० ॥ 
मानिनी कपोले प्रतिबिम्बितस्य चन्द्र कलइमनवरतवाष्पजलेन भृताभ्यां मयन- 
कलशाभ्यां क्षालयतीव इति पश्यत । चन्द्रप्रतिबिम्बससंक्रमणेन कपोलयोमेसणता-खच्छ- 
तातिशयश्व सूच्यते, तेन च नायिकायाः सोन्द्योतिशयो ग्योत्यते। शशिनः कलह: 
क्षालयतीवेत्युट्रेक्षया “'लन्मुखस्थाग्रे कल्ड्रीति प्रत्यक्ष चन्द्रोवधीरित एवं, परमिदानीं 
मानेनाश्रसन्न मुख दधती त्व॑ चन्द्रापमानकलूड्ूं खयं प्रक्षाल्य मुखसाम्ये त॑ स्थापयितुमि- 
च्छसीति मुखाप्रसादनकरं मानहतक॑ लऊघु परित्यज” इत्यनुनयों ध्वन्यते | अथवा बाष्प- 
जल: कपोलक्षालने कजलश्यामिकासप्लेन चन्द्रमध्ये निष्कलडडस्थ तवाननस्थ साहश्यप्रतिब- 
न्धको यो म्रगकलड आसीत्त क्षाउयत्ति, तवापि कजलकालिम्राइड्डसंबन्धान्मुखेन सह 
चन्द्रसाटवये प्रतिबन्धाभावाचन्द्रकलझ्डक्षालनमे बेति पश्य विरोधिनो जयम्‌, ततश्ार्ू 
भानप्रसड्जेनेति नायकाकूतं ध्वन्यते । कि्व कपोले कजलेन कल कुर्वेत्यपि कलड क्षाल- 
यसीति विरोधध्वनिरपि सहृदयेरनुभवनीयः । एवं च-असामान्यसुन्दर्या अपि मद्दियोगे 
कियदस्या दुःखम्‌ , अत एवं पर॒य मे सोभाग्यमित्यनवरतबाष्पेत्युक्तवा सूचयज्ञायकः 
खसोभाग्यगर्व सुहृदं प्रत्यभिव्यनक्ति । 
बहुपल्नीकस्य भतुनेयमत्यन्तवह्॒भा भविष्यति, ततश्व॒ त्वद्गतमानसा सेय॑ पुनराग- 

मिष्यत्येवात्र, ततः किमेतावद्विक्रवोसीति वयस्येनाश्वास्यमानः पितृशह्मत्यतिगृहं प्रयान्त्या: 
कस्याश्विदुपनायकरस्त भ्रत्यन्यापदेशेनाह--- 


गन्धेण अप्पणो मालिआण् णोमालिआ ण फुष्टिहइ । 
अण्णो को वि हआसाइ मंसलो परिमलग्गारो ॥ ८१ ॥ 


श्छ्र काव्यमाला । 


[ गन्घेनात्मनो मालिकानां नवमालिका न च्युता भविष्यति। 
अन्यः को5पि हताशाया मांसछः परिमलछोद्वारः ॥ ] 
अन्यकुसुममालासु च्यवेत नवमालिका न गन्षेन । 
को5प्यन्यः किल मांसलपरिमरूपटलो हताशायाः ॥ <१ ॥ 
अन्यपुष्पप्रथितमालिकानां मध्ये नवमालिका ( पुष्पम्‌ ) आत्मनो गन्धेन न च्युता 
भवेत्‌ , न न्‍्यूना भविष्यतीत्यर्थ: । यतः किल हताशाया अस्था मांसलों बहलः परिम- 
लपुन्न: कोप्यन्य एवं अन्यपुष्पेभ्यो बिलक्षण एवं । हताशाया इति प्रेमभत्सैनयोक्ति: । 
अथवा हता आशा अन्यासां सपल्रीनां यया तस्या इत्यर्थ:। तथा च-सखलावण्येन अन्य- 
सपल्नीनामिय परिभवप्रदा स्थादिति व्यज्यते । कोइ5पीत्यनेन परिमलस्थानिवेचनीयता 
सूच्यते । तथा च--ये किलछास्थाः सान्दयसोकुमायोदयो ग्रुणाः सन्ति तानहमेव जा- 
नामि, न त्वां वचनेन अतद्याययितु प्रभवामीति सुहृदं प्रत्यमिव्यज्यते । मांसल इत्यनेन 
बहलमस्या: सौन्दर्य तथा चोपभोगादिना मन्दीभूतलावण्यच्छायतया शिथिलितभतृप्रण- 
याया अस्याः कदाचिह्लाभः स्थात्साप्याशा नेति योत्यते। एवं च--सर्वसपत्नीजनमूधन्या 
सेयं भतुं: परमवक्तभा स्थादतोडस्पाः पुनःसमागमाय सुरूश विमनाये इत्यात्मनोमि- 
प्राय: सुहृदं प्रतिध्वन्यते । 
नष्टथन भुजन्नमुत्साहमितुं कुट्टनी सत्पुरुषप्रशंघामाह-- 
फलसंपत्तीअ समोणआई तुद्डाई फलविपत्तीए । 
हिअआइए सुपुरिसाणं महातरूणं व सिहराई ॥ ८२॥ 
[ फलसंपत्त्या समवनतानि तुप्रानि फलविपत्त्या । 
हृदयानि सुपुरुषाणां महातरूणामिव शिखराणि ॥ ] 
तुज्ञानि फलविपत्त्या फलसंपत्त्या नितान्तनम्नाणि । 
हृदयानि सुपुरुषाणां महातरूणामिवोच्चशिखराणि ॥ ८२ ॥ 
दैवदत्तवेमवसम्पदा अत्यन्तमवनतानि, गर्वश्नन्यत्वात्‌। वैमवक्षये तु देन्‍्यजनितह- 
द्याधोगतिराहित्येन सुपुरुषाणां हृदयानि महाशयत्वादुत्नतानीति भावः। शिखराणि 
अप्राणि । फलशब्दस्थ श्िश्त्वेन शेषानुप्राणिता सेयसुपमा । अनया च “धनापगमेपषि 
उन्नतहृदयेन न त्वया विमनायितव्यम्‌' इति भुजज्ज ग्रद्मभिव्यज्यते । 
प्रोषितमतृकायाः सखी तत्कान्तस्प सत्रं गृहागमनार्थ तत्समीपगामिनं पान्थमाह--- 
आसासेइ परिअर्ण परिवत्तन्तीअ पहिअजाआए। 
णित्थाणुबत्तणे वलिअहत्थम्रृहली वलअसहदो ॥ ८३ ॥ 
[ आखासयति परिजन परिवतेमानायाः पथिकजायायाः । 
निःस्यामवर्तने वलितदस्तमुखरो वछ॒यशवदुः ॥ ] 
आश्वासयति परिजन विल्लुठन्त्या हनत पथिकजायायाः। 
निःस्थामवतेने किल वलूयरवों चलितकरमुखरः ॥ ८३ ॥ 


३ शतकम्‌ ] संस्कृवगाथासप्तशती । १४३ 


विड्ठठन्ता: शयनीयतले विरहवेदनया इतस्ततः पारिवतेमानायाः पथिकजायाया 
निःस्थाम निःसहं यद्वतेन पाश्॑परिवतेनं तस्मिनू। वलिते चलिते करे, मुखरो5नुबद्धस- 
णत्कारो वलयशब्दः परिजनमाश्चासयति सान्त्वयति। कड्ुणशब्दं श्रुत्वा जीवतीति ज्ञानेन 
परिजनस्याश्वासो भवतीति भावः । चंक्रमणादिकस्म तु का कथा, शयनीयेपि सा यदा 
बेदनया पाश्चपरिवर्तने करोति तदैव जीवतीति ज्ञायते, तेन च विरहक्लेशातिशयों 
व्यज्यते । निःस्थामेत्यनेन पार्बपरिवर्तनमपि वेदनातिशयेन निःसहतयेव करोति, 
अन्यथा तु पाश्चेपरिवर्तनायासमपि सा न सहते इति सूच्यते । वलित एवं करे मुखर 
इल्नेन-अशकष्ततया किचिद्धस्तस्पन्दन एवं वलयशब्दो भवाति, एवं च वलयानां सम- 
घिकशैथिल्येन कृशतातिशयो ध्वन्यते । जीवतीत्येतावन्मात्रेणापि सान्त्वनया विरहवेद- 
नातिशयात्तस्या जीवनं परिजनस्थ संदिग्धमेवेति ध्वन्यते । परिजनमाश्वासयांति न पुनर- 
न्यूजनमित्यनेन समीपस्थतया परिजनेनैव कट्णशब्दो विरहदुबलायाः श्रूयत इति 
शब्योपान्तस्थितपरिजना संदिग्धनीवना सा कर्थाचित्नायापि दशर्मी दश्ामुपगतेति 
सत्वरे गहमुपगच्छेति प्रवासिन प्रत्यभिव्यज्यते । 
हे क्षीणविभवोषि स न कदाचिदनुदाराशयः स्थादिति नायिकामनुकूलयितुं दती नाय- 
फादायसाह-+ 
तुज्ञो चिअ होइ मणो मणंसिणो अन्तिमासु वि दसासु । 
अत्थमणम्मि वि रृणो फ्िरणा उद्धं चिअ फुरन्ति ॥८४॥ 
[ त॒झ्मेव भवति मनो सनस्विनो5न्तिमास्वपि दशासु । 
अस्तमने5पि रवेः किरणा ऊर्ध्वसेव स्फुरन्ति ॥ ] 
उन्नतमेव मनः स्यान्मनस्विनो ह्यन्तिमाखपि द्शासु । 
किरणाः स्फुरन्ति संततमस्तमनेष्यूध्व॑मेव रबेः ॥ ८४॥ 
अस्तमनेषि रवे: किरणाः संततं निद्यमूर्ध्वमेव स्फुरन्ति प्रसरन्ति । अनेन दृश्न्तेन 
उन्नतमनाः स त्वामेव छामयते न कदाचिदधमां स्प्रहयेन्न चास्य वदान्यतायां विशइखति 
नायिक्रायाः प्रोत्साहनं व्यज्यते । 
अतीवोदाराशयः कारुणिकश्व स इति नायकग्रणसूचनेन काश्चिदुन्नतहदयां नायिक्का- 
मनुरज्षयन्ती दूती सुजनग्रशंसामाह--- 
पोई भरन्ति सठणा वि माउआ अप्पणों अणुव्विग्गा । 
विहलुद्वरणसहावा हुवन्ति जह के वि सप्पुरिसा ॥ ८५॥ 
[ उद॒रं बिभ्रति शक्ु॒ना अपि हे सातर आत्मनोअ्जुद्ठिप्ाः ! 
विह्ललोदरणस्व॒भावा भवन्ति यदि के5पि सत्पुरुषा: ॥ | 
उद्रं भरन्ति मातः शकुना अप्यात्मनो छाजुद्दविज्ञाः । 
विकलोद्रणनिसगों भवन्ति यदि केपि सत्पुरुषाः॥ ८५ ॥ 
परोद्रपूरणचिन्ताशन्यतया भनुद्विमाः शक्ुनाः पक्षिणोपि भ्रात्मन उदरं पूरयन्ति ॥ 


१४४ काव्यमाला । 


यदि केपि महान्तः पुरुषा भवन्ति ते विकलस्थ दुर्गतस्थ उद्धरण आपन्निवारको निसर्गः 
स्वभावों येषां तादशा भवस्तीत्यर्थ: | केपीद्यनेन ताहछा महापुरुषा दुलंभा भवन्तीत्यमि- 
व्यज्यते । तथा चेतादशमझुलभमुदाराशयं सत्वरमुप्गच्छेति दूत्या घ्वन्यते। अन्न 
व्भरन्तीत्यस्थ बिश्रती'ति गज्ञाधरकृतच्छाया तु विच्छाग्रेव, धारणार्थकस्य प्रणार्थेब्वाच- 
क॒त्वात्‌ । 'पोईट भरनन्‍्ती”ति सूलस्य उदरभरण एवं तात्पयांद्धारणार्थस्याइसज़्ते: । 

कनत्रिमेणापि भावेन सोषनुरज्ननीय इति वार॑ वारमनभिरुचितपुरुषानुरागार्थमागह्तती 
दूतीं काचिद्विदग्धवधूराह--- 

ण्‌ विणा सब्भावेण ग्पेप्पह परमत्थआाणुओ लोओ | 


को जुण्णमजञ्नरं कझ्लिएण वेआरिउं तरइ ॥ ८६ ॥ 
[ न बिना सद्भावेन गृद्यते परसार्थज्ञो छोकः । 
को जी्णमाजोरं काजञ्ञिकया प्रतारयितु शक्रोति ॥ ] 
लोकः परसमार्थज्ञः सद्भावस्ते न गृह्मयते जातु । 
वश्चयितु काञ्िकया को वा शक्रोति जीणेमाजोरम ॥ ८६॥ 
परमार्थज्ञे वस्तुतत्त्वश्ञो लोकः सद्भावं विना कदाचिदूषि न शह्यते न वशीकियते । 
जीणेमाजारं वृद्धबिडालं दध्यादिस्थाने काज्िकां प्रदाय को वा प्रतारयरितुं शक्नोति । 
काक्षिक्येल्यनेन-कृत्रिमभावः खहाग्रेडतिलघुः सत्वरपरिचेयश्वेति सूच्यते | एतेन-बहु- 
घनितासु कृतासक्तितया अनुभवशाली स न क्ृत्रिमभावेन ग्रतारयितुं सुशक इति दूतीं 
प्रति ध्वन्यते । 
अलंकारागलामेनाप रितु्ण॑ नायिकामवबो धयितुमकार णल्लेहमहिमानमन्थापदेशेन 
दृद्याह--- 
रण्णाउ तण्ं रण्णा3 पाणिअं सव्वअं सअंगाहम्‌ | 
तह वि मआणें मईणं अ आमरणन्ताईं पेम्माई ॥। ८७॥ 
[ अरण्यात्तणमरण्यात्पानी ये सर्वतः स्वयंग्राहम्‌ । 
तथापि रूगाणां झूगीणां चामरणान्तानि भ्ेमाणि ॥ ] 
विपिनात्तणमथ विपिनात्पानीय सर्चतः खयश्राह्मम्‌ । 
हरिणानां हरिणीनां तथापि च प्रेम मरणान्तम्‌ ॥ ८७ ॥ 
खर्य ग्राह्ममेत्यनेन भोजनादिभारोपि न पुरुषसात्तथापि मृगीणामपरिमितः अमेति 
तां प्रत्यभिव्यज्यते | तथा च-केवलमलंकारायप्राध्यैव प्रणयक्षियेलीकरणं नोचितं अत्युत 
निरुपाभिकं प्रेमेव छाध्यमिति ध्यन्यते । 
प्रीष्मेपि कामिनोः परिरम्भणादि यथा सुखकरें न तथान्यदिति कश्षित्सहृद्यः 
सुहृदमाह--- 


तावमवणेह ण तहा चन्दणपद्ुुे वि कामिमिहणाणम्‌ । 
जह दूसदे वि गिम्हे अण्णोण्णालिड्रणमुहदेही ॥ ८८ ॥ 


३ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रशंती । श्ष््ष 


[ तापसपननेयति न॑ तथा चन्दनपक्शोडपि कामिमिथुनानास्‌। 
यथा दुःसहे5पि प्रीष्मे अन्योन्योलिक्षतसुखकेलिः # ] 
न तथापनयति ताप चन्दनपड़ोपि कामिसिंथुनानाम । 
ग्रीष्मे यथा सुविषमेषि सिथः परिरम्भसुखकेलिः ॥ ८८ ॥ 
चन्दनपड्डो औष्मे बाह्यं तापमपनयति नाभ्यन्तरम्‌ , अन्योन्यालिह्ननकेलिश्व पुसरु- 
भयविधम्तिति भावः । ऊधष्मोत्पादकस्थापि तापापनोदकत्वेन विरोध:, ततश्व प्रीष्मेषिं 
स्वापेक्षया ग्रियायामेवानन्दमघिकमुपलमे इति योत्यते । अत्र संतापातिशयखण्डनाय 
चन्दनलेपादुपचारं कुवोणां वारयन्ती विरहिणी काचिदाह” इति गज्ञाधरावतरणम्‌ । 
संभोगचेष्टाखालिज्न यथेति प्रघह्के उदाहता सेयं गाथा कण्ठामरणे । 
कुलयुवतीनां सलजत्वेषि भावसूचनचातुर्य प्रियतमेषु कियत्सुखाबहमिति करस्याश्व- 
न वृत्तान्तं नागरिकः सुहृदमाह--- 


तुप्पाणणा किणो चिट्ठसि त्ति पडिपुच्छिआएँ वहुआए | 


गिउणावेद्टिअजहणत्थलाइ लज्जोणअं हसिअग्र || ८९ ॥ 
[ घतलिप्तानना किमिति तिष्ठसीति परिपृष्टया वध्वा | 
द्विगुणावेष्टितजघनस्थऊूया लज्जावनतं हसितम्‌ ॥ ] 
किसिति घृतलिप्ततदना तिष्ठसि परिपृष्टयेति कुलवध्चा | 
दिग्ुणावेशितजघनस्थलया छज्ञानतं हसितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
घृतलिप्ततदना किमिति तिष्ठसीति ल्लीष्वनधिक अ्रवृत्तेन श्रियतमेन परिप्ृष्टया वध्चा 
द्विगुणावेशितं पूर्वतोप्यधिक प्रच्छादितं जघनस्थर्ू यया एताहश्या सद्या त्रपया लूजया- 
वनत॑ यथा स्थात्तथा हसितम्‌ | जघनस्थलप्रच्छादनसहकृतेन सलजहसितेनात्मनो रजो- 
दर्शनमाविष्कृतमिति भावः । रजोदर्शनसमये घृतलिप्ताननया स्थीयत इति स्लीणामा- 
चारः। 'सपल्या दुश्चारित्यख्यापनार्थ मुग्धवधूदृत्तविरुद्धां प्रथमरजोयोगसूचनव्युत्पत्ति 
तस्था: सूचयन्ती कापि सेष्येमाह” इति गनज्नाघर: । 
कुलयुवतीनां कठिन क्िल चारित्र्यमिति शिक्षयन्ती पुरन्धरी कुलवधूमाह--- 
हिअअ चेअ विलीणों ण साहिओ जाणिऊण घरसारस। 


बान्धवदुव्बअर्ण विअ दोहलुओ दुग्गअवहूए ॥ ९० ॥ 
[ हृदय एवं बिल्लीनो न कथितो ज्ञात्था ग्रहसारम्‌ । 
बान्धवदुर्षचनमिव दोहदी दुर्गेतवध्चा ॥ ] 
खहदय एव विलीनो नोक्तो शात्वा तु ग्रहसारम । 
बान्धवकुटिल्वचनसिव दुगतवध्वा स्वदोहदो दन्त ॥ ९० ॥ 
दरिद्स्थ पत्नया आत्मनो गृहस्य सामथ्य ज्ञात्ता बन्धुजनानां संतापजनकं वचनमिव्‌ 
खदोहदो गर्भिणीत्वकाडे संजातः खमनोभिलाषः पतिंश्वरश्वादीनामओ न कथितः किन्तु 
हन्त स हृदय एवं विलीनः । असवोत्सवे एवमिव धनवितरणादिक भविष्यति' इति 
सं. गा. १३ 


१४६ काव्यमाला । 


संतापनार्थ बान्धवैवेक्रोक्तया कथितं वचन गृहजनानां केवर्ल क्लेशकरमेव भवेज्न पुनः 
सामर्थ्य भावात्तप्रतीकारः क्षम इति बुद्धा यथा न कथित॑ तथा तत्पूरणसामथ्याभाव॑ 
ज्ञात्त खदोहदो$पि नोक्त इति भाव: | दोहदस्पोत्पत्तिमनुक्त्वा 'खहृदय एवं विलीनः” इति 
केवर्ल तद्विलयस्थेव कथनेन उत्पन्नोपि दोहदः सुशीलतया न हृदये क्षणमपि स्थाप्यते 
किन्तु उत्पत्तिक्षण एवं विलीयत इति सूच्यते, तथा च सोयमतिशयोक्तिध्वनिः:। 
अथवा-हृदय एवं विीन इत्यनेन इच्छाया: प्रबलत्वेन वार बारे सा हृदय एवं भ्राम्यन्ती 
विलीयते न बहिः प्रकाश्यत इति सूच्यते । एवं च गृहजनस्थ मनःक्लेशनिवारणार्थ खर्य 
मन:केशं सहन्ते कुलनाये इति तां प्रत्यभिव्यज्यते । 
पुत्नरवत्या अपि ग्ृहिण्याः कियत्सौन्दर्यमिति दशेयितुं सहृदयः खसुहृद्माह-- 
घधावदई विअलिअधम्मिछुसिचअसंजमणबावडकरगम्गा । 
चन्दिलमअविवलाअन्तडिम्मपरिमग्गिणी घरिणी ॥ ९१ ॥ 


[ धावति विगलितधम्मिलसिचयसंयमनव्याएतकराओ । 
चनिदलभयबिपलछायमानडिम्भपरिमार्गिणी ग्रहिणी ॥ ] 
घावति विगलितकचभरसिचयनियमनावरुद्धकरकमला । 
चन्दिलभयविपलायितवालकपरिमार्गिणी शहिणी ॥ ९.१ ॥ 
विगलितयोः कचभरसिचययो: ( केशपाश-पटयोः ) नियमने संयमने अवरुद्ध 
व्यापृते करकेसले यस्था: सा । चन्दिलो नापितस्तस्थ भयेन विपलायितस्थ बालकस्या- 
न्वेषिणी झहिणी थावति । ससंभ्रमगमनेन बविछुलितकेशवसनाखलाया भुजमूलझोभां 
पह्येति भावः । क्षोरकष्टाशड्डया बालका नापिताद्विभ्यतीति लोकः । “चन्दिलः पुंसि 
वास्तूकशाके गर्भ च नापिते” इति मेदिनी । तथा च चन्दिलेति देशीशब्दः प्राकृतपयेव- 
सायीति यैरुक्त तदपास्तम्‌ । अत एवं ध्वन्यालोके 'अधथीन्तरगतिः काक्का या चेषा परि- 
डृश्यते” इत्यत्र काक्का अर्थान्तरप्रतीतेरुदाहरणस्य "आम असइओ ओरम०?” (५७१७) 
गाथाया व्याख्याने 'चन्दिलं नापितमेव पामरप्रक्ृतिं न कामयामहे” इति छोचनकारेण 
नापितवचनश्वन्दिलशब्द: संस्क्रतभाषायामुपात्त: । “कुल़स्रीचरितविरुद्धं सपक््या 
घाश्य र्यापयन्ती कापि बन्घुवधूजनमाह' इति गनज्ञाधघरावतरणम्‌ । अन्र पलायमानेति 
मूलानुरोधे तु चन्दिलभयपरिधावद्वालक' इति पाठो बोध्यः । 
नायिकाया वयःसरन्धि सौभाग्यं च भुजज्जनमनोहरणार्थ दूती आह-- 
जह जह उच्वहृई वहू णवजोव्यवणमणहराई अड्भाई । 
तह तह से तणुआअइ मज्ञ़ो दइओ अ पडिवक्खो ॥ ९२ ॥ 
[यथा यथोद्वइते वधूनवयोवनमनोहइराण्यड्ानि । 
तथा तथा तस्थास्तनूयते सध्यो दयितश्न प्रतिपक्षः ॥ ] 
वहति वधूनेवयोबनमनोहराणि हि यथा यथाज्ञानि । 
ऋशति ज्ु तथा तथास्या मध्यो दुयितः सपतल्षश्म ॥ ९२॥ 


३ शतकम ] संस्कृरगायासप्तशती । १४७ 


यथा यथा येन येन क्रमेण । सपत्नः अतिपक्ष: । कृशति कइशों भवति, आचारार्थे 
क्विप्‌ । योवनखमभावान्मध्य: कटिदेश:, अत्यासक्त्या दय्रितः, ईष्यासंतापाच सपल्लीप्र- 
शतिः प्रतिपक्ष: इशों भवतीति भावः । योवनरूपकारणस्थ मध्यादिक्ृशतारूपकार्यस्य च 
समानकालिकतावणनेनाक्रमातिशयोक्तिः । मध्यो दयितः सपल्नश्व कृशतीत्येकदेशे तु 
दबिते सपले च तुल्यव्यापारवर्णनात्सरखतीकण्ठाभरणोक्ता द्वितीया ठुल्ययोगिता 
ज्ञेया । एताभ्यामलूकाराभ्यामलंकृतेन वस्तुना तु वयःसन्धिकृतेन नाय्रिकायाः सौन्दर्येण 
सह दगमितस्थालन्तं वह्षमा सा प्रचुरप्रयलेन साध्येति दूद्याकृत घ्वन्यते । 

कुलवधूनां निजद्यिते निरुपाधिकः प्रेमा भवतीति दृद्धपतिद्वेषिणीं कांचन चश्चल- 
शीलां शिक्षयन्ती काचिद्विदग्धवधूराह--- 


जद जह जरापरिणओ होह पई दुग्गओ विरूओ वि। 


कुलवालिआणँ तह तह अहिअभरं बलहो होइ ॥ ९३ ॥ 
[ यथा यथा जरापरिणतो भवति पतिदुंगेतो बिरूपो5पि । 
कुलपालिकानां तथा त्थाघिकतरं वछ॒भो भवत्ति ॥ ] 
भवति पतिः किल जीणों यथा यथा डुगेतो विरूपोषि । 
कुल्युवतीनामधिक तथा तथा वहक्भो भवति ॥ ९.३॥ 
यौवन धन सोन्दर्य वावलम्ब्य निरुपाधिकप्रेमवतीनां न प्रणयः । प्रत्युत ब्रद्धादि" 
किल नान्ययुवतीनां श्रेममाजनं भविष्यतीति निरंशग्रेमलाभसंतोषेण निसर्गतः पतिप्रणयि- 
नीनां कुलरमणीनामधिकाधिकं प्रीतिरिति भावः । 
करिमिन्नपि युवके बद्धप्रणया काचित्पथि गच्छन्तं त॑ समानवयः्शीलां मातुलीं 
दरशयन्ती आह-- 
एसो मामि जुवाणो वारंवारेण ज॑ं अडअणाओ | 


गिम्हे गामेकबडोअअं व किच्छेण पावन्ति ॥ ९४ ॥ 
[ एव मातुछानि युवा वारंचारेण यमसत्यः । 
औष्मे आमेकवटोदुकमिव छृच्छेण प्राप्नुवन्ति ॥ ] 
मातुलि सोय॑ युवको वारंवारेण यमसत्यः । 
प्रामेकवटोदकमिव रूच्छेण प्राप्ुवन्ति घनघमें ॥ ९४ ॥ 
है माठुलि, अ्य॑ स॒ युवकोस्ति यम्‌ असत्यो घनघमे निर्भरभीष्मसमये प्रामस्य 

एक वटोदकमिव, वटबृक्षसमीपस्थस्य एकमात्रकूपस्थ जलमिवेश्यर्थ: । वारैवारेण वार- 
क्रमेण, प्योयेणेति यावत्‌, ऋृच्छेण प्राप्तुवन्ति । प्रामेकवटोदकमिवेत्यनेन ग्रामे सवोसा- 
मयमेव स्प्ृद्णीय इति तस्यासाधारणसौन्दर्य ध्वन्यते। घनघर्मे शीतरलूजलं बिना 
जीवितं यथा दुबई तथा सवोसामप्यसतीनामयमालम्बनमिति तस्थ दुल्भत्वं व्यज्यते । 
पर्यायेण आम्नुवन्तीअनेन एकस्पा उत्तरमेका प्राप्रोतीति तस्य खत्पकाछाय रुभ्यत्व॑ 
योलते। तथा च--यमन्याः खल्पकालार्थमपि मद्ता कड्टेन प्राप्रुवन्ति स मयानायासेन 


१४८ कान्दसाक्ा । 


प्राप्त इति निजसौभाग्यममिव्यज्यते । 'अडभ्रृणाओ! असत्यः, इति गन्नाधरटीका । 
कुलबालदेवस्तु 'ज॑ भड़अपाओ' इत्यस्य 'य॑ च लल़बाः” इति च्छायाग्राह । 
पराज्नवासज्दुरेकितस्य सिजदयितस्थ संकेतस्थानभश्नेन परितुष्ट काचित्कुलबधू: 
पितृष्वसारमाह-- आवम्हुस्‌हीएँ 
मामवडस्स बा प्रण्डरच्छाअम््‌ । 
हिअएण सम असईण पड़इ बाआहअं पत्तम्‌ ॥ ९५॥ 
[ प्रामवटस्थ॒ पितृष्वस आपाण्दुमुसतीनां पाण्डुरच्छायम्‌ । 
हृदयेन सममसतीनां पतति वाताहतं पश्रम्‌ ॥ ] 
आमवटस्य पितृष्वस आपाण्डरकान्ति पाण्डरमुखीनाम्‌ । 
सममसखतीनां मनसा निपतति वबातादहतं पत्चरम्‌ ॥ ९५ ॥ 
हे पितृष्वसः ! प्रामवटस्थ प्राममध्यस्थवटस्थ । अनेन जटापन्नगदनतया रात्री चौर्य- 
सरतसौकय व्यज्यते । आपाण्डुरकान्ति परिणततया सर्वेतः पाण्डुरच्छायं पन्न॑ वाता- 
इतं सत्‌ संकेतस्थानभन्नात्‌ विघटितसुरतसौख्यतया पाण्डरमुखीनामसतीनां हृदयेन 
सम॑ पताति । पतन्नमित्येकबचनेन एककपश्नपतने हृदयपतनस्रमदुःखं भवतीति ध्वन्यते । 
संकेतस्थानभप्नैनोभयोरईःखसंभचेषि केवलमसतीनां दुःखबर्शनाइयितापवार्द जिहीर्प॑न्त्या 
नायिकाया दाक्षिण्यं पतिपरायणत्वं॑ च योत्यते । अनया च सहोक्त्या “अं दयिताभि- 
सारस्थानानि जानन्त्यपि तदनुद्धत्तिकौलेन सर्व सहे” इत्यात्मनो भैय व्यज्यते । 
आत्मन इन्नितज्ञतां सूचयज्नागरिकः खसुहृदमाह--- 
पेच्छ; अलद्धलक्खं दीहं णीससइ सुण्णअं हसह । 
जह जम्पइ अफुडत्थं तह से हिअअद्ठविअं कि पि ॥ ९६ ॥ 
[ पश्यव्यलब्धरूक्ष्यं दीर्घ निःश्वसिति शून्य हसति । 
यथा जब्पत्यस्फुटा्थ तथा तस्या हृदयर्ध्रितं किमपि ॥ ] 
पद्यत्यलब्धलक्ष्य विहसति शून्य भ्वसिति दीधेम्‌ । 
जल्पति यथा<5स्फुटार्थ तथा तु हृदयस्थितं किमप्यस्याः ॥ ९६॥ 
यथा इय॑ अलब्धलक्ष्यं यथा स्यात्तथा, लक्ष्यं विनेष पहयतीत्यर्थ:। दी निश्वसिति, 
अनेन चिन्ता व्यज्यते । झत्यं हसति, विनेव लक्ष्य हसदीत्यर्थः: | अस्फुटार्थ जल्पति, 
प्रियं हृदये स्मृत्वा तेन सममस्पष्टाथ यथा तथा संलापादिक करोतीत्यर्थ: + अनेन 
स्म॒तिव्यज्यते-स्ट्रतिः पूर्वानुभूतार्थविषयं ज्ञानमुच्यते”! । तथा अस्याः किमपि हृदय- 
स्थितमस्ति । अलक्ष्यं वीक्षणादिभिज्ञायले यदियं प्रियतमदत्तद्द्यास्तीति भावः । एपा 
प्रथमानुरागे नायिकाया विप्रलुम्भचेट्टेति स० कण्ठाभरणम्‌ । 
अल्युत्पन्नमतयः कुलटाः पतिमपि अतारयन्तीति क्षिक्षयज्ञागरिकः सहचरमाहू-- 


गहवइ गओम्ह सरणं रक्‍्खसु एअं त्ति अडअणा भणिरी | 
खहसाग्रअस्स तुरिअं पहफोे व्विअ ज्स्मप्पेह ॥ ९७ ॥ 


३ शतकम्‌ ) संस्कतगाथासप्ह्ाती । १्ह९्‌ः 


सहंसागतरव त्वरित पर्च्युर्रेष जारमपैथति # ) 
अयि गृहपते गतो नः शरण रब मी लग | 
सहसादंतस्य तूण सभतुरेय स्वजा ॥ ९७ # 
जारागमनोत्तर्मेंब सहसा अतकिंतमागतस्थ खमतुरेद निर्मायतात्रदरशनार्थ त्वरित 
स्वस्थ जारमर्पयति । शहपते ! इत्यामन्ञ्रणेन गहस्य त्वं खामीति गौरवजुद्था तुभ्यमेष 
सोय॑ समर्पणीय इंति योत्यते । अथवा शरणागतोयमैतावत्कार शहखामिन्या भया 
रक्षितः, इदानीं त॑ साक्षात्खामी समागत इति तदुपरि गौरवभरबिन्यसनं बोलते । 
खभतुरेवेत्येवकारेण खभतुरेव तासां प्रतारण्ण सुकर॑ कि पुनरन्यस्येत्यतिशयो द्ोल्यते ॥ 
भर्तृपदेन स केवल रक्षणमभरणकर्तैव न पुनर्दयित इति योल्यते । 
न किल प्रणयो निहयमानोषि निपुणैन लक्ष्यत इति प्रतिपादयन्ती काचित्सखों अति 
कस्याश्रिदृत्तनिदशेनमाहइ--- 


हिअअद्विअस्स दिज़डउ तणुआअन्ति ण पेच्छह पिउच्छा । 


हिअअटद्ठिओम्ह कंतो भणिड मोह गआ कुमरी ॥ ९८ ॥ 
[ हृदयेप्सितस्थ दीयतां तनूभवन्ती न पश्यथ पितृष्वंसः । 
हृक्येप्सितो साफ कुतो भणित्वा मोई गता कुमारी ॥ ] 
इंदयस्थिताय वितरत कशितां पश्यत पिठष्वसनों किम । 
हृदयस्थितः कुतो नो मोहमगादिति कुमारिका ब्रवती ॥ ९८ ॥ 
कोमारावस्थायामेव केनचन यूना सह कस्याश्चित्मणयमालक्ष्य विदग्धया कयाचित्कु- 
भार्याः पितृष्वसारं प्रत्युक्षमू-अनया यस्मे हृदये स्थान दत्त तस्मै अस्था हृदयेष्सिताय 
इये दीयताम्‌ । ह्मां पूर्वमक्शामपि निरन्तरानुध्यानवशास्संग्रति कृर्शां कि न पश्यथ ? 
ततः खप्रणयवृत्षत्रकाशनेन लगता सा-कुमारीणां नः हृदयस्थितः कुतः:?” इति 
जुवती कुमारी प्रियस्मरणाथेगान्मोई गतेति भावः । 'हिअअष्ठिअश्स” इलख 'हृद- 
येप्सिताय” इति गज्ञाधरच्छाया । 
सुरतावसानोपचारचातुर्य शिक्षयन्ती सखी कस्याथिद्ृत्त नायिकां प्रयाह-- 


खिण्णस्स उरे पहश्णी ठवेह गिम्हावरण्दरमिअस्स । 
ओलं गहलन्तकझुछुम ण्हाणसुअन्ध चिउरमारम ॥ ९९ ॥ 
[ खिन्नस्थोरलि पत्युं? स्थाफ्यति भीष्मापराहुरमितस्थे । 
आएँ गरुसकुछु्म खानसुगरध चिक्रमारस | ]. 
खिन्नस्थोरणि वितरति पत्युश्रीष्मापराश्रमितरस्थ । 
आई विगंलत्कुसुम खानसुनन्‍्ध चिक्रभारम्‌ ॥ ९९ हक 
ओष्मापराहे रमिंतस्य अत एवं खिन्नस्म पत्युरुरति विकुरभारं वितरति स्कापय- 
तीति संबन्ध: । सुगन्धिशीतलस्य ज्ञानसदुलस्य केशपाशस्थ स्थापनकौशछेन वह़भस्व 


१५७ , काब्यमाला | 


तापपरिश्रमावपनयतीति भावः । वयःकोशलास्यां संपूर्णतया भ्रगत्भा सेय॑ नायिकेति 
स० कण्ठाभरणम्‌ । 'भरुजज्प्रलोभनाय दूती नायिकायाः सुरतावसानोपचारचातुर्यमाह” 
इति गजाधघरावतरणम्‌ । 

कलितकोमुयां केलिरतिकः कश्वन कोबिदः कान्तायाः कपोलकानित कीर्तयति-- 


अह सरसदन्तमण्डलकवोलपडिमागओ मअच्छीए । 
अन्तो सिन्दूरिअसड्डुवत्तकरणिं वहह चन्दों ॥ १०० ॥ 


[ असौ सरसदन्तमण्डलकपोरूप्रतिमागतों स्॒गादयाः । 
अन्तः सिन्दूरितशह्ुपात्रसाइइ्यं वहति चन्द्रः ॥ ] 
सरसद्शनमण्डलयुतकपोलबिम्बागतोयमेणाक्षयाः । 
अन्तर्देरसिन्दूरितशझ्सुभाजनतुलां वहति चन्द्रः ॥ १००॥ 
सगाक्ष्या:ः सरसद्शनमण्डलेन भमण्डलाकारेण सरसदन्तक्षतेन मणिमालानामकेन 
युतो यः कपोलस्तत्न ब्रिम्बेन श्रतिबिम्बद्वारा आगतः अय॑ चन्द्रः, अन्तः मध्ये ईषत्सि- 
न्दूरयुक्तस्य शह्॒भाजनस्थ तुलां साहर्यं वहति । झगाक्ष्या: रक्तवर्ण-कान्तदन्तक्षत- 
युक्ते ्वच्छकपोले प्रतिफलितो गोलाफारधन्द्रबिम्बो मध्ये सिन्दुरयुक्तस्य शद्भनिर्मित- 
पातच्रस्य साहइये बहतीत्यर्थ: । झुभ्रकान्तित्वाधन्द्रबिम्बस्थ शह्नपात्रसाइश्यम्‌ । दन्तक्ष- 
तमण्डलस्थार्तत्वात्सिन्दूरसाम्यं बोध्यम्‌ । मणिमालालक्षणं तु-'दन्तौष्ठसंयोगाभ्यासनि- 
ध्यादनातप्रवाठमणिसिद्धिः” । 'सर्वैस्थेयं मणिमालायाश्व” इति सूत्रयोवीत्स्यायनेनोक्तम्‌। 
| उच्छूनक॑ प्रवालमणिश्व कपोले” इति पूर्वसूत्रानुसारं कपोले उत्तरदन्ताधरोष्ठाभ्यां 
स्थानस्थ गृहीत्वा पीडन॑ तदभ्यासः (पुनः पुनः करणम्‌ ) प्रवालमणिसंपादकम , 
मालाकारश्रेन्मणिमाला ] । एतदूगाथाव्याख्याने “'कपोल्योरिति द्विवचनम्‌, कपोल- 
योरेव च शह्लपात्रसादरश्य गह्नाधरेणोक्तमनन्वयि । शह्डपात्रसादर्य वहति चन्द्र इति 
स्पश्मेककपोलमुद्दिस्यैव मूले प्रोक्तत्वात्‌ । किश्व चन्द्रमण्डलाभिमुखकपोलायाः कान्ताया 
एकस्मिन्रेव कपोले चन्द्रप्रतिबिम्ब: प्रतिफलेन्नोभयो:, अत एवं “कपोलयोः प्रतिमागतः 
संक्रान्तप्रतिबिम्बश्चन्द्र:” इत्यादि व्याख्यानं विचारणीयमेव । 
शतकभुपसंदहर तवि--- 
रसिअजणहिअअद॒इृए कइ्वच्छलपसमुंहसुकदणिम्मअए । 
सत्तसअम्मि समत्त तीअं गाह्मसअं एअम्‌ ॥ 
[ रसिकजनहृद्यद्यिते कविवस्सलूपअमुखसुकबिनिर्मिते । 
सप्तशतके समाप्त तृतीय गाथाशतकमेतव्‌ ॥ ] 
रसिकजनइदयदयिते कविवत्सलकुशलखुकविपरिरखिते । 
सप्तशतके समा गाथाशतक ठतीयमिदम्‌ ॥ १०१ ॥ 
कविवृत्सलः ( दवालः ) कुशलः अमुखो येदु तादशेः सुकविभिः परिरचिते ॥ 


दर स्‍् 
डर 


चतुर्थ शतकम्‌ | 


$ 





अविदग्ध भर्तारमासाद्य कुलट नानाविषैर्छबमिजारनिहब॑ कुवत इति शिक्षार्थ 
नागरिक आह-- 


अह अम्ह आअदो अज् कुलहराओ त्ति छेम्छई जारभ | 
सहसागअस्स तुरिअं पहणो कण्ठं मिलावेइ ॥ १ ॥ 
[ भसावस्माकमागतो 5च्च कुछग्ृहादित्यसती जारम्‌। 
सहसायतस्थ त्वरित पत्युः कण्ठे लगयति ॥ ] 
अयमागतोद्य नः किल कुलगेहादिति हि जारमसती खम | 
सहसा55गतस्य पत्युस्त्वरितं कण्ठे नियोजयति ॥ १ ॥ 
असती “अयमद्य नः कुलगेह्ात्पितृग़हादागत:” इति खमुपपतिम्‌ । जारागमनोत्त- 
रमेव सहसा अतर्कितमागतस्थ पत्यु: कण्ठे तूण नियोजयति संयोजयति लगयतीति 
यावत््‌्‌ । पत्युरित्युक्तया के पालनकर्तेव स न तु हृदयदयित इति सूच्यते ॥ नः इति 
बहुत्वोक्तया 'केवरं ममव परिचितो न किन्तु अस्माकं पितृकौठम्बिकानां सर्वैषामेवाय्य 
परिज्ञात:” इति प्रथितपरिचयों ग्रो्यते । कण्ठे योजनेन निकटसंबन्धीति प्रतीया शड्ढा- 
नवसरात्खरहस्यप्रच्छादनमित्याकूतं व्यज्यते । त्वरितमित्यमेन विचारा$नवसरप्रदानानिः- 
संदेहतया खस्य सत्यत्वं व्यज्यते । एवंविधामिरसतीचेशमिने व्यामोग्धव्यमिति सहचर 
प्रत्यमिव्यज्यते । 'छेल्छई” इत्यसतीवाचको देशी । 
खाधीनोस्थाः प्रियतम इति नायिकायाः सोभाग्यं ख्यापयन्ती सखी सखी: प्रययाह--- 


पुसिआ अण्णाहरणेन्दणीलकिरणाहआ ससिमउडा । 
माणिणिवअणम्मि सकजलंसुसझ्डाइ दहएण ॥ २ ॥ 
[ प्रोन्छिता: कर्णा भरणेन्द्रनीककिरणाहताः शशिमयूखा: । 
मानिनीवदने सकजलछाश्रुशइट्या दुयितेन ॥ ] 
सष्ठाः कणोभरणेन्द्रनीलकिरणाहताः शंशिमयूखाः । 
दुयितेनाअनमलिना श्रुशड्डया मानिनीवदने ॥ + ॥ 
मानिनीवदने कणीभरणस्थस्य इन्द्रनीईमणेः किरगैराहताः संभिन्नाः शक्षिकिरणाः 
अध्नमल्निस/ कजलसिश्रस्य अश्ुणगः शइया दगितेन म्रष्टा: ग्रोड्छिता:। आइतपदेन 
इन्द्रनीलकिरणानां गाढत्व॑ बोलते, अतएव तत्संमेदेन शशिकिरणानामपि नीलवर्णेता- 
संपत्ति: । चन्द्रमयूखप्रतिफलनेन नायग्रिकाकपोलयो: खच्छतातिश्यो व्यज्यते ३ दबित- 
पदेन सोषि तस्याः परमश्रेयानिति सूच्यते, ततथ् दयोरेब मियो गाठग्रणयो ध्वन्यते ९ 


१५२ काव्यमाला | 


अविषयेपि मानिनीमिमामजुनेठुं प्रियतमो दर्शितादर इति कियदस्थाः सोभाग्यमिति 
चरम॑ ध्वन्यते । 
कस्याश्वन सौन्दर्यातिशयवर्णनेन नायकमधिकाधिकमुत्साहयन्ती दृद्याह--- 


एट्इमेंचम्मि जए सुस्दरमहिलासहस्समरिण वि। 
अणुहरइ णवर तिस्सा वामदूं दाहिणद्वस्स ॥ रे ॥ 
[ एतावश्भात्रे जगत्ति सुन्दरमहिलासंदंख+ूंतेउपिं । 
अजुदरति केवर्क तंस्या वामार्च दक्षिणार्थसथ ॥]. 
एतावति भुवनेस्मिन्खुन्द्रमहिलासहस्त्रभरितेषि । 
केवलमजुद्दरतेस्या वामारं वृक्षिणारंस्य ॥ ३ ॥ 
केवलम्‌ अस्या वामार्द दक्षिणाद्धेस्याजुहरते । वामार्भागस्य साइश्यवाहि दक्षिणार्ड- 
मेव, नान्‍या काचन सुन्दरी अस्था अजुद्ारिणीति भावः । महिलासहब्नभरिते इत्यनेन 
बहुयः सुन्दर्यों भरिताः सन्ति, ततश्वान्यसुन्दरी: प्रति सौलभ्यक्नतोषनादरो ध्वन्यते । 
तस्याः शरीरा्द तस्थाः शरीरार्ेन सममित्यनन्वयालंकारेण साइद्वितीया सुन्दरी 
साँप्रतमस्मिंछोकें इति दृत्याभिव्यज्यते । किश्व वामार्द दक्षिणाद॑स्थानुदरते इत्यनेन 
यर्था तस्या वामार्द सर्वैप्रकारेण सुन्दर तथा दक्षिणादंमपीति सववाज्जञ तस्याः सौन्द- 
येश्रसॉविं न त्वन्यासामिव करिमन्कसिमज्नज्ञ इव काचित्नुरिरीक्ष्यत इत्यपि ध्वन्यते | तथा 
चैवविधामसामान्यसुन्दरीमुपलब्धु त्वरितमाचेश्टनीयमिति नायकश्रीत्साइनं योलयते । 
. कतापराधमपि दयित॑ मानावलम्बनेन किमिति नावरुणत्सि, किमेतावंदायत्तासीतिं 
शिक्षयन्ती सखी काचिदात्मनो5नुरागमाह--- 
जह जह वाएह पिओ तह तह णच्चामि चशञ्जले पेम्मे । 
वह्ली वलेइ अज्ज सद्दावथद्धे वि रुक्खम्मि ॥ ४ ॥ 
[ यथा यथा वादयति प्रियखथा तथा नृत्यामि चब्चले ओम्णि । 
वल्छी वरूयत्यम्जं स्वसाधंसब्धेउपि बुछ्ते ॥ ] 
रणयति दर्यिती हि यथा तथा प्रज॒त्यांमि चले प्रेम्णि | 
बल्ठली वलयत्यईं वृक्षे स्तबन्घेषि निजनिसगेण ॥ ४ ॥ 
प्रियतमों यथा येथथां वाद वादयतिं तथा तयाईं चश्ले प्रेम्णि दृतद्योमि । नरतको 
यथा वादकस्य वार्थल्याजुसारमेव पद॑निक्षेप॑ कु शक्नुयात्तयाइमपि प्रियत्यामिप्रायाजु- 
सॉरमेव प्रेमवशंवदा समाचरामीति प्रियाजुवर्तनं प्वन्यते । किश्व नर्तकवादंकयोलेयरय 
संधद एवं यथा संगीतंकसोष्ठ भवर्तिं तयेष दम्पत्योर॑सिप्रायसाम्ये एव प्रणयगाईस्थ्ये 
शोभत इति गहच्छन्दानुरोचेन मियोनुवर्तेममंपि गाथाकारेण सूच्यतें । “स्त्यामिं 
चशटे अस्गि/ इटनेन चाशल्थ॒करें प्रेम आत्म्कन्देन माँ नर्तेयेतीति लोकोसंयर्क प्रेश्शि! इत्यनेन चाशल्थकरें प्रेम आत्मश्क्वन्देन माँ नर्तेयेतीति 


' ६ नाच नचानोः। 





४ शतकम ] संस्कृतयाज़ाब्प़न्नती । 45३8 


करणेन माहमात्मवशंक्देधि प्वन्यते । बल्की शिजख़भावेत्र ख़न्देपि दृक्षे अजजं वकयति 
प्रेष्यति, अनेन दृष्ान्तेन प्रियः काम्रसस्सु स्वरचेष्टितमे5ईं ढु तस्ते आत्यप्नमर्पप्ं 
कृदवतील्यात्मनोनुरागाविशयो ध्वन्यते । किश्व मत्कृतच्छायायां निजनिसश्रेग्रेश्नि एथकय: 
दस्थापनेन वृक्षस्प स्तब्धत्वं यथा निजसभावस्वथा छताया अपि दृक्षत्रेष्टनं त्रिजः खज़़ाव 
झति 'स्तब्धेषि वझ्े वल्ली निजनिसगेणाहं वलयत्रि” इत्यर्थस्रंपत्त्या ल्लियाः पतिच्छुन्द्ा- 
जुवर्तन॑ खभाव एवेति दयिताबुशत्तिदाक्षिण्यं ध्वन्यते । पूव्वोर््धे नाइमात्मव्नगेव्यड्रो- 
न्तरगर्सिताया लेकोफ्तेरचुकरणाच्छेकोक्तिरलंकार: छिकोक्तियंदि छोग्मेक्ति: स़ादथोल्त- 
रगर्भिता! । तथा च-प्रेमवशवदा नाइमात्मनोपि अ्रभवासि कि पुनरदेमिते मानम्रब्नुष्ठा- 
तुप्रिति नायिकया सखीं प्त्यभिव्यज्यते । “यद्वा निराश्रयतया स्थातुमशक्ता छता यक्षा 
खब्ध॑ इक्षमाश्रित्य तिष्ठति तथाहमपि नट्प्रायम्रननुरक्तमधममप्याश्रित्य ब्विल्ममि ग्राव- 
दुत्तम॑ कमप्यासादयामीति दूरी प्रति कुछठायाः कस्याश्विदियमुक्ति:” इबि गज्ाघरक्षीक्ा । 
महता प्रयल्लेन प्राप्त दयितस्प हृदयेच्छानुवर्तनवेमुख्य सून्नरयन्ती नायिका ख़स- 
खीमाह--- 
दक्खेहिं लम्मर पिओ लड़ो दुक्खेहिं होह साहीणो । 
लद्बो वि अलड्भों व्विअ जद जह हिअअं तह ण होइ॥ ५॥ 
[ दुः्खेरँब्यते प्रियो छब्धो दुःखैर्भवति स्वाधीनः । 
छब्घो5प्यकब्ध एवं यदि यथा द्वदुयं तथा न भवत्ति ॥ ] 
दयितो दुःखैराप्यत आप्ते दुःखेर्ि भव्रति चाधीनः । 
आछोपष्यनाप्त एव तु न हि यदि हृदयानुकूलः स्थात्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वामी भता वा सुख॑ आप्यः परं यः किल हृदयाभीप्सितः प्रियः स हि दुःखेर्ल॑भ्यत 
इति दय्रितपदस्थाकृतम्‌ । यदि भ्रियो रब्धस्तह्मपि सौन्दयग्रुणा्रमिमानेन दयिताया 
वशीभूतो न भवति प्रत्युत तामेवाभिभूय खर्य॑खेरचारी स्थादेव॑ च मद्दता कष्टेन पुनः 
खाधीनों भवतीति भाव: । यदि तु हृदयानुकूलो न भवति तहिं लब्घोषप्यलब्ध एब । 
“मदताड्ष्यासेन प्राप्तोपि न में हृदयानुवर्तेन करोति! इति नायिकया सनिर्वेदमात्मामि- 
प्रायो व्यज्यते । 
श्रियं ग्रति सोत्कण्ठा कलहान्तरिता प्रियसखीमाह-- 


अब्बो अशुणअमुहकद्डिरीअ अक्रअं कर्म कुणन्तीए । 
सरलसहाबो वि पिओ अविणअमणां बलण्णीओ || ६ ॥ 
[ कष्टमनुनयसुखकाडुएशीकयाकृतं कृत कुर्षशा । 
सरलस्व॒भावो5पि प्रियोडविवयमाय बलाश्नीतः ॥ ] 


अल्वुनयसुखछोझुपयर कष्टमकुठमपि कृत प्रकुषैत्या । 
दरयितः सरलमिसमोप्यविनयमप्य बलान्नीतः ॥ ६॥ 


१५७ काव्यमाला । 


अपराधे पिद्धे सति विलक्षः प्रियो मामजुनयेदिति प्रियसकाशादनुनयसुर्ख काह्नुन्दया 
अत एवं प्रियेण अकृतमप्यपराधं कृत॑ कुवैद्या साधयन्दा भया । सरलखभावोपि 
प्रियो बलादविनयमार्ग नीत इति कष्टम्‌ । अव्यो इति कष्टमित्यर्थे देशी । कष्ठमविनय- 
मार्ग नीत इति मतिप्राबल्येन कोपभावस्थ शान्ति: । भर्त्रादिषदमनुच्चाये दयितपद- 
अयोगेण वह्लमं॑ अ्रति तत्प्रणयादिस्मरणेनोत्कण्ठाख्यभावस्योदयश्व॒ व्यज्यत इति भाव- 
सन्धिः । 'काष्ठिण्या” इति संस्क्षते दुःश्रव॑ स्यादिति लोलपया” इति परिवर्तित छाया- 
याम्‌ | ये ठु केवर्ल मूलपदाड्लानुसारिणस्तेषां कृते 'अनुनयसुखकाहिण्या” इति पाठः। 
“करोतिरत्रोच्वारणे । अकृतमप्यपराधं कृतमिति समुचारयन्त्येत्यर्थ: ।” इति गज्गाघरः । 
किश्न जातानुतापा कलहान्तरितेत्यपि गन्नाधरोक्त व्यर्थमेव, अनुतापे सत्येव कलहान्त- 
रितात्वव्यपदेशसिद्धे: । “चाटुकारमपि प्राणनाथ कोपादपास्थ या । पश्चात्‌ तापम- 
वाप्नोति कलहान्तरिता तु सा ॥” इति सरखतीकण्ठाभरणम्‌ । 
ओषितपतिकाया विरहवेदनां मुग्धतां च संसूच्य तत्कान्तस्यागमनत्वरार्थ तत्सखी 
तत्समीपगामिन पान्थमाह--- 
हत्थेष्रु अ पाएसु अ अद्भुलिगणणाइ अहृगआ दिअहा । 
एएणिंह उण केण गणिज्जउ त्ति भणिऊ रुअइ मुद्धा ॥ ७॥ 
[ हस्तयोश्व पादयोश्राडुलिगणनयातिगता दिवसाः । 
इदालीं पुनः केन गण्यतामिति भणित्वा रोदिति सुर्धा ॥ ] 
करयोः पदयोश्वाहुललिसंगणनेनेह यापिता दिवसाः । 
कथमघुना गण्यन्तामित्युकत्वा रोद्ति हि मुग्धा ॥ ७॥ 
इस्तयोः पादयोश्वाह्ुलिगणनया दिवसा व्यतीताः । इदानीमइुलिसंख्यामतिक्रम्य 
व्यतीतानि दिनानि केन गरण्यन्तामित्युक्त्वा मुग्धा रोदिति । एतावत्कालमह्ुलिगणना- 
व्यापारेण अब श्र इत्याशामवलम्ब्य दिवसा याप्ति इत्युत्कण्ठातिशयों व्यज्यते। 
तथा व गणनासाधनानुपलम्मेन निर्विनोदा सेयं नाधुना कालबिलम्बं सहेतेति त्वराति- 
शयो ध्वन्यते । मुग्धेलनेन मुग्धतया नेयं॑ गणनायाः साधनान्तरं जानीयात,, तथा 
चैबंबिधापि सेयं निश्णेन ववया समधिकं पीज्यत इत्युपालम्भो व्यज्यते । 
अवासोयतस्य नायकस्य गमनप्रतिरोधार्थ काचिदुन्मादकक वसन्तं सदैव यात्राग्रति- 
रोधकमपशकुनं च स्मारयति-- 
कीरमुहसच्छहेहिं रेहह बसुहा पलासकुसुमेहिं । 
बुद्धस्स चलणवन्दणपडिएहिं व भिक्‍्खुसंधेहिं ॥ ८ ॥ 
[ फीरमुखसदक्षे राजते वसुधा पछाशसुकुमः । 
बुद्स्य चरणवन्दनपतितैरिव मिश्लुसंचैः ॥ ] 
शुकमुखसच्छायेः किल पलाशकुखुमैविराजते वसुधा | 
बुद्धस्य चरणवन्दनपतितैरिव मिश्ठुसंघातैः ॥ ८ ॥ 


४ शतकम्‌ ] संल्कृतगाथासप्रश्नती । १५५ 


अदुणवर्णरत एब झुकमुखसदशेः । मध्ये आसीनस्य बुद्धदेवस्य चरणवन्दनार्थ पर्ये- 
न्ततो दण्डवत्पतितैमिंछुसंघेरिव । छोहितानि कुसुमपन्नाणि वल्नस्थानीयानि तदून्तः 
द्षिरःस्थानीयमिति ग्रणतमिछुसादृश्यं बोख्यम्‌ू । तथा च बिरहिजनदुरन्तोय॑ वसन्तः 
समागतस्ततोषि हन्त गन्तुमभिलष्यसीति स्मारणं व्यज्ञवम्‌ । कठिनहृद्यतया ततोपि 
चेन्न निरुध्यसे अथापि यात्रासमयेडपशकुनानि त्ववइयं परिद्देयानीत्यपश कुनाथ भिछुसे- 
घातस्मारणाकृतम्‌ । उर्कध हि वसन्तराजशकुने-- 
वमद्विकेशों हतमानगर्वः क्षिण्णान्ननप्ान््यजतैलदिग्धाः । 
रजखला गर्भवती रुदन्ती मलान्वितोन्मत्तजराधवाश्व ॥ 
दीनो द्विषत्कृष्णविमुक्तकेशाः कमेलकस्था: खरसरिभस्थाः । 
संन्‍्यासिसांकन्दनपुंसकादा दुःखावहाः सर्वसमीहितेषु ॥! 
किश्व पतितिरिति पदमप्यपशकुनमेव । उक्त हि तत्रेव-- 
'स्थैर्य स्थिरा्थाद्‌ गमन॑ तदर्थाद्वाक्याक्षिद्त्तिविनिवर्तिताथौत । 
लाभ॑ जय॑ भज्जममन्नरं वा बुध्येत तत्तत्नतिपादनाथात्‌ ॥? 
मानिनीमनुनेतु प्रियतमः सदाक्षिण्यमाह--- 
ज॑ं ज॑ पिहुलं अछ्ठं त॑ त॑ जाअं किसोअरि किस ते। 
जं ज॑ तणुअं त॑ त॑ पि णिट्ठिअं कि त्थ माणेण ॥ ९॥ 
[ यद्यव्यूथुलूमज्ञ तत्तजात कृशोदरि कृशं ते । 
यद्यत्तनुक तत्तद्पि निष्टितं किमन्न मानेन ॥ ] 
अह्लं यद्यत्पृधुर्ू तत्तज्ञात कशोदरि रूशं ते । 
यचत्तनु तत्तद्पि च तज्ञुतरमभवत्किमत्र मानेन ॥ ९ ॥ 
मानजेन मन्युदुःखेन तव सेयं दशा, ततश्वेंबंविधक्तेशकरं मान सुखेति भाव: । 
भानसामयिकेन वियोगदुःखेन तनोस्तनुतरतावर्णनादतिशयोक्तिः । अनया च-तवेब 
ममापि समधिकवेदनावह सानमिदानीसवसुल्वेति ध्वन्यते । गाथायामस्थां णिद्ठिअमर 
इत्यस्य संस्कृतपद्शय्यानुरोधेन तनुतरमित्युपनिबन्ध: । मूलपदाइ्लानुसरणे तु 'बयत्तनु 
तत्तदपि च निष्टितमिह किं नु मानेन' इति पाउ्यम्‌ । निष्ठितं निष्ठां ग्रकर्ष गतम्‌ । अति- 
चुबऊ जातमित्यर्थ: | “अनुनयं ग्राहयितुं सखी मानवतीमाह” इति गन्ञाभरावतरणम्‌ ६ 
गुणवर्ती तां विहाय कथमयमन्यस्यामनुरक्त इति सख्यानुयुक्ता नायिकासखी तामाह-- 
ण गुणेण हीरइ जणो हीरइ जो जेण भाविओ तेण । 
मोत्तूण पुलिन्दा मोत्तिआईं गुज्नाओँ गेहन्ति ॥ १० ॥ 
[ न गुणेन द्वियते जनो द्वियते यो येन भाषितस्तेन । 
सुक्स्वा पुलिन्दा मौक्तिकानि गुज्ना गह्वन्ति ॥ ] 
हियते गुणेन न जनो हियते यो येन भाषितस्तेन । 
मुक्ताफलानि मुक्त्वा गुज्ञा गहृन्ति किल पुलिन्द्गणाः ॥ १० 


१५६ काव्यामांलों | 


हियते वशीक्रियते । शुणकतृकहरणस्थाजुपपत्त्या अभिमुखीकरणं लक्ष्यम्‌ू। तेन च 
चशीकरणं व्यक्यम्‌ । गुणेन जनो न वशीकियते कि तु यो जनो येन भावितः प्रणय- 
वंशादनुध्यातस्तेन अर्थाद ्रेममाजनेन जनेन वशीक्रियते । यस्थ यत्र प्रेम भमवति तत्र 
शुणाभावेषि सोचजुरज्यतीति भावः । मौक्तिकेषु महामूल्यबहुमानं व्यक्त्ता खाभाविक- 
जेम॑वशात्पुलिन्दा गुन्लाखनुरज्यन्तीत्याशयः । मुक्तागुल्लाहशन्तेन 'परमादरणीयां मत्सखीं 
विह्यय अन्यस्थामनुरक्तस्य तस्य वनेचरवन्न गुणपरिचयवेद्ग्ध्यम” इति ध्वन्यते। 
वनेजभतुरेव न सा वा तत्कर्थ तस्या गुणानस्तोषीरित्यमियोज्येनोक्ता दूती तमाह? 
इति गन्नाधरः । 

गमनालनुमातें याचते मे किमिति किमप्युत्तरं न ददासीति ग्रियतमेनोक्ताया नायि- 
कायाः संबन्धिनी काचिद्रुद्धा तमाह-- 

लड्जालआपणं पुत्तअ वसनन्‍्तमासेकलद्धपसराणम्‌ ! 
आपीअलोहिआणं बीहेह जणो पलासाणम्‌ ॥ ११॥ 
[ छछ्टालयारनां पुत्रक वसन्तमासकलब्धप्रसराणास्‌ । 
आपीतलो हितानां बिसेति जनः पलाशानाम्‌ ॥ ] 
लड्भानिलयानां खुत वसन्‍्तमासैकलब्धविभवानाम्‌ | 
[ चसाञ्ममांसिकलब्धविभवानाम _] | 
आपीतलोहितानां बिभेति लोकः पछाशानाम्‌ ॥ ११ ॥ 

हे पुत्र लड्ढा शाखा स्थान येषां तेषामू । वसन्तमासे प्राप्तात्यन्तप्रसराणाम्‌ । आ 
ईषत्पीतवर्णानि च लोहितानि च तेषाम्‌ । पलाशानां किंशुकपुष्पाणां छोकः प्रियबिर- 
हवेदनाकातरो वधूजनों बिमेति । पलाशकुसुमेर्विरहिजनदुरन्त॑ वसन्तमालक्ष्य प्रवास- 
विषये सेयमुत्तर न प्रतिपय्यत इति भावः । पलाशानामिति शेषत्वविवक्षायां पं्नम्यर्थ 
षष्ठी । अन्न यात्रानुमतियाचनरूपप्रकरणेन पलाशादिपदानां किंशुकादिष्वर्थेषु वक्तता- 
त्ययावगमात्‌ शक्तेनियमने सति पूर्वोक्तार्थसंपत्तावपि 'लद्लाठआणम्‌” “वसन्तमासेक्क- 
लद्धघपसराणम्‌! इज्यादिषु पलाशादिशब्द्रनुरणनव्यज्ञयविधया--लक्षापुरीवासिनाम्‌ , 
वसा अशणि मांस च एमिः आप्ताल्यन्तअसराणां समन्तात्पीतरुधिराणां पलाशानाम्‌ 
(पल मासमश्नन्ति तेषाम्‌ ) राक्षसानां लोको बिमेतीत्यर्थों ध्वन्यते । तथा च पला- 
शकुसुमैः सह एकपदोपस्थितिवशाद्राक्षसरूपस्थार्थस्योपमानोपमेयभावप्रतीद्या शब्दश- 
क्तिमूल उपमारलंकारध्वनिः । एवं च विरहिणीजनघस्मराणि किंझुककुसुमानि राक्षसानिव 
वीक्षमाणा सेयं भवत्पवासानुमती नोत्तरं ददातीति नायकं प्रति चरमममिव्यज्यते । 
“जन: इति सामान्यनिर्देशेन 'थः किल मानुषः स तु पलाशेभ्यो बिभेति पर भवान- 
सिमज्ञपि समये प्रवासमभ्युपगच्छन्‌ न जाने एभ्यो बिमेति न वा, हन्त भवतः कीदशी 
कुरहदयता' इत्युपालम्भोषि च्वन्यते । झा रक्ष:पुरी शाखाशाकिनीकुलटासु च 
इंति मेदिनी । अन्न 'राक्षसेम्यो जनो बिंमेतीति 'छेषः' इति गन्नाधरव्यास्यानं तु विचा- 


४ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथाहाआहती । १५७ 


रणीयमेव । सखयंप्रदर्शितेन गममनानुमतियाचनप्रकरणेन किंशुकार्थे पलाशपदस्थामि- 
भाया नियश्णेन राक्षसरूपार्थस्य व्यज्ञनां विनानुपपत्ते: । धुगफ्थत्र दयोरर्थयोस्तात्प- 
यौवगमस्ततैव 'छेष इति स्पष्ट प्रतिभावताम्‌। न च भयदायकराक्षसाथौपि सहैब प्रती- 
यत इति वाच्यम्‌ । यात्रापश्ने राक्षसार्थस्य असंबद्धत्वात्‌ । कि थे पलाशपदेन किंशुक- 
रूपसर्थमवगत्य ततो विरहिणीजनप्रस्मरतया पलाशेषु ( किंशुकेष ) पछाशता राक्षसता 
आरोप्यते । आलम्बनं विना राक्षसत्करूपस्थारोपस्थाजुपफ्तेः । अत एवं पूर्व पछाशप- 
दस्य किंशुकरूपार्थ एवं शक्ति, अनन्तरं च राक्षसरूपार्थप्रतीति:ः । सा व कॉक्िदृ्ति 
विना दुरुपपादा, इत्ति विना शब्दादर्थबोधस्रीकारेषतिप्रसज्ञात्‌ । लक्षणा तु मुख्यार्थ- 
बाधायभावान्न, ततस्तु व्यक्षनाउत्रावर्यं खीकाया । सा चेय॑ पलाशादिपदानां परिशत्य- 
सहत्वाच्छाब्दीति कृतं प्रसक्तानुप्रसक्तेन । 
दगितं प्रति नायिकायाः प्रणयातिशयं सखी सखीमाह-- 
घेत्तण चुण्णपरुद्टि हरिस्रससिआएँ वेपमाणाए । 
मिसिणेमित्ति पिअअमं हत्थे गन्धोद्अ जाअम् ॥ १२॥ 
[ ग्ृहीत्वा चूणणमुष्टि हृषोस्सुकिताया वेपमानायाः । 
अवकिरामीति प्रियतम हस्ते गन्धोदुक॑ जातम्‌ ॥ ] 
आदाय चूर्णमुर्टि हषोत्सुक्येन वेपमानायाः । 
प्रियमवकिरामि पुर इति हस्ते गन्धोदर्क जातम ॥ १२ ॥ 
पुरः प्रियतममवकिरामि विच्छुरयामीति चूणेमुष्टि मुष्ठो कर्पूरादिगन्धद्रव्यक्ृतवर्णें- 
धूलिमादाय हृषेजनितेनोत्सुक्येन वेपमानाया नायिकाया हस्ते गन्धोदक जातम्‌ । 
प्रियतमदशेनजनितसात्त्विकभावात्मकस्वेदेन चूर्णमुश्रिव गन्धोद्क जातमिति भावः। 
कान्तावलोकनमात्रिण तस्या एतावान्‌ भावोदय इति नायक प्रत्यनुरागातिशयो व्यज्यते । 
ओत्सक्येनेय्यनेन प्रियतमदशनोत्तरं तदुपरि वर्णमुधिप्रक्षेपफकालबिलम्बा5सहनत्वं 
सूच्यते । तथा च चूर्णमुश्प्रिहणोत्तरं क॒दा प्रिय विच्छुरयामीत्युत्कण्ठया खेदोद््‌गमरू- 
पोष्नुभावोभिव्यज्षित: । उक्त हि. सरखतीकण्ठाभरणे-ओत्सुक्य वाउिछतग्राप्ती 
कालक्षेपासहिष्णुता । चित्ततापत्वरास्वेद्दीघनिश्वसितादिकृतू ॥! 'मिसिणेमि! इति 
विच्छुरणा्थे देशी । 
देवरामिसारस्ते मया ज्ञात इति लूचयन्ती सपली सपल्लीमाह-- 
पुद्टि पुससु किसोअरि पडोहरझ्लोछपत्तचित्तलिअम्‌ | 
छेआहिं दिअरजाआहिंँ उज्भजुण मा कलिज्जिहिसि ॥ १३ ॥ 
[एइं प्रोब्छ कृशोदरि पश्चाह्हाक्ोटप्मचित्रितस्‌ । 
विदृग्धामिदेवरजायासि ऋजुके मा कलिष्यसे ॥ ] 
पृष्ठ प्रोब्छ कशोद्रि पृष्ठणद्माक्लेटपत्नचित्रयुतम्‌ । 
मा शास्यसे5तिऋजुके देवरज़ायाभिरतिविद्ग्घामि। ॥ १४ ॥ 


से, मा, १४ 


१५८ काब्यमाला । 


है कृशोदरि पृष्टरहे पश्चाद्धागर्तिगहे योड्होट्रक्षसल्रेश्चित्रितं पृष्ठभाग प्रोड्छ 
माजेय । अयि सरछे ! ऋजुतयाइमिसरणग्रच्छादनानभिन्ले! एवं सति अतिविदस्धा- 
भिर्देवरजायाभिमा ज्ञास्यते । पृष्ठप्रोड्छनाभावे तु विदग्धामिस्तामिर्निजदम्रितामिसा- 
रिणीति रव॑ छक्षयिष्यस इति भावः । तथा च-अक्षोटतरुतले देवरेण सह स्वं सांप्रत- 
मेव संगतवतीत्यहं जाने । नेदमधुना त्ववापलपितुं शक्यम्‌, उत्तानसंवेशनेन रममा- 
णायाखब पृष्टस्स तप्पन्नैश्चिश्रितत्वादिति सपन्नीं प्रत्यभिष्यज्यते । देवरजायाभिरित्यनेन 
“देवरपत््योपि दयिताभिसारेष्येया त्वदन्वेषणपराः सन्ति, ततो नाहमेक्तदमिज्ञा ता 
अपि सनन्‍्तीति' ध्यन्यते । अवसरालाभानिरास्तरण एब तरुतछे त्वया रत॑ ततोपि ऋजु- 
तया त्व॑ तद्॒गोपयितुं नाशक इति ऋजुके इत्यामअणेन द्रोद्यते । अतिविदग्धा अपि 
देवरजायास्त्वया तहयितवज्नीकरणेन सम्यक्‌ विजिता इत्युपालम्भगर्भाइसूयापि ऋजुके 
इत्यामन्ब्णेन ध्वन्यते । कृशोदरीत्यामच्त्रणेन तु कृशमध्यायास्तवोत्तानबन्ध एवं सुखा- 
वहो भूदिति खस्म बन्धचातुर्यमभिव्यज्यते । 'पडोहर' शब्द: पश्चादृशहवाचको देशी । 
“अक्षोटकन्द्रालो द्वावड्डोटे तु' इत्यमरः । 

कृतापराघे दयिते मानावलम्बनेन क्षणमात्मगारवं स्थापनीयमिति शिक्षयन्ती सखी- 
मात्मनोनुरागातिशयात्तत्राक्षमतां काचिदाह--- 


अच्छीईं ता थइस्सं दोहिं वि हस्थेहिं वि तस्सिं दिद्ढे । 
अड्ू कलम्बकुसुम व पुलइअं कहें णु ढकिस्सम्‌ ॥ १४ ॥ 
[ क्षक्षिणी तावत्स्थगविष्यामि द्वाभ्यामपि हस्ताभ्यां तस्मिम्दष्टे 
अद्ज कदभ्बकुसुममिव पुरूकितं कर्थ नु व्छादुयिष्यासि ॥ ] 
स्थगयिष्यासि कराभ्यां नयने तस्मिन्विलोकिते द्वाभ्याम्‌ | 
अपिधास्थामि कर्थ मम पुलकितमड्ूं कदम्बकुसुमसिय् ॥ १४॥ 
तस्मिन्टरे सति द्वाभ्यां कराश्यां नयने स्थगयिष्यामि आच्छादयिष्यासि, परे तह- 
शनेन पुलकितं रोमाश्युक्तमत एवं कदम्बकुसुममिव स्थितं ममाई कथम्‌ अपिधास्थामि 
आच्छादयिष्यामि । सर्वाज्ञग्यापित्वात्युछकं गोपयितुमशक्यमिति भाव: । स्थगयिष्या- 
मीत्यनेन यत्किल मठ्ययत्रेन साध्यं तद्धीन मम, यक्तु मम हृदयाधीन तत्राहमबशा, 
हृदयस्प प्रियतमवज्ञी भूतत्वात” हत्यभिव्यज्यते । कदम्बकुसुममिवेत्युपमया कदम्बकुसुमे 
यथा केसराः खभावतो भवन्ति तथा प्रियतमस्यावलोकनमात्रेण समापरि खतो रोमा- 
शोद्गमों भवतीति प्रियं प्रति निसग्रेतोषजुरायो द्ोत्यले । तथा च प्रियतमे एवमलुर- 
क्ताया मम शारीरिकविकारगोपनमेव ॒तस्मिन्नवसरे दुष्कर॑ किं पुनमोनावलम्बनमिति 
सखी अति ध्वन्यते । 
नायकसमीपगामिन पाम्थं प्रति सलीजनो नाशिकाया अबस्थां शहस्थापि च दुद॒शां 
सूचयन्‌ तस्य ल्वरैसावमताभे संक्षिलि-- 


७ शतकम ] संल्कृतमाथासप्रश्षती । १५९ 


प्रज्ञावाउत्तणिए घरम्मि रोडण णीसहणिसण्णम्‌ । 
दावेह व गजबइओ विजजजोओ जलहराणम्‌ ॥ १५ ॥ 
[ झम्झावातोत्तणिते गृदे रुदित्वा निःसहनिषण्णाम्‌ । 
दु्शयतीव गतपतिकां बिद्युदूयोतो अछूघराणास्‌ ॥ | 
झज्झावातोत्तुणिते गृहे रूदित्वा हि निःसहनिषण्णाम्‌ | 
दशेयतीब घनानां प्रोषितपतिकां छु बिद्युदुद्द्योतः ॥ १५ ॥ 
झज्झावातेन वषोवायुना उचणिते तृणझज़्यीझुते ग्ृहे प्रियस्मरणोत्कण्ठया झुदित्वा 

निःसहं यथा स्थात्तथा निषण्णां प्रोषितपतिकां विद्युदुद्योतों घनानां घनान, अति दर्श- 
यतीव । घनानामिति कर्मणः शेषलविवक्षया षष्ठी । भवतामुदयादियमेतामवस्थां तु 
श्राप्ता, किमिदानीमबलामधिक छेशयथ, प्रत्युत पत्युरेतस्थाः कुरुतोत्कण्ठां येन इमां 
दुर्देशामवाप्ता सेयं जीवितुं शक्लुयादित्याशयेन मेघान्‌ प्रदशयतीति भावः । ख्रीत्वान्मृदु- 
हृदयतया बिद्युतः प्रोषितपतिकां प्रति पक्षपातः, अत एवं दयमाना विद्युत्नोषितपतिकाया 
उपरि दयाश्रकाझनार्थ तां मेघेभ्यो दर्शयतीत्याशयः । यथा सच्छकटिकेप्युक्तम- 
यदि गजंति वारिधरो गजेतु तन्नाम निष्ठुरा: पुरुषाः । अयि विद्युत्ममदानां खमपि च 
दुःख न जानासि ॥” अथवा भ्रियविरहवेदनया समघिकहक्लिश्ठामत एवं दुःखाधिक्य- 
संभवभिया मेघदर्शनमसहित्वा ग्रृद्दे निडीय निषण्णां श्रोषितपतिकां बिद्युत्मकाशो 
मेघान्‌ श्रति दर्शयति । स््रीत्वात्न्तीरहस्यामिज्ञा विद्युदू उपजापकारिणीव निजदमितान्‌ 
मेघान्‌ प्रति छ्ेशनार्थ तां अरकाशयतीति भाव: । किंवा उत्कण्ठोच्छूसितद्वदयतया मेघ- 
दशेनात्पराजीय गृद्दे निलीनां प्रोषितपतिकां विद्युखकाशों घनानाम्‌ ( घनान्‌ कम्मभू- 
तान्‌ ) दशयतीबव । विरद्दोह्दीपकान्मेघान्द्रष्ठटमनिच्छन्तीमपि प्रोषेतपतिकां विजीर्णग्रह- 
प्रविशे विद्युश्रकाशस्तान्मेघान्बलाइशयतीत्यर्थ: ॥ “इशेश्वेत्यनेन प्रयोज्यकर्तु: शोषित- 
पतिकाया: कर्मत्वेन द्वितीया । मेघान्‌ अपश्यन्तीमपि प्रयरोज्यां प्रयोजको विद्युत््रकाशो 
बलात्पश्यन्तीं ज्ञात्वा प्रदशनकर्मणि प्रयोजयतीत्यदों वेयाकरणानामविषयो विषय: ! ! 
[ धातुवाच्यब्यापारस्॒ कर्तुरेव प्रयोज्यत्वमालम्ब्य प्रयोजककर्जा प्रेरणे झते धातोर्णित्र 
वैयाकरणैरनुशिष्ट:; न तु धातुवाच्यव्यापारादर पछायमानस्य कर्तुबलात्कारेण अयोज्यत्वं 
संस्थाप्य णिजर्थ प्रेर्ण क्रियते । अच्च हि श्रोषितपतिका दशधातुवाच्यव्यापारादवलछोक- 
नाहुरे पलाय्य गृहे निलीना तथापि तां पश्यन्तों प्रयोज्य बलात्कारप्रयोजकेन विद्युतर- 
काशेन बलादेव णिजर्थ प्रेरण ऋृत्वा दर्शयतीति प्रसेघितमेवेति बिलोक्यतामाश्चयेम्‌ | | ] 
तथा थे लवद्विरहवेदनया छिह्ययां तस्मां वर्षाकालिको मेघाडम्बरों बलादलाचरतीति 
घ्वन्यते । वातेनेव तृणानाभुइयनेन गलितमुजबन्धनस्य च्छदिषों शहस्वामिकर्तृ्क बहु- 
कालादप्रत्यवेक्षणं सूच्यते । तथा च बहोः काछात्ते विरद्ववेदनामेषा विसोढ्बतीति 
व्यज्यते । निःसदर्नित्यनेन त्वदनुध्यानेन उत्कृष्ठितहृद्यतया याबदूूं सा रोदिति, 
पिरहहृशतया तत्नाप्यसमर्थत्वे तु निःसदृतया निषोदतिः इति विरहदो॑ल्थातिकयो 


१६० : काज्यसादय । 


व्यज्यते । ग्रहे निषण्णामियनेन त्वदूगतचित्ततया न गृहजनसंकथाखस्मा मनो रमते, 
अत एवं विजने गृहे निषीदतीति ग्लान्या प्रियाजुरागातिशयो ध्वन्यते । दर्शयतीवेत्य- 
नेन 'नासों खिन्ना मेघान्पश्यति परं साम्प्रतं त्रुटितगहान्तरालान्मेघा इमाँ पश्यन्ति, 
इति देन्‍्यदूना सेयमचिरादुजीवनीया” इति ध्वन्यते | तथा चर्व गृहदारिद्यदशायाभपि 
त्वदनुरागवश्चात्केवर्ू त्वदनुध्यानमात्रावलम्बनामिमां त्वरित संभावय, अन्यथा संप्रति 
मेघेरवेक्षिता सेये नाधिककालमेवं तिष्ठेदेति त्वरितागमनं ध्वन्यते । गतपतिकामिति 
मूलपाठो न सुन्दर इति ओषितपतिकामिति प्रयुक्तम्‌ । 
अनुरक्तायामपि कस्यांचन आम्यवेषादिना मन्दादरं नायक ग्रवर्तमितुं दूती साकूत- 
मन्यापदेशेनाइ--- 
अज्नसु ज॑ं साहीणं कुत्तो लोग कुगामरिद्धम्मि । 
सुहथ सलोणेण वि किं तेण सिणेहों जहिं णत्यि ॥ १६ ॥ 
[ भुरुक्षव यत्स्थाघीन कुतो रूवर्ण कुप्रामरिद्धे । 
सुमग सलवणेनापि कि तेन ख्तलेहो यत्र नास्ति ॥ ] 
भुन्ड यदायत्त नो लवण कुआमरन्धने तु कुतः । 
सुभग सलवणेनापि च कि तेन हि यत्र न स्तेहः ॥ १६॥ 
यत्‌ नः आयत्तम्‌ अधीन तदू भुद्ठु | रिद्ध॑ रन्थनम्‌ । सुलभलवणात्प्रदेशात्सुदूरव- 
तिंतया कुत्सितस्यास्य ग्रामस्य रन्धने लवण सामुद्रादि कुतः स्थात्‌ । हे सुभग तेन 
सलवणेनापि किं यत्र ल्ेहों शतादिन स्थात्‌ । सुभगेल्यनेन त्वं ताइशसोभाग्यश्ाल्यसि, 
यदृश्मात्र एवं त्थि सेय॑ खज्ेहानुबन्धमधिगतवतीति नेतस्थाः लेहनिर्भरं मनो मन्दा- 
दरताप्रदर्शनेन कदर्थनीयमिति सोन्दर्यगर्वितं अत्यभिव्यज्यते । वाच्येनानेन वख्ुना 
'ुग्रामे (यंत्र समये$पेक्षितस्थामीश्वस्तुनः कार्म नोपलम्भ एताइशे लूघो ग्रामे ) 
यहच्छया$5गतस्य श्राघुणिकस्य यदि बविवशतया यथामनोरथ परिचर्ण न स्वात्तदा 
दक्षिणेनागन्तुकेनापि यदेतेषां खाधीनं ( यद्धि मनोरागाश्निवेदते ) नेदं यत्र कुत्नचि- 
त्छुलभमिति परिज्ञाय तत्खीकारेणेव संतोष्टव्यम्‌ । लवण हि अन्यान्यस्थलेषु सुलभम्‌ , 
किश्विक्ययेनापि लब्धुं शक्यम्‌ । ज्ेहः ( घतादिकम्‌ ) तु झुद्धों भूरिव्ययेनापि कदाचिदे- 
वोपलस्येत नागरिकैम॑वाहशरिति ले एवं बहुमानहशावलोकनीयो न तावदापातमक्लुरं 
लवणम्‌ । कि च लवण यदि विशेषपरिमाणेन भुज्यते तह त्वरितमेव वैरस्यमापाद- 
यति । जेहस्तु अधिकाधिकमपि व्यामिश्रित आसेव्यते तहाँपि न प्रकृतरसस्य भज्जः, 
अत्युत शरीरस्येव तस्य भूयान्परिपोष एवं। तथा च-लावण्यमात्रलो़पतया नासा: 
खाभाविकः स्नेहोवधीरणीय इति दूत्या कंचिन्नायरिकतादपेशालिनं श्रति अतिबोध्यते । 
यत्खाधीनमित्यनेन सोन्दय नास्या अधीन तद्धि दैवायश्षम्‌ । यत्रास्याः खबशः स्‌ 
किल बहुत्र दुलेभः जेहो भाग्यवक्षात्सुलभस्ते जात इति त्वत्सोन्दयोग्रे निजस्म सौन्दये- 
मकिश्चिन्मन्वानतया बिनयातिश्षयमाविष्कुवेत्यां . झुदल्यामस्थामवर्य॑ दयनीयमिति 


४ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रशती । १६१ 


व्यज्यते । व्यक्षनादिषदमलुपादाय रन्घनपदनिबन्धनेन-रन्घितमोदनादिक यथा5पर- 
स्पैच कार्ये समुप्युज्यते, न च वैरस्पोत्पादकं कालहरणमत्र प्रश्सते । तथा च-नेय॑ 
केनचिदन्येन यावदमियुज्यते तावदेनामुपस्थितामनुकम्पस्वेति ध्वन्यते । छायायां 
“नः” इति बहुत्वेन-मैकस्थ कस्यचन बद्याः कि तु बहवोषि वयमस्समिन्कुस्थडेन्यं प्रबन्ध 
क॒तुँ न अभवाम इति विवशतातिश्नयोमिव्यज्यते । भुल्लेति मूलानुरोधि पदम्‌। 
अन्यथा तु 'खादय यत्खाधीनम्‌” इत्यपि बन्धबन्धुरं स्वात्‌ । कुग्रामरिद्धम्मीति प्राकृ- 
तेन सह 'रिद्धमः इत्येव छायामुपकल्पयन्‌ गज्ञाधरस्तु विच्छाय एवं, रिद्धस्यानि- 
च्पत्ते: । आकृते तु रन्धितस्थ संभवेद्विद्धमिति । 
नीरसमपि ज्ेहवक्षान्मनोनुकूल भवतीति समीपोपस्थितं नायक श्रावयितुं काचि- 
त्सखीं प्रत्यन्यापदेशेनाह-- 
सुहपुच्छिआइ हलिओ मुहपछुअसुरहिपवणणिव्वविअम | 
तह पिअद् पअइकड़अं पि ओसहं जह ण णिट्टाइ ॥ १७॥ 
[ खुखएच्छिकाया इलिको मुखपहुजसुरभिपवननिवाोषितम्‌ । 
तथा पिबति प्रकृतिकड्॒कमरप्यौषध यथा न तिष्ठति ॥ ] 
सुखपृच्छिकामुखाम्बुजसुरभिपवनशीत लीछूृत हलिकः । 
प्रकतिकटुकमपि निषिबति तथोषध तिष्ठति हि न यथा ॥ १७॥ 
प्रकृध्या खभावेनेव कठुकं॑ तिक्मू । औषधं तथा पिबति यथा न ॒तिष्ठति, नावशि- 
प्यत इत्यर्थ: + अयमभिप्राय:--ज्वरात॑स्थ नायकस्य सुखप्रश्नार्थभागतया नायरिकया 
तत्समयप्रदेयमुष्णं क्राथोषधं फूत्कारेण शीतछीकृतम्‌ । स चानुरागानुप्राणितः कट॒क- 
भपि तन्निःशेषं पीतवानिति । हलिक इत्यनेन हालिकोपि तावदेवमनुरागरमणीयां 
दाक्षिण्यचर्यामनुरुणद्धि । भवास्तु नागरिकत्वाभिमानीति कि पुनर्भवाति विश्वेषपचनेनेति 
साकूतं ध्वन्यते । ओऑषधमित्यनेन ममायमन्नुरागस्तव महान्तमपि मनोव्याधिमपनये- 
दतः किश्विद्धयंण नियमे स्थातव्यमित्यमिव्यज्यते । प्रकृतिकद्ुकमित्यनेन “न मेउनुराग- 
सब हृदयावजेकस्तथापि परिणामे सुखप्रद इत्योषधरूपेणापि सोभ्युपगन्तव्यः” इति 
सुच्यते । “विरसमप्यनुरागात्सुरसं भवतीति कापि सखीमाह” इति गज्ञाधरावतरणम्‌ । 
सा न समागता अह्दं तु निकुले चिरं स्थित्वा समागत इति वदन्त नायक॑ पुनः 
संकेतस्थाने मेतुं नायिकायास्तत्र गमन॑ समागसोत्कण्ठां च दूती निपुणतयाभिव्यनक्ति--- 
अह् सा तहिँ तहिं व्विअ वाणीरवणम्मि चुकसंकेआ । 
तुह दंसणं विमग्गइ पब्भट्रणिहाणठाए्णं व ॥ १८ ॥ 
[ अथ खा तत्न तत्रैव वानीरवने विस्मृतसंकेता । 
तब दुशन विमार्गति प्रश्रष्टनिधानस्थानमित्र ॥ ] 
सा विस्मृतसंकेता वानीरवने5थ तत्र तबैय । 
तय दर्शन बिमार्गति विश्रष्टनिधानदेशमिय ॥ १८ ॥ 


१६२ काय्यमाछा । 


विस्मृतं संकेतस्थलं यया एतादइज्शी सा। तन्न ततन्न तस्मिसस्मिशेष वानीरवने वेत- 
सबने । पिस्मृतं निभानदेशमिव निधिस्थलमिय तव दशनममन्वेषयतीति भावः । निधा- 
नस्थाने विस्मृते सति तत्सेनिधानस्थ यथा स्वोपि देश: पुद्धानुपुह्नरुपेणान्िष्यते, तथा 
सापि सर्वश्रैव तस्मिन्वानीरबने भवन्‍्तं विमागतीद्याशयः । तत्र तत्रैवेत्यनेन पुनः पुन- 
स्तेष्वेवान्बेषण करोतीत्युत्कण्ठातिशयो ध्वन्यते । त्वां विमागतीत्यस्य स्थाने तव दशेन 
बिमार्गतीत्यनेन विस्मृतसंकेततया त्वामलभमानासो त्वहशनमपि सांप्रत॑ बहु मन्‍्यते कि 
पुनस्त्वत्समागमसुखमित्यनुरागातिशयो व्यज्यते । बिसागंतीति बरतेमानाथ सूचयता लगा, 
अधुनापि सा त्वदूगतचित्ततया वानौरवनान्वेषणमेव करोति, न कर्थचित्ततो निवर्तितु 
कामयत इति तामेतां त्वरित संभावयेति नायकार्थ स्वराविशयों व्यज्यते । गड्ञाधर- 
स्वेतकवतरणे “अहं तु गतः सा न गता” इति बदन्तं नायकं प्रति नायरिकायास्तन्न गसन॑ 
प्रतिपादयन्ती दूल्याह' हति केवर्ल नायिका तञ्ञ गताइभृदित्येव सूचयति, न तु नाय- 
कस्य संप्राति गमनमभ्यर्थथते । एतदभावे “विमार्गंण बकार” इत्येब वक्तव्यमासीत्‌ 
“बिमागंती'ति वर्तमानार्थस्य किं खारस्यमिति मार्मिकेर्विचायम्‌ । 


रोषमुपगता सेय॑ रहस्य॑ प्रकाशयेदिति भयेन दूतीतो मनोगतं गोपयन्ती काँंचन 
सुजनचरितेत समाश्वासयल्ती काचिदाह--- 
दृरोसकलुसिअस्स वि सुअणस्स मुदहाहिं विष्पिअं कन्‍्तो | 
राहुसुह्म्मि वि ससिणो किरणा अमअं विअ म्ुअन्ति ॥१९॥ 
[ इृढरोपकलुपितस्थापि खुजनस्व मुखादभ्रियं कुतः । 
राहुमुखेडपि शशिनः किरणा अम्टृतमेच्र मुखन्ति ॥ ] 
यदनात्खुजनस्य कुतोउप्रियं सुदढरोषकलुषितस्थापि । 
राहुमुखेपि हि शशिनः किरणाः पीयूषमेव मुश्चम्ति ॥ १९ ॥ 
सुदृढरोषेण कलषितस्थ दुर्मनायितस्यापि सुजनस्थ मुखात्‌ । अप्रियं परमर्मवैधक 
वचन कुतः ? नवेति काक्का सूच्यते । राहुमुखेपीत्यनेन-वैरिणा सुश्शमाकान्तोपि शीत- 
भानुयंथाइसृतमेव वर्षति न कालकूट तथ्ैव दुजने: खेदितापि नेयं भवत्या रहस्य पका- 
शयेदिति तस्या मनखितया समाश्वसिह्दीति सान्त्बनमभिव्यज्यते । राहुदन्तेन-सर्वेथा 
आसेपि नेये प्रणयभज्जञ कुयौदिति ध्वन्यते । 'कृतापराध नायकसहचरं भयाज्ञायकोपस- 
पंणविमुखमभिमुखयितु काचिदाह” इति गज्ञाघर: । 
आत्ना प्रहितस्थ अ्रणयोपद्ारस्य पराकतेनेन नायिकायाः प्रणयभन्नमदुमाय विषी- 
दन्‍्त कान्‍्ते सान्वयन्ती नायिकासखी झुजनचरितमाह--- 


अवमाणिओ वि ण तहा दुम्मिजह सज॒णों विदहवद्दीणों | 
पडिकाउं असम्रत्थो माणिजन्तो जह परेण ॥ २० ॥ 


४ शतकम्‌ ] संस्कृकशायाक्षत्क्षतती । १६३ 


[ अवमामितो5षि व तथा दूबते सजनोे विभवद्टीनः । 
प्रतिकर्तुमसमर्थों मान्यसत्यों क्या परेण् ४६] 
अवमानितोपि खुजनों विभवविष्ीनोषि दूयते न तथा | 
असमर्थ: प्रतिकतुं यथा परेर्मान्यमानो हि॥ २० ॥ 


धनादिवभवरहितः सुजनस्तिरस्कृतोपि तथा न दूयते न व्यथते यथा प्रत्युपकार 
कतुमसमर्थ:, अन्येजेनेर्धनदानादिना संमान्‍्यमानः सन्‌ व्यथते । अत्युपकारं बिना 
अन्येः कृतेन संमानेन महती मनोव्यथामनुभवतीति भावः । तथा च-नेय॑ त्वयि विरक्ता 
किन्तु भवदभिलाषसंपादनस्थ नास्ति तस्था वश्ञ इति मनखितया भवठुपहारं स्वरीकर्तु 
संकुचतीति नायिकाया उदाराशयत्वं ध्वन्यते । अवमानित इत्यनेन त्य॑ यस्मिन्समये तां 
प्रति न तथानुरक्तोभूस्तदापि नासीत्तस्थास्त्वां प्रति काचिदीष्येति ध्वन्यते । परैमोन्‍्य- 
मानो दूयत इत्यनेन न सा भवदुपायनलालसा प्रणयातिशर्य दर्शयति ग्रत्युत खाभावि- 
कानुरागशालिनी सा तस्मादपत्रपत इति नायिकाया नेसर्गिकल्लेह्ोभिव्यज्यते । परैरिति 
बहुवचनेन-अन्येपि बहच उपायनद्वारा तामनुकूलगितुं प्रभवेयुयेदि सा उपायनलोभिनी 
भवेत्‌ , परं सा त्वयि सत्याजुरागिणीति नायिकाया अनन्यलभ्योनुरागो ध्वन्यते । तथा 
च-एवमुन्नतमानसा सा त्वयि सुदृठमनुरज्यतीत्यहों ते सोभाग्यभिति नायकं ग्रति प्रोत्सा- 
हन॑ ध्वन्यते । “कापि जारासिमतसंपादनासमर्था तत्कृतोपद्वारं परिहरन्ती कोत्र दोष 
इति वदन्तीं दूतीमाह” इति गद्जाधरटीका । 

मयि विश्रब्धं श्रकाशय रहस्यमिति प्रोत्साइयन्ती दूती नाबिकामन्ग्रापदेशेनाह--- 

कलहन्तरे वि अविणिग्गआई द्विअअम्मि जरम॒बगआईं । 
सुअणकआई रहस्साईं डह्‌इ आउकक्‍्खए अग्गी ॥ २१॥ 
[ कलहान्तरे धप्यविनिर्गेतानि हृदये जरासुपगतानि । 
सुजनशभ्रुतानि रहस्थानि दृहवत्यायुःक्षये5मिः ॥ ] 
अविनिगंतानि कलूद्वान्तरेपि इृदये जरामुपेतानि । 
०3५ थ 
सुजनशभ्रुतानि दइनो दद्दति रहस्यानि चायुषः पूता ॥ २१ ॥ 

कलहान्तरेपि कलहमध्येपि अविनिगतानि मुखाद्व॒हिरनिःरुतानि । हृदये जरामुपेत्तानि' 
बहुकाल स्थितानि। छुजनेन श्रुतानि रहस्थानि गोप्यकत्तानि आयुषः क्षये अभिदेहति, 
न पुनरन्यस्मिन्संकामन्तीति भावः । हृदये जरामुपेतानीत्यनेन सुजनः खयमपि न तानि 
पुनःस्मरणेनावर्तयति, किन्तु खयमेव तावि शनेः शनैमन्दीभूतानि भवसतीति सौजन्या- 
तिशयो ध्वन्यते । तथा च रोषमुपय्तापि नाहं रहस्यं प्रकटयेयम्रिति विश्वस्यतां मयीति 
दूल्या खविश्वसनी गत्व॑ ध्वन्यते । 

वसन्तसमुद्धवेन समुफ्जुम्भमाणां विरदृवेदनामनुभवम्त्याः श्रोषितपतिकाया अवस्था 
नायकसमीपगामिन पान्य प्रति सखी सवेदरध्यमाह-- 


श्ह्छ काम्यमॉफा । 


डम्बीओ अज्जणमाहवीणें दारुगलाउ जाआउ । 
आसासी पन्थपलोअणे वि पिट्टो गअवईणम्‌ ।॥ २२॥ 
[सबका भद्जणमाधवीनां ट्वारागेछा जाता; 
आश्रासः पान्थप्रकोकने5पि नष्टो गतपतिकानास्‌ ॥ ] 
अज्षणमाधविकानां स्तबका द्वारागंछा जाताः । 
विशतो गतपलिकानां पान्थविलोकेपि चाध्वासः ॥ २२ ॥ 
अधि अरूढा या माधबिका वासन्द्ो लतासतासाम्‌ । सबका गुच्छका:। तवानु- 
ध्याननिंथला सा प्रायौ निजने भवनमध्य एवं तिष्ठति । सांप्रत॑ च वसनन्‍्तसमागमेन 
अज्गजणमाधविकानां स्तबकोद्टमः संजात:। तथाच समुद्दीपितविरहहुतवहा चिन्तालीन- 
मानसतया नोत्थाय बहिरप्यागन्तुं प्रभवतीति स्तबका द्वारस्यागंछायिताः समभवघ्षि- 
व्याशयः । अत एवं गतपतिकानां प्रोषितपतिकानाम्‌ । पान्थानां विलोकनेषि आश्वासों 
विगतः आशावलम्बन॑ नष्टम्‌। भवेत्पयमवलोकयन्ती सा समजीवदेतावत्कारलं तदपि 
माघविकागुच्छकैस्तिरोहितमिति वेदनातिशयो ध्वन्यते । पान्थविलोकेपि चाश्वासो विगत 
इत्यनेन-न सा अन्य ग्रति दृष्टमिपि निक्षिपति, तदेवं त्वदेकमात्रजीवितामेतां नाधिक॑ 
क्लेशयेत्यपि ध्वन्यते । द्वारागंला जाता इत्यनेन न कश्चनान्यः पुरुषों द्वारमात्रमपि 
अबेष्ट लमत इति द्योल्यते, कि बहुना मनोविनोदाय पान्थान्त्रति दृडनिक्षेपोपि नास्याः सुलभ 
इति परिरक्षितचारित्रेव सेयमिति सूच्यते । गतपतिकानामिति बहुवचनेन विरहिजन- 
दुरन्तेस्मिन्वसन्ते सवोसामेव प्रोषितपतिकानां सामान्येनेयं दशा, तत्नापि सेय॑ त्वदेक- 
मात्रावलम्बना, त्वन्मागावलोकृनविनोदमप्यलभमाना दुःखातिशयमनुभवत्तीति न याव- 
दियं शोचनींयाँ दशामधिगच्छति तावत्त्वरितमेव संजीवनीयेति तत्कान्तं श्रति ध्वन्यते। 
हुम्बीति स्तंबकवाचकों देशी । दूती ग्रोषितमतृंकाइणस्थ माधवीलताकुन्नगहनत्वेन 
दिवैवाभिसरणयोग्यतामू, नायिकायाथ वसन्तकालगप्राष्योत्कण्ठातिशयेन खुसाध्यतां 
ग्रतिपादयन्ती नायकमाह” इति गज्गाधरावतरणम्‌ । 
प्रियतमं प्रति नायिकायाः प्रणयातिशयं नयनयोः सौन्दर्य च अ्रकटयितुं सखी आह-- 
पिअदंसणसुदरसमउलिआई जह से ण होन्ति णअणाई । 
ता केण कण्णरइर्अ लक्खिजद कुबलअं तिस्सा ॥ २३ ॥ 
[ प्रियदशनसुखरसमुकुलिते यदि तस्वा न भसवतो नयने | 
तदा केन कर्णरचितं ऊृक्ष्यते कुषछय ससयाः ॥ ] 
यदि नयने न हि भधतः प्रियद्शनसखुखनिमीछिते तस्याः । 
कणेरचित तदा कैः कुबलयमालए्यते तस्थाः ॥ २३ ॥ 
तस्या नयने प्रियदशनसुखस्थ रसेन मुकुछिते यदि न भवतः, तदा कर्णयो रचित 
निवेक्चित तस्याः कुबलूयं कैजेनैरालप्यते । आयतरुचिरयोस्तस्या नयनयोः कर्णकुबलय- 


४७ शतकम ] संस्कृतगायासप्तशती । १६५७ 


योश्व परस्पर न विशेषः । केवर्ल नयनमुकुलीभावेनेव मिथोमेदः परिश्ायत इत्यर्थ: । 
नयनकुबलययो: साइश्याह्विशेषाप्रतीतौ आप्तायां मुकुलीभावेन विशेषस्कूर्तिवशादिशेष- 
कालझ्वारः । “मेदवैश्िष्ययोः स्फृतीबुन्मीलितविशेषकौ” “ इति पीयूषवर्षलक्षणस्‌ । 
[ सामान्यरीत्या विशेषास्फुरणे प्राप्ते कुतश्चित्कारणादिशेषस्फूर्ती तत्मतिद्न्द्री ( सामान्य- 
प्रतिद्वन्द्री ) विशेषकः ] इति कुवल्यानन्द: । अनेन च नयनयोः शोभातिश्यों व्यज्यते । 
प्रियतमस्थ दर्शनमात्रेणेवैतादर्श सुखं तदा समागमादिना कियत्स्थादिति प्रियं अति सख्याः 
प्रणयातिशयो ध्वन्यते । मूलोपात्तेन दर्शनछुखरसेति रसपदेन न विशेषार्थपरिपोंष इत्य- 
नुपादानमत्र । “ आद्स्य नयनपदेन द्वितीयस्थ च कुवलूयपदेनान्वयासस्था इसे पद- 
दयस्थ न वैयथ्य॑मिति ध्येयम्‌ ।” इति गज्ञाधरटीका । 

जल्घधरोछासमयः प्रावट्समयः सर्वानेवानन्दयतीति घनसमयममिस्तुव॒न्तं सहचरं 
प्रति नागरिको निजनेपुण्यमभिनयज्ञाह--- 

चिक्खिल्लखुत्तटलमुहकड्ृणसिठिले पहम्मि पासुत्ते । 
अप्पत्तमोहणसुह्दा घणसमअं पामरी सबइ॥ २४ ॥ 
[ कर्दसमझहलमुखकर्षणशिथिले पत्यौ प्रसुस्े । 
अश्राप्मोहनसुखा घनसमय पामरी शपति ॥ ] 
कर्दूममझहलागओ्रोत्कर्षणशिथिले5थ निद्विते पत्यो । 
अप्राप्तमोहनखुखा घनसमयय पामरी शपते ॥ २४ ॥ 

कदमे मम यत्‌ हलाग्र॑ हलमुखं तस्योत्कर्षणेन क्षिथिक्े पत्यो अनिच्छायामपि श्रम- 
बच्चात्‌ झटिति सुप्ते सति, न प्राप्त मोहनसुखं सुरतसु्ख यया एतादइशी पामरी कृषीवल- 
भत्यस्नी घनसमयं शपति शआकुश्यति । अन्यसमये यावानानन्द आसीत्सोप्यनेन लोपित 
इति वर्षासमयं निन्द्तीत्यर्थ: | वषोसमये भवेद्भूयानानन्द इति अतीक्षमाणायाः पूर्वान- 
न्दस्थाप्यभावाद्विषादनमरंकार:---“इष्यमाणविद्द्धार्थसंप्राप्तिस्तु विधादनम” । एतेन 
वृषोसमये अन्येषाम्रतूनामपेक्षया अधिकसुखस्य परिवर्तेडथिकदुःखमेव पामरगेहिन्या 
उपलबभ्यत इति नागरिकेण सूच्यते । वास्तवे तु पत्युगेहवर्तित्वेषि दवालिकवष्वा: 
सुल्भत्व॑ साधयन्त्या दूल्या बिटं प्रत्युक्तिः | कर्दममगेत्युक्षया हलवाहनसमये मध्ये मध्ये 
उपवेशनविश्रामोपि कर्दमममे स्थले डुलेभ इति सूच्यते। ततश्व संपूर्ण दिन 
यावदुपवेशनमात्रविश्राममप्यछममानस्य द्वालिकस्थ॒रात्रो दिवसानुभूतपरिश्रमाधि- 
क्येन गाढनिद्वाकान्तत्व॑ ध्वन्यते । मोहनसुखेल्यमैन सुरतसुखं सा सम्यंक्तया वेत्तीलि 
सुखापेक्षिण्यास्तस्यमा अभिसरणीयत्व॑ ध्वन्यते । घनसमयमिति नागरपदविन्यासादस्ति 
तस्या अपि घनघटाविच्छुरितासु वर्षास भ्रश्ृद्धा भूयसी समुत्कण्ठेति तस्थाः सुसाध्यत्वम- 
भिव्यज्यते । कृषकुस्थ गृहे यो रुत्या काये करोति स एवाञ प्रायः पामरपदेन व्यव- 
हियते । तथाच पामरीपदेन-अन्यसेवावश्यस्थ तत्पतेन॑ खातढ़य॑ यद्धल॒वाइनकार्ये 
शैथिल्यं कुयोंदिति सुखसाध्यत्व॑ तदूगेहिन्याः सूच्यते । शपतीदयनेन आकोशं पिद्वाय 


१६६ काब्यमाल्य । 


न सस्या अन्यो वश इति मेघान्प्रद्यसूयोदयेनोत्कण्ठातिशयो भिव्यज्यते । अस्सिन्‍्पक्षे पूर्व 
प्रतिपादितेन विषादनालंकारेण उत्कण्ठारूपो व्यमिचारी ध्वन्यत इति भावध्वनिः। 
पर्यन्ततस्तु पामरीनिष्ठा रतिरेव परिपुष्यतीति रसच्वनिः । “अभ्युदयद्देतुरपि कार्यवशा- 
दुद्वेंग जनयतीति ग्रतिपादयज्नागरिकः सहचरमाह” इति गज्ञाधरावतरणम्‌ । 

भ्रवासार्थमुयतस्य दय्रितस्य गमननिवारणेच्छया विरहे भाविन वेदनातिशय्य सूच- 
मितुं काचित्कामशरनमस्कारापदेशेनाह-- 


दुम्मेन्ति देन्ति सोबर्ख कुणन्ति अणुराअअज रमावेन्ति । 
अरइरइबन्धवाणं णमो णमो मअणबाणाणम्‌ ॥ २५ ॥ 
[ दुन्बन्ति ददृति सोखुय कुर्वन्त्यनुराग रमयन्ति । 
अरतिरतिबान्धवेभ्यो नमो नमो मद्नबाणेभ्यः ॥ ] 
दुन्वन्ति ददति सौख्य कुबेन्त्यनुरागमथ च रमयन्ति। 
अरतिरतिबान्धबेभ्यो नमो नमो मदन वाणेग्यः ॥ २५ ॥ 
कामबाणा दुन्‍्वन्ति उपतापयन्ति, उत्कण्ठां सेवध्ये मनोवेदनां जनयन्तीत्यर्थ: | नेक- 
मात्र परिहरणीया एवेल्याइ--सौख्य ददति, दबितसांनिध्ये रतेरभिवर्द्नेन सुख परि- 
पोषयन्तीति भावः ( ननु शनेःशनेरत्कण्ठाशान्त्या स्थादुपरम इत्याह-अनुरागं कुर्वन्ति रते: 
प्रवद्धनेन प्रेमाण प्रक्षेयन्तीत्यर्थ:। अत एवं रमयन्ति, सौमनस्थमेव संपादयन्ति । 
तथा च विरद्दे दुःखदातृत्वात्‌ संगमे च सुखकारकत्वात्‌ अरतैव्याकुल्तायाः रतेश्रित्त- 
रक्षनस्थापि कारकेभ्यो मदनबाणेभ्यो नमः । अरतिबान्धवानामपि रतिबान्धवत्वेन बिरो- 
घालंकारः । तथा च तव विरहे उत्कण्ठामिवद्धनात्कियतीं पीडां जनयेयुरिमे, त्वत्सत्तायां 
तु अनुरागसंबद्धनान्मनो रमा एवेति त्वमेव विचारयेति प्रिय॑ प्रति प्रवासस्थगनममभिष्व- 
न्यते । दुन्वन्ति अरति इत्यनयोः प्रथमोक्तया विरहे दुःसहवेदनाधिक्य सूच्यते | तथा 
च सुखापेक्षया विरहे दुःखमेयाधिकमुत्पागते स्मरशरैरिति गमनस्थगन एवं तात्पर्यम्‌ । 
बाणेभ्य इति बहुवचनेन पश्चापि मयि युगपत्पीडां संचारयेयुरिति पीडातिशयो ध्वन्यते । 
झण्वन्तं कश्चन कामुक ग्रद्यात्मनो सनोव्यथां सूचयन्ती काचन मनसिजशरवर्णना- 

व्यपदेशेनाह--- 

कुसुममआ वि अइखरा अलद्ध फंसा वि दूसहपआवा | 

भिन्दन्ता वि रइअरा कामस्स सरा बहुविअप्पा ॥ २६ ॥ 


[ कुसुमसया अप्यतिखरा अखूब्धस्पर्शां अपि दुःसहग्रतापाः । 
सभिन्दुस्तो5पि रतिकराः कामस्य दरा बहुविकस्पाः ४ ] 
कुखुममया अपि निशिता अकृतस्पशों अपि प्रतापाद्याः । 
भिन्दन्तोषि ख रतिदाः कामशराः किल बहुघिकल्पाः ॥ २६॥ 
निश्चिताः अतिखराः अतितीए्षणा इति ग्रावत्‌। प्रतापाद्या: दुःसदपरितापकारकाः । 


४ शतकम्‌ | संस्क्ररगायासप्रशती । १६७ 


हृदयं छिन्दन्तोपि रतिकराः, पूर्वोत्तक्रेशदायकाः सम्तोपि प्रिय॑ अत्युत्कण्ठासंवरद्धनेन रतिं 
पोषयसन्तीति' भावः । एवं च कामस्य बाणा बहुविकल्पा बहुप्रकारा: । कुसुमसया अपि 
निक्षिता इत्यादिविरोधालंकारेण 'विरुद्धध्माश्रयतया ते स्पष्ट बहुप्रकारा:' इति सूच्यते । 
तथा च 'तबाबलोकेन भूयांस परितापमहमसनुभवामि, वितर मयि करुणाहशमरिति” 
कामुक प्रत्यभिव्यज्यते । 
काचन प्रोषितपतिका प्रियगुणस्मरणेनोत्कण्ठां विनोदयन्ती सलीमाह--- 
ईस जणेन्ति दावेन्ति मम्महं विप्पिअं सहावेन्ति । 
बिरहे ण देन्ति मरि्ं अहो शुणा तस्स बहुमग्गा ॥ २७॥ 
[ शैष्या जनयन्ति दीपयनित मन्मर्थ विप्रियं साहयन्ति । 
घिरहे न ददति मतुमहो गुणासस्थ बहुमागांः ॥ ] 
जनयन्तीष्यों मदन प्रदीपयन्ति प्रसाहयन्त्यसुखम्‌ । 
विरहे न ददति मतु हन्त गुणास्तस्य बहुमागां: ॥ २७॥ 
अन्या महिला अपि त॑ कामयन्त इति मनत्ति ईष्योमुत्पादयन्ति । अनेन रमणीमो- 
हकः प्रियस्थ सौन्दयातिशयों व्यज्यते । चन्द्रकलादिस्थानवेदित्वात्संगमे मदन ग्रदीप- 
यन्ति, काममन्ने प्ततेजनासुत्पादयन्तीत्यर्थ:। अनेन दयितस्थ सुरतकलाकोशलमभिव्य- 
ज्यते । असुखम्‌ अननुकूलमपि प्रसाहयन्ति बलात्स्य॑ संपादयन्ति, अतिशयविप्रियक- 
रणेपि मान॑ जनयितुमवकाशं न प्रददतीत्यर्थ:। अनेन वल्लभस्थानुनयचातुर्य ध्वन्यते । 
विरहे मतु न ददति, समागमाशां जनयित्वा मरणायावकाश न प्रयच्छन्तीत्यर्थ: | अनेन 
प्रेयसो नेसमिंकप्रेममाजनत्वं ध्वन्यते । अत एवं तस्य दयिततस्थ गुणा बहुमागो बहुप्र- 
कारा:। एकेन प्रकारेण चेन्मनो न वध्येत तर्हि प्रकारान्तरेण से मानसे वशयेयुरिति 
गुणानां बहुप्रकारशालित्वं सूच्यते | एवंविधगुणशालिनः प्रियतमस्य विप्रयोग इत्यात्मनो 
बेदनातिशयश्वरमं ध्वन्यते । “तस्य कामशरस्थ गुणा बहुमार्गा इत्यर्थ इति कथित”? 
इति गज्नाघरः । 
वायनकदानव्यपदेशेन प्रतिगृई अमनन्‍्ती त्वदृशनलाछसया भवद्गुहमपि श्रययों सरा। 
तत्रापि मवतोबलोकरन न तस्याः समघटतेति नाय्रिकायाः श्रेमातिशय॑ सूचयन्ती दूती 
काचिदाह-- 
णीआई अज्ञ णिकिव पिणद्धणवरज्ञओह वराईए। 
घरपरिवाडीअ पहेणआई तुह दंसगासाएं ॥ २८ ॥ 
[ नीतान्यद्य निपकृप पिनद्धनवरत्ल्‍कया वराक्या । 
गृहपरिपाज्या प्रद्देशकानि तव दुशेनाशया ॥ ] 


नीतानि निविडनिर्देय पिनद्धनवरह्कया वराक्याय । 
ग्रहपरिपाट्या वायनकानि तवालोकलालखया ॥ २८॥ 


१६८ काव्यमाल । 


अयि भूरिनिर्देय ! पिनद्धनवरज्ञया पिनद्ध धारितं नूतनरक्तबर्त्त यया, वराक्या दय- 
सीथया तया ग्ृहपरिपाव्या गृहाद्‌ गहमित्यलुक्रमेण | वायनकानि प्रहेणकानि नीतानि । 
“्रहेणक वायनकम्‌” इति हारावली । 'बायन” इति त्रजभाषा । वायनकप्रदाने यावन्तो 
रहमभुष्या भवन्ति तावन्येव वायनानि प्रदीयन्त इति गहान्तःप्रविष्टाया विलम्बसंभ- 
वेषि गणनाव्याजेन तन्निगूहनमिति नायिकायाश्वातुयमपि सूच्यते । पिनद्धनवरश््येति 
खस्य असाधनेच्छया प्रियदरशने उत्साहः, त॑ प्रत्यनुरागश्षामिव्यज्यते । 'अनल्कूता दशे- 
नपथं परिहरति'.इति वात्स्ायन: । 'भूषाविहीना न ददाति दश्शनम? इत्यादि इच्छाशा- 
लिन्या लक्षणमिति चानब्ररज़्म | तथा च--पश्य तब सौभाग्य॑ यत्तव दर्शनमात्रार्थ सा 
गृहगृहअभ्रमणायासमकिश्विद्‌ गणयन्ती परिताम्यति । अत एवंविधप्रणयशालिन्यां तस्यां 
व्वरितमनुकम्पितव्यमिति दूत्या नायक प्रत्यभिव्यज्यते । 
धनशालिनं कंचिदनाहत्य दरिद्रनायकेष्नुरक्तां कांचन निवारयन्ती सखी दुर्गतानां 
लक्षणानि सूचयितुमाह--- 
सहजइ हेमन्तम्मि दुग्गओ पृष्फुआसुअन्धेण । 
धूमकविलेण परिविरलतन्तुणा जुण्णवडएण ॥ २९ ॥ 
[ सूच्यते देमन्ते दुर्गेतः करीषाप्मिसुगन्घेन । 
घूमकपिलेन परिविरलूतन्तुना जीणेपटकेन ॥ ] 
सच्यत इह हेमनते करीषशिखिगन्धिनातिदुगेतकः । 
परिविरलतन्तुना बत जीणेपटेनैय धूम्कपिलेन ॥ २९ ॥ 
करीषामे्न्धो विद्वते यरिमिन्नेव॑विधिन | करीषाणा पशुविचरणस्थानेभ्यो निमूल्य सुल- 
भलात्‌, अहुकालस्थायित्वाच्र तदभे:, तत्संग्राहकस्य दरिद्र्म दीनतातिशयः सूच्यते । 
करीषामिधूमात्‌ कपिलेन धूम्रवर्णन । करीपामिः शनमेन्‍्दों भवति चेदतिसमीपस्थित्या 
तापोल्लञभूयत इति तस्यामवस्थायां बहुकाल धूमानुभवेन वस्नस्य कपिशवर्णत्वं जायत एवेति 
सूच्यते । परिविरलतन्तुना बद्दोः कालादेकस्येव धारणेन बहवस्तन्तवों विशीणों इति 
असान्इलूत्रैण । जीर्णवर्नेजवातिदुगंतकः अतिदरिद्रः सूच्यते परिचीयत इत्यर्थ:। इह 
हेमन्त इत्यनेन अस्मिन्नेव समये त्व॑ परिचिनुहीति सख्या परिबोधपाटवं योतद्यते । एवं- 
विध वल्नादिदीगतद्यमनुभवन्तं ते किमिति बहुमन्यस इति सख्या समवबोध्यते । पुप्फुआ 
इति करीषाभिवाचको देशी । 
बहवः क्लेशाः किल टह्ेमन्तकाऊपवास इति प्रवासोद्यतं नायक प्रवासादुपरमयितुं 
काचन शिक्षिरकालप्रवासिनोध्वस्थां वर्णबति-- 
खरसिप्पिरडछिहिआई कुणइ पहिओ हिमासमपहाए । 
आअमणजलोछिअहत्यफंसमसिणाई अज्भाई ॥ ३० ॥ 
[ वीक््णपछकाझोछिखितानि करोति पथिको हिसागभप्रभाते । 
आावमनजकादितदसस्पर्शससणरत्यज्ञणि ॥ ] 


४ शतकम ] संस्क्रतगाथासप्तशती । १६९ 


तीक्षणपलालोलिखितानि वहति पशथिकों हिमागमबिभाते । 
अक्लान्यावमनाम्भःस्तिमितकरस्पशेमसणानि ॥ ३० ॥ 
पधिको हिमागमस्यथ विभाते प्रभाते “्युष्ट विभातं दे क्लीबे पुंसि गोसग इष्यते” 
इत्यमर: । तीक्ष्णाः ये पलालाः क्षेत्रेषु छिन्नधान्याग्रगुच्छकास्तृणकाण्डास्तै: उल्लिखितानि 
अवधघृष्टानि अज्ञानि । आचमनस्य प्रातमुखगण्ड्ूषकरणस्य यत्‌ अम्भः जल तेन स्तिमितः 
आई: यः करस्तस्य स्परशन मस्णानि चिक्कणानि वहति घारयति । पू्वदिने छिन्नधान्य- 
कणिशेषु क्षेत्रेष्ु चलनेन तृणकाण्डोहिखितान्यज्ञानि ग्रातःकाडे आचमनजलादकरेण 
मसणानि कृत्वा तानि विगतवेदनानि करोतीत्यर्थ: । "नाडी नाच काण्डोस्थ पला- 
लोघख्री स निष्फलः” इत्यमरः । सिप्पिरं पलालः, ओह़िओ आरद्द्रितः, इति देशीद्रयम । 
तथा च, निर्भरानज्ञसज्नररमणीयेडस्मिन्‌ समये यदि भवानपि प्रवासमद्जीकरिष्यति तहिं 
भवेड्भवतोषि सेयमवस्था, तत्स्थगय गमनविचारमिति नायिकया कास्त॑ प्रत्यभिव्यज्यते । 
खस्मादतिशयितरूपगुणशालिनीमुत्तमस्नियमाग्रहेण परिग्रहीतवतः कस्यविदधमस्य 
वरवर्णिनीलाभलालसया5नुसरणं कुर्वन्त॑ कामुकजनं प्रदरर्य, उत्कृष्टनाय्रिकापरिग्रह- 
प्रयत॑ कचिदधमं स्वाध्यवसाया न्निवारयितुं कश्चिदन्यापदेशेनाह--- 


णक्खक्खुडिअं सहआरमज्ञरिं पामरस्स सीसम्मि । 
बन्दिम्मिव हीरन्तीं भमरज्ुआणा अणुसरन्ति ॥ ३१ ॥ 


[ नखोत्खण्डितां सहकारमझरीं पामरस्थ शीर्ष । 
बन्दीमिव द्वियमाणां अमरयुवानो5नुसरन्ति ॥ 


सहकारमञ्रीं किल पामरशीर्षे नसरदूनाम | 
हियमाणां वन्दीमिव मधुपयुवानो 5नुधावन्ति ॥ ३१ ॥ 
बलात्‌ हियमाणां बन्दीक्षतां ज्लियं यथा तद्रिमोचनकामनया युवानोनुसरन्ति तथा 
नसरुत्खण्डितां पामरशीर्षस्थां सहकारमञरीं श्रमरयुवानोइजुसरन्तीति भावः । पामर- 
शीर्ष इत्यनेन अल्भ्यलाभां तामाकल्य्य सोत्यादरेण तस्यां व्यवहरतीति व्यज्यते। 
नखरदंनामित्यनेन 'न खयमुपलब्धा प्रत्युत बलात्‌ सा आकर्षितेति” तस्या अधमेडनजु- 
रागो घ्वन्यते । तथा च-यथ्रेवं त्वमप्युत्तमां ज्ियं बलात्परिग्रहीष्यति तह तवापि युव- 
भिरमिधावनं भविष्यतीति त॑ प्रत्यभिव्यज्यते । वस्तुतस्तु-अधमेन केनचिद्वलादपहल 
विपदमवापितां नाय्रिकामुपेक्षमाणस्थ नायकस्य शिक्षाये नायिकासखी तदुद्धरणाय त्वर- 
यितुमन्यापदेशेनाह-अमरेयस्थाः सहकारमन्नर्या: पूर्व रसोनुभूतस्तां नखखण्डनखेद- 
खिन्नां पामरजनसब्पतितां चालोक्य तदुद्धारकामनया अवशरत्वेषि तस्या अनुसरण 
क्रियते । भवांश्व समर्थोषि नागरिकतामनभिवीक्ष्य तामुपेक्षत इत्यहो ते खार्थपराय- 
णता, तदुद्धर तां द्तामिति नायक प्रत्यावेद्ते । 
कांचन सुन्दरीममिरद्ष्य तं प्रणत्यादिचेष्टां करोषीति त्व॑ मयामिलक्षितोसीति सूच- 
यन्‍्ती काचित्रीडा दूती नायकमाह-- 
से, गा, १५ 


१७० काव्यमाला । 


छरच्छलेण पुत्तअ कस्स तुम ही पणामेसि । 
हासकडव्खुम्मिस्सा ण होन्ति देवाण जेकारा ॥ ३२ ॥ 
[ सूर्यच्छलेन पुन्नक कस्मे त्वमअलिं प्रणमयसि । 
हास्यकटाक्षोन्मिश्रा न सवन्ति देवानां जयकाराः ॥ ] 
सूर्यच्छलेन कसम त्वमञलिं पुत्रक प्रणामयसि | 
हास्यकटाक्षोन्मिश्रा देवानां नो भवन्ति जयकाराः ॥ ३२ ॥ 
अज्नलिं प्रणामयसि अज्जलिं बध्वा प्रणाम करोषीद्यर्थ: । देवानां जयकारा: जय जये- 
द्यादिकाः सतुतयः । हास्येन, कटाक्षेण नेत्रग्रान्तावलोकनेन च संपुटरिता न भवन्ती- 
ल्यर्थ: । पुत्रकेति सम्बोधनेन प्रणयभाजनत्वं लक्ष्यते । तेन “त्वयि मम भूयान्लेहः, 
अत एवं रहस्थवेदिन्यां मयि सू्यप्रणामादि कपटमपहाय सत्यं बद, कस्यामनुरक्तोसि, 
अहं ते कार्य साधयिध्यामि, न पुनस्तवापवादं प्रचारयिष्यामि” इति नायक प्रति विश्वा- 
सोत्यादनमभिव्यज्यते । 
निजदयितरतासक्तां नायिकां चौय॑सुरतप्रशंसया उत्कण्ठयितु दूती काचिदाह--- 


मुहविज्ञविअपईव णिरुद्डसासं ससक्षिओछावम्‌ । 
सवहसअरक्खिओई चोरिअरमिअं सुहावेइ ॥ २३ ॥ 
[ झुखविध्मापितप्रदीप निरुदश्रासं सशह्वितोछापम्‌ । 
शपथशतरक्षितो्ट चोरिकारमित सुखयति ॥ ] 
मुखविध्मापितदीप रुद्धश्वासं सशक्ल्तोलापम्‌। 
शपथशतरक्षितो्ट सुखयति किल चोरिकारसितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हस्तादिवायुना शब्दों विलम्बश्न स्यादिति मुखेन मुखवातेन विध्मापितों निर्वापितः 
उदीपो यत्र तत्‌ । मा कश्वन श्रोपीदिति निरुद्धः श्वासो यत्र, शहितेन शझ्या सह 
उल्ापः सेलापश्व यत्र तत्‌ । अधरदंशनेन गृहजनो मा शासीदिति शपथशतेन शपथ- 
शर्ं कारयित्वा रक्षितो दंशनाद्‌ गोपितः ओष्ठोइघरो यत्र तत्‌ । चोरिकया चोर्येण 
रमितं रमणम्‌ । तथा चेतादर्श खुखं खानुभवेनव त्व॑ ज्ञास्सीति दूृतीकृतमुत्कण्ठासंव- 
दुंनमभिव्यज्यते । 
गानव्याजेन त्वं कंचन प्रणयिनं सोत्कण्ठमनुध्याय रोदिषीति अइ्ं जाने इति नायि- 
या: सस्मिन्विश्वासमास्थापयन्ती दूती नायिकामाह--- 
गेअच्छलेण भरिडं कस्स तुम रुअसि णिव्मरुकण्ठम । 
मण्णुपडिरुद्धकण्ठद्वणिन्तखलिअक्खरुछावम्‌ ॥ ३४ ॥ 
[ गेयच्छलेन स्छृत्वा करव त्वं रोदिषि नि्भरोत्कण्ठम्‌ | 
मन्युप्रतिरुदकण्टाधनियेत्स्खलिता क्षरोछ्वापत्र्‌ ॥ ] 


४ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रशत्ती । १७१ 


गेयच्छलेन कस्य स्मृत्वा रोदिषि सुनिर्भरोत्कण्ठम । 
मन्युनिरुद्धगलादाो क्षियेत्स्खलिताक्षरोह्लापम्‌ ॥ ३७४ ॥ 
गेयच्छलेन गानव्याजेन । कस्य स्मृत्वा क॑ स्मृत्वा, कर्मणः शेषत्वविवक्षया षष्ठी । 
सुनिभरा उत्कण्ठा यसर्मिन्कमणि यथा भवति तथा । मन्युना शोकेन रुद्धो यो गलः 
कण्ठस्तस्मात्‌ अद्भैम उन्नियेन्‌ निःसरन्‌ , अतएवं स्खलिताक्षरः स्खलितान्यक्षराणि यस्मि- 
न्ीदश उल्यापो वाक्यविन्यासो यस्मिन्‌ कमेणि यथा भवति तथा । त्वं रोदिषीति खर- 
हस्थ॑मह्ममावेदयेत्यर्थ: । मन्युरुद्धकण्ठं स्खलिताक्षरमिति क्रियाविशेषणाभ्यां हंदये 
भावानां मशमावेशोभिव्यज्यते । तेन त्वं कंचित्स्मत्ववोत्कण्ठया रोदिषि न पुचगो- 
नमेव॑ भवतीति बिदित मया । तनन्‍्मयि विश्वस्थ रहस्य प्रकाश्यतां येनाहमेव खेदमलु- 
भवन्ल्यास्ते साहाय्य॑ संपादयामीति दूल्या नायिकां ग्रत्यभिव्यज्यते । 
खयंदूती प्रतिवेश्िनमुपपरतति प्रति संकेतसमयं सूचयितुमाह-- 
बहलतमा हअराई अज्ञ पउत्थो पई घर सुण्णम्‌ । 
तह जग्गेसु सअजिअ ण जहा अम्हे मुसिज्ञामो ॥ २५ ॥ 
[ बहलतमा हतरान्रिरद्य प्रोषितः पतिगृंह झन्यम्‌ । 
तथा जागृहि प्रतिवेशिन्न यथा वय झुष्यामहे ॥ ] 
बहलतमा हृतरात्रिः पतिरद्य प्रोषितो गृह शून्यम । 
प्रतिवेशिन्नयि जागृहि तथा; विमुष्यामहे न यथा ॥ ३० ॥ 
बहले निबिड तमः अन्धकारों यस्याम्‌। अनेन अन्धकारवशाजन्नागच्छन्तं कोपि 
विलोकयिष्यतीति योत्यते । अयव प्रोषित इत्यनेन अग्रैव प्रवासं गतस्य तस्यागमनशझ् 
नासखोति विश्रव्धल्॑ व्यज्यते । गृह झल्यमित्यनेन, अन्यजनशझ्भारहितेस्मिन्ेव गृहे 
आगम्यतां नानन्‍्यदिवसवत्‌ भवदूगश॒ह इति संकेतों ध्वन्यते। तथा जाग्रृहि यथा न 
विमुप्यामहे इत्यनेन त्वं सन्नद्वों भूत्वा इममवसरं प्रतिपालय, अन्यथा भाग्यवशादुपल- 
<धस्यास्यावसर स्थावधीरणे वश्चिता एवं वयमिति सतकोंकरणमभिव्यज्यते । एवंविधवा- 
क्चातुर्येण नायिकायाः प्रीढिः प्रागल्श्य व ध्वन्यते । 
पूर्ववयसि आत्मनाइनुभूतं दुःखमनुसन्धाय ग्रहिणीपदप्राप्तों ल्रषादिष्वपि सदयमेव 
व्यवहरन्ति कुट्म्बिन्य इत्यात्मनों व्यवहारपाटवमभिव्यज्ञयज्नागरिकः सहचरमाह--- 


संजीवणोसदिम्मिव सुअस्स रक्खइ अणण्णवाबारा । 
साम्त्‌ णवब्भदंसगकण्ठागअजीविअं सोहम्‌ ॥ २६॥ 
[ संजीवनोषधिमिव सुतस्य रक्षव्यतन्यव्यापारा । 
श्रश्वूनंवा अदर्शनकण्ठायतजी बिता ज्॒पाम्‌ ॥ ] 
संजीवनोषधीमिव खुतस्य रक्षत्यनन्यकमैंव । 
श्वश्रूनेवा अ्रद्दो नकण्ठागतजी वितां स्तुपामेताम्‌ ॥ ३६ ॥ 


१७२ काञ्यमाला । 


श्रश्ू: नवाआएणां नवीनमेघानां दश्शनेन कण्ठागतजीवितामेतां छपाम्‌ । छुतस्थ निज 
पुत्नस्य पुनरुज्बीवनसहोषधिमिव अनन्यकमैंव व्यक्तान्यव्यापारैव सती रक्षति | विरहवेद- 
नया संस्थितायामस्यां मम पुत्रोपि न भवेदिल्याशइया तां सतकमुपचरताद्यर्थः । 
सुतस्य संजीवनोषधिमिवेत्यनेन पुत्रोस्यामेकान्ततो बद्धश्रणण इति अनुभवमार्मिकत्वं 
श्रश्वा थोत्यते । नवाप्नेत्यनेन पूर्वमननुभूतस्य सहसेव सजलजलदावलोकनसमुद्दीपितस्य 
विरहस्य दुःसहत्वं ध्वन्यते । अनन्यकमैंवेल्यनेन सर्वस्मिज्षेव काले ज्ुषायाश्विन्तासंताप- 
खतो विरदृदुःखस्थातिशयः सूच्यते । पुत्रप्रेमवशात्‌ सावधानं विहितेन श्वश्रूक्ृ॒तोपचा- 
रेण निजवह्लभालम्बनाया नायिकानिष्टरतेरतिशयः, पयन्ततो ध्वन्यत इति सुधीमिरनु- 
सन्वेयम् । “ओषितभतृकायाः सखी तत्कान्तस्यागमनत्वरार्थ तत्समीपगामिनं पथिक 
माह” इति गंगाधरावतरणम्‌ । 

केवल वह्लभायैवोक्ते सुगुप्त निजमनोमिलाषं सपक््या मुखादाकण्ये रहस्यभज्ञात्कोपमुप- 
गता नायिका प्रियतममुपालभमाना सर्वेदर्ध्यमाह--- 


णूणं हिअअणिहित्ताइ वससि जाआइ अम्ह हिअअम्भि । 


अण्णह मणोरहा में सुहअ कह तीअ विष्णाआ ॥ ३२७ ।॥ 
[ नून॑ हृदयनिहिसया वससे जाययास्माकं हृदये । 
अन्यथा मनोरथा मे सुभग कथ्थं तया विज्ञाताः ॥ ] 
निवससि हृद्यनिहितया हृदये5स्माकं खजायया साकम्‌ | 
कथमभन्यथा तया में मनोरथाः सुभग विशञाताः ॥ ३७ ॥ 
है सुभग हृदयनिहितया खजायया सह अस्मा% हृदये निवससि । अन्यथा एतदभावे 
तया में मनोरथाः कर्य विज्ञाताः ? मनोगतपरिशञानरूपस्थ द्वेतोर्विन्यासात्काव्यलिड्नम्‌ । 
तेन च अहर्निशं त्वामेव हृदयेडनुविन्तयाम्यहम्‌, पर त्वं मां विहाय तस्यां सपक़या- 
मनुरक्त: । अत एवं गोपनीयमपि रहस्य तस्थाः प्रकाशयसीति गरूढोपालम्भो ध्वन्यते । 
खजायेत्यनेन सिव ते साम्प्रतं पत्नी यस्थास्त्वं मद्विश्रम्मजल्पितमपि प्रकाशयसि। अहं 
ठु त्रीसामान्यमिती ध्योडमिव्यज्यते । सुभगेल्यमेनापि “अहमन्यस्थामनुरक्तस्तथापीर्य 
मामेवानुध्यायतीतद्यात्मनः सोभाग्येनैवावलिप्तोति” इति गूहमुपाल्म्भो योद्यते । 
“खण्डिता आ्रातरागतं नखदन्तक्षताड्लितं कान्‍्तं सेष्येमाहेति” गंगाघरावतरणम्‌ । 
नासिकायाः प्रणयातिशयं प्रकाशयन्ती दूती नायकमाह--- 
तह सुहअ अईसन्ते तिस्सा अच्छीहिं कण्णरूग्गेहिं । 
दिण्णं घोलिरबाहेहिं पाणिअं दंसगसुहाणम्‌ ॥ ३े८ ॥ 
[ त्वयि सुभग अदृदयमाने तस्था अक्षिभ्यां कणेक्ताभ्यास्‌ 
दत्त घृणणनशीछबाष्पाम्यां पानीयं दर्शनसुखेभ्यः ॥ ] 
अयि सुभग त्वथयि गतवति तन्नयनाभ्यां चु कर्णलप्माभ्याम्‌ 
दत्त स्फुरद्स्ताभ्यां पानीयं इन्त दशेनसुखेभ्यः ॥ ३८ ॥ 


४ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथांसप्रशंती । १७३ 


त्वयि गतबति दशनपथमतिक्रम्य अद्य्यमाने सति त्वहशनकौंठुकात विकसिताभ्या- 
मत एवं कर्णपर्यन्तविस्तृताभ्यां स्फुरत्‌ प्रसरव्‌ अख्रम्‌ अश्रु ययोः सकाशादेतादशाभ्यां 
तस्पाः ( नायिकायां: ) नयनाभ्यां क्तेभ्यां दर्शनसुखेभ्यः पानीय॑ दत्तम्‌, न॑ पुनरेवं- 
विधानि दशेनसुखानि स्युरिति तेभ्यो विसजनजो जलाजलिदत्त इत्यर्थ:। सुखेभ्य: पानीरय 
दत्तमिति छेकोक्तिः । छिेकोक्तियेदि लोकोक्तिः स्वाद्थोन्तरगर्मिता! । त्वदागमनविरहदुः- 
खान्न तया रुदित किन्तु स सुखेभ्यों जलाछलिददत्त इसपहुतिव्येज्यते । कि वा न पुनरेवं- 
विधस्प दशैनसुखस्थाशेति तस्मे जलाशलिरिव प्रत्त:? इत्युट्पज्ञा । अन्ततस्तु त्वहर्शनसु- 
खस्याग्रे सा न किश्वित्सुख गणयति इति सुखेभ्य इति बहुवचनसहकारेण नायिकानिष्टोड- 
नुरागातिशयो ध्वन्यते। सुभगेत्यामच्अरणेन 'पहय ते सौभाग्य यत्सा ल्वस्येवं दृढानुरागा! 
इति नायकप्रोत्साहनं ध्वन्यते । नयनयोः कर्णलप्नतायां तु--“श्रवणाइश्ननाद्वापि मिथः 
संखूढरागयोरित्यलुसारं गुणश्रवणेनेव पूर्व नायिकाया नायकेडनुरागोइभवत्‌ । ततश्व 
रूयगुणकी्ति श्रावयज्यां क्णोभ्यामेव खल्पसमागमसुखोत्तरं सेयं विरहवेदना दत्तेति, 
उपाल्म्मदानार्थमिव नयनयोर्गमनम”” इति'नु'पदोस्क्षितं तात्पय ध्वन्यते । 

काचित्प्रोषितभरतृका प्रियतमं प्रति संदेश प्रहिण्वती आह--- 


उप्पेक्खागअतुअमुह॒दंसणपडिरुद्धजीविआसाइ । 


दुहिआइ मए कालो कित्तिअमेत्तो व णेअबो ॥ ३९ ॥ 
[ उत्मेक्षागतत्वन्युखद्शनप्रतिरुद्वजी विताशया । 
दुःखितया मया काछः कियन्मात्रों वा नेतब्यः ॥ ] 
ध्यानागतभवदाननद्शनविनिरुद्धजीविते षणया । 
दुःखितया हि मया किल कालो नेयः कियन्मात्रः ॥ ३० ॥ 
ध्यानेन भावनया आगतं यत्‌ लन्मुखं तस्य दर्शनेन विनिरुद्धा स्थापिता जीवितै- 
घषणा जीविताशा यया एतादइश्या दुःखाकुलया मया कियत्परिमाणः कालो याप- 
नीयः । अहं तवानुध्यानादेव जीवामि नान्यस्मे3वलम्बनमित्यात्मनोडलुरागो ध्वन्यते । 
जीविताशयेत्यमेन विरहदु.खान्मम जीवने निर्वेद एव जातः परे भावनया आगतं 
सवन्मुखं दृष्ठा तत्सुखमनुभूय “नावनयव एतावत्सुखम्‌ , प्रत्यक्षद्शन तु न जाने किय- 
न्मात्रं सवादिति त्वदर्शनप्रत्याशयैव मे जीवितस्थितिरिति”' प्रियतर्म श्रति सूच्यते | किय- 
न्माज्रो नेतब्य इत्यनेन नाघिककालमेव॑ जीवेयमिति आगमनत्वरार्थ सूचयाति । “निरुद्ध” 
पदेन “जीविताशा तु दुःखनिर्विण्णा वेगेन गच्छन्त्वासीत्‌, परे बलपूर्वक त्वन्मुखध्या- 
नेन सा वारिता” इति विरहातिशयो ध्वन्यते । 
पूर्व हूपयौवनसम्पन्नामपि बहूपभोगेन संग्रति विगतरूपयौवनां कांचन कुलटामा- 
लोक्य कुट्न्याह--- 


वोलीणालक्खिअरूअजोबणा पृत्ति के ण दुम्मेसि । 
दिद्ठा पणइपोराणजणवआ जम्मभूमि व ॥ ४० ॥ 


१७४ काव्यमाला । 


[ ध्यत्तिकान्तालक्षितरूपयोवना पुत्रि के न दुनोषि । 
इृष्टा श्रणष्टपोराणज्नपद जन्म भूसिरिच ॥ ] 
क॑ नहि दुनोषि विगतानालक्षितरूपयोवना पुन्रि । 
दृश्शा नष्टपुरातनजनपद्पटला हि जन्मभूमिरिव ॥ ४० ॥ 
हे पुत्रि ! विगतं व्यतिकान्तमत एवं अनालक्षितम्‌ अवीक्षितं रूपं योवन च यस्था 

एताइशी त्वम्‌ ) नष्ट पुरातन॑ जनपदपटल् जनसमूहो यस्याः सा । बढ्ोः कालाद दृष्ा 
जन्मभूमिरिव त्व॑ क॑ वा न दुनोषि परितापयसति । गलितपूर्वरूपयोवनां त्वामालोक्य 
विनष्टननसमूहाया आत्मनो निवासभूमेरालोकनेन यथा दुःख भव्॒ति तथा सर्वैस्थाप्या- 
लोकमितुरभवतीतद्याशयः । अनाठक्षितमित्याड्पसगेंग समन्तादपि तवाद्ले रूपयौवनचिहं 
नास्ति, एवंविधरत भोगोपमर्द इति द्योत्यते । जनपद-जन्म भूमिपदाभ्यां बहव एवं 
जनाः पूर्वकाले त्वयोवनमुपर्भुक्तवन्तस्ते सांप्रत॑ त्वामेबंविधामालोक्य दूयन्त इति 
व्यज्यते । पुत्रीनेन त्वयि मम निष्कपटवात्सल्यमिति विश्वसनीयत्वं योल्यते । 


इसी द्वावपि परस्परमनुरक्तावित्यात्मनों ग्रूढेज्जितपरिज्ञानपाटवमभिव्यज्ञयज्ञागरिकरः 
सहचरमाह--- 


परिओसविअसिएहिं मणिअं अच्छीहिं तेण जणमज्हे । 
पडिबण्णं तीअ वि उदब्रमन्तसेणहिं अद्भेहिं ॥ ४१ ॥ 


[ परितोषविकसिताभ्यां भणितमक्षिभ्यां तेन जनमध्ये । 
प्रतिपक्ष तयाप्युद्रमत्ख्ेदेरजः ॥ ] 
परितोषविकसिताभ्यां जनमध्ये तेन भमणितमक्षिभ्याम्‌ । 
तदभिमतं प्रतिपन्न तया5 इकेरुद्धमत्खेदें: ॥ ४१ ॥ 
तेन नायकेन । परितोषेण अनुरागजनितेन हर्षण विकसिताभ्याम्‌। अक्षिभ्यां 
( करणम्‌ ) जनमध्ये अमिमतं भणितम्‌ । नायिकया उद्धमत्खेदेंः निष्पतदूघर्म जलेरजेः 
तस्थामिमतं वाऊिछतं प्रतिपन्नं खीकृतम्‌ । नयनविकासेन औत्सक्यं द्रोद्यते । तथा च 
त्वया में मानस वशीकृृतमिति नायकेन नेत्रद्वारेवात्मनोमिमतं प्रकाशितम्‌। अन्नेषु खेद- 
रूपस्थ सात्विकभावस्योदयात्‌ , तयापि त॑ प्रद्यात्मनोलुरागं प्रकाइय नायकस्याभिमतम- 
ड्लीकृतमिति गूडमप्यनयोरनुरागसह विदितवानिति नागरिकेण सूच्यते । निष्पतदिति 
स्थाने उद्वमदिति कथनेन खेदाधिक्यं लक्ष्यते, तथा च सात्विकभावश्रकर्षण रत्यतिशयों 
ध्वन्यते । अक्षिम्यां भणितमिति अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यम्‌ । तेन च, स्पष्टमात्मामि- 
आय: प्रकाशित इति निवेदनेडइतिशयो व्यज्यते । “वयस्यस्थाभिमतं संपत्स्यत इति 
नायकसहचरेण पृष्ठा दूती तमाह” इति गज्ञाघरावतरणम्‌ । 
परस्परमाबद्धानुरागावपि समुचितावसराग्राप्या समागमसोख्य नानुभवितुं शक्तुत 
इति कयोश्िदवस्थां सूचयज्ञागरिकः सहचरमाह--- 


एककमसंदेसाणुराअवडुन्तकीउदछ्लाईं । 
दुःखें असमत्तमणोरहाईं अच्छन्ति मिहुणाईं ॥ ४२॥ 


४ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्रशती । १५ 


[ अन्योन्यसंदेशानुरागवर्धनानकोत्‌इलानि । 
दुःखमसमाप्तमनोरथानि तिष्ठनित मिथुनानि ॥ ] 
अस्योन्यं संदेशाउरागसंवर्द्धमानकुतुकानि । 
दुःख हयसमाप्तमनोरथानि तिष्ठन्ति मिथुनानि ॥ ४२ ॥ 
परस्परं यः संदेशो दूतीद्वारानुरागावेदनम्‌, तेन ( संजनितः ) योतुरागस्तेन बर्ध- 
मान कोतूहल समागमोत्सुक्य येषां तानि । न समाप्तो मनोरथः समागमामिलाषो येषां 
तानि । सिधुनानि युगलानि दुःखं यथा स्थात्तथा तिष्ठन्तीत्यथ:। परस्परदर्शनं बिना 
दूतीद्वारा संदेशप्रेषणेन दशनेपि कौतुकं ब्ोल्यते, तेनोत्कण्ठातिशयों व्यज्यते ! असमा* 
प्तमनोरधानीत्यनेन यावदभिलषितपूर्तिन जायते तावदुत्कण्थाधिक्यमिति नागरिकः 
खमार्मिकत्व॑ सूचयति । मिथुन तिष्ठतीत्येव वक्तन्येपि बहुल॑ प्राकृतानुरोधेन । 
प्रियतम प्रति संजनितमात्मानुराग ग्रोपयन्ती नायिकां सखी स्ेद्ग्ध्यमाह--- 


जह सो ण वछहो बिअ गोत्तरगहणेण तस्स सहि कीस । 


होइ मुहं ते रविअरफंसव्विसदं व तामरसम्‌ ॥ ४३ ॥ 
[यदि स न वछम एव गोज्रअहणेन तस्य सखि किमिति । 
भवति मुर्ख तव रविकरस्पशजिकसितमसिव तामरसम्‌ ॥ ] 
वल्लम एवं स न हि यदि गोजत्रग्नहणेन तस्य सखि किसिति । 
भवति मुखं तव रविकरसंमेदोद्धिन्नमिव नलिनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तस्य गोत्रग्रहणेत नामप्रहणेन । गोत्र तु नाम्नि च! इत्यमरः । रविकराणां संमेदेन' 
स्पशंन उद्धिन्नं विकसित कमरूमिव तव मुख किमिति भवतीति सम्बन्धः । रविकरयो- 
गविकसितस्थ कमलरूस्य साम्येन खभावसन्दरस्यापि पद्मस्य रविकरान्‌ विना यथा ने 
विकासलक्ष्मीस्तथा तवापि सहजमनोहरमपि मुख तस्थ नामश्रवणेनेव लज्ञानुरागजनित- 
मपूर्वमुद्ासमनुभवतीति सूच्यते । तथा च नामश्रवणमत्रिण तवेद्शमौत्सक्य कि पुनर्दश- 
नादिषु सत्सु, एवं च तवानुरागमभिजानत्यां मयि नेतद्‌ गोपनीयमिति सख्याभिव्यज्यते । 
गा गहीतमानापि कर्थकारमचुनीता दय्रितेन भवतीति रहस्यामिज्ञया मातुलान्या 
पृष्ठ काचिदाह-- 
माणदुमपरुसपवणस्स मामि सब्वद्भणिव्वुइअरस्स । 
अवऊहणस्स भदद रइणाडअपुव्वरड्डस्स ॥ ४४ ॥ 
[ मानदुमपरुषपवनस्थ मातुलानि सर्वाज्ञनिदंतिकरस्य । 
अवगुहनस्थ भद्वं रतिनाटकपूर्रक्नस्थ ॥ ] 
मानतरूपरुषमरुतो मातुलि स्वोह्ननिववेतिकरणस्य । 
अवगूहनस्य भद्व रतिनाटकपूवेरद्डस्य ॥ ४४ ॥ 
मानद्ुमार्थ परुषपवनस्थानीयस्य । मानजनितवियोगकाले उपतप्तानां सवोह्याणाम- 
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निर्वेचनीयसुखकारकस्थ । सुरतरूपनाटके पूर्वरश्ञभूतस्य, अवगूहनस्यालिह्ननस्थ भद्म्‌ । 
भवत्विति शेष: । पूर्वरज्वरूपणेन नाव्यविश्नशान्तये यथा पूर्वर्े नान्‍्दीपाठाद्यपायः कियते 
येन ना््य निर्विध्ठमानन्द्सस भवेत्तथात्रापि निष्कण्टक॑ निधुवनसिद्धये पूर्व मानादिविप्न- 
विध्यंसकमवर्गूहन॑ क्रियत इति सूच्यते । पूर्वरज्विषये उक्त दर्षणे--यज्नाव्यवस्तुनः 
पूर्व रह्नविप्नोपशान्तये । कुशीलवाः अकुर्वन्ति पूरवरज्अः स उच्यते 0” एतससल्लै भाव- 
प्रकाशिकापि मनोहरमाह--“सभापतिः सभासभ्या गायका वादका अपि। नटीनदाश्व 
मोदस्ते यन्रान्योन्याचुरंजनात्‌ ॥ अतो रक्न इति ज्ञेयः पूर्व यत्स प्रकल्पते । तस्मादय 
पूर्वरज्ञ इति विद्वद्धिर्च्यते ॥/ तीव्रपवनेन महतोपि ब्क्षस्प भज्ञो यधा भवति, तथा 
आलिज़नेन दढोपि मे मानो भम्न इति भावः । 
करिमन्नपि युवके जातानुरागा काचित्तर्मिन्‌ शण्वति सति हृदयामन्गरणच्छलेनात्मन: 
समागरमोत्कण्ठामेवमाह--- 
णिअआणुमाणणीसहू हिअअ दे विरम एत्ताहे । 
अग्नुणिअपरमत्थजणाणुलग्ग कीस म्ह लहुएसि ॥ ४५ ॥ 
[ निजकानुमाननिःशक्क हृदय हे प्रसीद विरसेदानीस । 
अज्ञातपरमार्थजनानुलम किमित्यस्मांलघयसि ॥ ] 
विरमाघुना हृदय हे नूने निज़्कालुमाननिःशह्कू । 
अविदितिपरमार्थजनानुलझ लरूघयसि किसित्यस्मान्‌ ॥ ४५ ॥ 
मम यथा विरहदुःखं तथान्यस्थापि स्थादिति निजानुमानेन मनोरथमाशट्डारहित हे 
हृदय | अतएव ( निःशह्भतया ) न विदितः परमार्थ: अन्यदीयविरहवेदनारूपं रहस्यं येन 
ईहशे जने अनुलम ! शृशमासक्त ! ( हृदय ) अस्थाने प्रार्थनारूपेण कार्येण भस्मान्‌ 
किमिति लघूकरोषि । विरमाधुनास्मात्कर्मण इत्यर्थः | निजकालुमानेत्यादिविशेषणेन अहं 
त्वयि बद्धवढानुरागा समागमार्थ मशमुत्कण्ठितेति व्यज्यते ( यथाहमुत्कण्ठिता तथा- 
न्योपि स्थादिति सम्बोधनेन सूचनात्‌ ) । अस्मान्‌ लघयसीत्युक्तया न वयमेवंविधा लूघवों 
यदस्माकं प्रार्थना उपेक्षणीया भवेदिति सूचनेन खस्यासुलभत्व॑ ध्वनयति । विरमेत्यनेन 
अहं पूर्वानुरागस्य चरमसीमामुपगतास्मि, न में इतोग्रे कश्चन वश इति दोद्यते । तथा 
थे सामान्यतो इसुलभाष्यहं त्वत्सोभाग्येन भवन्त॑ कामयमानास्मि, त्वं च न मे$नुरागं 
यथावद्देत्सीति नायिकयाभिव्यज्यते । ! 
0 02000330 0 श्रावयितु नायिकायाः सौन्दर्यप्रशंसां काचित्सखी तां प्रत्येवमव- 
ता किनन- 


ओसहिअजणो पहणा सलाहमाणेण अइचिरं हसिओ । 
चन्दो त्ति तुज्य वअणे विश्ण्णकुसुमञ्जनलिविलक्खो ॥ ४६॥। 


[ आवसधिकजनः पत्या काघसानेनातिचिरं हसितः । 
चन्द्र इति तव बदने वितीणेकुसुमाअलिविछक्षः ॥ ] 


४ शतकम्‌ ] संस्कृवगाथासप्त्ती | १७७ 


इहसितः प्रशंखता सखि चिरमावसथिकजनः पत्या । 
विचुरिति तब किल वदने वितीणेकुखुमाजलिविलक्षः ॥ ४६ ॥ 
हे सखि ! “भहो पर्य ते रूपमहिमानमिति' अशसता छाघमानेन पत्या । विधुः 
चन्द्रोयमिति बुच्या तव वबदने वितीर्ण: कुसुमाश्नलियंन, अतएब विलक्षो लब्बितः, आव- 
सथिकजनः-चन्द्राधदानादित्रवनियमस्थो जनशििरं हसितः । अथवा अद्दो एपां वस्तुपरि- 
चयपाटवमिति आवसथिकजनं साकूतं॑ ग्रशंसता पत्मा विलक्ष आवसथिकजनो इसित 
इत्यर्थ:। दमितादिपदमनादत्य पत्या इत्युक्ल्ा सम्बन्धानुरोधेन पतिमात्र सोइस्या न 
वह्लभ इति जार प्रति सुसाध्यत्वमस्था ध्वन्यते । तथा चेवमसामान्यलावण्यशालिनीमिमां 
कामयमानस्याहो ते साभाग्यमिति झण्वन्तमुपपातिं प्रति प्ररोचनमभिव्यज्यते । 'जार- 
व्यामोहनाय दूती नायिकाया: सौन्दर्यातिशयं ख्यापयितुमाह' इति गज्ञधरः । 
तब दुर्बलतामालोक्य तत्कारणं एच्छन्तीन्यः सखीभ्यः कि त्वया अत्युत्तरं दीयत इति 
शठनायकेनोक्ता नायिका तमाह-- 
छिजन्तेहि अणुदिणं पत्रक्खम्मि वि तुमम्मि अद्जेहिं । 
बालअ पुच्छिज़न्ती ग आणिमो कस्स किं भणिमो ॥ ४७॥ 
[ क्षीयमाणरनुदिनं प्रत्यक्षेअपि त्वय्यज्ञः । 
बालक प्रच्छयमाना न जानीमः कर्य कि भणामः ॥ ] 
भवति प्रत्यक्षेपि प्रतिदिनमज्ञेसु हीयमानेदिं । 
बालक नो जानीमः कस्य भणामोत्र पृच्छधमानाः किम्‌ ॥ ४७ ॥ 
हे बालक ! भवति त्वग्रि प्रत्यक्षेपे संनिहितेषि, प्रतिदिन क्षीयमाणैरन्नेरुपलक्षिताः । 
अत एव किमिति दुबलासीति जने: पृच्छयमाना वयमत्र कस्य कि भणाम इति न जानीम: । 
पूर्व तव विदेशगमन दुबेलतायां कारणमासीत्‌ , इदानीं त्वयि संनिहितेषि, सपत्नीजनर- 
मणादिभिस्तव दुश्चेश्टितिं: संजातायाः कृशतायाखद्विश्वासमकुर्वतीभ्यः सखीभ्य: कि 
कारण वक्तव्यमित्यहं न जाने इति भाव: । बालकेति संबोधनेन “अहो त्वमुन्मुग्घः शिश्षु - 
रसि यद्प्रत्यक्षव्यलीकानि कुर्वेनत्रपि तानि न जानासि! इति विपरीतलक्षणया आश्षिपो 
घ्वन्यते। तथा च तबैव व्यलीकशतः खिन्नामपि मां त्वमेव किं प्रत्युत्तरं जिशाससे, अद्दो 
ते घौल्म॑मिति नायक प्रत्याशयोभिव्यज्यते । प्राइते वचनस्थानियमात्‌ 'पुच्छिजनन्ती” 
( प्ृच्छयमाना ) इत्येकबचनेन सह जानीमो भणाम इति बहुवचनस्य संबन्धे न विरोध 
इते ज्ञेयम्‌ । 'बालक उचितानभिज्ञ” इति गज्ञाधरटीका । 
पूर्व॑मनुराम प्रद्शनेन कृतशीलखण्डनं ततो मन्दादरं नायक नायिकायाः प्रणयातिशर्य 
प्रदर्य तदनुकूलं कर्तु दूती स्वेदर्ध्योपालम्भमेवमाह-- 


अद्जाणं तणुआरअ सिक्‍्खावअ दीहरोइअव्याणम्‌ । 
विणआइकमआरअ मा मा ए॑ं पम्हसिजासु ॥ ४८ ॥ 
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| भक्कानां तजुकारक शिक्षक दीघेरोदितव्यानाम्‌ । 
विनयातिक्रमकारक मा सा एनां प्रस्मरिष्यसि ॥ ] 
अज्ञानां तनुकारक शिक्षक किल दीधेरोदितव्यानान्‌ । 
विनयातिक्रमकारक मा मेनां प्रस्सरिष्यसि हि ॥ ४८ ॥ 
तन्विति भावप्रधानो निर्देश:। अद्ञानां तन्ुताकारकेत्यर्थ:। विनयस्थ गुरुजनानामाज्ञा- 
पालनस्य अतिकमम्‌ उल्लंघन कारयति तच्छीलस्तत्सम्वुद्धी । एनां पुनर्मा मा स्मरिष्यसि । 
सा किल तव विरहे अद्जानि क्षपयति, दीघ रोदिति, गुरुणामाज्ञामपि त्वत्कृते न किश्विद्‌ 
गणयतिे, एवंविधामनुरागशालिनीं मा स्मरिप्यसि-मा भूयः समर । विपरीतलक्षणया 
त्वदेकावलम्बनां तां शीघ्रमेव जीवयेति दूत्याभिव्यज्यते । 'विनयस्य शीलस्यातिकरमः 
खण्डनं तत्कारकेति” गज्ञाधर: । त्वदनुरागपरायणया तया त्वत्कृते इयन्ति दुःखानि 
सोढानि, त्वं तु स्मरणमात्रमपि न करोषीत्युपालम्भ: | तथा च यदि किश्विन्मात्रमपि 
तथ्प्रणयानुरोधस्िं तामनुसर सत्वरमिति दूल्या योल्यते । 


प्रवाप्नोन्मुखं नायक॑ प्रवासान्रिवारयितुं शण्वति तस्मिन्काचित्सखीमाह--- 


अण्णह ण तीरइ चिअ परिषड्डन्तगरुअं पिअअमस्स | 
मरणविणोएण विणा विरमावेउं विरहदुक्खम्‌ ॥ ४९ | 
[ अन्यथा न शक्‍यत एवं परिवर्धमानगुरुक॑ प्रियतमस्थ । 
मरणविनोदेन विना विरमयितु विरहदुःखम्‌ ॥ ] 
आयि दक्यतेउडन्यथा नो प्रियस्य परिवद्धमानगुरु कामम्‌ । 
मरणविनोदेन बिना विरमयितं बत विरहदुःखम॥ ४० ॥ 
अगि सखि काम यथेच्छ परिवद्धमानं शनःशनेद्वेद्धिं गतमत एवं गुरु महत्‌, दुःसह- 
सिति यावत्‌ । प्रियस्य विरहृदुःखम्‌ । मरणविनोदेन बिना निजप्राणलग बिना अन्यथा 
अन्येन प्रकारेण विरमयितुं दूरीकर्तु बत न शवयत एवेल्वर्थ:। विनोदपदेन विरहवेद- 
नया अग्ने मरणमपि विनोदरूपमेव, येन तत्तादशघोरदुःखनिद्वत्तिभवतीति विरहदुःखस्य 
दुःसहत्वमभिव्यज्यते | तथा च-तव प्रस्थाने विरहदुःखं मया न शक्येत सोढ़म्‌, मरणं 
विना च तदुपशमस्य नास्त्युपायः, अत एवं शनः शनरुपचितं तन्‍्मम जीवनमेव समा- 
पग्नेदतस्त्मेव विदेशगमनोचित्य॑ विचारयेति नायक प्रत्यभिव्यज्यते । 
अन्यासक्त नायक स्वेदरध्यमुपालभमाना काचिदाह-- 


वण्णन्तीहिं तुह् गुणे बहुसो अम्हेहिं छिज्छईपुरओ । 
बालअ सअमेअ कओसि दुल्लहो कस्स कुप्पामो ॥ ५० || 


[ वर्णयन्तीमिस्तव ग्रुणान्ब्‌हुझ्ोउस्माभसिरसतीघुरतः । 
आरूक स्यमेव कृतो5सि दुरलूमः करे कुप्यामः ॥ ] 


४ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रश्नती । १७९ 


असत्तीपुरतोस्माभिस्तव खुग्॒णान भूरि वर्णयन्तीमिः । 
स्वयमेव बालक कृतोसि दुलेभः कस्य कुप्यामः ॥ ५० ॥ 
असतीनामग्रतः । ल्वदूगुणवर्णनेनानुरक्तासतां कामयन्ते ताः। त्वं च पूर्ववलढ़भां 
विहाय ताखेवानुरज्यसि, अत एवास्माक॑ दुलंभोसि संबृत्त इति भाव: । असतीपदेन श्रष्ट- 
चारित्राखनुरज्यसि, यास्तवानुरागवश्ात्सतर्त ग्रुणवर्णनमुखरास्तासु विरज्यसीत्याक्षेपो 
व्यज्यते | बालकपदेन-“याः परपरिरम्भपरायणत्वेन अ्सिद्धा असत्यः सन्ति तासां पुरतोषि 
( इसा महयितं वशयेयुरिति परिज्ञानेपि ) अनुरागप्रवणत्वेन तव गुणरणनिका मया उदा- 
रतया विहिता । त्व॑ं च तासां मम चानुरागतारतम्यमविदज्नेच ताखधिकमलुग्ज्यसि । 
अतएव एवमुचितानभिज्ञतया बालकल्पे त्वयि कि कोपेन'इत्युपालम्भो ध्वन्यते। किंपदेन 
बार्च्य प्रति कोपामावात्‌ 'कुधइहेष्यासूयाथानां य॑ प्रति कोप” इति न चहुथों, कि तु 
शेषत्वेन विवक्षया पष्ठी । तया चास्मदनुरागमुपेक्षमाणं त्वां अ्र्नेव कोप इति व्यज्यते । 
कोप॑ कुर्बवल्ला अपि 'कस्य कुप्यामः' इति अतिषेधादाक्षिपालइार: । “निषेधाभासम क्षेपं 
बुधा: केचन मन्वते” इति कुबल्यानन्दः । तेन च नायक अति कोपोभिव्यज्यते । 
छिज्छश असती । काप्यात्मनोनुरागं तस्य चान्यासक्ति सूचयनती नायकमाह' इति 
गड्गाघरावतरणम्‌ । 
प्रियस्थात्मनश्व परस्परानुरागप्रकटनेन निजसो भाग्यम भिव्यज्षयन्ती काचित्सखी माह-- 


जाओ सो वि विलक्खो मए वि हसिऊण गाठसुवगूढों । 
पढमोसरिअस्स णिअंसणस्स गण्टि विमग्गन्तो ॥ ५१ ॥ 
[ जातः सो5पि विलक्षो मयापि हसिर्वा माठसुपगूढः । 
प्रधमापसतस्य निवसनस्य प्रन्थि विमागेयमाणः ॥ ] 
जातः सोपि बिलक्षो विहस्प मयकापि गाढमुपगूढः । 
अन्धि मागेयमाणः प्रथमापसख्तस्य वसनस्य ॥ ५१ ॥ 
विलक्षो लज्जित:। मयका मया। प्रथमेति०-तत्‌ करस्पशाम्पूर्वमेव अनुरागनिर्भर- 
त्वात्स्खलितस्याधोवसनस्थ बन्धनग्रन्थिमन्विष्यन्‌ । तस्य लजानुरागरमणीय मुखमालेक्य 
समुद्भवदुत्कलिकया मया तह्वैलक्ष्यमपनेतुं दयितो गाढमालिज्ञित इल्वर्थ: | दशनमात्रादेव 
वसनविगलनेन ओत्सुक्यातिशयो ध्वन्यते । तेन च दयितं ग्रांति एतावान्मे5नुराग:, सोषि 
च मय्येबमनुरज्यतीति निजसाभाग्यमभिव्यज्यते । 
कलहान्तरिताया दूती नायकमनुनयाभिमुख कतुं तह्विरहवेकल्यमाह--- 


कण्डुजुआ वराई अज तए सा कआवराहेण । 
अल्साइअरुण्णविअम्भिआईं दिअहेण सिक्खविआ ॥ ५२ ॥ 


[ काण्डजुका वराकी अद्य त्वया सा कृतापराधेन । 
अलम्तायितरुद्तिबिजुस्मितानि दिवसेन क्षिक्षिता ॥ ] 


श्टक काव्यसाला । 


काण्डजुका वराकी त्वयाद्य सा किल कृतापराचेन । 
दिवसेन शिक्षिता मुहुरलसायितरुद्तिजुम्भितान्यनिशम ॥५२॥ 
शरकाण्डवत्‌ ऋजुका सरला । कृतः सपह््यमिसारादिरपराधो येन, ईदशेन तवया । 
अद्य दिवसेन दिवसममभिव्याप्य मुहुरवारंवारम्‌ । अनिश भृशमलसायित-रुदित-जृम्भितानि 
शिक्षिता । अद्य दिवसमात्रेण त्वया तस्ये रुदितादीनां पूणों शिक्षा दत्तेत्य्थें: । काण्डव- 
दित्युकत्या खभावसरल: शरकाण्डो यथा न पुनर्वक्रीकतु शक्येत तथैव निसर्गखरला 
सेयं सपक्यनुरोधरूपं क्लत्रिमदाक्षिण्यं दर्शयितुं न सम्था । एवं च नायिकायाः 
झुद्घानुरागप्रवणत्व॑ं योल्यते । दिवसेनेत्यत्यन्तसंयोगे अपवर्ग तृतीयेति तृतीया । अनया 
च तृतीयया--“दिवसमात्रेगवानया विरहजनितानामलसायितरुदितादीनां शिक्षाया: 
फल प्राप्तम” इति नायिकाया ग्लानिभावजनितो वेदनातिशयो ध्वन्यते | त्वया शिक्षा दत्ते- 
त्यनेन रोदनादिदुःखं यत्सानुभवति तत्र भवानेव निदानमित्युपालम्भो द्रो्यते । तथा 
च कृतापराधेन त्वया विहितमनुनय॑ कोपवशादगृहल्याः दिवस यावदनुभूतविरहवेदना- 
यास्तस्थाः साम्प्रतं ग्लानिवशान्नाधिके विरहसहनसाम थ्येमित्ययमेवानुनयावसर इति दृत्या- 
मिव्यज्यते । 'कण्णुजुआ' इति पाठे कर्णऋजुका कणेदुबलेत्यर्थ: | यथानया श्रुतं तथेवा- 
नया विश्वस्तमिति खभावतः सारल्यमस्था इति भावः। कन्या ऋजुक्रा' इत्यर्थ:” इति 
तु केषांचिदाग्रह एवं। “अन्यासक्त नायकमलुकूलयितुं दूती नायिकाया विरहवैधुयेमाह' 

इति गन्नाधरावतरणम्‌ । 

मन्दादरतया कृतापराघमथ सद्भावशुन्येन दाक्षिण्येनानुनयन्तं शठनायक॑ नायिकाह--- 


अवराहेहिं वि ण तहा पत्तिअ जह म॑ इमेहिं दुम्मेसि । 
अवहत्थिअसब्भावेहिं सुहुअ दक्खिण्णभणिएहिं ॥ ५३ ॥ 
[ अपराधेरपि न तथा अतीहि यथा मामेभिदुनोषि । 
अपहस्तितसद्भावेः सुभग दाक्षिण्यभणितेः ॥ ] 
अपराधेरपि न तथा प्रतीहि मामेभिरभिदुनोषि यथा। 
अपहस्तितसद्भावैः सुभग खुदाक्षिण्यमणितैस्ते ॥ ५३ ॥ 

( वार॑ बारं विहितेबहुसंख्यकेः ) एमिरपराघेरपि मां तथा न दुनोषि, यथा अपह- 
स्ततसद्धाव: अपहस्तितो हस्ताभ्यामपसारितः सद्भावः ख्रेहों येः एताइशैस्ते तव 
समधिकदाक्षिण्यभाषितैस्त मां दुनोषि, इति त्व॑ प्रतीहि विश्वसिद्दि । आन्तरिकल्ेहझय- 
न्येन तवानेन कृत्रिमदाक्षिण्येनापराधतोप्यधिकं मे दुःखं जायत इति भावः । मत्कृत- 
च्छायायां दाक्षिण्यस्य 'सु! इति विशेषणेन “अपराध कृत्वापि क्ृत्रिमदाक्षिण्येन मां प्रसा- 
दयितुममिलषसि, अहो सुष्ठ ते दाक्षिण्यम्‌ !” इत्याक्षेपोमिव्यज्यते । खमगेति संबोंध' 
नेन एवमुपेक्षणेपि अहं ववगि कियदनुरक्ता, त्व॑ तु तथापि व्यलीकान्न विरमसीत्यहों ते 

सोभाग्यमित्युपालम्तगर्म प्रणयावेदनसमिव्यज्यते । 


४ शतकम ] संस्कतगाबासच्काती | श्टर 


मनसि शिथिलीमृूतमानांपि उपरितः कोपमौनैन मानमंसिनयम्ती काविन्मानिनी 
अनुनयार्थ नायकेन समालिजिता । कोषस्म अशमेन, उत्कष्ठायाल्ीदयेन परिरम्मसमये 
अनुरागवशात्सत एव तश्या भुजअ्रमणविश्रमोडसक्त्‌ । जत एवं “भाष॑ प्रकटयज्यामा- 
भ्यामहं विलक्षोकृतास्मि' हति बाहुलतिकयोशपरि सयाध्यमशिकुच्यम्ती ताबिकां सप्रणय- 
दाक्षिण्यं तायक आह-- 


मा जूर विआलिज्नणसरहसभमिरीणें बाहुलहआणम । 
तुहिकपरुण्णेण अ इमिणा माणणसिणि झृहेण ॥ ५४ ॥ 
[मा कुध्यरत्र प्रियालिक्षनसरभसम्रमणशीलाम्यां बाहुलतिकाभ्याम्‌ । 
तृष्णीकप्ररदितिन चानेन मनस्विनि मुखेन ॥ 
दयितालिज्ननरभसभ्रमिताभ्यां कुप्य भुजलवाभ्यां मा। 
एतेन ननु मनस्विनि मुखेन तृष्णीकरुद्लिन ॥ ५४ ॥- 
हे सनस्िनि सानिनि तृष्णीक॑ यथा स्थात्तथा रुदितेन सबाष्पेण अनेन मुखेन [ उप- 
लक्षिता ] त्वम्‌ । दम्रितस्य अभीश्टस्य आलिड्जने सरभर्स अमः कम्पराद्युदूगभः संजातो 
ययोः ईदशीभ्यां भुजलताभ्यां मा कुप्य मा कोप॑ कार्षी: । भुजलताभ्यामिति “कुधहद्ेष्यो- 
सूयाथोनां ये प्रति कोप:” इति चतुर्थों | प्राकृतथातुघटितस्थ 'जूर! इत्यस्व विश्रमेण 
सदुक्रोधप्रद्शनमर्थः, यस्याबिकरल हिन्दीभाषा 'खिजना! । स्पर्श सुख प्राममिति कार- 
णात्‌ मां प्रियमनुकूर्ल भावयज्ञां भुजाभ्यां विश्रमश्रमणं खीकृतमिति विवश्नयोनोनयो- 
भुजलतिकयोदोंषः, कि तु परिरम्भणापराधी अय॑ं ते जनो दोषीति भुजयोरुपरि मा 
क्रोध कार्पीरिति भावः । दोष्णोदोषरूपकारणस्थाभावेषि कोपोदयात्प्रथमा विभावना । 
“व्रिभावना विनापि स्थात्कारण कार्यजन्म चेत' हृति तह़क्षणे पीयूषवर्षे: । आलिज्नापराध 
कतवत्यपि वह़मे कारणसत्तायामपि कोपस्थानुदयाद्विशेषोक्तिः । कार्याजनिविंशेषोक्तिः 
सति पुष्कलकारणे” इति तह्नक्षणम्‌ । प्रशान्तकोपा त्वमिति कम्पविश्रमेण परिशातवानहं 
ततश्व माधुना सुधा मान कार्षीरित्याशयः । त्व॑ यदि कोपवशान्मां प्रियं न गणयसि 
वहिं तथा कुवेत्यों भुजलते अपि कि निवारयसीति नायकस्यानुनयचातुर्थमभिव्यज्यते । 
पर्यन्ततस्तु कोपस्थ ज्ञान्ति:, उत्कण्ठायाश्वोदय इति भावसंधिरभिव्यज्यते । 'प्रियाशय- 
जिज्ञासया अमन्तों भुजों निमत्सयन्ती नायिकां नायक आह” इति गन्नाधरावतरणं तु 
स्पश्मस्पष्टार्थम्‌ । नायक आत्मनः हछूते प्रियपदं कर्य व्यवहरेत्‌ १ प्रिया” पद तु न संब- 
ध्येत, निद्वाव्याजगततायास्तस्था: प्रिया” आशयजिज्ञासयेति विरुद्धार्थत्वादिति । 
कुसुमावचयव्याजेन गोदावरीतटनिकटनिकुज कामप्यभिसरसीति विदितं मया ते 

रहस्यप्तिति कंचन पिलासिनं सूचयन्ती जरत्कुट्टनी सपरिहासवेदर्ध्यमाह--- 


मा वच्च परृष्फलाविर देवा उअअज्ञलीहिं तूसन्ति। 
गोआअरीअ पुत्तअ सीडुम्मूलाईं कूलाई ॥ ५५ ॥ 


सं. गा. १६ 


4८२ काव्यमाला । 


[मा श्रज पृष्पछवनशझ्ील देवा उदकाअलिमिस्तुष्यन्ति । 
गोदावयोः पुश्रक शीछोन्मूछानि कूछानि ॥ ] 
मा पुष्पलाबक बज तुष्यन्त्युदूकाअलिभिरपि देवाः । 
पुत्रक गोदावयोः शीलोन्मूलानि कूलानि ॥ ५० ॥ 
मा त्रज, गोदावरीकूलमिति यावत्‌ । देवाः केवलेनाध्येदानेनापि तुष्यन्ति । गोदा- 

वर्याः कूलानि शीलं सच्चरितमुन्मूछयन्ति मूलतः अपनयन्ति एवंभूतानि ( उन्मूलयतेः 
पचायच्‌ ) सन्ति । पुत्रकेति संबोधनेन “मया बहुकालमेंवंविधानि कोतुकानि दृष्टानीत्या- 
त्मनः ग्रागल्थ्यम्‌ , त्वं मे ्रेहपात्रमसीति” सान्त्वनं चाभिव्यज्यते । तथा च-परिज्ञात- 
रहस्यापि नाई ते विरोधिनी, प्रत्युत ल्लेहवरशात्सहायैवेति परिहासपूर्वकममियोत्यते । मा 
ब्रजेति वाच्ये निषेघे चमत्कारविश्रान्तेस्तात्पयेस्थ चाभावात्सूक्ष्म-पिहितादयों व्यज्ञब- 
सम्बन्धरमणीया अलंकारा नात्र, किन्तु काम त्रज परमहं ते जाने गोदावरीतीरनिम्त- 
विलासरसिकत्वम्‌” इति ध्वनिरेव | उदकाझलिभिस्तुष्यन्तीत्युक्षया जलार्थमपि गोदाव- 
रीगमनसंभवात्‌, देवानामध्योश्जली पुष्पाणामावश्यकत्वाच्च गोदावरीगमनवारणे न तात्य- 
थेम्‌ । ततश्व-देवतार्चनकुसुमावचयमिषेण यदि त्व॑ गोदावरीनिकुश्नमभित्रजसि तर्दि 
काम त्रज, परमेवंविधैरेव कोतुकेः शुक्कीकृतकेशेष्वस्माहशेषु सोय॑ ते मिषः स्थूछ एवं । 
निपुणमभिज्ञातमस्मामियेन्मिषपूर्वेकं त्व॑ कांचिदभिसरसि । तत्सुखेन साधय समीहितम्‌ । 
अहं तेडनुकूलेव । किन्तु न मया सह केतवलीछा ते सफला समुचिता चेति विल्ासिन 
अ्रत्यभिव्यज्यते । 


तस्वैब विरहे उन्‍्मनायिता त्वमसि, मा5स्मत्तो गोपयेति सखी नायिकामाह--- 


वअणे वअणम्मि चलन्तसीससुण्णावहाणहुकारम्‌ । 
सहि देन्ती णीसासन्तरेसु कीस म्ह दुम्मेसि ॥ ५६ ॥ 


[ बचने वचने चलच्छीषेशून्यावधानहुंकारम्‌। 
सखि दद़ती निःश्वासान्तरेषु किमित्यस्मान्दुनोषि ॥ ] 
वचने बचने प्रचलच्छीर्ष शून्यावधानइंकारम्‌ । 
सखि ददती निश्वासान्तरेषु कि तापयस्यस्मान्‌ ॥ ५६ ॥ 
हे सखि बचने वचने मम प्रत्येकवचने, निश्वासानाम्‌ अन्तरेषु मध्यावसरेषु, मध्ये 
मध्ये निश्वा्स मुक्त्वेत्यर्थ: | प्रचलच्छीष अश्नस्योत्तरप्रदानकाले संमतिं सूचयितुं श्रचलूत्‌ 
शीर्ष यरिमज्षेव यथा स्थात्तथा । शन्यावधानहुंकारं प्रियानुध्यानमप्नतया प्रत्यक्षालम्बन- 
वस्तुनो5भावात्‌ झज्य॑ यदवधानं चित्तेकास्यं तन्‍्मध्ये हुकारं 'शणोमीति” सूचक हुमिति 
शब्दं ददती उच्चारयन्ती त्वमस्मान्‌ किमिति दुनोषि । एकाग्रचित्ता त्वमन्यदेव किश्वचिद- 
जुचिन्तयसि, मम वचनोत्तरे तु निरवधानमेव कम्पितज्ञीर्ष हुंकारं ददासि। तथा 
चान्तरज्ञाया अपि मत्तः प्रियश्रणयं गोपयन्ती त्व॑ं मम मनसि दुःखमुत्पादयसीति भावः । 


७ शलकम ] संस्कवगायासप्रश्ती । शभ्८३ 


मानसिकध्यानमम्रतायां चक्कुरादीनां किश्विदालम्बनं विनेव बद्धावधानता आयो भवदत्य- 
नुरक्तवियुक्तानामिति अन्यमनस्कजनखभाववर्णनात्खभावोक्तिः । अनया च विचनाना- 
मुत्तरस्थाने सनिश्वसितेनानेन ते शल्यावधानहुंकारेण ज्ञातोडस्मामिर्ते5तुराग: । तत्कि- 
मिति मुधा तदपह्वेनास्मान्‌ प्रतापयसि । व त्वत्लेहेन लत्समानसंतापाः, तदस्मासु 
विश्वसिहि! इति वस्तु व्यज्यत इत्यरलंकारेण वस्तुष्वनि: । 

कुपितां नायिकां भ्रसादयितु अेषिता काचित्योढा दूती नायकमाह--- 


सब्भाव॑ पुच्छन्ती बालअ रोआविआ तुअ पिआए। 
णत्थि व्विअ कअसवहं हासुम्मिस्सं भणन्तीए ॥ ५७ ॥ 
[ सद्भाज प्रृच्छन्‍ती बालक रोदिता तब प्रियया । 
नास्थवेव कृतशपर्थ हसोन्मिश्र भणन्त्या ॥ ] 
सद्भाव पृच्छन्‍ती बालक तब रोदिता प्रियया । 
नास्त्येवेति सशपर्थ हासोन्मिश्न॑ भणन्त्या हि ॥ ५७ ॥ 
सद्भाव तस्यां तव ख्रेहं पच्छन्‍ती अहम, सद्भावो नास्थेवेति सशपर्थ सहासे च 
तदुत्तरे भणन्त्या तव प्रियया रोदितास्मीत्यर्थ: । शपर्थ छूत्वा कथनेन खेहाभावे 
सत्यता, हास्यनन च तदमोपने प्रयासो5भिव्यज्यते । तथा च-तवापराथैस्तथा सा 
व्यथिता यथा तब निःलेहतामेव निश्चिनोति, परं दाक्षिण्येन तां व्यथां कृत्रिमहासेन 
निद्नोठुं यतत इत्येताहशं तस्ता हृदयदुःखं भोग्ध्यं च दृष्ठ मे बलादश्रृण्यागतानीति 
भाव: । तब भ्रिययेद्यनेन सा तव ग्रियेति त्वं प्रसेघवसि, तथापि तामेवं छेशयसि । 
अहो ते श्रीतिः? इत्युपालम्भो व्यज्यते । बालकेत्यामतअणेन एवमजुगतामपि तां खेद- 
यस्त्वमुचितानभिज्ञ एवेति ध्वन्यते । 
पग्रामीणानामपि संकल्पमान्रादेव सात्त्विकभावाः प्रादुभेवन्ति किं घुना रतिकानामिति 
विजमामिंकतां झुयापयितुं कश्चनन नागरिकतासिमानी सहचरमाह--- 


एत्थ मए रमिअव्य॑ तीअ सम॑ चिन्तिकग हिअएण । 
पामरकरसेओलछा णिवअइ तुबरी वविजन्ती ॥ ५८ ॥ 


[ अन्न मया रन्तब्यं तया सम॑ चिन्तयित्वा हृदयेन । 
पामरकरस्वेदाद निपतति तुचरी उप्यमाना ॥ ] 
अन्न मया रन्तव्य तया सहेत्याकलूय्य हृदयेन । 
कृषककरस्वेदादी निपतति तुचरी समुप्यमानेयम्‌॥ ५८ ॥ 
अन्न अस्मिन्नाढकीक्षेत्रे तथा सह् मया रन्तव्यमिति हृदयेनाकलूप्य चिन्तयित्वा 
समुप्यमाना क्षेत्रभूमौ सम्यस्विकीयेमाणा इयं तुबरी आढकी [ अरहर इठि भाषायां 
प्रसिद्धा ] कृषककरयोः स्वेदेन आदर सती निपततीति योजना । तुदरीक्षेत्रस्य वसन्तेदपि 


१८७ काग्यमाला ॥$ 


निबिडदरितत्वेन तत्सुस्तसंकेतस्थाने मषिता, कतअ तत्र भावि सुस्तयुश्मनुस्ख्य पाम- 
रकरयो: स्वेदरूपसात्विकमाबोदके जात इति भावः । जथाढकी । काक्ी रत्या तुब- 
रिका मत्तालकस॒राष्ट्रजा इत्ममरः | 'आठ्की तु तुक्यों ञ्नरीं परिमाणान्तरे त्रिषुः इति च 
मेदिनी । 'संकल्पमाआत्सात्त्यिकभाया भवन्तीति कापि खवेदगष्यं स्‍्वापयितुं सलीमाह' 
इति गज्ञाघर: । 

कापोसइन्तावचयाय समागता सेयं महयितं अत्यनुरक्तेति आमणीलुबा निज़सखी- 
माह-- 


गहवहसुओचिएसु वि फलद्दीवेण्टेसु उअह वहुआए । 
मोह भमह पुलइओ विलग्गसेअड्डुली दत्यो ॥ ५९ ॥ 
[ गृहपतिसुतावचितेष्कपि कपोसजन्तेघु पदयत वध्याः । 
मोघं अमति पुऊकितो बिल्झस्वेदारुलिईस्तः ॥ ] 
ग्रहपतिखुतोश्चितेष्वपि पश्यत कापोसदृन्तेचु । 
मोध श्रमति चुलकितो लम्नखेदाहुलिः करो वध्चाः॥ ५० ॥ 
गृहफ्तेः सुतेन मम॒पत्येतवि यावत्‌। एतेन बक्‍त्र्याः ज्ुघात्वसाधनान्नववयस्कृत्व॑ 
सूच्यते । उद्चितेष्वपि अवचितेष्बपि फुहकार्पासयुक्तेषु इन्तेषु | पुलकितः विलमः 
खेदो यासु ईैटइयो5हुलयो यस्सिन्नीटशय्व । वध्वा हस्तो मोघं श्रमति, अवचेयकार्पासा- 
भावेषि व्वमग्रेम्णा श्रमति, इति यूय॑ पश्यत । ख्ेदरोमाश्वी अमतीलयनेन सूचितो वेप- 
थुब्नेति सात्तविकभावा ग्रामणीसुते नायिकाया रतिमनुभावयन्ति | तथा च-किश्वित्का- 
ल्र्थमुपागत्ापि सेयं महयितेष्जुरक्ताभूदिति खपतेः कामनीयत्वम्‌, परं स च मदशी- 
भूत इत्यात्मनः सौभाग्यं च गृहपतिपद्खारस्यसदकारेण ध्वन्यते । 
आरमीणस्य मुग्धतां सूचयन्कश्षन नामरिकताभिमानी सहचरमाह-- 
अज मोहणसुद्दिअं झ्ुअत्ति मोत्तू पठाइए हलिए। 
दरफुडिअवेष्टभारोणआइ इसिअं व फलहीए॥ ६० ॥ 
[ आायां मोहनसुखितां झतेति मुक्वा फ्छायिते इछिके । 
द्रस्फुटितबन्त मारावनतया इसितमिव का्फोस्था ॥ ] 
आया मोहनखुल्षितां झुतेति मुकत्वा पलायिते दलिके । 
द्रविकचदृनन्‍्तभारादवनतया इसितमिय हि कापोस्या ॥ ६० ॥ 
आया श्रेष्ठ आमनेतृसुतामित्यर्थ: । मोइनेन सुरतेन सुसख्ितां सुरतसुखविमीलिता- 
क्षीमिति यावत्‌ । झत्तेति भयेन मुकत्वा पलाग्रिते सति । आयभित्युक्त्या आमनेतुः सुता 
कामान्धतया उपभुक्ता, वुर्देबान्सता चेति भकतिशयः सुच्य्ते । अतएवं पलायिते 
इत्युकं न तु गते इठि । देषद्विकफितवृल्तमारद्वारा अकट्टितेतवर्णेदासा लज़या नन्न- 


४ शतकम्‌ ] संस्तयादासप्कती | १८५ 


मुखीव कार्पाती जहसेत्युत्क्षा । आयोमिति उन्दोनामसूचनान्मुद्रालंकारोप्ययज्जलभ्यो 
बोदधव्य: । [ सूच्याययंसूचन मुद्रा परकृता्थपरेः पदेः ] । पर्यस्ते तु 'आमीणस्वानमिशता- 
मबलछोक्य ख्रीभावात्ख्तीरदस्थवेदिनी जडापि कापौसी जहास, कि पुगरन्थ इति तन्मु- 
ग्वतातिशयप्रकटनेनात्मनो गोरव थोल्यते । 


काचिदात्मनो निन्दाव्याजेन ग्रियतर्म प्रत्यनुरागातिशर्य सौभाग्य च सूचयन्ती 
सखीमाह--- 


णीसासुकम्पिअपुलइएहिं जाणन्ति णच्चिउं धण्णा | 
अम्द्ारिसीहिं दिद्ठे पिअम्मि अप्पा वि वीसरिओ ॥ ६१ ॥ 
[ निःश्वासोत्करिपतपपुझछकितैजानन्ति नर्तितुं घन्याः । 
अस्माइश्नीमिद््टे प्रिये आत्मापि बिस्खतः ॥ ] 
नर्तितुमिदह्द निःश्वासोत्कम्पपुलकितेहिं जानते धन्याः। 
अवलोकितेपि दयिते विस्मृत आत्मापि मादशीभिस्तु ॥ ६१ ॥ 
नर्तनसमये दयितकरस्पशवशात्‌ निःश्वासेन उत्कम्पेन पुलकितेन ( पुलकनमेव 
पुलकितं भावे क्तः ) उपलक्षिता या नर्तितुं जानन्ति ता धन्याः । अस्माइशीभिस्तु 
दयितस्थावछोकनेपि सति आत्मापि निजशरीरादिकमपि विस्मृतं कि पुनरन्यदि- 
त्यर्थ: । अहमधन्या' हत्यात्मानं निन्दन्त्यपि दयितप्रणयसौमाग्यव्यहमेवेति स्तुति 
सूचयतीति व्याजस्तुतिः । पर्यन्ततस्तु 'नतैनकलामज्ञछा अपि ता न धन्या/' श्रियप्रण- 
यपीयूषपायिन्यहमेव धन्येति व्यतिरेकालंकारों व्यक्षथः । नतैनप्रकरणाभावे तु नर्ति- 
तुम्ित्यत्न॒ 'दयितसमागमे निःश्वासादिभिरुपलक्षिता या नानाविधान्गात्रविश्रमान्कर्त 
जानन्ति ता धन्या:? इत्यथोन्तरसंक्मितवाच्यो ध्वनिर्बोध्य:, नतेनस्थ खार्थे बाघेन शारी- 
रिकविअमार्थ छाक्षणिकत्वात्‌ । ततस्तु व्यतिरेकालंकारध्वनिना सह पूर्वोक्तप्वनेः संस्र- 
शिबोंद्धन्येत्यलं साहित्यमहनपद्धत्या । 
सपल्लीषु त्वं नवयौवनेन लब्धविजयासीति काचित्प्रोढ्ा मुग्धां नाथिकामाह--- 
तणुएण वि तणुइज॒इ खीएण वि खिजए बला इमिणा | 
मज्ञत्थेण वि मज्झेण पुत्ति कहूँ तुज्स पडिवक्‍्खो ॥ ६२॥ 
[ तजुकेनापि तनूयते क्षीणेनापि क्षीयते बछादनेन । 
मध्यस्थेबाषि मध्येन पुत्रि क्थ तब अतिपक्षः ॥ ३ 
क्षीणेनापि क्षीयत एतेन तनूयतेथ तसुनापि । 
कथमिय ते प्रतिफक्षो मध्यस्थेनापि पुत्रि मध्येन ॥ ६२ ॥ 
हे पुत्रि ते अतिपक्षः सपलीजनः क्षीणेन अपचय आसेनाषि भध्यस्थेन बधुरमष्यमा- 
गस्बिलेन से मण्येन ( ररणे तृतीया ) कर्थ क्षीयते अपचीयसे। तलुना उुर्बक्तेनायि 


श्टद्द काव्यसाछा । 


( सध्येन ) कथं तनूयते दुर्बायते [ आचारार्थे क्यक ]। मध्यस्थ उम्योः पक्षमना- 
लम्ब्य मध्यस्थत्वेन उदासीनतया स्थितः सन्‌ यदि क्षयमधिगतः कृश्ोपि भवेत्तर्हि 
अतिपक्ष न पीडयति, प्रबलादेव पीडासंभवाव्‌ । कि तु तवायं मध्यस्थत्वादिगुणयुक्तोपि 
मध्य: सपल्नीजनं पीडयतीत्यपिशब्दवाच्यो विरोधालझ्ारः | अनेन चालंकारेण “श्रोण्या- 
बन्नपरिष्कारकेणानेन ते नवयोवनेन सपत्नीजनो5पचयमाप्य परां पीडामजुभवति, त्व॑ च 
मुग्धतया न जानासि तासां रहस्यम्‌ ।? इत्य्थों ध्वन्यते । 'पुत्रि! इति संबोधनेन त्वं मे 
स्ेहपात्रमसीति निजपक्षपातो नायिकाया मोर्ध्य च द्रोत्यते । इश्टसिद्यये दूती नायि- 
काया व्याजस्तुतिमाह” इति गड्जाधरावतरणम्‌ । 
तब वियोगे मम मर्मवेधिनी पीडा जायत इति निजप्रणयिनं काचित्सवेदरध्य॑ 
सानुरागं चाह-- 
वाहिव्व वेजरहिओ धणरहिओ सुअणमज्ञवासो व । 
रिउरिद्विदंसणम्मिब दूसहणीओ तुद्द विओओ ॥ ६३॥ 
[ व्याधिरिव वेचरहितो धनरहितः स्वजनमध्यवास इच । 
रिपुऋद्धिदर्शनमिव दुःसइनीयस्तव वियोगः ॥ ] 
व्याधिरिव वेद्यहितो घनरहितः खजनमध्यवास इच । 
दशेनमिव रिपुलएम्या दुःसद्दनीयस्तव वियोगः ॥ ६३ ॥ 
रिपुलक्ष्म्या वेरिसमद्धेदेशनमिव, तव वियोगो दुःसहः । खनेत्राभ्यां दशनस्प श्रवणा- 
अपेक्षया समधिकक्षोभकारित्वाइशनमिवेत्यनेन वेदनातिशयः सूच्यते । वैयरहितव्या- 
ध्यादिरेकेकस्य मरणान्तिकपीडाकारकत्वाहुःसहनीयत्व॑ सर्वेषां साधारणो धर्मेस्तथा च 
सेयमभिन्नधर्मा भालोपसा । एवं च तब वियोगे मम्र ग्राणान्तिकपीडा जायत इत्या- 
त्मनोतुरागातिशयो ध्वन्यते । प्रिये श्रति नायिकायाः संदेशगाथेयमिति केचित्‌ । 
वृद्धवाराज्नना निजदुहितुः पीनोन्नतपयोधरतामभिधाय विलासिनं राजाने चांट्क्तिमि- 
रजुकूल कुवैद्याइ-- 
कोत्थ जअम्मि समत्थो थइउं वित्थिण्णणिम्मछत्तुड्नम्‌ | 
हिअअअं तुज्म णराहिव गअर्ण च पओहरं मोत्तुम्‌ ॥ ६४ ॥ 
[ को5श्र जगति समर्थ: स्थगयितुं विस्तीणेनिर्मेलोत्तह्नम्‌ । 
हृदय तव नराधिप गगने च पयोधरान्शुक्स्वा ॥ ] 
कः स्थगयितु समर्थोंउत्र जगति विस्तीर्णनिर्मलोसुड्म । 
डदय च तव नशधिप गगने च पयोधरान्मुकत्वा ॥ ६४ ॥ 
विस्तीण गधीराशयतया मदावकाशम्‌, निर्मल कपटादिकालष्यरहितम्‌, उत्तुडम 
उच्चामिलाषितया उन्नतम्‌ इेहश तव हृदयम्‌, व्यापक रजोमाडिन्यरद्दितमुन्नतं गगन 
च । राजपक्षे पयोधरान्‌ खनान्‌, गयनपक्षे मेघान, भुकत्वा कः स्थगयितुमभिकर्द 


४ शतकम्‌ ] संत्कतगाथासप्रश्नती । १८७ 


समर्थ:, न कोपीत्यर्थ: । पयोधरानिति बहुत्वेन एकैव रमणी कि बहथोपि उ॒न्दयों देव- 
दत्तराजपदस्य तेइनायासमेव सुझभा इति श्रोत्साहन॑ ध्वन्यते । पयोधरान्‌ मुक्त्वा कः 
समर्थ इत्यनेन 'महावीरस्य तब विस्तीर्णत्वादियूर्वोक्तगुणयुक्ते हृदि शौयादिद्वारा बलात्- 
भावस्थापनं तु दुष्करम्‌ , कि तु शोरयद्वारा प्राप्त विभवं भोगद्वारा सफलूयतस्तव रसिकस्स 
हृदि नारीविछास एव स्थान भ्राएुं शक्तुयादिति तच्छोर्यस्तुतिविंलासाथ राशन उत्तेजनं 
च ध्वन्यते । वप्यस्य हृदयस्थ अप्रस्तुतस्थ यगनस्थ च॑ स्थगनरूपकधर्मान्वयाहीपकम्‌ । 
“बदन्ति वर्ण्यविष्यानां धर्मैंक्य दीपक घुधाः” । पर्यन्ततस्तु उच्चाभिलाषी भवानन्या: 
सामान्या वारवधूविंहाय बहुव्ययलून्यामपि नवयावनामिमां मत्तनयामेव कामयिष्यते, 
यतो विस्तीरणहद्यो रसिकश्व भवानिति वस्तु ध्वन्यते । 
इये निकुल्ल दत्तसंकेतेति परिज्ञातमस्या रहस्यमिति निजमार्मिकतां सूचयन्नागरिकः 
सहचरमाह-- 
आअणोइ अडअणा कुडड्डहेदुम्मि दिण्णसंकेआ । 
अग्गपअपेल्लिआर्ण मम्परअं जुण्णपत्ताणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
[ आकर्णेयत्यसती कुझ्लाधो दत्तसंकेता । 
अग्रपदग्रेरितानां समर जीणैपञ्माणास्‌ ॥ ] 
आकणैयते छासती कुअ्जतले दत्तरसंकेता । 
अप्नरपद्पीडितानां भर्मरक जीणेपत्राणाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अग्रपदेन निजपादाभ्रभागेन पीडितानामव्मर्दितानां पुराणपणोनां सर्मरकं चूर्णनका- 
लिके भरमर” इति शब्दम्‌ । सहजचड्भमणे पादतलपश्वाद्धासस्थ भूमो पूर्वमवस्थापन- 
खभावात्सवैशरीरभरस्य तत्रेव संक्रमणेन शुष्कपत्राणामतिशयितचुूर्णा भावात्न तथा शब्दों 
यथा शनेनिंद्ितादग्रभागादर्थाधमर्दितानां पत्राणामित्यग्रपदप्रयोगेणातिशयो व्यज्यते । 
अथवा कुछ्नतरे संकेतकरणात्तत्तलेइबनमितपूर्वछायय शनेः शनेगमनसमये मा कश्चन 
श्रौषीदिति सतकेताखाभाव्याच्रकितचकितमग्रपदमेव॒विन्यस्यते, अतएवं अग्रपद्पीडि- 
तानामिति सतर्कतातिशयसूचनाथंमुक्ति: । तथा चेवमतिसतर्क पदानि विन्यस्नन्द्यपि 
पत्रचूर्णनशब्दं सभयचकितमाकर्णयन्ती सेय॑ दत्तसंकेतेति मया ज्ञातमिति निजामिज्ञता 
सुहृद॑ प्रत्यभिव्यज्यते । “संकेतस्थानगतं जार कुट्टनी समाश्रासयितुमाद” इति गज्ञाघ- 
रावतरणम्र्‌ । त्वत्पदशब्दमाकर्णेयन्ती संकेतस्थिता सा ते दयिता तिष्ठति, मा व्याकुली 
भू: इति तत््याख्यातात्पयेम्‌ । अत्र अग्रपद जारस्य परिगृतह्यते । परं खयमेव प्रोत्सा- 
ह्यानयन्ती कुट्टनी प्रणयिनमेव प्रति तामसतीति कर्थ व्यपदिशेदिस्ेव विचायेम्‌ । 
नायकमुत्कण्ठयन्ती दूती कस्याश्रिन्मुखैसोरभ वर्णयति--- 


अहिलेन्ति सुरद्दिणीससिअपरिमलाबद्धमण्डर्ल भमरा । 
अम्मुणिअचन्दपरिहव अपुबकमलं मुहं तिस्सा ॥ ६६ ॥ 


१८४८ काय्यमाका | 


[ भमिलीयम्ते सुरमिनिःच्वसितफरिसकाबससण्डर् अमराः । 
अजातचन्द्रपरिमतसपूर्वकलं सुर्स तश्याः ॥ ] 


सुरभिमुखानिलपरिमलनिवद्धमण्डरूमभिद्दवन्त्यकयः । 
अज्ञातचन्द्रपरिभवमपूर्थकमलं मुर्ख तस्याः ॥ ६६॥ 


अलयो भमराः । न ज्ञातथ्षन्द्रपरिभवः चन्द्र सकाशास्मीलन येन इदशम्‌ अत एवा- 
पूर्वकमरू तस्या मुखस्‌ सुरभिययों मुखानिलस्तस्थ परिमलेन विदिष्टसुगन्धेन ( हेतो 
तृतीया ) निबद्ध मण्ड् मण्डलअमर्ण यस्मिन्कर्मणि यथा भवति तथा अभिद्ववन्ति 
तन्मुखपर्यन्ततो लीयन्त इल्यर्थ:। अज्ञातचन्द्रपरिभवमिति व्यतिरेकः । अपूर्वकमल- 
मिति गम्योझ्रिक्षा रूमक॑ं वा। अखूयोभिद्रवन्तीवनेन बअहवः कासुकास्तामनिशमनुबध- 
नतीति कामनीयत्वातिशयों द्रोत्यते । अज्ञातचन्द्रपरिभवर्मित्यनेन उत्कृशशदप्युल्कृष्ट 
मुख न तन्मुख पराजेतुमलमिति सौन्दयातिशयः सूच्यते । ततश्थ “बहवः कामिनस्ता- 
महनिशमनुसरन्ति, अत एवं सौभाग्यवता भवता सा त्वरितमुपगन्तव्या, न च तस्थाः 
समागमे कथ्चित्प्रतिबन्धः ( अज्ञातचन्द्रपरिमवर्मिति )! इति नायक प्रति चरस॑ व्यज्ञयम्‌ । 
अहिलेन्तीदयस्य अभिलषन्तीति च्छायेति कश्वित्‌ । 


नायिकायाः प्रणयातिशयं सूचयन्ती दूती नायकमाह-- 


धीरावलम्बिरीअ वि गुरुअणपुरओ तुमम्मि वोलीणे । 
पडिओ से अच्छिणिमीलणेण पम्हद्विओ वाहो ॥ ६७ ॥ 


[ जै्यावलमग्बनशीछाया अपि गुरुजनपुरतस्त्वयि व्यतिक्रान्ते । 
पतितस्तस्या अक्षिनिमीऊलनेन पक्ष्मस्थितो बाष्पः ॥ ] 


घैयांलूम्बिन्या आप गेवअगबुरतरबंधि व्यतिऋास्ते । 
पतितो5क्षिनिमीलनतो बाष्पः पएमस्थितस्तस्याः ॥ ६७ ॥ 


गुरुजनानां पुरखतात्‌, विकारगोपनार्थ जेयोलम्बनशीलाया अपि तस्थाः [ ताच्छील्ये 
णिनिः ]। त्वयि व्यतिकान्ते तामतिकम्य आगते सति । अक्षिनिमीलनतः विरहजनि- 
तबिषादेन नेश्वनिमीलनात्‌, तस्याः पन्‍्ष्मस्थितः एतावत्कालं घेर्येणावरोधात्पक्ष्मलखेव 
स्थाफितों बाष्प: पतितः कपोलयोः आवहत्‌ | अयलवशादू गुरुजनानुरोधादबस्द्धोपि 
दुःखावेगस्त्वदेकमात्रालम्बनया तया नाधिक सोहमपायेत, अवशया तया पर्वन्ते गुर्वे- 
जुरोधोषि न बहु मानितः । एवं किल तस्थाः सुदढोनुराग इति नायकोत्कण्ठयै दूत्या- 
मिव्यज्यते । पधक्ष्मसु किश्वित्काल॑ बाष्पस्थित्या नेञ्रगोरविशालता व्यज्यते । अत्र 
“गुरुजनलूज्या तया नाजुगमर्न ऊते बाष्येण पुनः कृतमेव” इत्यपदछम्यसपि रस- 
णीयसाह मजाधरः । 


४ शतकम ] संस्कृवगायासपशती । ३०९ 


'आनालणश्बनेषि गढानुरायवश्ञासापिककाऊं कक व्यक्दति सा इक्तसकन: स्रोल्तर्य 
सूचयपज्नागरिकः सहचरमाह--- 





[ समरामसस्था: शयनपराकुरुया विगरन्मान्यसराया: | 
कैतवलुप्तोद्लेनस्तनकछश््रेरणसुखकेलिस ४ ] 
विगलन्मानभरायाः शयनपराञयाः स्परामोष्स्याः । 
केतवसुघ्तोद्धतितकुचकलशापीडछुखकेलिम ॥ ९८ ॥ 
मानवशात्‌ शयने पराश्याः पार परिवरत्य पराड्मुखं सुप्तायाः। पश्चात्‌ अनुरागोत्क- 

ण्ठया विगलन्‌ शाम्यन्‌ मानभरों यस्यास्तस्या:। विगलदिति बर्तमानार्थकशतृप्रत्ययेन 
तसिन्नेव क्षणे कोपशान्तिरारब्घेति सूचनेन नायिकाया नवीनोंत्कण्ठोदयों ध्वन्यते। 
अतएव कैतवेन कपटेन यत्सुप्तोद्र्तेन पाश्चेपरिवर्तेनं केतवेन खुप्ते शयने यद्‌ , उद्वलैंनं 
चैश्वैपरिवर्तनमिति वार्थ: । तत्र कुचकलशाभ्यां थ आपीडो निबिडावमदस्तत्सुखकेलिं 
स्मरामः । ओत्सुक्योदयेन पार्श्रपरिवर्तने हते पीनोज्ुक्ञयोः कुचयोये: खयमेव गाठसे- 
मर्देस्तत्सुखं नायापि विस्मराम इत्यय: । अनुनयं विनापि मदूतगाठानुरागवश्ञात्सा 
विगलितमाना5भवदित्यात्मनः सौभाग्य ध्वन्यते । 


येव सह फाल्गुनोत्सवकेलिमन्वभूरस्ति तसरिस्तेष्नुराग इति सूचयन्ती सखी 
नायिक्वां सपरिहासमाह-- 


फर्गुच्छणणिदोसं केण वि कदमपसाहणं दिण्णस्‌ । 
थणअलसमृुहपलोइन्तसेअधोअं किणो धुअसि ॥ ६९ ॥ 
[ फाल्युनोत्सवनि्दोष केनापि क्देमप्रसाधनं दत्तम्‌ ! 
सतनकल्द सुखप्रलुटत्स्ेद्धात किमिति घावयसि ॥ ] 


फाल्गुनमहनिरदोष दत्त केनापि पहुमण्डनकम ! 
स्तनकलशाननबिलुठत्खेद्विधोत हि किमिति घावयसि ॥ ६९॥ 
फाल्युनमहदे फाल्युनोत्सवे निर्दोष निन्दनीयतारदितम्‌। 'मह उद्धव उत्सवः अमर: । 
केनापि दत्तम्‌ | केनापीयनेन न वर्य तं परिजानीमो सा लजस्वेति नाम्रिकाया आश्वा- 
सन॑ ध्वन्यते । पहुमण्डनर्क क्देमरूपं प्रसाधनम्‌। कर्दमोपि निसभेसुन्दरे त्वद्वपुषि भूष- 
णम्रिव जातमिति नायिकायाः सौन्दर्य गूढ्मभिव्यज्यते । सनकलशयोगुखाद्‌ बिछुठन्‌ 
बिगलून्‌ यः स्वेदस्तेन धोत॑ क्षालितमपि पुथः किसिति घावयसि क्षालयसि । क्दसप्रश्ने- 
पसभये अश्षेप्तरि अचुरागवशात्ते स्वेदोह्रसो बभूवेति लक्षितमस्मानिः | ततथ त्व॑ं किसि- 
झस्रत्तो मोपयसि । फास्युवोत्सवे न निन्दनीयमिदर्ठिति सझ्या प्यन्यते । 


१९० कांव्यमाठा । 


त्वद्चनादहमगर्म तस्या निकटे, परं मामालोक्यापि न सा किचिदुक्तवतीति वदन्तं 
नायक प्रोढा दूती सुमधुरमाह-- 


किं ण भणिओ सि बालअ गामणिधूआइ गुरुअणसमक्खम्‌ | 
अणिमिसमीसीसिवलन्तवअणणअणडूदिद्वेहिं ॥ ७० ॥ 


[कि न भणितो5सि बालक ग्रामणीपुत्या गुरुननसम क्षम्‌ । 
अनिमिषमीषदीषद्वलद्वदननयनाधथेदष्टेः ॥ ] 
आमणिसुतया बालक गुरुजननिकटेपि कि न भणितोसि। 
अनिसिषमीषद्धिवलद्धदनखुनयनार्घसंचछे: ॥ ७० ॥ 


प्रामणिसुतया आमनायकपुत््या 'इको हखो5ज्ञ्यः” इति हखः । अनेन पितृशहस्थिता- 
यास्तस्थाः सुलभत्वं नववयःशालित्वं च योत्यते । अनिमिषं निमेषश्चल्यं यथा स्यात्तथा । 
ईषद्विवलत्‌ किश्वित्परावत॑मानं वदन मुखं येघु एबंभूतानि यानि सुन्दराणि नयनाधरष्ानि 
कराक्षवीक्षितानि ते: ( करणे तृतीया )। गुरुननसविधेषि कि न भणितो5सि, एताहश-* 
मावश्यक॑ किभस्ति यज्ञ भणितोसि, अपि तु सवबे भणितोसीदलर्थ: | नयनाधसंस्ष्टेभणितो- 
सीलतन्न वाच्यार्थतिरस्कारेण लक्षणा | तथा च तया गृढं सूचितोसीति व्यज्ञग्रोर्थः | पयन्ते 
तु 'गुरुजनसंनिधानेपि सा इज्नितेः सर्वेमात्मगतं अकाशयामास, त्वं तु न तत्तात्परयमज्ञा- 
सीरित्यहों ते मोग्ध्यम! इति बालकेतिसंबोधनसहकारेणामिव्यज्यते । “ईषद्विवलितवदन 
च नयनाथेदृष्टनि चेति कर्मधारयः” इति गज्ञाधरटीका । 'धूआए' इत्यस्य छुषायाः” इति 
च्छायां केचिद्वदन्ति, तेषां मते गुरुननसमक्षमित्यस्थ श्वशुरादिनिकटे इत्यर्थ: स्थात्‌ । 


एतमेवार्थ प्रकारान्तरेणाह-- 


णअणब्भन्तरधोलन्तवाहमरमन्थराइ दिद्वीए । 
पुणरुत्तपेछिरीए बालअ कि ज॑ ण॒ भणिओ सि ॥ ७१॥ 


[ नयना भ्यन्तरघूर्ण मानबाष्पभरमन्थरया दृष्टया । 
पुनरुक्तप्रेक्षणशीलया बालक कि यश्न भणितो5सि ॥ ] 


नयनाभ्यन्तरबिसरद्वाष्पभरोद्वन्धमन्द्या रृष्या । 
पुनरुक्तप्रेश्षितया बालक कि यज्न भणितोसि ॥ ७१॥ 


तवावलोकनजातेन हर्षण नयनाभ्यन्तरे विसरन्‌ घूर्णमानों यो बाष्पभरस्तस्पोह्न्धेन 
आपूरणन मन्दया मन्थरया दृष्या । पुनरूक्त प्रेक्षितं यस्था:, वारं वारं विलोकनशालि- 
न्येति यावत्‌ । इेहर्या तया। उत्कण्ठावशात्‌ मुहुर्विकोकनशालिन्या तथा त्वहशेन- 
जातहर्षेण सवाध्पमन्धरया इश्या सर्वेमात्मगत॑ भणितोचीति भाव: । व्यज्नयार्थस्तु पूर्व- 
वत्‌ । अश्रुरुपेणाजुभावेन रतेः अतीतिरत्रेति सरखतीकण्ठाभरणम्‌ । 


४ शतकम ] संस्कृतगायासप्तश्नती । १९१ 


घनतरुणवयसि रसाकुलया कयाचित्सुरतसमये गणपतिमूर्तिस्पधानीकृता । यौवना- 
चेगश्ान्तौ तामेव पूजयन्ती सा जरामुपालभते--- 


जो सीसम्मि विश्ण्णो मज्य जुआणेहिं गणवई आसी । 
ते व्विअ एह्िं पणमामि हअजरे होहि संतुद्ठा ॥ ७२॥ 
[ यः ज्ञीर्ष वितीणों मम्र युवभिगेणपतिरासीत्‌ । 
तमेवेदानी प्रणमामि हतजरे भव संतुष्ठा ॥ ] 
शिरसि विती्ों युवभिगगंणपतिरिह मम पुरा योउभूत्‌ । 
प्रणमासि बत तमधुना तुष्ठा भव हतजरे कामम्‌ ॥ ७२॥ 
एक तददिनमासीयत्र निर्भरयौवनाया मम तावानावेगोडभवत्‌, सर्वेमेतदद्य तिरोहि- 
तम्‌ । हतायास्तवेव तदिदं कर्तेव्यमिति जरां प्रति सासूय उपाल्म्भ: । 
पामरेणापि दुःसहं विरदृदुःखमिति कश्चित्साकृतमुपालभमाना नायिकासखी निदर्श- 
नविधया आह-- 
अन्तोहुत्तं डजइ जाआसुण्णे घरे हलिअउत्तो | 
उक्खाअणिहाणाईं व रमिअट्ढाणाई पेच्छन्तो ॥ ७३ ॥ 
[ अन्तरभिमुर्ख दछ्यते जायाशन्ये शहे हालिकपुन्रः । 
उत्खातनिधानानीव रमितस्थानानि पश्यन्‌ ॥ ] 
जायाशुन्ये भवने दहालिकतनयो विदश्मते5स्तरतः । 
पश्यन्‌ रमितस्थानान्युत्खातनिधानकानीव ॥ ७३ ॥ 
रमितस्य जायया सह रमणस्थ स्थलानि, उत्खात॑ भूमिमुत्खाय ग्रहीत॑ निधान निधि- 
द्रब्यं येभ्यस्तानि, निधिशुन्यानि स्थानानीवेत्यर्थ: । पशु्यन्‌ सन्‌ अन्तरतः हृदयान्य- 
न्तरे दह्यते । निधानकानीवेत्यत्र उत्खातनिधानतया शज्यानि तानि स्थानानि निन्दायो- 
ग्यानीति तेषां निन्दाद्रोतकः कप्रद्ययः । निधिलाभ इव प्रेयस्या: समागमः, तया बिर- 
हिलः पामरोषि अन्तःपुटपाकं दह्यते कि पुनः सहृदयः । त्वं च पुनरात्मानं रसिक- 
चूडामर्णि भन्‍्यसे । ततश्व मत्यियसखीबिरहमुपेक्षमाणस्थ कि ते वक्तव्यमिति नायक 
ग्ल्युपाल्म्भो ध्वन्यते । गन्नाधरस्तु “म्ृतचोरिकामहिलां शोचन्तं कमप्यन्यापदेशेनाह' 
इत्यवतरणमुकक्‍्त्वा “विज्ञोपि त्व॑ मतचारिकामहिलां प्रतिशोचसीत्ययुक्तमिति” भावभाह । 
विरहदुःसहत्वसाधनेन प्रणयसर्वस्रमाविष्कुवै्या अस्या गराथाया: मतायाः: शोको न 
कर्तव्य: इति तात्पयेकल्पने कियत्खारस्यमिति सहृदयेर्विभाव्यम्‌ । 
मानमज्जीकृत्य दयितानुनयस्ुुखमनुभवेति सख्योपदिश्यमाना काचिन्रिजदददयददा- 
माह--- 


णिद्दाभड्ढो आवण्ड्रत्तणं दीहरा अ णीसासा । 
जाअन्ति जस्स विरहे तेण सम॑ कीरिसो माणो ॥ ७४ ॥ 


१९४ ऋष्यसाल । 


[ लिद्ाभज्ञ आपाण्दुरत्व दीघरेश निःश्वाला: । 
जायन्ते यस्य घिरदहे तेन खगं कीदसो मत्नः # ] 
आफण्ड्रता निद्ाभड्ो दीघोश्य निःश्वासाः। 
जायन्ते यद्धिरहे तेन सम कीदशो मानः ॥ ७४ ॥ 
यद्दिरहे यस्य बिरहे । विरहकाइयेन आ-हईंषत्‌ पाण्ड्रता, अधिकाया रोगरुपत्वा- 
दसप्रातिकूल्यम्‌ । नाई तस्य विरहं मनागपि सोढुं क्षमेत्यात्मनोइनुरागातिशयो योद्यते । 
कर्थ कुपितासीति नायकेन पएथ्नया धीरानायिकाया उक्तिरियमिति केचित्‌ । . 
प्रियव्यडीकैः सुमृशमुपतप्ता काचन त॑ प्रति सप्रणयकोपोपालम्भमाह--- 
तेण ण मरामि मण्पूहिं पूरिआ अज जेण रे सुहअ । 
तोग्गअमणा मरन्ती मा तुज्झ पुणो वि लग्गिस्सम्‌॥ ७५॥ 
| तेन न स्निये मन्युभि: पूरिताश येन रे सुभग । 
त्वद्गवतमना मख्रियमाणा मा तब पुनरपि छगिष्यामि ॥ ) 
विसजामि तेन नाखून मन्युभिरभिपूरिता सुमम येत । 
सख्रियमाणा मा पुनरपि लप्स्ये त्वां त्वह्नतखान्ता॥ ७५॥ 
मन्युभिहंदयोपतापजातेः कोचैः पूरिता “मन्युर्दैन्ये कतो क्रुधि! इत्यमरः | बहुवचनेन 
“मवता वारंवारमेव विप्रियमाचर्यते येन मे मुहुः क्रोध” इति बोल्यते । असन्‌ 
ग्राणान्‌ । ल्वद्गतमनाः सती पम्रियमाणा जन्मान्तरेपि पूर्वसंस्कारवश्ञात्त्वामेव विश्रिय- 
कारिणं पतिं येन लमेय, तेन ग्राणान्न त्यजामीत्यर्थ: । तब इुश्नेश्तिश्वेशमुपतप्य 
दुः्खान्प्रियमाणाप्यइं मरणसमयेपि भवदनुष्यानं न त्वक्तुं क्षमेत्येतावान्मेइनुराग: । 
लव ठु तथापि विप्रियकरणान्न विरमसि । अहो ते सुभगतागर्व इति सुभगसंबोधनो- 
जुम्मित उपाल्म्भः अणयश्वामिव्यज्यते । लगिष्यामीति प्राकृतशैल्ीसुभगमपि संस्क्ृ- 
तबन्धे न सुन्दरमिति 'लप्स्य इति परिवर्तितम्‌ । 
ग्रियापराबैः कुपिता काचिद्विदग्धचर्योचितं सुमधुरम॒ुपालठभते-- 
अवरज्ञसु वीसड्/ सब्बं ते सुहआ विसहिमो अम्हे । 
गुणणिव्मरम्मि हिअए पत्तिअ दोसा ण माअन्ति ॥ ७६ ॥ 
[ अपराध्यस्व विस्रब्धं सर्व ते सुभग विषहामहे वयम्‌ । 
गुणनिर्भरे हृदये प्रतीहि दोषा न मान्ति ॥ ] 
विषदामद्दे सुभग ते सर्वम्‌, विश्र्धमपराध्य । 
गुणनिभेरे हि हृदये प्रतीहि दोषा न मान्त्येव ॥ ७दे ॥ 
सर्व भवत्कृतमपराधजातं वर्य॑ बिषद्यामहे । विश्रब्धं विश्वासेन सहित यथा स्थात्तथा 
अपराध्य अपराधान्कुर । तवदीयेरुणैरनिंगेरे पूर्ण मम इृदये दोषा माम्त्येव न, अव- 
काशमेद न ऊसल्ते इति अतीहि विश्वसिदे । अईं त्वह्वतनित्ततमा बल्लात्सवे विश्रियं 


४ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । १९१३ 


सह्े । अत एवं रूब्घसाहसस्त्वमपराधान्‌ कतुं पारयसि । एवंग्रुणानुरक्तायां मयि 
नोचितं ते व्यलीककरणमित्युपालम्भो ध्वन्यते । दोषा न मान्त्येवेत्यनेन दोषाः अतिपद्‌ 
ते जायन्ते, किन्तु त्वह्ुणानुरक्तहृदयया मया न ते गह्मन्ते इद्याकोशो व्यज्यतते । विष- 
हामद्दे इति बहुत्वोक्तया केवलमस्माभिरेव न अन्याभिरपि त्वयि कृतानुरागाभिभवदप- 
राधाः सोढव्या भवन्तीति सूच्यते, आत्मगोरवं वा ध्वन्यते । मुहुसुहुरपराधेबु सत्खयि 
त्वदनुरागवशीकृताया न मे परिजानासि वेयमहों ते सुभगतादर्प इति सुमगपदसहकूतं 
वस्तु प्वन्यते । अस्यां गाथायामपराध्यस्वेद्यात्मनेपदं गन्जाधरकृतच्छायायां व्याकरण- 
विरुद्धत्वाद्दिच्छायमेव । 
नायकसमीपगामिन पार्न्थ प्रति नायिकाया विरहवेदनां प्रतिपादयन्ती सखी संदि- 
शति--- 
भरिउचरन्तपसरिअपिअसं मरणपिसुणो वराईए । 
परिवाहो विअ दुक्खस्स बह णअणद्विओ बाहों ॥ ७७ ॥ 
[ वतोधरस्परस्तप्रियसंस्सरणपिशुनो वराक्याः । 
परीवाह इव दुःखस्य वहति नयनस्थितो बाष्पः ॥ ] 
भरितोघ्वर त्प्रविस्तुतप्रियसंस्समरणाभिखूचको बाष्पः । 
नयनस्थितो वराकक्‍्या दुःखपरीबाह इब वहति ॥ ७७ ॥ 
भरितः पूर्ण: अतएवं नयनमुत्कम्य निगेच्छन्‌, प्रविर्ततः प्रद्ृद्ः । तथा प्रियसंस्म- 
रणस्थाभिसूचको वराक्या दीनायास्तस्या नयनस्थितो बाष्पो दुःखस्प प्रवाह इव वहति। 
दुःखप्रवाद्दोपि पूर्णत्वे सति आधारदेशमुहछद्थ गच्छन्‌ प्रियस्मरणसूचको भवतीति दयो- 
रपि तदिदं विशेषणम्‌ । नायमश्रुप्रवाहः किन्तु प्रइद्धत्वाद्नहिनिंगेच्छनिप्रयविरहजन्मा 
दुःखप्रवाहोयमित्यपहुतिध्वेन्यते । पर्यन्ततस्तु 'विरहवेदनया परिपूर्ण दु'खितामत एवं 
दयनीयामिमां त्वरित संभावयख” इति नायकं प्रति ध्वन्यते । 'नायिकाया बिरद्यातिं 
प्रतिपादयन्ती दूती नायक त्वरयितुमाह” इति गज्जाधरावतरणम्‌ । भत्र प्रियमेवासि* 
आुखीकृद्य कथनेपि पुनः “प्रियसंस्मरण! इत्युकेने खारस्यमिति मन्मतिः । 
नायिकाया: प्रणयातिशय ब्ोतयन्ती दूती नायकमाह-- 
जं जं करेसि जं ज॑ं जप्पसि जह तुम णिअच्छेसि । 
ते तमणुसिक्खिरीए दीहो दिअहो ण संपडइ ॥ ७८ ॥ 
[ यद्यत्करोषि यद्यज्जव्पसि यथा त्वं निरीक्षसे । 
तत्तइनुशिक्षणशीछाया दीघों दिवसो न संपच्चत्ते ॥ ] 
यद्यत्करोषि यद्यज्ञस्पसि ययक्षिरीक्षसे त्व॑ दि । 


दीघों दिवलोपि भवति, न तक्तदनुशिक्षमाणायाः ॥ ७८ ॥ 
सं, गा. १७ 
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अनुक्षिक्षमाणायाः तत्तत्यूवोक्ते करणादिकमनुशिक्षमाणाबाः, अनुकरण हूता शिक्ष- 
आणायाः । त्वदाचरणस्थ त्वद्धाषणस्य त्वद्विकोकनस्थ चानुकरणेन बिरहवेदनां विनोदय- 
स्वास्तस्था दिवसोपि लघुभवतीत्यर्थ: । अपिपदेन संपूर्णा दिवसोपि दीर्घो न भ्रतीयत 
इति सूच्यते । तथाच-त्वन्मयत्वात्त्वद्विरहे त्वद्धावनयेब सा समस्त॑ दिवस यापयति, 
न देहकायेमपि करोति, एवं किल तस्थास्लवय्यनुराग इति नायक प्रति योत्यते । जल्प- 
नादेरनुकरणेन-तव कृति-भाषणादिकं तस्या हृदि तथा मधुरं श्रतीयते यथा सा खय- 
मपि तदनुकरणे विवशा भवतीति ग्रुणमुग्धत्वसूचनेन नायकप्रोत्साहनं ध्वन्यते । ज॑ जे 
करेसीत्यादिवाक्यद्ये वीप्सायामपि, तृतीये 'जह तुम इत्युपलब्धपाठे तद्भजः, पर 
मच्छायायां तत्नापि वीप्सानिवाह इति द्रष्टव्यम्‌ । 'जह तुम” इत्यन्न यथा येन प्रकारेण 
त्वं पदयसीति अ्रकारनिर्देशान्न वीप्साया आवश्यकतेति सिद्धस्य समाधानम्‌ । 
रात्रो निवासार्थ स्थानं शयनीयं च याचते पथिकाय कयाचित्साक्रोश तृणान्येव 
दत्तानि । अनन्तरं तु तद्गूपलावण्यमुग्धा सा तेन संसक्ताभूत्‌ । अत एवं तद्गुणमुग्धतया 
अभाते विरहकातरायास्तस्था अवस्थां खमार्मिकताप्रदशनाय नागरिकः सहचरमाह--- 
भण्डन्तीअ तणाई सोत्तुं दिण्णाई जाई पहिअस्स । 
ताईं च्ेअ पहाए अज़्ा आअइइ रुअन्ती ॥ ७९ ॥ 
[ भत्संयन्ला ठृणानि स्वस्तु दत्तानि यानि पथिकरव । 
तान्येव अ्रभाते आया आकर्षति रुदती ॥ ] 
शयितु हि भत्लेयन्त्या ठुणानि दत्तानि यानि पथिकस्य । 
तान्येच हन्त रुदती वरतनुराकषेति प्रातः ॥ ७९ ॥ 
भत्संयन्त्या नात्र स्थानमिति कलह कुबाणया । शयितु शयनार्थम्‌ | वरतनुराया । 
ततदतचित्ततया तान्येव तृणानि रुदती सती आकर्षति । पूर्व यानि तृणान्यवह्ेलया 
शयनार्थ दत्तानि, तान्येव पशथिकमुणस्मरणाह्ुदत्या पथिदाज्ञसक्रभावनया सगोरवर्मव- 
चवितानीत्यर्थ: । पथिकासक्तहदयतया तद्विरहदे सा शशमुत्तप्ताभूदिति खस्य प्रणयपरि- 
ज्ञानपाटवं सुहृदं प्रति सूच्यते वक्‍त्रा । 
गृहजनभयेन मनोभिलषितासपि नायिकां नोपसरन्तं नायक सत्पुरघखभाववर्णन- 
ऋअछलेन दूती बोधयति--- 
वसणम्मि अशुव्विग्गा विहवम्मि अगव्विआ मए घीरा । 
होन्ति अहिण्णसहावा समेसु विसमेसु सप्पुरिसा ॥ ८० ॥ 
[ ब्यसने5जुद्िशा बिभवेः्यर्विता भवे भीरा! । 
अवश्थसिश्वस्वमावाः समेचु विषमेयु सत्युरकाः ॥ ] 
च्यसलने 5नुद्धिज्ञाः किल सकेषि दीरा अमर्थिता विमने ! 
अधियमशीछाः खब्ति हि समेषु विषमेशु सरपुरुषाः ॥ ८० ॥ 


४ शतकम्‌ ] संस्कृतवाथासप्ततती । १९५ 


व्यसने दुःखे उद्देगरहििताः । भये उपस्थितेषि अविचलचित्ताः | समेघु आत्मनो5- 
जुकूलेघु, विषभेषु आत्मनः प्रतिकूलेच उमयविधेष्वपि स्थलेषु सत्पुरुषा: अविषमन्नीला 
अभिन्नखभावा भवन्ति, खभाववेषम्य॑ न दशेयन्तीत्यर्थ: । भय परिदााय बैयेण कार्य 
कवैव्यमिति दृत्या नायकप्रोत्साहनममिव्यज्यते । 'कोपि सहचरस्थ गाम्मीयक्षिक्षार्थ 
सत्पुरुषप्रशंसामाह” इति गज्ञाधरावतरणम्‌ । 

ग्रातः प्रियतमास्मरणोत्कण्ठया गरीत॑ पैथिकजनगीतमाकण्ये समुद्दीपितविरद्ृहुतवहा 
कावित्मोषितपतिका सखीमाह--- 


अज्ञ सहि केण गोसे क॑ पि मणे वह्हं भरन्तेण । 
अम्हं मअणसराहअहिअअब्वणफोडन गीअम ॥ ८१ ॥ 
[ अद्य सखि केन प्रातः कामपि मन्‍्ये वछुभां स्मरता । 
श्रस्माकं मदनशराहतहृ॒दयत्रणस्फोटन गीतम्‌ ॥ ] 
अद्य सखि केन कल्ये कामपि मन्ये खबल॒भां स्मरता। 
अस्मा्क स्मरविशिखादतहृद्यब्णविघट्न गीतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
कल्ये प्रातः । 'प्रत्युषोह मुख कल्यं! इत्यमरः । खां वक्ृभां स्मरता, राज्नों मागेगम- 
नश्नमेण कथंचिदायाता निद्रा । अत एवं अतिप्रत्यूषे निद्राभश्नोत्तरं पुनः प्रियास्मरणम- 
नुशत्तमिति विरहातिशयो व्यज्यते । केन केनचित्‌ । स्मरविज्विखेराहत॑ यद्‌ हृदय तस्य 
ज्रणानां विघटन स्फोटनं यस्मिन्क्मणि यथा भवति तथा गीतम्‌ | कामबाणेविंद्धस्य 
विरहिहृदयस्य पीडा प्रातःकाले कथंचित्सत्वेदना जातापि, करुणकरुणेन पथिकगीतेन 
स्फुटितत्रणवद्धिकदु:सहा भूदित्यर्थ: । तद्धुदयस्य चित्तोत्सक्यादिक भावनया आत्मसं- 
बन्धि समभवदत एवं प्रियतमविरहानलरः समुददीप्यतेति #ुश प्रियचिन्तया नायरिका- 
गतस्थानुरागस्यातिशयः प्रतीयते । 
भाबिनः सपल्लीष्यादु.खस्य मावनामात्रमपि सपल्लीजनं पीडयतीति काचित्पौदा 
खबयस्यामाह -- 
उद्वन्तमहारम्मे थणए दद्वृण मुद्धबहुआए | 
ओसण्णकवोलाए णीससिअं पढमघरिणीए ॥ ८२ | 
[ उस्तिष्ठन्महारस्भो स्तनों दृष्ठा सुर्धवध्वाः । 
अवसभकपोलया निःश्वसि्त प्रथमग्रृहिण्या क | 
आलोक्य मुग्धवध्वाः स्तनों समुदयन्महारम्भो । 
दीधे प्रथमग्रहिण्या हवसन्नकपोलया श्वसितम्‌ ॥ ८२४ 
समुदयन्‌ उत्तिष्ठनू महान्‌ आरम्मः प्रारम्भदशा ययोस्ती । अवसज्नो झुष्को कपोली 
यस्थास्तया । आरम्मद्शायामेव स्तनयोरियान्‌ परिणाहइस्तर्हि पूर्णयौवने परस्पराम्िि्टपी- 
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नपयोधराया अस्याः सौन्दर्य कीटग्भावीति भावनीयमेवेति भावः । सुग्धवध्वा इत्यनेन 
ग्साम्प्रसमत्या सुग्धघता, पूर्णयौवनोपलब्धौ प्रवर्धभानसौन्दयोमिमामालक्ष्य पतित॑- 
कुचायां मयि शिथिलानुरागो भविष्यति वह्ृभः” इति चिन्तारूयसंचारिभावेन दीघ॑निः- 
श्वासरूपानुभावेन च प्रथमपत्नीगतस्थ नायकालम्बनस्थानुरागस्य परिषोषो भवतीति 
सहदयैराखादनीयम्‌ | शदहिणीपदेन---शहप्रबन्धमात्रे तस्या अधिकारः स्याहयितस्य विषये 
तु मुग्धाया एवं अभुत्व॑ भवेदिति चिन्तातिशयो ध्वन्यते । दी श्वत्तितमित्यनेन भाविनीं 
तामिमां हृदयवेदनां कसम प्रकाशयामीति निगूढो दुःखातिशयो ध्वन्यते । “आयतिखेद- 
करं तदात्वेषि खेदयतीति निदशयन्कोषि सहचरमाह” इति गज्ञाधरः । 
शिथिलानुराग नायक श्रावयितुं काचित्करिकरेण्वोरनुरागं व्यपदेशेनाह-- 
गरुअछुहउलिअस्स वि वल्हकरिणीमहं भरन्तस्स । 
सरसो मुणालकवलों गअस्स हत्थे चिअ मिलाणो ॥ ८३॥ 
[ गुरुकक्षुघाकुलितस्यापि वलछभकरिणीसुर्ख स्मरतः । 
सरसो रूणालकवलो गजरस्थ हस्त एवं म्लानः ॥ ] 
बिकलस्यापि क्षुधया वह्॒मभकरिणीमुखं स्मरतः। 
सरसो मृणालकवलो गजस्य कर एव संस्लानः ॥ ८३॥ 
छुघया विकलस्यापि अलनन्‍्तं छ्षुघातुरस्यापि । वह्॒भाया: करिण्या मुखम्‌ । कर एबं 
संम्लान इत्यनेन छुघातिशयान्म्रणालकवर्ल परित्यक्तुमपि न शक्कोति, प्रियास्मरणात्त 
भोक्तुमपि न ॒पारयतीति जडताख्यसंचारिभावो5भिव्यज्यते । तथा च--मदमत्तत्वेन 
जगति प्रसिद्ध: पशुगंजोपि निजपग्रेयस्यामेवं ल्िह्यति, भवान्परमसहृदयोपि मामपद्दाय 
अन्यत्रानुरज्यसि, अहो भवतो दाक्षिण्यमिति गृढोपालम्भो घ्वन्यते । छुघाकुलस्थापीत्य 
नेन छुघया भोजनस्थावश्यकतायां सत्यामपि गजो नतं भुड्टे, भवांस्तु मत्सत्तया 
उत्कण्ठापनयेन उत्कटावश्यकता5भावेषपि अन्याभिः संगच्छते इत्युपालम्मेइतिशयः 
सच्यते । करिणीमुखमित्यनेन पूर्व तस्था मुखे कवल॑ समप्य पश्चान्मया भोक्तन्यमिति 
मद्या रतेरतिशयः अतीयते । खभावतः सरसस्थापि झूणालस्थ सरसो म्लान इति 
सरसताविशेषणेन सद्स्कत्व॑ जललव॒लाडिछतत्व॑ च लक्ष्यते, ततश्व॒ तथाविधस्यापि 
सलानिवर्णनाद्विलम्बो व्यज्यते । 
मानावलम्बनेपि प्रियतमेन सह दाक्षिण्येन वर्तितव्यमित्युपदिशन्ती काचिद्धीराया 
नायिकायाः प्रियतमेन सह परस्परसंलापं वर्णयति--- 


पसिअ पिए का कुविआ सुअणु तुम परअणम्मि को कोवे | 
को हु परो नाथ तुम कीस अपुण्णाण में स्ती ॥ ८४ ॥ 


[ असीद भ्रिये का कुपिता सुतनु रवे परजने कः कोप: । 
कः खलु परो नाथ ध्वं किमित्यपुण्यानां मे शक्तिः ॥ ] 


४ शतकम ] संस्कृतगाथासप्रशती | १९७ 


दयिते प्रसीद, कुपिता का, खुतलु त्वम, परे5स्ति कः कोपः । 
कोस्ति परो, नाथ त्वम्‌ , किमिति हि, मम दुरितशक्तिरियम्‌॥८४॥ 
परे अपरस्मिन्‌ ख्लेहसंबन्धरहिते इति यावत्‌ । मम दुरितानामपुण्यानामियं झक्ति- 
येत्त्व॑ खोषि परः संइत्त इति भाव: । मे अपुण्यानामित्यनेन, ताः किल पुण्यवत्यों यार 
स्वमनुरज्यसीति दयितश्काघा चोपालम्भश्व सूच्यते। तथाच--सपक्लीलेहसक्ततया पर 
इव भयि व्यवहरसीत्युपालम्मेन नायिकायाः: सघेये: श्रणयकोपोडमिव्यज्यते । दबिते 
इति संबोधनेन 'त्वं मे अत्यन्त प्रेयसी, अत एवं त्वपप्रसादं विना न मे मनस्तोषः” इति 
'प्रियतमेन यथा निजप्रणयातिशयः सूच्यते तथा 'परः को5स्ति?? इति भ्रश्नस्थोत्तरे 
नाथ त्वम” इति संबोधयन्त्या तयापि 'प्रियपह्ष्या मम नियमतः खामी सचन्नपि मां 
मुखेन दयिते इति व्यपदिशज्नपि त्वं पर इवाबिचारितसुखदुःखपरिणाम व्यवहरसि, यतः 
प्रद्यक्षमेव मत्सपलीषु ल्िह्मयति, अहो तेडलाकिकः प्रणयः लेहसह््यवहारल्लेत्रि गृढोपा- 
लम्मेइतिशयो ध्वन्यतते । 
विप्रलब्धाया विरदवेदनामजुरागातिशयं च सूचयन्ती दूती नायकमाह-- 


एहिसि तुम त्ति णिमिसं व्‌ जग्गिआं जामिणीअ पढमदूम्‌ । 
सेसं संतावपरब्॒ताइ बरिसं व वोलीणमू ॥ ८५ ॥ 
[ एष्यसि व्वमिति निमिषमिव जागरितं यामिन्या: प्रथमार्थस्‌ 
होष संतापपरवशाया वर्षम्रिव व्यतिक्रान्तम्‌ ॥ 
निम्िषमिव हि जागरित रात्रेः प्रथमार्थमेष्यसि त्वम्रिति । 
संतापपरवशाया वर्षमिव व्यतिगत शेषम्‌ ॥ ८५ ॥ 
त्वमेष्यसि इत्युत्साहेन राजे: प्रथमार्ध निमिषमिव निमेष इव जागरितम्‌, तयेति 
शेष: । रात्रे: अथमाधमित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया । संपूर्णप्यधरात्रे सा खोत्साहई जागरि- 
तबतीति भावः । शेषम्‌ अवशिषश्मद्ध संतप्तायास्तस्थरा नायिकाया वर्धमिव व्यतिकरा- 
न्तम्‌ । शेषोस्थास्तीयश आयच, अन्यथा छीबतानुपपत्तेः । संस्क्षते तु पुंस्त्वमेव साधु । 
तेव समागमस्य भावनामात्रेणापि कालहरणं न दुःखकरम्‌ , वियोगे तु घटिका अपि 
चषायन्त इति नायकानुरागो ध्वन्यते। भावनामात्रेणापि तावान्सुखातिशयस्त्वत्समागमे 
तु कि वाच्य तस्था इति तदतिशयो द्योत्यते । 
वैचित्त्येन श्राम्यन्ती श्रोषितपतिकां भूतोन्‍्मादभयात्परिहरन्त॑ जने प्रति तत्सखी 
सदैन्यमाह--- 
अवलम्बद मा सड्ृह ण इमा गहलट्विआ परिव्भमह । 
अस्थकगज्जिउच्मन्तहित्थदहिआआ पहिअजाआ ॥ ८६ ॥ 
[ अवछम्बध्व॑ सा शह्ृध्वं नेये अहलूड्धिता परिभ्रमति । 
लाकस्मिकरार्जितोड्रान्तत्रस्तहदया पथ्चिकजाबा ॥ ] 


4१९८ काव्यमाल । 


अवलम्धच्च आम्यति नेय प्रदरहिता न शहच्चम । 
आकस्मिकधघनरसितोड्धान्तत्रस्तान्तरा पथिकजाया ॥ <दे ॥ 
भूतादिग्नह: लद्बिता आकान्ता इमं न आम्यति । इमामवलम्बध्बम्‌ । अवलम्बन- 
दानेन गमनान्निवारयत । न शह्डुध्वम्‌ उन्‍्मादशझुया नोद्िनत । आकसिमिकं यद्‌ घन- 
रपितं मेघगर्जितं तेनोद्भान्त॑ त्रस्तें च अन्तरं मानस यस्याः सा । सहसा मेघगजनादेव 
तावानुत्कण्ठोदयः, प्राइषि निरन्तरं वर्षेत्सु वारिदेषु तु न जाने कि भावीति प्रोषितपति- 
काया विरहवेदनातिशयो द्योत्यते । 'हित्यम” त्रस्तम्‌ । 
नायिकाया गुणोत्कर्ष सूचयन्ती सखी बहुवह्॒भाप्रणयिन नायक मधुकरबव्यपदेशेनाह--- 


केसररअविच्छड्ट मअरन्दो होह जेन्तिओ कमले । 
जह भमर तेन्तिओ अण्णहिंपि ता सोहसि भमन्‍्तो ॥ <७॥ 
[ केसररज:समूहे मकरन्दो भवति यावान्कमले । 
यदि अमर तावानन्यत्रापि तदा शोभसे अमन ॥ ] 
केसररजःसमूद्दे मकरन्दो भवति सरसिजे यावान्‌ | 
अन्यत्नापि हि तावांस्तदा भ्रमन्‌ शोभसे भ्रमर ॥ ८७ ॥ 
सरसिजे, केसररजसा किज्लल्कपरागाणां समूद्दे । 'किज्लल्कः केसरो5खियाम्‌” इत्य- 
मरः । उभयत्राप्याघधारतया सप्तमी । कमछूगतकेसररजःसमूहे इति तात्परयम्‌ । यावान्‌ 
भकरन्दो रसो भवति, अन्यत्रापि पुष्पे तावानेव मकरन्दो भवेत्तदा श्रमन्‌ शोभसे । 
अमरेतिसंबोधनेन रसिकतया नानापुष्पेषु भ्रमण यथा वत्खभावस्तथा तवापि नाना- 
विधन्नीलम्पटत्वमित्याक्षेप: + तथा च-न तावानन्यमहिलासु ग्रुणोत्कर्षो यावान्मत्स- 
ख्याम्‌, तथापि त्वमन्यत्र जजसि । अहो ते ग्रणपरिचयवैमुख्यमित्युपालम्भी ध्वन्यते । 
“खस्य गुणोत्कर्ष ख्यापयन्ती काचित्कान्तमाह” इति गड़्ाधरः । खमुखेन खगुणवर्णने न 
दाक्षिण्यमिति मनन्‍्मतिः । 
खभावसुन्दराणां बिकृतिरपि श्रियमेव तनोति न वैरूप्यमिति निद्शयन्क्रोपि सह- 
चरमाह--- 
पेच्छन्ति अणिमिसच्छा पदह्िआ हलिअस्स पिट्ठपण्डरिअम । 
धूअं दुद्धसमुदुत्तर्तलच्छि विअ सअह्वा ॥ ८८ ॥ 
[्रेक्षन्तेडनिमिवाक्षा: पथिका हछिकस्य पिश्टपाण्दुरिताम। 
दुद्वितरं दुग्धसमुद्नोत्तलहृ॒क्मीमिच सतृष्णा: ॥ ] 
प्रेक्षन्तेडनिमिषाक्षाः पथिका दलिकस्य पिष्टपाण्डरिताम्‌ । 
तनयां डुग्धसमुद्रोचरत्सुलएमीसिय सतृष्णाः ॥ ८८ ॥ 
अनिमिषनयना देवा दु्धसमुद्रादुत्तन्तीमत एवं पाण्डुरितां लक्ष्मी यथापरयन्‌ 
तथा सतृष्या: सलालसा: पथिकाः पि्टेन तण्डुरू-गोधूमादिचूर्णन पाण्ड्डरितां द्वालिकस्य 


४ झतकम्‌ ] संस्क्ृवयाथासपफ़शती । १९६ 


तनयामनिमिषा: सन्तः प्रेक्षन्से । तथा च-अस्माक मच्ये करय वा भवेह्मामसौभाग्यमिति 
यथा तेष्चिन्तयं सतयैते5पीति पथिकोत्सुक्येन हाहिकसुतायाः सौन्दर्यातिशयो ध्वन्यते । 
“इलिकसुतामपि सतृष्ण पश्यतामेषां शृहे वासो न देयः” इति सुहद प्रति नागरिकस्मो- 
क्तिरिति केचित्‌ । 


करुद्टान्तरितायास्तस्था: शीघ्रमेव मनोवेदना5पनेयेति दूती नायकमाह-+- 


कस्स भरिसि त्ति भणिए को में अत्थि त्ति अम्पमाणाएं । 
उधिग्गरोइरीए अम्हे वि रुआविआ तीए ॥ <८९॥ 
[कर स्मरसीति भणिते को से5स्तीति जल्पमानया । 
उद्धिभरोदनशीकया वयमपि रोदितास्तया ॥ ] 
के स्मरसीति निगदिते कः किल मे5स्तीति जव्पन्त्या । 
उद्धिझ्न च रुदृत्या वयमपि बहु रोदिता हि तया ॥ ८९ ॥ 
मम कः खेहानुब्ृत्तिपरोइस्तीति जल्पन्त्या | प्रियतमो यदि समाम्नविष्यत्तहि न मामे- 

वमखेदगिष्यदिति भावः । सोद्देगं रोदनेन प्रियतमप्रणयविच्छेदस्परणाहुःखातिशयो 
जात इत्याकृतम्‌ । तस्था रोदनेन अहमपि अरोदमिति भावः । तथा थे निरन्तरमप- 
राषैस्तव प्रणयभड्जानुमाना भिरतिशर्य॑ खिन्ना सा त्वरितमनुनेयेति नायक भ्रत्यभिव्यज्यते ५ 


बहुविधेनाप्यनुनयेन मानसत्यजम्ती नायिकां सखी सरोषमाह-- 


पाअपडिं अहब्बे कि दाणिं ण उड्डवेसि मचारम्‌ । 
एअं विअ अवसाण दूरं पि गअस्स पेम्मस्स ॥ ९० ॥ 
[ परादपतितमभव्ये किमिदानी नोस्थापयसि भर्तारम्‌ । 
एतदेवावसान दूरमपि गतस्थ प्रेम्णः ॥ ] 
पदयोः पतितमभब्ये नोत्थापयसि प्रिय तु किमिदानीम्‌। 
अवसानमभेतदेव प्रम्णो दूरं गतस्थापि ॥ ९० ॥ 
अभव्ये इति सदी प्रति सप्रणयरोषं संबोधनम्‌ । दूरं गतस्थापि अतिप्रशद्धस्याषि 

भ्रणयस्य एतदेव पद्प्रणामरूपमेव अवसान चरमसीमा । एवं च, इृदानीमपि यद्यजु- 
नय॑ न भ्रहीष्यसि तहिं प्रियतमस्थ द्वेष्या भविष्यसीति सूच्यते । दूरं गतस्थापीत्यपिना 
अतिमान मान कुर्वती त्वं प्रणयस्य चरमसीमान परीक्षसे, ततश्ष भवदभीश् सेय॑ ग्रेम्णः 
परा काष्ठेवेति? नाग्रिकायाः श्रेमातिशयकासना सूच्यते । इद् भर्तारमितिस्थाने प्रियणि- 
तिपदं तु एवं त्वत्पणयपरिपालनेनायमपि तेडवर्यं ओऔतिपात्रतामईति, ततजैतारक् 
प्रियमपि प्रणमन्तं कि नोत्यापयसि” इति भतेपषदापेक्षयाघिकमेव खारस्यं पुणातीति 
सहृदयाः परीक्षेरन्‌ । 


२०० :. काज्यमालछा। . ह का 


,. आत्मनों विपरीतरतपाटवग्रकेटनेन झप्पन्तं कान्तमुत्कण्ठयन्ती काचित्सखीमाह--- 


तडविणिहिअग्गहत्था पारितरड्रेहिं घोलिरणिअम्बा । 
सालूरी पडिबिम्बे पुरिसाअन्तिव पडिहाइ ॥ ९१ ॥ 


[ वटबिनिहितागहस्ता वारितरडैधूणेनशीलनितस्वा । 
'. _ शाल्री अतिबिस्ते पुरुषायमाणेव प्रतिभाति ॥ ] 


तटबिनिहिताग्रहस्ता वारितरडेभ्रेमन्नितम्बेयम । 
शाल्दूरी प्रतिबिम्बे विभाति पुरुषायमाणेव ॥ ९.१॥ 
भ्रमन्नितस्ततः ग्रचलन्नितम्बो यस्थाः सा । शाहूरी मण्डकी, 'भेके मण्ड्रकवर्षाभूशा- 
छ्रप्वदईराः” इत्यमरः । श्रतिबिम्बे जलान्तः खीयग्रतिच्छायाया उपरि, विपरीतरतो- 
चितं पुरुषायितं कुवाणेव प्रतिभाति । “अस्मिन्बन्धेहमपि नितम्बपरिचालनचतुरास्मि, 
येन भवेत्ते मनस्तोष:? इति शृण्वन्तं कान्तं प्रत्यभिव्यज्यते । “आत्मनो विपरीतरता- 
मिला सूचयन्ती नायिका कान्तमाह” इति गज्माधरावतरणम्‌ । 
कुसुम्भवाटिकायां कृतसुरता काचिदात्मन: सुरतचिह्नगोपनार्थमाह--- 
सिकरिअमणिअमुहवेविआई धुअहत्थसिज्चिअबाई । 
सिक्खन्तु वोडहीओ कुसुम्म तुम्ह प्साएण ॥ ९२ ॥ 
[ सीत्कृतमणितमुखवेपितानि छुतहस्तशिज़ितब्यानि । 
शिक्षन्तु कुमाये: कुसुम्भ युष्मस्प्रसादेन ॥ ] 
सीत्कृतमुखपरिवेषितमणितविध्ुुतहस्तशिज्ञितव्यानि । 
शिक्षन्तां कुलबालाः कुसुम्भ युष्मत्प्सादेन ॥ ९२ ॥ 


सीत्कृतं सीत्कारः, मुखपरिवेषितं 'स्फुरितकादिषु” चुम्बनविशेषेषु अधराद्रपसार- 
णार्थ मुखस्य परिचालनम्‌ । वदने प्रवेशितं चौष्ठ मनागपत्रपावग्रहीतुमिच्छन्ती स्पन्द- 
यति खमो्ठ नोत्तरमुत्सहत इति स्फुरितकम्‌” इति वात्स्यायनः । मणितं रते कूृजित- 
विशेष: । विधुतहइस्तं यथा स्थात्तथा शिक्षितव्यं भूषणझणत्कारः: । एतानि सीत्कृतादीनि 
नखक्षताधरखण्डनमुष्याघातेरपि भवन्ति, कण्टकवेघेनापि च भवन्ति । एवं च सीत्का- 
रादयो मम कुसुम्भकण्टकक्षताजाताः:, न तु सुरतेनेति नायिकाकृतं॑ वृत्तसुरतगोपन 
ध्वन्यते । मूलस्थितस्य 'बोडही'” शब्दस्य कुमारी तरुणी वेति संदेहग्रस्तेव गज्ञघरादि- 
कृता छाया । कुलबालापदेन तु तदुभयं संणह्यते । खभावतो लज्ञाशालिनीनां कुछल- 
लनानां लजाप्रतिद्वन्द्धि सीत्कारादिक को वा शिक्षयेद्तों हे कुसुम्म भवत एवार्य 
असाद: । एवं च नाहं सुरतकाले जायमानमेवंवबिधं वैयात्यं जानामेि, कुलजतवादिति 
सख्त सारल्‍य सूच्यते । 'श्षिक्षन्तु” इति गज्ञाघरटीकापुस्तकेघूपछभ्यमानः परस्मैपदपा- 
ठह्तु व्याकरणबिरुद्ध एवं । 


छ शतकम ] संस्क्ृरगाथासप्तशती | २०१ 
झृष्वन्तं निजमुपपतिं प्ररोचयितुं काचित्तं प्रद्यनुरागातिशय सूचयन्ती व्यपदेशेनाइ--« 


जेत्तिअमेत्ता रच्छा णिअम्ब कद्द तेत्तिओं " जाओसि । 
ज॑ छिप्पह गुरुअणलजिओ सरनन्‍्तो वि सो सुहओ ॥ ९३ ॥ 


[ बावत्ममाणा रथ्या नितम्ब कर्थ तावन्न जातोबसि । 
येन स्पृश्यते गुरुननछूजापसतो5पि स सुभगः ॥ ] 
यावन्मात्रा रथ्या नितम्य तावान्कर्थ न जातोसि । 
यत्स्पृश्यते हि गुरुजनलज्ञापसतोषि सुभगोसी ॥ ९३ ॥ 
यावत्परिमाण यस्या इति यावन्मात्रा । प्रमाणे मात्रच्‌ । यत्‌ येन, गुरुजनानों 
लजावशादू रथ्यायाः प्रान्तमागेन अपरुतोप्यसो स्ट्ृइ्यते । अस्मान्परिहृत्याउपसत- 
स्थापि तब स्पशेमात्रमपि अस्माभि: सबहुमानमाशास्यते, पश्य ते सोभाग्यमिति सुभग- 
पद्खहकारेण ध्वन्यते । हस्तादिना स्पर्श सति लोकानां परिज्ञानं स्थात्‌, जनसंबाचे' 
नितम्बस्पररी तु न कस्यचित्संदेहः ग्रत्युतानन्दावाप्तिरित्याशयः । 
संकेतनिकेतनीकृते नास्मिस्तृणलताश्हे त्वमागतः इति कंचन कामुक सूचयन्ती 
दूती तस्य जनसंचारश्ञन्यतां वर्णयति--- 
मरगअश्नईविद्धं व मोत्तिअं पिअह आअअरगीओ | 
मोरो पाउसआले तणग्गरूग्गं उअअबिन्दुम्‌ ॥ ९४ ॥ 
[ मरकतसूची विद्धमिव मोक्तिक पिबत्यायतग्रीवः । 
मयूरः भावृद्वाले तृणाअल्ममुदकबिन्दुम्‌ ॥ ] 
मोक्तिकमायतकण्ठो मरकतसूचीनिविद्धमिव पिबति | 
प्रावुढ्वाले ब्दी तृणाअ्रसंगतमुदकबिन्दुम ॥ ९.७ ॥ 
बहाँ मयूरः प्राइट्काले मरकतसूचीनिविद्धं हरितवर्णस्थ गारुत्मतमणेः सूच्या तनु- 
शलाकया निविद्धं कृतच्छिद्ततया प्रोत॑ मौक्तिकमिव स्थितं तृणाप्रसंगत॑ जलबिन्दुम्‌, 
आयतकण्ठः सन्‌ पिबति । पानसमये जलबिन्दुपरयन्तं चश्ुसंचालनाथ लम्बायमानशीबो 
भवतीसर्थ: । वर्षाकाले जलबिन्दुसुन्दरतृणपटलशोभाखभावस्थ, पानकाले मयूरखभा- 
वस्य च वर्णनात्खभावोक्ति: । वृष्टेरनन्तरं तृणाग्रलम्तो जलबिन्दुर्मयूरेण पीयत इत्यनेन 
स्थानस्थ जनसंचारझन्यता सूच्यते । [ जनसंचारे सति कम्पनेन तृणाग्रभागे जलूबिन्दो- 
रवस्थितिने स्थात्‌ ]। तेन त्वं संकेतस्थानेस्मिन्नागत इति दूत्या ध्वन्यते । मरकतसूच्या 
मोक्तिकवेधवत्‌ दुष्प्रषया तया नायिकया तव समागमो5संभावित एवेति दूती सूच- 
यतीति केचित्‌ । 'तृणलतागहं संकेतस्थानमिति जार श्रावयन्ती काप्याह? इति गजाधर: । 
अभिसारसमये कश्चुकपरिधानोत्तरं जायमानां नायिकालावण्यशोभां काम्रुकमनस्तो- 
बाय दूती वर्णयति-- 
अज्ञाइ णीलकश्जुअभरिउव्वरिअं विहाह थणवइम्‌ । 
जलमरिअजलहरन्तरद्रुग्गअं चन्दबिम्ब द ॥ ९५॥ 


२०० काठयमाला । 


[ आयाया नीऊकग्लुकस्तोपेरित विभाति समपृष्ठम्‌ । 
जलनभठतजछघरान्तरवरोद्वर्त चन्द्रधिस्वमिष ॥ ] 
भाति सुतन॒कुचपृष्ठं सुनीलकझ्कश्वतोवेरितम | 
जलूभू तसलिलधरान्तरदरोद्गत चन्द्रविम्बसिव ॥ ९५ ॥ 
सुन्दरे नीलकशुके शृतं च उर्वरितं च । नीलकशुलिकामापूर्य महत्त्वादुवैरितमित्यर्थ: । 
सुतनोः कुचमण्डलम्‌, जलम्ृततया सान्द्रब्यामस्य सलिल्धरस्य मेघस्य अन्तरात्‌ दरो- 
द्तम्‌ रैषजिगत चन्द्रमण्डलमिव भाति । अनया चन्द्रोपमया, परमाह्मदजनकगोर- 
मछुलशरीरयष्टि: सा त्वामयैवाभिसरिष्यति, पह्य ते भाग्यवेभवमिति वस्तु दूत्या 
नायकं अत्यभिश्रोत्यते । 
अ्वासाय कृतोयर्म वह़्भ॑ निवारयितुं काचिद्सन्तसमयस्थ पथिकजनभयहतेतुतां 
वर्णयति--- 
राअविरुद्ध व कह पह्िओ पहिअस्स साहहइ ससझूम्‌ | 
जचो अम्बाण दलं तत्तो दरणिग्गअं कि पि ॥ ९६ ॥ 
[ राज़विरुद्धामपि कथ्थां पथिकः पथिकस्य कथयत्ति सशझम््‌ । 
यत आम्राणां दुरुं तत इषब्नलिगेत किमपि ॥ ] 
पथिकः पथिकस्य कथां राजविरुद्धासिवाह साशड्ूम। 
यत आम्नाणां पण तत ईषन्निगंत किमपि ॥ ९६ ॥ 
आम्रइक्षाणां यतो यस्मात्‌ स्थानात्‌ पत्र निमच्छति ततः । ईषत्किश्विहृश्यमारन 
किमपि निर्गतमिति राजविरुद्धां कथामिव सभयशइं पथिक: पथिकस्याह कथयति । 
अह्डर इत्यनुक्वा किमपीति कथनेन नामग्रहणेपि भयोत्यादात्पथिकस्य भयाकुछता 
दयोह्यते । राजविरुद्धकथाजल्पने यथा वक्तुमयं भवति तथा पथिकस्यापि आम्राब्ुरक- 
थाकथने भीतिरिति भावः । ईषन्निगेतमित्यनेन वसनन्‍्तविजृम्भगसूचिका यावदाम्राणां 
मज्नरी समर न नि्ेच्छति तावदेव प्रवासः समापनीय इति पथिक अल्यभिव्यज्यते । 
तथा च वसनन्‍्तसमये प्रवास गतस्थ तवापि सेयं दशा भाविनीति परिहर गमनभिति 
नायक॑ प्रति नायिकयाभिव्यज्यते । अस्यां गाथायां 'राअविरुद्ध व! इत्यस्य 'राजविरु- 
द्वामपि' इति गज्ाधरच्छाया तु अनक्षरार्थवाद्विच्छायेव । 
खज्ने प्रियसंदशनेन विनोदयन्ति विरहवेदनां वनिता: ग्रायश इति विरहविनोदनग्र- 
साथवे सखीभिरुक्ता काचिदात्मनो $नुराग प्रथयन्द्याह-- 
धण्णा ता महिलाओ जा दह्जं सिविणए दि पेच्छन्ति । 
णिद्द विश तेण विणा ण॑ एड का पेच्छए सिविणम्‌ ॥९७॥ 


[ धम्पास्ता महिला या दयित स्वप्लेउपि प्रेक्षन्से । 
लिद्वेव तेन बिना मैति का प्रेक्षते स्वस्‍्मम ॥ ] 


४ शतकम ] संस्क्तगाथासप्तश्षती । २०३ 


घन्यास्ता महिला या दयित खम्रेषि वीक्षन्ले । 
तेन बिना मम निद्वैव नेति का प्रेक्षते स्वप्तम ॥ ९.७ ॥ 
नेति नागच्छति । दयितदशनं विनेव खस्थानां यासां निद्रा आयाति, प्रियश्रणयर- 
हिलास्ता न धन्या इति स्थुतिव्याजेन निन्दाप्रदशनाक्याजस्तुतिवाच्योडइलड्डारः । तेन ऋ 
ता: अधन्याः प्रियश्रणयशालिनी जहं तु धन्येति व्यतिरेकालझ्वारों ध्वन्यते । पर्यन्ते 
सु तद्दिरहिण्या मम खप्नेपि तदर्शनं सुदुुभमिति प्रियतमरतिपरिपोषाद्िप्रलम्भध्यनि- 
रिव्यलम्‌ । 
लावण्यशालिनीमपि सारल्यादहन्यवेषभूषितां कंचन सुन्दरीमवधीरणदशा पदयन्स 
जायकं प्रतिबोधयितुं दूती अन्यापदेशेनाह--- 
परिरद्धकणअकुण्डलगण्डत्थलमण हरेसु सवणेसु । 
अण्णअसमअवसेण अ पहिरजइ तालवेण्टजुअग्र ॥ ९८ ॥ 
[ परिरब्धकनककुण्डछगण्डस्थछमनोइ् रयो: अवणयोः । 
अन्यसमयवदोेन [च] परिधियते तालबुन्तयुगम्‌ ॥ ] 
परिरब्धकनककुण्डरूगण्डस्थरूम छुनोः श्रवसोः । 
अपि समयान्तरवशतो प्रियते किल तालबृन्तयुगम्‌ ॥ ९८ ॥ 
परिरच्चे चुम्बिते स्पष्ट इति यावत्‌ कनककुण्डले येन ईहशे गण्डस्थले मछनोः 
शोभाशालिनो: । श्रवसरोः कर्णयोरपि समयान्तरवशात्‌ तालबृन्तयुगं तालपत्रकर्ण भूष- 
णद्दयं प्रियते । परिरब्घेद्यनेन कपोलयोरनिबिडः स्पशों रक्ष्यते, तेन च उत्तुश्॒मांसल- 
तया नायिकाकपोलयोः सोन्दर्य ध्वन्यते । तथा च-कनककुण्डलमण्डितयोनिसर्ग- 
सुन्दरीकपोलयोयंथा समयान्तरे तालपत्रताटइधारणेनापि न परिद्दीयते शोभा, तथेष 
नेयं सरलवेषभूषिता निसगेसुन्दरी तिरस्कारदशा विलोकनीयेति दत्यामिथोत्यते । 
अस्यां गाथायां 'तत्थवि” इति पराठः, “ततन्नापि! इति च्छायाकरणं च॑ केषांचि- 
दविचार एवं । तत्नापि श्रवसोरिति विधेयाविमशोत्‌ [ याभ्यां कनककुण्डले परिरन्चे 
तयोः श्रवश्ोरिति व्यस्तपाठ एवं तत्खारस्यात्‌ ]। पूर्व समद्धस्थ कालबशेन गलितबि- 
भवस्थ कस्यापि मनः:समाधानाय दूल्यन्यापदेशेनादह” इति गद्गाधरावतरणम्‌ । 
प्रियतमासमागमसमुत्कण्ठमानानां अवासिनामुत्साहोत्कण्ठावशान्म ध्याइतापोषि न 
अ्रतिबन्धकों भवतीति निजसहृदयतां सूचयन्कश्चिक्नागरिकः सहचरमाह- 


मज्ञद्डपत्यिअस्स वि गिम्दे पद्िअस्स हर्‌इ संत्तावधू । 
हिअअद्विअजाआयुद्मअक्जोद्ाजरुप्पपहो ॥ ९९ ४ 
[ सध्याहप्रस्थितस्थापि अरम्से पर्चिकरम हरति संतापस। 
हृतृमस्थितजायामुजयगाइल्‍्पोत्खाजकादाह! ४] 


२०छ. काव्यमाला 


पथिकस्य इरति ताप गीष्मे मध्याहनिर्गेतस्थापि । 
डद्यस्थितजायामुखचन्द्रज्योत्स्नाजलप्रयाहो5यम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अहनिश ध्यानवशात्‌ हृदये स्थितो यो जायाम्मुखचन्द्रः, तस्थ ज्योत्लाजलप्रवाह: | 
मुधांशुकिरणेभ्यो यदिदं चन्द्रकान्‍्तमणिषरु रसप्रक्लवणं भवति तदमिषेकाद भ्रीष्मे यथा न 
भवति संतापः, प्रत्युत काचिदनिर्वचनीया निई्ेतिः संपययते, तथैव मध्याद्दे गृहगमनार्थ 
पथि चलता पथिकानामपि प्रियतमामुखस्मरणादित्याशयः । जायापदेन दम्पत्योः खाभा- 
विकः प्रेमबन्ध: परामइयते, तेन च नायिकालम्बनाया रतेरतिशयो ध्वन्यते। “कथमेता- 
इशे भीष्मे मम प्रिय आगमिष्यतीति चिन्तयन्तीं नाय्रिकां सख्याह” इति गड्जाधर: । 
अनवसरे प्रार्थिताया नायिकाया भ्रूभज्जीमभिवीक्ष्य विमनायमार्न नायकं विनोदयन्ती 
दूती मधुरमाह--- 
भण को ण रुस्‍्सइ जणो पत्थिज़न्तो अएसकालम्मि । 
रतिवाअडा रुअन्त पिअं वि पुत्त सवबइ माआ ॥ १०० ॥ 
[ भण को न रुष्यति जनः प्राथ्येमानो5देशकाले । 
रतिव्यापृता रुदनन्‍्त प्रियमप्रि पुत्र शपते माता ॥ ] 
बद्‌ को न कुप्यति जनो निवेद्यमानो छादेशकाले तु । 
रतिसंगता रुदन्त प्रियमपि शपते खुतं माता ॥ १०० ॥ 
देशयुक्तः कालो देशकालः न देशकालो5देशकालस्तस्मिन्निति मध्यमपदलोपिसमासो 
मूलेकवचनाजुरो घात्‌ । अस्थाने असमये चेल्यर्थ: । शपते करोघेनाक्रुश्यति । श्रियमपील- 
नेन अनवसरमालोक्यैव तया प्रतद्याख्यातोसि न पुनरनुरागभन्जादिति नायकं प्रति सूच्यते। 
उपसंहरति-- 
एत्थ चउत्थं विरभह गाहाण सर सहावरमणिजम | 
सोऊण जं ण लग्गह द्विअए महुरत्ततेण अमर्अ पि ॥१०१॥ 


[ भन्न चतुर्थ विरमति गाथानां शर्त खमावरमणीयम्‌ । 
श्रुत्वा यश्न छगति हृदये मधुरस्वेनाम्रतमपि ॥ ] 


अन्न चतुर्थ बिरमति निसगेरस्य शर्त हि गाथानाम्‌ | 
मधघुरत्वेनास्यतमपि यच्छुत्वा नो ऊगति हृदये ॥ १०१॥ 


शर्त झतृकम्‌। यब्छुत्ता असतमपि मधुरत्वेन हृदये स्थानं न लमत इत्यर्थः । 





« शतकम ] संस्कृतगायासप्रशती । २०७ 


पश्चम॑ शतकम्‌ । 
प्रियतमापराभैमुंहुमुंहु: खेदिता मानिनी हृदयामच्ग्रणव्याजेन प्रियतममुपालभवे--- 


डज्ञ्सि डज्झसु कट्सि कट्सु अह फुडसि हिअअ ता फुडसु। 
तह वि परिसेसिओ चिअ सोहु मए गलिअसब्भावों ॥ १॥ 
[ दक्बसे दह्मस्व॒ क्थ्यसे क्रथ्यस्त्र अथ स्फुटसे हृदय तत्स्फुट। 
तथापि परिशेषित एवं स खछ मया गलितसद्भावः ॥ ] 
दहासख दह्ासे चेत्स्फुटसि स्फुट पच्यसेथ पच्यस्व । 
हृदय गलितसद्भावः परिशेषित एवं स खल्ठु मया ॥ १॥ 
हे हृदय ! विरहे यदि तव॑ दह्यसे अनलज्वालामिवानुभवसि तर्दि दह्यस्त्र । पच्यसे 
घुटपाकस्येव वेदनामनुभवसि तहिं पच्यख । दाहकाथोत्तरमथ स्फुटसि विदीयसे तरहिं 
सफुट । दाह-काथ-स्फोटानां क्रमिकत्वमन्वयेन योजनीयम्‌ । दह्यसे इत्यादिष्रु कर्मण: 
कतृतया यगात्मनेपदे । यः खछ ताद्शमनिर्वचनीयं केश साहयामास स कि गलितः 
सद्भावः ख्ेहहतको मया परिशेषित एवं परिसमापित एवं । प्रियतमललेहवशादू हृदय- 
दाइमनुभवन्त्या अपि ख्रेहपरित्यागोक्तेबाधितत्वास्ल्रेहामावस्याभासरूपतया आशक्षेपा- 
लड्ढडारः । 'निषेधाभासमाक्षेपं बुधा: केचन मन्वते”?। तथा च त्वद्ूतज्नेहेनेवाहं हृदय- 
दाह्दिदारुणदुःखमनुभवामि, अत एवं स ल्लेहों निःशेषयितुमिशेषि मया न तथा 
पायते, त्व॑ तु तथापि विश्रियकरणान्न निवर्तसे इति प्रियतमं प्रति सरोषातिशयमुंपाल- 
म्मोमिव्यज्यते । 'प्रणामकाह्विणी मानिनी नायकानुरक्त खहदयमाह” इति गज्नाधरा- 
वतरणम्‌ । अन्न परिशेषित इत्यस्य 'परिच्छन्नो निर्णीतः? इत्यर्थस्तु गज्ञाधराभ्यूहितो$- 
क्षरेरनवसेय एवं । तन्‍्मते गलितः सद्भावो यस्य, स दयितो मया निर्णीत इत्यर्थ: परि- 
कल्पनीयो भवेत्‌ । 
शण्बन्तमुपपतिं प्रति 'यवक्षेत्र संकेतस्थानम्‌” इति सूचयन्ती काचिदन्येषं तन्न गसमे 

भयप्रदर्शनार्थभाह-..- 


दहृण रुन्दतुण्डग्गणिग्गअं णिअसुअस्स दाढग्गम्‌ | 
भोण्डी विणावि कज्लेण गामणिअडे जबे चर्‌इ ॥ २॥ 
[ दृष्ट्टा विशालतुण्डाअनिर्गेत निजसुतस्य दष्ट्राअम्‌ । 
सूकरी घिनापि कार्येण ग्रामनिकटे यवांश्वरति ॥ ] 
दृष्ठा विशालत॒ण्डाग्रनिगेत निजखुतस्य दुष्टाम्‌ । 
क्रोडी विनापि कार्य चरति यवान्प्रामसंनिधानेषि ॥ २ ॥ 
विशाल यक्तुण्ड मुख तदभे निगेतम्‌ । कोडी सूकरी । 'क्रोडो भूदार इत्यपिः इत्ध- 


सरः । कार्य विनापि आवश्यकता विनापि । सुतस्य विश्ञालदंप्राभाद्शणभीता न फेचिद- 
से, गा, १८ 


२०६ काव्यमाला । 


निष्ट करत प्रभवेयुरित्याशयेन प्रामनिकटेपि यवान्‌ भक्षयतीत्यर्थ: । क्रोडी खुतेन सह 
अमतीत्यनेन दयोः सूकरयोम॑ध्ये गमन सिहस्थापि भयावह कि पुनरन्यस्येति सूचना- 
छोकानां गमननिवारणे तात्पय ध्वन्यते । विनापि कार्यमित्यनेन तृप्तापि सा यवक्षेत्र 
अआम्यति, अत एव न तस्या आगमने समयनियमी नापि च्‌ निदृत्ते: संभावनेति आत्य- 
न्तिको जनसंचाराभावः सूच्यते । कोडीति ज्लीत्वद्योतकप्रत्ययेन पशुषु मातयंव प्रेमाणि- 
क्यात्‌ द्वादशपुत्रायास्तस्या: कियन्तों वा सुता भातुः ल्रेहेन तस्याः सहायताये आग- 
च्छेयुरिति न निश्चय: इति भयप्रदशनातिशयो व्यज्यते । तथा च 'ग्रामनिकखवर्ति- 
न्‍्यपि यवक्षेत्रे न भवद्धिगन्तव्यम्‌” इति अम्यान्प्रति, 'जनसंचारशस्ये तस्मिन्निभय 
संगन्तव्यम! इति चोपपति प्रति धन्यते । 

सर्वेसमर्थ आमनायके तस्मिन्क्ृतप्रणयायास्तव तदमभिसारादिषु न किश्विद्धयमिति 
नायिकां सान्तयन्ती दूती अन्यापदेशेनाह-- 


हेलाकरग्गअट्ठिअजलरिक साअरं पआसन्‍्तो । 
जअइ अणिरगअवडवग्गिभरिअगगणों गणाहिपई ॥ ३ ॥ 
[ हेलाकराआाकृष्जलरिक्त सागर प्रकाशयन्‌ । 
जयद्यनिग्रहबडवाप्िन्दतगगनो गणाधिपतिः ॥ ] 
हेलाकराग्रकर्षितजलरिक्ते सागरं कलूयन । 
जयतादबिहतबडवापिभरितगगनो गणाधिपतिः ॥ ३ ॥ 
हेलापुरस्सर कराग्रेणाकर्षितं यजलं तेन रिक्त सागरं कलयन्‌ प्रकाशयन्‌ सन्‌ | जल- 

निग्रहात्‌ अविहतेन निष्प्रतिबन्ध प्रदृद्देन बडवामिना भरित॑ गगन येन ईहशो गणाधि- 
पतिविनायकी जयतात्‌ इति वाच्योर्थ: । अनन्तरं ठु गणस्य आममण्डलस्थाधिपतिरिति' 
शब्दशक्त्युद्धेवेनानुरणनेन “हेलयेव करेण प्रामात्संप्राह्मेण शुल्केन अग्ने प्रथममेव संपू- 
णेस् द्रव्यसामथ्यस्थायत्तीकृतत्वाद्‌ प्रामे न कश्चित्तत्मतिद्वन्द्दी, अत एवं अबिदइतं स 
आमे व्याप्तप्रभावः” इति वक्त्या दूल्या वेशिष्यात्‌ ग्रामनायके तस्मिन्नाहितम्नेद्दाया न ते 
लोेकेभ्यो भयमित्यथान्तरं ध्वन्यते । जयतादिति आश्ीरर्थकेन तातडा “अहं तस्याः 
अलहं शुभाशंसिनी” इत्यात्मपक्षपातोभिव्यज्यते । 


शुण्पन्ती काशवन सुन्द्रीमनुरज्षयितुं खरसिकताप्रदशनाय चाद्क्तिविधया नाग्रिका- 
करकोमलताप्रशंसामन्यापदेशेनाह कश्ित्‌ू-- 
एएण चिअ बड़ेल्लि तुज्ञ ते णत्थि जं॑ ण॒ पजत्तम्‌ । 
उवमिज्जइ ज॑ तुद पल्वेण वरकामिणीहत्थो ॥ ४ ॥ 


[ एतेनेब कड्लेछे तव तश्नासि यज्ञ पर्याप्तस । 
उपसीयते यक्तव पछवेन वरकामिनीहछः ॥ ] 


५ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रश्चती । रव्ज 


कड़ेंले तव मन्येपमुनेव तन्नास्ति यश्न पर्याप्म 
डउपमीयते हि यक्तव दलेन वरकामिनीहस्तः ॥ ४॥ 
कब्लेछि हे अशोक तव यत्पर्याप्त न भवेत्‌ तत्किखिज्ञास्ति, अपि तु सर्वमेव पर्याप्म्‌ , 

इत्यहममुनेव मन्‍्ये यत्तव पैक्चेन वरवर्णिनीहस्त उपमीयते । अधिकगुणशाल्यपि 
कामिनीहस्तस्त्वत्पछववेन सह साम्यमानीयते इत्यनेन उपमानस्थ पहवस्थापेक्षया उपमेये 
हस्ते गुणाधिक्यवर्णनाह्यतिरेकः । मन्‍्ये इत्यनेन पर्याप्तगुणानासुस्पेक्षणाइुस्प्रेक्षा चेति 
संकरः । वरकामिनीकरे तावन्तो ग्रुणाः सन्ति यैरसा निरुपषमान एवं लोके । परमशो- 
कपल्नवास्तच्छायामनुद्दरन्ति, अत एवाहमशोक धन्य मन्ये, इति कामिनीष्वतिशयबहु- 
मानप्रद्शनेन शण्वन्या नायिकाया अनुरक्षनप्रयन्ोभिव्यज्यते । मूलोक्तस्यार्थस्य 
स्पष्ट प्रतिपत्तये अलुंकारसंपत्तयेडत्र मन्‍्ये इति मत्कृतच्छायायामधिकमुपात्तम्‌ | अमु- 
नवेत्येवकारेण-पलछवद्धारा कामिनीहस्तोपमालाभमात्रेणव स्थालीपुलाकन्यायेन मया 
सर्वे तब पर्याप्ता गुणा अनुमिता इति श्रद्धातिशयो ध्वन्यते । तव तन्नास्ति यज्न पयो- 
प्मिति सर्वनामनिर्देशेन तव गुणान्नाहं शब्दतः प्रकाशयितुं शक्तोमीति गुणानां पयौ- 
प्रतातिशयों व्यज्यते 


मन्दल्नेद नायकमुत्साइयितुं शण्वति तस्मिन्नायिकासखी अशोकामबन्न्रणव्याजेन: 
सुमधुरमाह--- 


रसिअ विअड्ट विलासिअ समअण्णअ सच्चअं असोओ सि। 
वरजुअइ्चलणकम॒लाहओ वि ज॑ विअससि सएहम्‌ ॥ ५ ॥ 


[ रसिक विदरध विछासिन्समयज्ञ सत्यमशोको5सि । 
वरयुवतिचरणकम॒लाहतो 5पि यद्वधिकससि सतृष्णम्‌ ॥ ] 


रसिक विदग्ध विलासिन्सत्यमशोकोसि समयश | 
वरयुवतिचरणकमलाहतोपि यद्धिकससि सतृष्णम्‌ ॥ ५ ॥ 


रसिको रसानुभवशीलः । विदग्धश्वतुरः । समय दोहदकाऊ जानातीति समयज्ञः । 
ध्वन्यर्थपक्षे तु समयं रसिकानामाचारं जानातीति । सतृष्णं सछालसम्‌ । वरयुवति- 
चरणकमलेनाइतोपि यद्विकासे गच्छसि तेन त्व॑ सत्यमेव अशोकोति । आधातेनापि 
तब न दुःख अत्युत विकास एवेति ततखवाउशोकेति नाम सत्यमसतीत्यर्थः । प्नन्ते तु 
शब्दशक्तिसमुत्थेनानु रणनेन-बैदरध्यशालिनो रसिकाः प्रियतमाचरणा5$४हविमपि प्राप्य 
आचार बिदन्तो न कुप्यन्ति, अत्युत सामिलाषं विकास लभन्ते । इये किल विदग्धानां 
सरणिस्त्व॑ तु ग्रणयादपि तां वश्यसीति अहो ते असमयज्ञतेति शण्बन्तं नायकं प्रति 
साकूतं ध्वन्यते । 'पूर्वगाथार्थमेव भज्ञयन्तरेणाह” इति गड्भाघधर: । नायिकाचरणघातः 
असाद एवं मन्तव्य इति नायक श्षिक्षम्रितु कुट्न्या उक्तिरियमिति केचित्‌ । 


२५०७८ काव्यमाठा । 


“लदाहरणसमये वाक्चातुर्येण सर्व संकटसुलद्वितवान्‌ स ते कामुकः” इति नायिका 
सूचयितुं दूती वामनहरेरुपछोकनव्यपदेशेनाह--- 


बलिणो बाआबन्धे चोज णिउअत्तणं च पअडन्तो । 
सुरसत्थकआणन्दों वामणरूबों हरी जअइ ॥ ६ ॥ 


[ बलेवाचाबन्धे आश्वर्य निषुणरत्व च प्रकटयन्‌ । 
सुरसार्थेकतानन्दोी वामनरूपो हरिजेयति ॥ ] 
अपि बलिवाचाबन्धे नैपुणमाश्चर्यमुन्नयन्प्रकटम्‌ । 
खुरसार्थकृतानन्दो वामनरूपो हरिजयति ॥ ६॥ 
बलेदेल्यराजस्थ वाचया वचनेन बन्धे नियमने । वाचेत्याबन्तम्‌ । नैपुण्यमाश्चयमपि 
जे अकर्ट यथा स्वात्तथा उन्नयन्‌ प्रकाशयन्‌ । अत एवं स॒रसार्थस्य देवसमूहस्य जनि- 
तानन्दो वामनरूपधारी हरिजेयति । वाढूनियमनमात्रेण खर्गराज्य बलेराहतवानेयं 
किल तन्नेपुण्यमित्यन्यावतारापेक्षया स एवं सर्वोत्कर्षेण वर्तत इति वाच्योर्थ: । अनु- 
रणनेन तु-बलिनो बल्वतो गृहजनस्थ वाचया वचनेन निरुत्तरीकरणे नैपुण्यं प्रकटयन्‌ , 
सुष्ठु रसार्थवद्धिवेचनेर्जनिताखिलप्रीति: वामनरुपो न्‍्यग्भावितात्मा अवसरमभिलक्ष्य 
विनयमुपगत इल्यर्थ: । एताहशो हरिः परदारापह्ाारी स ते कामुको जयतीति ध्वन्य- 
सानोर्थ: । अवसराजुसारं सधुरवचनचातुर्येण विनयेन च स निजगौरदबं रक्षितवानिति 
नायिकां ग्रति निम्नत॑ सूच्यते । 'चोजजम्‌' इति चोद्पदस्थाश्वयमर्थः । “चोर स्थादद्भुते 
प्रश्ले चोदनाई तु वाच्यवत्‌” इति मेदिनी । अत्र गाथायां 'बले:” इति व्यस्तां छायां 
कृत्वा तस्य 'देल्यराजो बलवांश्व! इब्यर्थद्रयोपपादनं गद्गाधरस दुःशकमेव, बलवदर्थ- 
कस्य बलिशब्दस्य पष्यां बलिन इति रूपापत्तेः । बलिन इति छायाकल्पने तु देल्यार्थानुप- 
पत्तिः । मम तूभय॑ संगतमिति सहृदयेरालोचनीयम्‌ । अन्न 'दौःसाधिकाभिशस्तस्थ 
जारस्य परिहासकोशर्ल दूती तत्म्रियामानन्दमितुमाह” इति दुर्घदार्थमिवावतरणं गह्ा- 
धरटीकायाम्‌ । 


प्रियतमस्यावसानेपि प्रणय॑ न सुश्चन्ति कुलललना इति हि नारीणां हृढभ्रणयतां 
अतिपादयन्ती काचित्‌ प्रियतमे शण्वति सखीं प्रद्याह--- 
विजाविज्जर जलणो गहवइ्धूआइ वित्थअसिद्दो वि । 
अणुमरणघणालिड्रणपिअअमसुहसिजिरद्भीए ॥ ७ ॥ 
[ निर्वाप्वते ज्वलनो गृहपतिदुहित्रा विस्तृतशिस्तरोडपि। 
अनुमरणबनालिड्नप्रियतमसुखस्वेदशीताञब्था ॥ ] 


निवोप्यते द्वि दहनो ग्रहपतिखुतयातिबिस्दृतशिखोपि । 
अजुमरणघनालिक्वितदद्यित सुखस्वेदशिशिराज्धा ॥ ७ ॥ 


५ शतकम्‌ ] संस्क्ृरगाथासप्ड्नती । २०६९ 


अतिविस्तृताः शिक्षा ज्वादा यस्य सः । दहनो दाहकखभावोषि ज्वलनोंमिः । झजु- 
मरणसमये घनमालिज्ञित्तस्य दब्रितस्थ सम्बन्धि यत्सुख तब्मनितेन खेंदेन शिशिरीभूत- 
शरीरया गृहपतिसुतया निर्वाप्यते शान्तीक्रियते । खेदजलेन प्रज्वलितोपि वंहिः 
शाम्यतील्यर्थ: । आइते पूबेनिपातानियमात्‌ 'घणाछिज्षणपिअअमसुह! इत्सस्य प्रियतम- 
घनालिड्ननसुखभित्यर्थयोजनम्‌ । मत्कृतच्छायायां ठु न तत्क्लेशः। प्राकहृतपदाइानुसरण- 
भ्रद्धायां तु आलिज्ितमिति भावे क्तेन तत्पूर्तिविधेया । आलिज्लनजातेन खेदोप्रमसा- 
स्विकभावेन तसिमिन्नपि समये तासामनुरागातिशयो न न्यूनीमवतीति व्यज्यते । 
तथा च--कुलयुवत्यों बयमेव॑ दृढानुरागा इति निजसौभाग्यं बहु मन्यखंति झण्पन्त 
दयितं अत्यभियोलते । 


एनमेवार्थमुपपतिमनोरझ्नाथ प्रकारान्तरेण सखीं प्रति काचिदाह-- 


जारमसाणसमुब्भवभूइसुहप्फंससिजिरद्बीए । 
ण॑ समप्पइ णवकावालिआहइ उद्धूलणारम्भो ॥ ८॥ 
[ जारश्मशानसमुद्धव भूतिसु खस्पशेस्ते दशी राजा: । 

न समाध्यते नवकापालिक्या उद्धूलनारस्भः ॥ ] 
डपपतिचितासमुद्धवभूतिखुखस्वेद् सलिलसिक्ताडयाः । 
अभिनवकापालिक्या उद्धूलनमेव पूर्यते न किल ॥ ८॥ 

उपपतिचितासमुद्धवाया भूतेभंस्मनः स्पशजनितेन सुखेन जात॑ यत्लेदजलं तेन' 
सिक्त ख्ातमज्ञ यस्‍्या:। अभिनवकापालिक्या: गृहीतामिनवकापालिकत्रताया वियो- 

नया: उडूलनमेव शरीरे भस्मालेपनमेव न समाप्यते । उद्धूलनसमये उपपतिचिता- 
भस्मनः स्पशसुखेन खेदोद्मो भवति, तच्छोषणाय पुनर्भस्मना विच्छुरयति सा, ततथ् 
इनरपि उपपतिचिताभस्मस्पशोत्खेदोद्रमो भवतीत्मेवमुद्धूलनावसानमेव न मवतीति 
भाव: । उद्धूलनमेवेत्येबकारेण फापालिकत्रतालम्बनेषि न निर्वाहो यतः प्रारम्भसम्पारय 
भस्मधारणमेद न तत्न संपूर्यते किमग्रे संपर्स्यत इति विवशतातिशयेन प्रेमातिरेको 
व्यज्यते । आरम्भपदाभावेषि तदसोंत्र प्रतीयत इति ज्ञेयं सुधीमिः | 'जार-इमशान” 
पद्योरशछीलतया संस्कृतबन्धशय्यायां न गुम्फ: समुचित इति तत्परिवर्तन बोध्यम्‌ । 

प्रसवानन्तर्र महिलानां प्रणयबन्धनमन्याइर्शं भवत्तीति निदर्शयन्ती काित्ससी 
अयाहू--- 


एकोी पहुअह थणो बीओ पुलण्ड णहम॒हालिहिओ | 
पृत्तस्स पिअअमस्स अ मज्ञणिसण्णाएँ घरणीए ॥ ९ ॥ 


[ एकः अस्तीति सनो द्वितीय: पुलकितो भवति नखमुखालिखितः | 
घुश्रस्य प्रियतमस्थ च मध्यनिषण्णाया ग्रृहिण्या: ॥ ] 


२९१५ काव्यमाला । . ; 


-... प्रखौति स्तन एकः परः पुलकितोस्ति नखमुखालिखितः । 
ः पुत्रस्य च प्रियस्य च मध्यगताया हि दयितायाः ॥ ९ ॥ 
प्रल्नाति सुतप्रेम्णा स्तन्य॑ श्रस्तवति । परो द्वितीयः स्तनः ब्रियतमकृतनखालेखनेन 
रोमाश्चयुक्तो भवति । सुतं श्रति वात्सल्यस्थ प्रियं श्रति चानुरागस्य युगपदुदयेन मावद्व- 
यसमावेशों बोझ्यः | तथा च प्रियसमागममहिम्रेव समवाप्तुतल्लेहखुखाः खुदशः 
प्रसन्नान्तःकरणाः सत्यः प्रियतमें सुबहुलमनुरज्यन्ति, ल्वयापि तबैव समलुष्ठेयमिति 
नायिकां ग्रति सख्याभिव्यज्यते । तत्तत्कारणसांनिध्यादेकस्मिन्ननेके भावा अवन्तीति 
निदर्शयन्कोपि सहचरमाह' इति गज्ञाधरः । जार प्रत्यनवसरप्रकटनपरं दूल्या वचन- 
+मेदमिति केचित्‌ । 
बालायां ग्रामनायकतनयायां बद्धसामिलाषदृष्टिः कश्षन सहचरमाह-- 
एत्ताइचिअ मोहं जणेइ बालत्तणे वि बइन्ती । 
गामणिधूआ विसकन्दलिब वड्ढीऑं काहिह अणत्थम्‌ ॥१०॥ 
[ एतावत्येव मोह जनयति बालत्वे5पि वतेमाना । 
ग्रामणीदुष्दिता विषकन्दकछीच वर्धिता करिष्यत्यनर्थम्‌ ॥ ] 
एतावत्यपि मोह जनयति बाल्येपि बतेमानेयम्‌। 
विषकन्दलीव कुयोद्‌ ग्रामणिदृहिता हि वद्धितानर्थम्‌॥ १० ॥ 
एतावत्यपि एतावन्मान्नरवयस्कैव । अपिरेवार्थ । मोइं जनयति चित्त मोहयति । अग्रे 
चर्धिता ब्रद्धिं गता इय॑ प्रामणीदुद्दिता विषकन्दीब विषाह्डुर इवानर्थ कुयोत्‌ । विषक- 
न्दली पूर्व रष्व्यपि अग्ने यथानर्थ करोति तथेयमपि यौवने कामुकानां विषमविषमशर- 
'बिवर्धितं वेदनातिशयमुत्पादयेदित्यर्थ: । प्रामणिदुहितेत्यत्र इको हो ब्य इति हखः पूवे- 
सप्युक्त एव । यौवने जनिष्यमार्ण ग्रामणीसुतायाः शोभा तिशर्य भावनाद्वाराधुनेवानुमाय 
बद्धामिलापस्थास्स रसिकशिरोमणेरुक्ी रसाभासता कथंचित्समाधेया। प्रामणीपुत्यां 
साभिलाषः कोपि प्रहसनमाह” इत्यवतरणमात्रेणेव गहज्नाधरस्तु संकटगड्नामुछलट्वितवान्‌ १ 
कामकलाकुशलेन तेन सह कथमिव रात्री सुरतमभूदिति रहस्यान्तर्भुक्तया वयस्थया 
पृष्ठ काचिद्धरिनमस्कारापदेशेन सपरिहासमाह--- 
अपहुप्पन्तं मह्िमण्डलम्मि णहसंठिअं चिरं दरिणो । 
तारापुप्फृष्पअरख्विअं व तइअं पअं णमह ॥ ११ ॥ 
[ अप्रभवन्मद्दीमण्डछे नभःसंस्थितं चिरं हरेः । 
तारापुष्पप्रकराश्चितमिव ठृतीर्य पर्द नमत ॥ ] 
अप्रभवद्भूमितले दरेनंभःसंस्थितं सुचिरम्‌ | 
ताराकुसुमप्रकराश्चितमिव चरण दृतीयमानमत ॥ ९१ ॥ 
भूमितल्े अप्रभवत्‌ असंमात्‌ ( शत्रन्तम्‌ ) | तारारूपेण पुष्प्रकरेणाल्ितम्‌। हरे- 
ज्िविकमस्य । भूतर॑ पाताल॑ च परिसाय गयनपरिमाणाय नभसि उच्छितं तृतीय 


५ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्रश्ती । २१६ 


चरंणम्‌ आनमत । पर्यन्ते तु-हरेः परदारापह्ारिणस्तस्योपपतेः स्कन्घोपरि गत्वा नभर- 
स्थितम्‌ । ऊर्ष्वमुच्छितं तारा-( नेन्नकनीनिका- )-रूपेण पुष्पप्रकरेणाखितं तृतीय चर- 
णमानमत संमानेन बहु मानयतेति व्यज्नथोर्थ:। तथा च त्रविक्रमबन्धेन सरतमभू- 
दिति सख्याः अश्वस्पोत्तर ध्वनित्तमभूत्‌ । ग्रेविकमबन्धस्तु---/ जियोब्िमेके विनिधाय 
भूमावन्‍्य खमौली, निजपाणियुग्मम्‌ । एष्टे समाधाय रमेत भर्ता जैविकमारूय॑ 
करण तदा स्रात्‌ ॥” इत्यनज्वरत्ेें । सुचिरमित्यनेन बहुकालं यावत्स रमितवानिदि 
तत्सामथ्यमभिष्यज्यते । 

रात्नेस्तृतीययाम॑ यावजागरेण खेदमनुभवन्ती विरहोत्कण्ठितां प्रति खपिहीति 
सखीभिः श्रोक्ते सा सखीः श्रति तदुत्तमाह--- 


सुप्पड तइओ वि गओ जामोत्ति सहीओं कीस में भणद | 
सेहालिआण गन्धो ण देह सोत्तु सुअह तुझे ॥ १२ ॥ 
[ सुप्यतां तृतीयो5पि गतो याम इति सख्यः किमिति माँ भणथ । 
शेफालिकानां गनन्‍्धो न दुदाति स्ब॒प्तु खपित यूयम्र्‌ ॥ ] 
स्वपिहि तृतीयोषि गतो याम इति हि मां छु किसिति किल भणथ। 
शेफालिकासुगन्धः ख्तु न ददाति मे, स्वपित यूयम्‌ ॥ १२॥ 
शेफालिकानां नीजनिगुण्डीनां सुगनधो मम शयितुं न ददाति, मह्यं शयनावसरे न 
दूदाति । एवं च अधरात्रो जातस्तथापि दयितो नायात इति चिन्तोत्कण्ठाभ्यां नायि- 
कानिष्टरतेरतिशयो ध्वन्यते । श्रसिद्ध॑ किलापरात्रोत्तरं शेफालिकानां विकसनम्‌-- 
“झेफालिकां विदल्तामवछोक्य तम्वी, प्राणान्कर्थचिदषि घारमितुं प्रभूता । आकण्ये 
संप्रति रुतं चरणायुधानां किं वा भविष्यति न वेज्लि तपखिनी सा ॥” साहित्यदपणे ॥ 
डोफालिका तु सुबहा निगुण्डी नीलिका च सा! इत्यमरः । 
एवं निरनुक्तोशमपि त॑ कथं स्मरसीति सख्या प्रोक्ता विरद्दोत्तण्ठिता सीमाह--- 
कहें सो ण संभरिजइ जो मे तह संठिआई अक्लाई । 
णिवत्तिए वि सुरण णिज्ञ्ञाअइ सुरअरसिओब ॥ १३ ॥ 
[कर्थ स न संस्मर्यते यो मम तथासंस्थितान्यज्ञानि । 
निवर्तितेडपि घुरते निष्यायति सुरतरसिक हव ॥ ] 
संस्मर्यते स न कर्थ तथास्थितान्यज्ञकानि सखि यो मे । 
सुरतरसिक इच निरयेतितेपि निध्यायति हि खुरते ॥ १३ ॥ 
सुरते निवोर्तितेषि परिसमापितेषि सुरतासक्तो यो ममाजकानि तथास्थितानीव सुर- 
तकालिकसंनिवेशयुक्तानीव निध्यायति पश्यति । सरतसमाप्तावपि मय्यासक्तिवश्ा- 
न्मानसिकभावनया , तथासंस्थितानीव सुरतसंलमानीब पश्यतीत्यर्थ:। तथसंस्थितानी- 
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स्यनेत अनुभवैकमात्रसैवेद्ोज़ानां संनिवेशविशेषों ध्वन्यते। एवं च मयि एतावदाहि- 
तानुराग: स॒ किल प्रियतमः कर्थ वा स्मृतिपथे नोदयेदित्याशयः । 
उपपति प्रवि काचिदन्यापदेशेन संकेतस्थर्ूं निर्दिशति--- 


सुक्खन्तवहलकदमघम्मविसरन्तकमठपाठीणम्‌ । 


दिट्ठें अदिट्ठ उ्च कालेण त्ं तडाअस्स ॥ १४ ॥ 
[ भ्रष्पद्वनहछकद मघम खिच मा नकसठपाठीनम्‌ । 
दृष्टमइष्टपूव कालेन तर तदागस्य ॥ ] 
शुध्ियद्वदलितकर्द्मघर्मलुठन्मी नकमठपाठीनम्‌ । 
दृष्ट हादष्टपूवे कालेन तर तडागस्थ॥ १७॥ 
शुध्यन्‌ू बहलितः कदमो यरस्मिस्तत्‌, घर्मेण ऊष्मणा छुठन्तः परिखिद्यमानाः मीनाः 
कमठाः पाठीनाश्व यर्स्तच्रेति बहुत्रीहिं झृत्वा क्दमान्तस्थ पाठीनान्तेन सह कर्मधा- 
रयः । बहलितेत्यत्र बहल इवाचरित इति आचारक्रिबन्तात्कतैरि क्तः। पाठीनो बृह- 
न्मत्यः सहल्लदंष्रः पाठीन उलपी शिशुकः समौ” इत्यमरः । कालवशादद॒ष्टपूर्वे तडा- 
गस्य तलं दृष्टम्‌ । पूर्व जलाबाहरणार्थमासीछोकानां यातायातसंभवः, इदानीं न तद्भय- 
मिति निःशहमागम्यतामित्युपपतिं श्रति ध्वन्यते । पूर्नमतिसम्द्धस्थ पश्चात्कालेन दरि- 
द्रतामापन्चस्रर कस्यचिदन्यापदेशविधया काचिदनुशोचन करोत्यनया गाथयेति केचित्‌ । 
“अहं तत्र गता खवं तु नागतः इति जारं प्रति ऋस्याश्षिदुक्तिरित्यन्ये । चिररमणार्थ 
सुरतश्रान्तं कान्तमन्यमनस्कं करोतीति वा । 
निमृतमभिस्ारे गच्छन्ती काशित्सचाटुपरिहासमाह काचितोढ।--- 
चोरिअरअसद्भालुइ मा पुत्ति ब्भमसु अन्धआरम्मि । 
अहिअभरं लक्खिज़सि तमभारिण दीवसीहव ॥ १५॥ 
[ चोरयरतशभ्रद्धाशीले मा पुत्रि अमान्धकारे । 
अधिकतर्र लक्ष्यसे तमोंग्ठते दीपशिखेव ॥ ] 
मा पुत्रि चौर्यसुरतश्रद्धाशीले अ्रमान्धकारेस्मिन । 
दीपकशिखेय निबिडे तमसि निकामं निरीक्ष्यसे नूनम्‌ ॥ १५ ॥ 
चौर्यसुरतश्रद्धालके ! इति विशेषणेन गृहे तब सुरतसोकर्य सत्यपि आग्रद्देण 
त्वमभिसारपरासीति नायिकां प्रति सूच्यते । अन्धकारे यथा दीपशिखा तथा 
त्वमपि स्पश्तरं संलइयसे । त्वमात्मान निगृहितुमन्धकारे प्रयासि पर शरीरला- 
वण्येनान्धकारे द्विगु्ण भ्रकाशस हत्यर्थः। पुत्नीतिसंबोधनेन--त्वमन्धकारे भूरितरं 
गुप्ता भूव्वाभिसरसि, परमेतावत्कारू दृष्टबहुव्यतिकराया मम तु पुरस्तादेतद्‌ गोपनम- 
संभवमेव, परमन्येपि संलक्षयितुमलमित्यात्मगोरवम्‌, मा भेषीनोइ ते रहस्वथमेदिनीति 
पक्षपातश्व॒ ध्वन्यते । 'तमभरिए! इत्यत्र तमोझूते ( प्रदेशे ) इति विशेष्याक्षेपक्केशो 
मत्हतच्छायायामेषमपासित इति सुधीमिराछोच्यम्‌ । 


७ शतकम | संस्कृवंगाथासप्रशती । रश्डे 


इयं संकेतर्थानदाहाहुः:खितेति निजमारमिकतां प्रकटयितुं कश्चित्सहचरमाह--- 
वाहित्ता पडिव॒जण्ण ण देह रूसेह एकमेकस्स | 
असई कजेण विणा पहप्पमाणे गईकच्छे ॥ १६ ॥ 


[ ब्याइता प्रतिवचरन न द॒दाति रुष्यत्येकेकरथ । 
असती कार्येण बिना प्रदीष्यमाने नदीकच्छे ॥ ] 
कुप्यत्येकेकस्य प्रतिवचर्न नो ददाति संलूपिता । 
असती कार्यण बिना प्रदीष्यमाने नदीकच्छे ॥ १६॥ 
नदीकच्छे नदीतटनिकटवर्तिनि सजलदेशे प्रदीप्यमाने दावाभस्‍िना दह्ममाने । 'जलू- 
आयमनूप स्थात्पुसि कच्छस्तथाविध:” इसमर: । असती कुलटा कार्यण बिना आवश्य- 
कतां बिनापि । अलत्येकपुरुषस्थ रुष्यति । संकेतस्थानभज्ञादेतस्था इय॑ दशेत्यहमिश्निंतेनेव 
ज्ञातवानिति सहचरं प्रद्मभिव्यज्यते । मर्मान्तिकवेदनायास्त्वन्या कथा, पर मनोविनो- 
दनोपायबिघटनाजायमानेन दुःखेन व्याकुलचेतसो जनस्य किश्विन्मात्रेणेव विचारलीन- 
ताभन्ने सति क्रोधोदयों भवति, सेयमेव खाभाविकी मानसी दशा गाथयानया सूच्यते + 
ततश्र अल्येकपुरुषं प्रति कोपस्थ सूचक चात्र बचनाउप्रदानमेवेति कोपोत्तरमेव मद- 
गाथायां तन्निबन्धनम्‌ । मर्मान्तिकदुश्खग्रस्तस्थ तु उन्माद-प्रलय-निर्वेदादीनामुदय 
इति गूढमनुर्सधेयम्‌ । 
गुप्तमसतीव्यवहारमाचरन्दा कयाविन्निज्रतिवेक्षिनी कुलटेत्याक्षिता १ तत्यत्युत्तर 
खभावोक्तिविलक्षणरूपेणावतारय॑ति गाथाकार:-- 


आम असइ हम ओसर पह्बए ण तुह महलिअं गोत्तम्‌। 


किं उग जणस्स जाअच्ब चन्दिल ता ण कामेमो ॥ १७ ॥ 
[ आम असत्यो वयसपसर पतित्रते न तव मलिनितं गोत्रम््‌ । 
कि पुनजनस्थ जायेव नापित तावज्ञ फामयामहे ॥ ] 


आम्‌ , कुलटा वयमपखसर पतित्रते ते न मलिनितं गोत्रम्‌ । 
न च कामयामहे किल जनस्य जायेव चन्दिलं तु पुनः ॥ १७ ॥ 
आम्‌ इति सकोपभीष्यापुरस्सरं खीकारे । वयं कुलटा एवेति वुध्यतु दुजनन्यायेन 
साथिक्षेप॑ खीकार: । त्वं दु पतिव्रतासि | इति साकूतमाक्षेप: । अत एवं हे पतित्रते ! 
अपसर असखत्तो दूरे तिष्ठ । तब गोत्रमर्थात्‌ नाम न मलिनितम्‌, तेव नामनि न 
कश्चित्कलड्: ( भवेत्‌ ! ) । वय॑ कुलटाः अत एवं अस्मत्सविधे समागमेन तब गोत्रे 
मालिन्यं भवेदिति । अथवा तव गोज्रमस्मामि्न मलिनितम्‌, अस्माभिरस्माकमेव 
नामनि कलक्क आपादितस्तव तु गोत्र न मलिनितम्‌ ! अत एवं त्वमपसरेत्याकोशो क्ति: 
इदानीमू आक्षिपन्त्या उपयाक्षिपमाक्षिपति--पुनर्वैय॑ जनस्थ सामान्यनरस्थ ख््रीव, 
अथवा जनसामान्यस्थ जायेव वारवधूरिव । चन्दिलं तु नापितं तु न कामयामहे [ 
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वय॑ कुलटासथाप्युत्तमनायकासक्तास्व॑ तु नापितद्वारा सतीत्व द्वारितवती । अन्न कुल- 


टाकलहखभावोक्तिरलंकारों वाच्यस्तेनापि च--अस्माभिः केवर्ल निजनामैव कलझ्डितं 
त्वया तु गोत्रम” कुलमेव कलझ्लितम्‌” इति ग्रोत्रपदशक्तिसमुत्थेनानुरणनेन वज्नीं प्रति 
भूयानाक्षेप ईर्ष्या चामिव्यज्यते । चन्दिव्शब्दो नापितार्थवाचकों देशीति कुलबाल- 
देव: । प्राप्ताधचन्द्र: सर्वेनिवास्यो दुर्देवो नीच इत्यर्थ: । कदाचन न भवेत्‌ ! यस्य जय- 
पुरीयभाषायां “चांदडाः “करमचांदडा” इति हि सुमधुरो व्यपदेशः !! ध्वनिकारस्तु- 
'“आम्‌ असत्यो वयम? इत्यत्र काका “न वयमसत्यः इति व्यञ्ञथार्थप्रतीितिः. सा किलछ 
वाच्यार्थसह भावेनैव स्थिता । अर्य भावः--नयावत्किल काक्का अतीयमानस्य व्यज्ञगार्थस्य 
न बोधो भवेत्तावद्ाच्यार्थस्यैव संगतिन भवेदत एवं व्यज्ञयस्थ वाच्याश्रयतया खातकछूया- 
भावान्न ध्वनित्वव्यपदेश: । कि तु गुणीभूतव्यज्ञथत्वव्यपदेश: । तत्परिण्हीतोत्र पाठ:--- 
अपसरेति स्थाने उपरमेति । “गोत्रम” इति स्थाने 'शीलम्‌” इति । 
नायक प्रति खानुराग परमदाक्षिण्येन श्रकटयन्ती काचिदाह--- 
णिदं लद्दन्ति कहिअं सुणन्ति खलिअक्खरं ण जम्पन्ति । 
जाहिं ण दिद्दो सि तुम ताओ चिअ सुहअ सुहिआओ ॥ १८॥। 
[ निद्रां छऊभन्‍्ते कथित झृण्वन्ति स्खलिताक्षरं न जल्पन्ति । 
याभिन इृष्टोडसि त्व॑ ता एवं सुभग सुखिताः ॥ ] 
निद्रां भजजन्ति, कथितं झृण्वन्ति च गद्दद न जल्पन्ति । 
न विलोकितोसि याभिः सुखितास्ता एव नज्ुु सुभग ॥ १८॥ 
यास्‍्तां न विलोकितवल्यस्तासाम निद्रा, अन्यमनस्कता जडततादयो व्याधयों वा ने 
भवन्ति, अतएव ताः सुखिताः। अस्माकं तु व्वद्विछोकनादारभ्यैव निद्राभड्ादयो जाता: । 
विलोकनमात्रादेव मादशीनां मनो हरस्यहों ते सुभगतेति नायकचाटुः सुभगेत्यामन्अण- 
सहकारेण ध्वन्यते । तब विलोकनमात्रादेव त्वदासक्तचेतसों वयमभूम, तत्फलम- 
य्ावध्यस्माभिरौधन्षित्॑विचित्ततादिखेदजनकमेव लब्धं॑ न किश्विन्रिदतिजनकमत एक 
संप्रति सुखयास्मानिति भावावेदन चरम व्यज्ञयम्‌ । 
दूती कस्याश्विन्षिस्पाधिकमनुरागमतिवैदग्ध्येन नायक प्रति सोपालम्भमेवमाह--« 


बालअ तुमाइ दिण्ण कण्णे काऊण बोरसंघाडिम्‌ । 
लजालइणी वि वहू घर॑ं गआ गामरच्छाए॥ १९॥ 
[ बालक त्वया दत्तां कर्णे कृत्वा बदरसंघाटीम्‌ । 
लज्ञाछुरपि वधूमृंईं गता आमरथ्यया ॥ ] 
बालक भवषता दक्तां कर्ण रृत्वा तु बदरसंघादीम । 
लज्ञालुरपि वधू: सा प्रतियाता प्रामरथ्यया भचनम्‌ ॥ १९ ॥ 


५ शतकम्‌ ] संस्कृतगायासप्रशती । २१५ 


बदरसंघाटी बदरयोः संघातम्‌, एकइन्ते बद्रफलद्वयमित्यर्थ: | कर्ण कृताा भूषण- 
रूपेण कर्ण संघायं । लज्लाशीलापि सा, आमरथ्यया यज्यां सर्वेपि शभ्रामजना यातायात 
कुवेन्ति तया रथ्यया भवन गता । त्वद्तेन बदरसंघातमण्डनेन मण्डिताया अस्यास्तथा 
हों जातो यथेयमात्मानं धर्यंमनन्‍्यमानतया सर्वे जना एनां परयेयुस्तत्कृते प्रामरथ्यया 
भूृत्वा एृह जगामेति नाय्रिकायाः प्रणयबहुमानातिशयो ध्वन्यते । वधुपदेन-स्रपापदम- 
घिष्ठिताया अस्या बहुलजनाकीणोयां ग्रामरथ्यायाभेवं गमनमलुचित॑ तथापि हृदयावेग 
सोहुमशक्लुवतीययं खतो जगामेति आवेगातिशयो ध्वन्यते । लजवाडरिति विशेषणेन 
साधारणदशायां खभावतों लन्लाशीलापि सेय॑ भवदर्थ एवमाविष्कृतभावास्तीति तदति- 
शयो व्यज्यते । बालक हत्यामन्अणेन तु-सा त्वस्येवमनुरक्ता जाता यच्त्वत्करप्रदत्त- 
मसारं वस्त्वपि सबहुमानमलड्ढाररूपेण कर्णयोध॑त्ते। त्व॑ तु पिशुनजनवचनजातं कणेयों 
कृत्वा तथा निरपेक्षोसि यदेनां न बहु मन्‍्यस इत्यहों ते डचितानभिज्तेत्युपालम्मो 
ध्वन्यते । याभ्यां कणाभ्यां हृदयनिव्रंविकरी पूर्व त्वदूयुणसंकथा उपस्थापिता तयो, 
कर्णयो: कृत एवं पूर्व पुरस्कारों दत्त एतत्सूचनाय कर्णे कृत्वा' इति, एतदाद्रपरिसीम 
व्यज्ञयजातं सुधीमिरनुसंघेयमित्यलम्‌ । 
कलहान्तरितादशामनुभूय॒प्रियानुनयस्मरणेन गलितमाना काचिदनुशयाना सखी: 
प्रति सकोपानुतापमाह--- 
अह सो विलक्खहिआओ मए अहच्वाएँ अगहिआणुणओ । 
परवजणचरीहिं तुझ्ाहिं उवेक्खिओ ऐणेन्तो ॥ २० ॥ 
[अथ स बिलक्षहददयरों मया अभव्यया अगृहीतानुनयः। 
परवाद्यनतंनशीलछाभियुष्माभिरुपेक्षितो नियेत्र्‌ ॥ 
अग्रहीताजुनयोसा बिलक्षह्वदयों ह्यमव्यया तु मया। 
परवादयनर्तिनी भियुप्माभिस्पेक्षितो निर्यन्‌ ॥ २० ॥ 
बहुतरमनुनी तवतोषि दयितस्यानुनया5प्रहणात्‌ अभव्यया अभाग्यया भया अगृही- 
तानुनयः न गृहीतः अनुनयः पद॒प्रणामादियेस्थ, अत एवं विलक्षहददयों छल्लाकोपाकान्त« 
हृदयः स दयितः । परम अन्य पुरुष वायपूर्वकं नर्तयन्तीमियुष्मामिः, नियेन्‌ भवना- 
ज्षिगच्छन्‌ उपेक्षित: बहिगेमनतो न निवारितः । यू तथाविधाः स्थ यदू वाय॑ वाद- 
यित्वा अपरस्प नर्तनकीतुर्कं पह्यथ । अत एवं भवतीभिः पूर्व मद्यं भानशिक्षा दत्ता, 
इदानीं त्वावयोरिमां कलहकेलिं कोठुकरूपेणावलोकयथ । एतस्मादेव कारणाड्भवना- 
सिर्गच्छन्नसौ युष्मामिन वारित इत्याशयः । नर्तिनीभिरित्यत्र नर्तयन्तीति णिजन्ता- 
त्ताच्छील्ये णिनिर्बोध्यः । परस्य वादपूर्वकं नतेनमिति लोकोक्तेरनुसरणम, अत एव 
छेकोक्तयलंकारस्य विषयः । उत्तमपयदीक्षितेन--'छेकोक्तियंदि छोकोक्ति: स्थाद्था« 
न्तरगर्भिता! । एक्मनुनयेन अकाशितलेहोपि वह्भोडधीरितो मयका, अहो में दौभो«» 
श्यमिति अभव्यापद्सइकारसूचितो इचुतापरतु चरम व्यज्वयम्‌ । अभच्यया मया चृपे- 


२१६ काव्यमाला | 


क्षित एव पर॑ युष्माभिरप्युपेक्षित इति सूचयितु पूषोर्धे “तु” पदनिबन्धनं मच्छायायाम्‌ । 
छत्तराें 'अपि” पदस्थ तु नापेक्षा यूयं कलूदं कारगित्वा कीतुकद्सिन्य: स्थ अतएवो- 
पेक्षित इत्यथोपरि दाव्यग्रकाशनार्थ तस्यानावश्यत्वाव्‌ । 

विदग्धतागवैशालिनी काचिदात्मानुगु्णं कान्तमऊममाना तत्पाष्युत्कण्ठासूचनाय 
सखीमाह-- 


दीवन्तो णअणसुहो णिव्वृइृजणओ करेहिं वि छिवन्तो | 


अब्मत्यिओ ण लब्भइ चन्दो व्व पिओ कलाणिलओ ॥२१॥ 
[ दृश्यमानो नयनसुखो निवंतिज़ननः कराभ्यां [ अपि ] स्ट्शन्‌ । 
अभ्यर्थितो न लभ्यते चन्द्र इव प्रियः कछानिलयः ॥ ] 
इृष्ठोपि नयनसुखदः करसंस्पर्शन निद्ेति जनयन । 
न प्राप्यतेड्थितोषपि हि दयितो विधुरिव कलानिलयः ॥ २१ ॥ 
विधुरिव चन्द्र इव दृष्टोपि दश्यमानोपि नयनयो: सुखकरः । दशनमात्रिण सुखकार- 
कत्व॑ दयिते चम्द्रें चोभयत्र समानम्‌ । करयोहस्तयोः संस्पर्शेन निरतिमलोकिकं सुख- 
सुत्ादयन्‌ दयितः । चन्द्रस्तु कराणां किरणानां संस्पर्शन निद्वर्ति शेत्यसुखं जनयन्‌ । 
कलानां चतुःषष्टिकलानामाऊझय आश्रयश्व॒तुःषश्टिलासम्पन्न इल्यर्थ: । चन्द्रपक्षे तु 
घोडशकलाशभ्रयः पूर्ण इति यावत्‌ । एवंविधों दयितोभ्यर्थितोपि न आ्राप्यते । तथा 
च--अहं यावद्वेद्रध्यशालिन्यस्सि तदनुरूपस्थ सकलकलाग्रवीणसस दगितस्थ लाभो 
मदथे हस्ताभ्यां चन्द्रप्राप्तिरिवास्तीत्यात्मनः परमवैदग्ध्यामिमानः, प्रप्यमाने दयिते 
सकलकलासंपत्तेरावश्यकता चाभिव्यज्यते । ततोपषि च, पूर्णचन्द्रस्य यथा प्रार्थनेषि 
सर्वदा न लाभस्तथा ताहशो मदनुगुणो दयितोषि यदा कदाचिह्ृप्स्ते, न प्रार्थनासम- 
कालमेवेति निजगुणगौरवरख्यापनमेव प्रधानं व्यक््यमिति सुधीभिरालोच्यम्‌ । 
कालस्य स्वकषतां प्रतिपादयन्ती काचिन्नियतर्सकेतस्थानस्थ विधटनमुपपतिं प्रति 
सूचयति-- 
जे णीलब्भमरमरगगगोछआ आसि णहअडुच्छड़े । 


कालेण वज्जुला पिअवअस्स ते थण्णुआ जाआ ॥ २२॥ 
[ये नीढअमरभरभप्नगुच्छका आसब्नदीतटोत्सक्क । 
कालेन ला प्रियकयस्थ ते स्थाणवों जाता: ॥ ] 
ये किल नदीतटेस्मिन मधुकरभरभमगुच्छका आसन | 
कफालेन वजुलास्ते प्रियसख दे स्याणबो जाताः ॥ २२॥ 
मधुकरनरेण भग्मा भुच्छका येषाम्‌ । वज्ुद्ा अशोकाः 'बहुलोइशोके” इत्यमरः ॥ 
वेतसास्तु न ग्राह्मा अपुष्पलात्‌ । स्थाणवों निष्पशन्नविउपा जाता: । मधुकरनिकरनिपा- 
तद्बारा गुच्छकमब्वेन वृक्षाणां घनच्छायत्वं अ्मरकदम्बसंपातेनान्धकारित्य॑ थ सूच्यते । 
एडंविधाः पुष्पफलनिधिता अप तरवः स्थूणाबशेद्ष अभवज्रित्यदो काजमाइात्म्यमिति 


५ शतकम ] संस्क्ृतगाथासप्तशती । श्श्ज 


भावः । पर्यन्ते तु-नदीतटे वज्लुलनिकुछो योस्माक॑ संकेतस्थानमभूत्तस्य चुष्कीभूतत्वेन 
लोकानां दृष्टिपातभयान्निदानीं तत्र स्मागमः साधयितुं शक्यत इति झृण्बन्तमुपपति 
प्रति ध्वन्यते । 

अस्थिरज्रेहान्ायकादुद्विमा काचिच्छुण्वन्त क्षन मनोहर जनमवसरभ्रदानेनोत्कण्ठ- 
यन्‍्ती रहस्थान्तभुक्ताया मातृष्वसुः संलापव्याजेनाह--- 


खणमभडुरेण पेम्मेण माउआ दुम्मिअक्म एत्ताहे | 
सिविणअणिहिलम्मेण व दिट्डपएणद्ेण लोअम्मि ॥ २३ ॥ 


[ क्षणभ््डुरेण प्रेग्णा सातृष्वसः दूनाः सम इृदानीम । 
स्वप्ननिधिलम्भेनेव इृश्प्रन्टेन लोके ॥ ] 
दे मातृष्वसरधुना प्रेम्णा क्षणभड्डरेण दूनाः स्मः । 
खप्मे निधिलम्मेनेव दृश्नश्टेन लोकेस्मिन्‌ ॥ २३ ॥ 
खग्ने निधिलामेनेव दृष्नष्टेन, दृष्टिपयमागत्य छप्तेन । क्षणभह्ुरेण ग्रणयेनाधु- 
नाउस्मिंह्रोके दूना व्यथिताः स्मः । अहं त्वत्पणयं निधिलाभमिव परमबहुमानभाजन 
मंस्थे पर स स्थिरो भवेदन्यथा तु पूर्ववन्मे मानसोद्देगकर एवं भविष्यतीति शप्वन्तं 
कान्तं प्रत्मभिव्यज्यते । अधुनेत्यनेन पूर्व नासीन्मे तावान्प्रणयस्थैयेपरिचयः, इदानीं तु 
क्षणभइुरादहमुद्रविजामीति प्रणयपरिचयचतुरायां मयि सांप्रत॑ प्रतारणाप्रयत्नञो विफल 
एवं भवेदिति व्यज्यते । 
धूर्तेन नायकेन नातिचिरेणव खण्डितप्रणयां नायिकां प्रतिबोधयन्ती सखी 
अन्यापदेशेनाह--- 
चावो सहावसरलं विच्छिवह सर गुणम्म्ति वि पडल्तम्‌ । 
वहुस्‍्स उज्जुअस्स अ संबन्धों कि चिरं होह ॥ २४ ॥ 
[ चापः स्वभावसरऊरूं विक्षिपति शरं गुणेडपि पतन्तम््‌ । 
वक्रस्य ऋजुकस्य घ॒ संबन्धः कि घिरं भवति ॥ ] 
चापः खभावसरलं क्षिपति शरं किल गुणेपि निपतन्तम्‌। 
ऋजुकस्य च बक्रस्य च संबन्धः कि चिरं भवति ॥ २४ ॥ 
चापो धनुः खभावेन सरलमजुकम्‌ , गुणे प्रत्यथायां निपतन्तमपि संबध्यमानमपि 
शरं बाण क्षिपति दूर परिचालयति ! एतत्समर्थनायाथोन्तरन्यासमाह--ऋजुकस्थ 
कुटिल्स्य च संबन्धः कि चिरकार्ल यावद्भुवति, नेलर्थ: । प्रस्तुते*र्थ तु-खभावेन सरलूं 
निष्कपटम्‌, ग्रुणे सौन्दयोदों निपतन्तमनुरागेणामिमुखीभवन्तमपि ऋुजुकं जन॑ कुटिलः 
परिहरतील्यर्थः । तथा च-पूर्व बहुतरं श्रतिबोधितापि त्व॑ कुटिलहृदये तस्मिन्प्रणयमा« 


दितवती, तदिदानीमनुभव तत्परिभवफलमिति सख्या सूच्यते । 
से. गा. १९ 


श्श्८ काव्यसाला | 


घनपीनपयोधराया: कस्याथ्ित्कुचकलशदेशविश्नान्तां रोमावलिव्कीमालोक्य जाता- 
मिलाषः कश्चित्तत्छोभातिशयमेवमाह सहचरम्‌-- 


पढ़म वामणविहिणा पच्छा हु कओ विअम्ममाणेण । 
थणजुअलेण इमीए महुमहणेण व वलिबन्धो ॥ २५ ॥ 


[ प्रथमं वामनविधिना पश्चात्खलु कृतो विजुम्भमाणेन । 
स्तनयुगलेनेतस्था मधुमथनेनेव वलिबन्धः ॥ ] 
प्रथम वामनविधिना पश्चा्वेहितो विजस्ममाणेन । 
स्तनयुगलेनेतस्या मधुमथनेनेव बलिवन्धः ॥ २५ ॥ 
प्रथम वामनों लघुर्विधि: प्रसरप्रकारों यस्य॒ तेन । पश्चाद्विजम्भमाणेन वृद्धि गतेन 
एतस्याः स्तनयुगलेन मधुमथनेनेव विष्णुनेव बलेखिवल्या बन्धः संबन्धः कृतः । प्रढ्व- 
द्वयोरस्पा: स्तनयोः परिसरपय्यन्तं त्रिवली विश्रान्तेत्यर्थ: | मघुमथनेनापि पूर्व खवेरूप- 
धारिणा पश्चादल्यन्तं प्रवृद्धेन सता बलेस्तन्नामकस्य देत्यराजस्थ बन्धों विहित इत्यथों- 
नुसंघेय: । शछेषोत्थापितवानयोपमया-मधुमथनेन यथा त्रलोक्यमायत्तीकृतमेवमिय मपि 
सर्वान्‌ वशीकरिष्यतीति नायिकासौन्दयातिशयो ध्वन्यते । 
गुणगणशालिनीमपि नायिकामन्यस्थाः छते व्यथयन्तं धूर्तनायक्रमुपालभमाना 
नायिकासखी निजसखीसन्यापदेरेनाह--- 
मालइकुसुमाई कुलुश्चिकण मा जाणि णिव्षओ सिसिरो | 
काअव्ा अजवि णिग्गुणार्ण कुन्दाणँ वि समिद्धी ॥ २६ ॥ 
[ मालतीकुसुमानि दग्ध्वा मा जानीहि निर्वृतः शिश्िरः । 
कतेब्याद्यापि निगुणानां कुन्दानामपि समृद्धि: ॥ ] 
कुसुमानि मालतीनां दग्ध्वा मावेहि निर्दृतः शिशिरः । 
कतेवब्या विशुणानां कुन्दानामपि सम्द्धिरथ ॥ २६॥ 
मालतीनां मालतीदृक्षाणाम्‌ । शिश्षिरः शीततुः । निशृतः सुखित इति मा अवेहि 
जानीहि। अथ अद्यापि । गन्धगुणरहितानां कुन्दानाम्‌ । अनेन च-सोन्दयानुरागादि- 
गुणशालिनीमिमां हिल्वा बाह्यरूपमात्रसारायामन्यस्यां तवासक्तिनोचितेति शृण्पन्तं 
नायक अत्यभिव्यज्यते । मालतीनामिति बहुवचनेन-इयं मत्सख्येव त्वया व्यलीकचे- 
शितेनोपताप्यते, किन्तु पूर्वमन्‍्या अपि त्वया एवमेव क्केशमनुभाविता इति गृढोपा- 
उम्भो ध्वन्यते । कुन्दानामिति बहुत्वेन मत्सखीसपल्यामेकस्यामेव ते संप्रति नानुरा- 
गोषन्यत्रापि बहुत्न त्रजसीद्याक्षिप्यते । दुष्टो न केवल साधूनामपकारमात्र करोति, किं 
त्वसाधूनामुपकारमपीति कोप्यन्यापदेशेनाह” इति गन्ञाधरावतरणम्‌ । “न केवल तव 
दौभाग्यं मया इतं कि तु लत्सपत्नीनां सौभाग्यमपि मया विधेयमित्यप्रियवादिनी 
नायिकां ग्रति कृपितनायकेन ध्वनितमिति केचित्‌ । 


५ शतकम ] संस्कृरगाथासप्रशती । २१९ 


गलितयोबनाया: सतनाववलोक्य निजवाक्चातुर्य तां प्रति कौतुक॑ च ग्रकटयितुं 
सपरिहासवदर्ध्य कश्चित्सहचरमाइह--- 


ड्राण॑ विसेसनिरन्तराणं [सरस]वणलड्धसोहाणम्‌ । 


कअकज्ञाण भडाणँ व थणाणं पडणं वि रमणिज्ञमू ॥ २७॥ 
[ तक्कयोविंशेषनिरन्तरयो: [सरस]वणलूब्धशो भयोः । 
कृतकार्ययो मटयोरिव स्तनयो: पतनमपि रमणीयम्‌ ॥ ] 
निबिडनिरन्तरयोरुश्नतयोवरेणलब्धशोभयोः सरसम्‌ | 
कृतकार्ययोः पतनमपि रम्ये मटयोरिव स्तनयोः ॥ २७ ॥ 
निबिडनिरन्तरयोः विशेषेण अन्योन्यलग्मयो: पीनत्वाव्‌, उन्नतयोरुत्तज्ञयों: काठि- 
न्यात्‌, सरस सुरतकेलों सप्रमोदं ब्रणैनंखक्षतजातैलेब्धशोभयो:, अत एवं कृतकार्ययोः 
स्तनयो:, परस्परं बलादिसाम्यान्रिर्विशेषयोंट, मानोन्नतयोः समरत्रणशोंमितथयोरत एवं 
क्ृतकार्ययो: कृतवैरिपराजययोभेटयोरिव योधपुरुषयोरिव पतनमपि रम्ये श्रेष्टम । 
त्वया यावने भूरिसुखान्यनुभूतानि, कृतकायासीति गलितयावनां प्रद्मभिव्यज्यते । 
शण्वती नायिकां अति निजसहदयतां परिहासे च अकटयितु कश्चित्पगल्भ: कुच- 
वर्णनाप्रस्तावमेवमाह--- 


परिमलणसुहा शुरुआ अलद्धविवरा सलक्खणाहरणा । 


थणआ कवालाव व कस्स हिआए ण रूग्गन्ति ॥| २८ ॥ 
[ परिमलनसुखा गुरुका अलब्धविवरा: सलकक्षणाभरणाः | 
स्तनका: काब्याछापा इव कस्य हृदये न छगन्ति ॥ ] 
शुरवः परिमलनसखुखा अलब्धविवराः सलक्षणाभरणाः । 
न लगन्ति कस्य हृदये काब्यालापा इब सतना एते ॥ २८ ॥! 
गुरवः पीनोन्नता:, परिमलनसुखा मदनसुखकारका:, अलब्धविवराः परस्परमिलित- 

तया नीरन्ध्रा, लक्षणे: श्रीफलादिसादइय-तिलचिहादिभिः आभरणैहारादिभूषणैश् 
सहिताः, इमे सतना: काव्यालापा इव कस्य हृदये न लगन्ति, सर्वस्थापि हृदय श्रीण- 
यन्तीत्यर्थ: । काब्यालापा अपि गुरवो गभीराथ्थाः, परिमलनेन पुनः पुनर्विचारेणान- 
न्दजनका:, अलब्धविवरा दृषणावकाशरहिताः:, शाल्लीयलक्षणेसपमायलंकारेथ सहिता 
भवन्ति । त्वत्कुचकलशशोभामालोक्यानुरक्तहृदयोस्मीति झण्वतती नायिकां प्रत्यभि- 
व्यज्यते । स्वानेव रमयसीति तां प्रति परिहासोषि च योद्यते । परिमलनमित्यत्न मर 
महृ! धारणे इति मलधातुः । धावूनामनेकार्थत्वादर्थसक्रतिः, चुडम्पतीत्यादिसंगहीत॑ 
घात्वन्तरं वा । कुचपक्षे-परिमलनेन सुगन्धसंबन्धेन सुखाः इस्प्पर्थ: संभवेत , 
परिमलशब्दाण्णिचा तद्भूपसिद्धेः । यद्वा घारणमेवार्थ:, हृदये धारणेन सुखकारका इति 
पक्षद्वयेपि तदर्थोपपत्तेरित्यं रसकथासु झुष्कविचारेण । 


२२७ काच्यमादा । 


शण्वर्ती कांचन नायिकामुपलक्ष्य निजसदृदयतां प्रकटयन्कशित्सहचरमाइह--- 
खिप्पइ हारो थणमण्डलाहि तरुणीअ रमणपरिरम्मे । 
अश्विअगुणा वि गुणिनो लहन्वि लहुअत्त्ण काले ॥ २९ ॥ 
[ क्षिप्यते हारः सतनमण्डलात्तरुणी मी रमणपरिरम्मे । 
अआर्चितगुणा अपि गरुणिनो रूमन्ते कथुत्व काढेन ॥ ] 
स्तनमण्डलात्तरुण्यो हारमपास्यन्ति रमणपरिरम्मे । 
गुणिनों महितगुणा अपि राधवमुपयान्ति कालेन ॥ २९॥ 
रमणपरिरम्मे दग्रितालिज़्नसभये । अपास्यन्ति दूरमपनयन्ति । महितः प्रशस्तो 
गुणो येषामीरशा ग्रुणिन: । कालवशाह्राघव॑ पराभवमुपयान्ति । शुणिपदं शिश्म्‌ , 
गुणः सूत्र शोयादिकं च। “डपादेयोर्थ: कदाचिदनुपादेयतां यातीति निदर्शयन्कश्वि- 
दाह' इति गज्ञाधरः । 'क्षिप्यते! इति शज्जारे न मनोहराण्यक्षराणीति कतृवाच्येन परि- 
वर्तितम्‌ । यदि तु मूलपदाइनुसरण एवाग्रइसहिं. 'स्तनमण्डलायुवतिभिद्दारः 
क्षिप्येत' इति पाम्यम्‌ । 
मनोभिलषिते मायके आत्मनोनुरार्ग मन्मथव्यथां चाभिव्यश्वयन्ती काचित्सखीमाह- 


अण्णो को वि सुहावों मम्महसिहिणो हला हआसस्स । 
विज्ञाइ णीरसाणं हिअए सरसाणं झत्ति पज़लइ ॥ ३० ॥ 
[ अ्न्‍्यः को5पि स्व॒भावों मन्मथशिखिनों हा हताशस्य । 
निर्वाति नीरसानां हृदये सरसानां झटिति प्रज्वकति ॥ ] 
अन्यः कोपि निसगों मन्मथशिखिनो हला हताशस्प । 
निर्वाति नीरसानां हृदि सरखानां ज्वकति झटिति ॥ ३० ॥ 
निसगेः खभावः | हला हे सखि, “हण्डे हल्ले हलाह्ाने! इल्यमरः ५ हताशश्येति 
कामा श्रतीर्ष्यासूचनार्थम्‌ । मन्मथशिखिनः कामामेः । नीरसानामनुरागरहितानां 
शुष्काणां च। निवाति प्रशान्तो भवाति । सरसानामनुरागरिणामाद्राणां च। अप्रिः कि 
शुष्के ज्वलवि, आदे च निधाति । कामानलूस्य तु तद्दिपरीत एवं खभाव इल्बर्थः । विरोधों 
वाच्योइलंकार: । नीरसानां हृदि श॒ुष्कतारूपकारणसत्त्वेषि ज्वलनकारयानुदयादिशेषोक्ति:। 
सरसानां हृदि झुष्कतारूपस्थ ज्वलनकारणस्यथाभावेषि कार्योदयाद्विभावना वा । बद्धानु- 
रागाई मनोभमिलूषितेन तेन नायकेन बिना बाठमाम्तरव्यधामनुभवामीति व्यक्वम्‌ । 
अन्यत्रासक्तस्य मन्दस्लेहस्य नायकस्य अगयभन्नं सूचयन्ती काचिद्रहस्थान्तर्भुक्ता 
मातुलानीमाह--- 


तह तस्स माणपरिवड्चिअस्स च्रिपणअवद्धमूलस्स । 
मामि पडन्तस्स सुओ सद्दो वि ण पेम्मरुक्खस्स ॥ ३१ ॥ 


५ शतकम ] संस्क्ृतगाथासप्रश्ती । २२१ 


[तथा तस्य भानपरिवर्धितस्थ ब्रिरप्रणयबद्धूमूछस्त । 
मातुछानि पततः झुतः शब्दोडपि न प्रेमवृक्षस्त्र ॥ ] 
मानपरिवर्धितस्य हि चिरप्रणयबद्धमूलस्य । 
मातुलि रबोपि पततः श्रुतोस्य न प्रेम्रतृक्षस्थ ॥ ३१॥ 
मानेन प्रणयबहुमानेन परिवर्धितस्थ । चिरप्रणय एवं बद्ध हद मूलमस्य ! प्रेमरूपस्थ 
बृश्षस्त्र पततः रवोषि न श्रुतः। सानपरिवर्धितस्थ ग्रकाण्डपरिमाणानुसारं वर्नितस्थ 
इृढसूलस्प वृक्षस्य प्रायः पत्तनमेव दुघटम्‌, देवाददि पतन भवेत्तथापि शब्दस्ववर्य 
भवेत्‌ । सोप्यत्र नास्तीति भाव:। तथा च-चिरान्मयि दृढसक्तोपि वह्लभोन्यत्रासक्तया प्रेम- 
भजन कृतवान्‌ , न चेतद्रिषयिणी काचिच्रचाप्यश्रूयतेति मातुलानीं प्रति सूच्यते । 'कापि' 
मानग्रहिलायाः सख्या: खण्डितं सौभाग्य मातुलान्यां सविस्मयमाह' इति गद्गाघरः । 
अगृहीतानुनयां मानिनीं सखी सखेद्माह--- 


पाअपडिओ ण गणिओ पिअं भणन्तो वि अप भणिओ | 
वच्चन्तो वि ण॒ रुद्धो भण कस्स कए कओ माणो ॥ ३२॥ 
[ पादपतितों न गणितः प्रिय भणन्नष्यप्रियं भणितः । 
बजज्नपि न रुद्वो भण कस्य कृते कृतों मानः ॥ ] 
गणितो न पादपतितो भणितो विभियमपि भ्रियं जल्पन्‌ । 
न निरुद्धों नियज्नपि बद्‌ कस्य रूते कृतो मानः ॥ हे२ ॥ 
पादयो: पतितोषि न गणितो नावेक्षितः। (प्रिय इल्यर्थत आश्षिप्यते ) । प्रिर्य 
जल्पन्नप्यप्रियं भणितः । केलिभवनान्निर्गच्छक्षपि न निरुद्ध:। कस्य कृते कस्यार्थे । 
त्वया मानः कृत इति बद । दम्पत्योः प्रणयपरिपाकजनितो मानः पादपतनादिक फल- 
मुपलब्य परिसमाप्यते । ततश्व पादप्रणामोत्तरमपि तवार्य मानः किंनिमित्त इति 
भावः । 'कस्य कृते' इत्यनेन पादपतनोत्तरमपि यद्यधिके मानग्रहिला भविष्यत्ति तह 
प्रियस्वयि विरक्तो भवेत्‌ | तथा च॒ प्रियप्रणयभज्जे सति कीदशोयं ते मानः, अनुचित- 
भेव ते मानग्रहिलत्वमिति सख्यामिव्यज्यते । अथवा-कस्य झंते कं वा युवान रमयिततुं 
त्वया मानग्रद्दिलतयाउयमवसरः संपादित इति सकोपोपालम्म॑ सख्या वचनमिति 
केचिदाहु: । मानिनीमनुनेतुमेतावदनुधावनमनोचित्यं॑ जनयेदतः पूर्वोक्ताशय एंव 
सम्यग्रिति साम्प्रदाय्रिका: । 
कस्याश्वन मुग्धाया निभ्नतचेष्टितं कस्माचन स्थानात्पर्यश्ञागरिक: सहचरभाइ--- 


पुसइ खण्ण घुबइ खणं पप्फोडइ तक्‍्खर्ण अआणन्ती | 
मुद्धबृह थणवद्दे दिण्णं ददएण णहरवअम | रे३े ॥ 
[ शोम्छति क्षण क्षालयति क्षण प्रस्फोटयति तसक्षणमजानती ६ 
मुग्धवधू: सनपदे दत्त दयितेन नखरपदस ॥ ] 


२२२ काव्यमाला । 


क्षणमुड्छति माजयति क्षणमुद्धच॒ति क्षणं न तद्धिदती । 
मुग्धवधूः स्तनपृष्ठे दत्त दुयितेन नखरपदस ॥ रेशे ॥ 
स॒ुग्धा वधू: । नखरपदं नखक्षतम्‌ | तत्‌ू न विदती, तस्य नखक्षतस्थ याथाथ्य न 
जानतील्यर्थ: | क्षणम्‌ उज्छति प्रोब्छति वद्रादिनापमार्थत्यर्थः। क्षणं माजयति जलेन 
श्षा््यति । क्षणमुद्डुवति वच्चादिना प्रस्फोटयति ( 'फटकारना' 'झडकारना? हिन्दी भाषा- 
याम्‌ ) 'स्वेनेभाजिनपल़वेन रभसात्मास्फोटयडूजंटि:” इत्यनघराघवे मुरारिः | स्तनपृष्ठ 
नखक्षतं दृष्ठा किमिद्मिति हस्तेन पूर्व प्रोड्छति | हस्तेन तदपनयनाभावे क्षालयति । 
ततोषि नापयाते तस्मिन्‌ वद्चादिना प्रस्फोटयतीति मुग्धचेश्तिनोयिकाया: सारल्यातिशयो 
व्यज्यते । स्तनएप इति एष्टपदेन कन्दुकाकारयोः स्तनयोः कठोरता व्यज्यते । 'सपक्ष्या 
इुश्वरितं सूचयितुं कापि सोपालम्भमाह” इति गज्ञाधरः । नायकमुत्कण्ठयितुं नायिकाया 
नवयोवन प्रतिपादयन्त्या दूत्या इयमुक्तिरित्यपि केचित्‌ । 
निबिड्घनघटाच्छन्नतया5न्धकारितद्शदिगन्तरासु वर्षास नियतसंकेतनिकुज 5मि- 
0०२83 काचित्याशट्समाप्ती तस्यासौकर्य बोधयन्ती शरद्वर्णनप्रस्तावमव- 
तारयति-- 


वासारत्ते उण्णगअपओहरे जोबणे व वोलीणे । 
पठमेककासकुसुम दीसइ पलिओं व धरणीए ॥ ३४ ॥ 
[ वर्षाकाले उन्नतपयोधरे यावन इच ब्यतिक्रान्ते । 
प्रथमेककाशकुसुमं दृहयते पलितम्रिव घरण्या: ॥ ] 
योवन इव नवव्ाकाले प्रोश्नतपयोघरे याते । 
प्रथमेककाशकुसुम पलितमिवालोक्यते भूमेः ॥ ३४ ॥ 
प्रोन्ञताः पयोधरा मेघा यस्मिन्‌ ईहशे वर्षाकाले । प्रोन्नतों पयोघरो स्तनी यरिसिन्नेवं- 
विधे नवयौवन इव व्यतिक्रान्ते सति । प्रथममेक काशपुर्ष्ष भूमेः पलितमिव वाधक्य- 
जातं॑ केशशोहुयमिवालोक्यते । तथा च, वषोकाले यावती शज्जाररसोपकरणसामग्री न 
तावती शरत्समये इति वर्षाणां प्रियकरत्वं व्यज्यते । जरत्याः संमुखे शज्ञारचेशप्रका- 
शनानोचित्येन वनभूमौ नेदानीममिसरण्ण भविष्यतीति वक्त्या ध्वन्यते। “आत्मनः 
संकेतस्थानगमन जारं प्रति श्रावयन्ती कापि शरद्वरणनमाह” इति गह्गाघरः । यद्धा-न 
केवल मामेव वाधकं ग्रसते, पदु्य घरण्या अपीमामेबावस्थामिति हसन्त॑ वि प्रति 
जरदेश्याया: कस्याश्विदियमुक्ति: । 
किसके समये तव विदेशगमनमजनुचितमिति सायक॑ सूचयन्ती काचिद्वषोसमयं 
बर्णेयति-- 


कत्थ गज रबिम्ब॑ कत्थ पणद्वाओं चन्दताराओ । 
गआअऐ बलाअपन्ति कालो होरं व कट्ढेश ॥ ३५॥ 


& हातकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तश्ती । २२३ 


[ कुत्र गत॑ रचिबिस्ब कुन्न प्रणष्टाश्रन्द्रतारकाः ! 
गगने बलाकापक्िं! काछो होरामिवाकर्षति ॥ ] 
. कुच गठं रविविम्ब नष्टाः किल चन्द्रतारकाः कुतच । 
नमसि बलाकापकँ होरामिव कर्षति हि कालः ॥ ३० ॥ 

घनघटाच्छन्नत्वात्सयेचन््रतारका दृष्टितो छुप्ताः । अत एवं कालस्तेषां सूर्यादीनां 
ग्रतिसाघनाथ नभसि आकाशे वल्शकापड्निं बकल्लीराजि होरामिव कठिनी-( खटिका 
“खडिआ? )-रेखामिवाकपेति विदधाति । अन्योपि ज्योतिर्दित्‌ सूर्यादिश्नहप्रतिसाध- 
नाथ ( स्पष्टीकरणार्थम्‌ ) रजआच्छादितायामवनों कठिनीरेखामाकर्षति । यथा हि 
गणिताध्याये भास्कराचाय:--समायामवनो ग्राह्माधग्रमाणेन सूनेणेड्टस्थानकल्पित- 
बिन्दोईत्त लिखिता तस्मादेव बिन्दोमानेक्यखण्डप्रमाणेन सूत्रेणान्यद्त्त कृला तस्य 
बिन्दोरूपरि प्राच्यपरं याम्योत्तर च सूत्र खटिकया रजसा च रेखे कार्ये” इति । 
आकाशे दृश्यमानेयं बल्ाकापड्डिनोस्ति, किन्तु नष्टानां सूर्यादीनां अ्रतिसाधनाथ ज्योति- 
विंदा इब कालेन कठिनीरेखेयमट्लितास्तीति भाव: । 'होरा लग्मेपि राश्यर्थ रेखाशान्नमि- 
दोरपि” इति मेदिनी । एवं च कालोप्यस्मिन्‌ धनघटाच्छज्नतमे गगने सूयोचन्द्रमसो- 
रन्वेषर्ण कुकते । भवानेवंविधेडन्धकाराच्छन्नतयाइनुपलब्धपथे कामोन्मादमये समये 
कुत्र गमिष्यतीति कान्‍्तं ध्वन्यते । वर्षोसु पह्लिबन्धेन गगने बलाकानामवस्थान प्रसि- 
द्वमू । यथा-गर्भाधानक्षणपरिचवाज्नुनमाबद्धमालाः सेविप्यन्ते नयनसभगं से भवन्तं 
वलाका: इति कालिदास: । बछाका अपि वषास्वेव॑ सज्वास्तिष्ठन्ति, अई तु ल्वत्प- 
स्थाने सर्वेमिदं विसजयिप्यामीत्येतद॒पि यदि बुद्धी स्फुराति तर्ि ब्यज्येत ! 

शट्ढाकुल्स्थोपपते; शइ्ापनयनाय प्बलवर्षाक्षद्वारमेवं वर्णयति काचित्‌-- 


अविरलपडन्तणवजलधारारजुधडियं पञत्तेण । 
अपरुत्तो उक्खेत्तु रसइ व मेहो महिं उअह ॥ २६ ॥| 
[ अविरलूपतन्नवजलघारार हुघदितां प्रयत्ेन । 
अग्रभवन्नुक्क्षेत्तु रखतीव मेघो महीं पश्यत ॥ ] 
अविरलनिपतन्नवजलू्धाराघनरज्जुनिबिड्सं घटिताम्‌ । 
अप्रभ्वन्न॒त्क्षेतु रसतीव महीं घनो विलोकयत ॥ रे८ ॥ 
घनो मेघः । अविरलं निपतन्त्यो नवजलूघारा एवं घनाः सान्द्रा रजवस्तामिनिबिड 

संघटितां बद्धां महीम्‌ उत्क्षेतुम्‌ ऊर्ष्वमाक्टम्‌ू अग्रमवन्‌ अशक्कुवन्‌ सन्षि रसति 
शब्दायते इति विछोकयत । इमा निरन्तरासारा जलूधारा न सन्ति किंतु एथिवी- 
मूध्येमाकर्ट बद्धा निबिडा रजबः सन्ति । तद्धारा महीमुस्क्षेप्रुमशक्रुबन्षिवाय जलूघर: 
अ्रमविनोदार्थ शब्दायत इस्युस्पेक्षा । अन्येपि बृहत्पाषाणादिकं रजुमिवेध्वा ऊध्चेमुत्ति- 
पन्‍्तो भारवाहाः शब्दं कुन्‍्तीति भावः । तथा च-एवं मुशलूघारावर्ष वर्षति वारि- 


२२४ काजञ्यमाला । 


धरे न कस्यापि जनस्थात्र संचारशइा, तन्निःशइं रम्यतामित्युपपतिं श्रत्यभिव्यज्यते 
घनो रसतील्यनेन मेघगजनशब्दाद्रमणसमये कंकणादिशब्दोपषि न कस्यापि कर्णगोचरों 
भवेदिति घ्वन्यते । नवजलूघारा इब्यनेन प्रथमवर्षाजलस्थ खास्थ्यविधातऋत्वाद वर्षो- 
भिरनुद्विजन्नपि पुरुषो न बहिर्निंगेमिष्यतीति द्योत्यते । बद्धामित्यनुक्ला संघटिता- 
मिल्नेन संग्रथन सूच्यते, तेन रजुद्वारा परितः संग्रथ्योरध्वकर्षणोत्प्ेक्षणाजलूघाराणां 
साद्वत्वातिशयो ध्वन्यते । 'रसतीव” इति रसतील्यमेन सह इवशब्दसंबन्धस्तु गज्ञाध- 
रादिप्रदर्शितो न मनोरमः । गजनस्थ खतो जायमानत्वेनोट्रेक्षणाभावात्‌ , किन्तु तन्नो- 
व्क्षेप्रुमप्रभवनमेव द्वेतुत्वेनोत्रेक्षममिति सुधीमिरनुसंघेयम्‌ । 

दान्‍्तवियोगस्थ संप्रति दुःसहत्व॑ सूचयन्ती काचित्रियाइडनयनत्वरार्थ हृदयोपाल- 
म्भव्याजेनात्मपी्डां श्राववति--- 


ओ हिअअ ओहिदिअहं तइआ पडिवजिऊण दइअस्स । 


अत्थेकाउल वीसम्भधाइ कि तइ समारद्धम्‌ ॥ रे७ ॥ 
[है हृदय अवधिदिवर्स त॒दा प्रतिपथ दयितस्थ । 
अकस्मादाकुछ विज्लम्मघातिन्‌ कि (वया समारब्धम्‌ ॥ ] 
अयि हृदयावधिदिवसं प्रतिपद्य तदा हि दयितस्य । 
विस्नस्मभघातकाकुछ किमिद्मकस्मात्वया समाग्व्यम्‌॥ ३७ ॥ 
अयि हृदय ! तदा प्रवासगमनसमये अवधिदिवर्स दम्रितस्थ प्रतिपद्य दग्रितसमक्षं 
स्वीकृय । अकस्मादाकुल सहसब व्याकुलतामनुभवत्‌ ! अत एव हे विद्वम्भधातिन्‌ 
विश्वासघातिन्‌ ' त्वया इदं कि समारब्धम्‌ । यदा प्रियतमसबिधे अवधिदिन नियमित 
तदा तावत्पयन्तं विश्वास: कर्तव्य आसीत्त्वया तु मध्य एवं व्याकुलताड्ीकृता, सोर्य ते 
विश्वासघात इति भाव: । अं तावत्पयन्तं प्राणान्धारयितुं न प्रभविष्याम्येवं मे व्याकुल- 
तेति दबितानयनत्वरार्थ सखीं प्रति ध्वन्यते । किमिदमारब्धमित्यनेन-मम हृदये 
तावती वेदना यामहं सम्यक्तया न परिच्छिनझीति बविकलतातिशयों ध्वन्यते । हृद- 
यामब्रणेन 'न मे वशः, अकस्मादेव हृदये ताहशी पीडाभूदि'ति निजपारतद्र्य सूच्यते 
आरब्धमिति भूतकालिकक्तग्रत्ययेन 'सेयं व्याकुलता बहोः कालादारब्धैव, इदानीमेतस्था 
अपनयनमेव चिन्त्यतां नान्‍्यः अत्युपायः” इति योत्यते । 
सुरतव्यतिकरेण भम्तवछियायाः कस्याश्वन सुहृशो रहस्यगोपनाइपाटवं सर्वेतः सूच- 

यन्ती काचित्साकृतमाह--- 

जो वि ण आणइ तस्स वि कहेइ भग्गाईं तेण वलआई । 

अइउज्जुआ वराई अह्द व पिओ से हआसाए ॥ ३८ ॥ 

[ यो5पि न जानाति तस्थापि कथयति भझानि तेन वरयानि | 
अातिऋजुका वराकी अथवा प्रियस्तस्था इताशायाः ॥ ] 


५ शातकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रशती । २२५ 


नावेति योपि तस्यापि बदति भञ्मानि तेन घलयानि । 
ऋजुकाधिक वराकी, द्यितो वास्या हताशायाः ॥ ३८ ॥ 
भमकरवलयैव प्रकट स्थिता सेयमू-योपि नावैति न जानाति, तस्थापि तेन में वल- 
यानि भम्नानीति वदति । भभ्वलरूयों करो वहन्ती सेयं खमुखेनेव जारकझ़ृतकझुणभरजज 
बदतीत्यर्थ: । अत एवं सेयं वराकी अतिऋजुका, रहस्यस्थागोपनात्‌ । अथवा दता- 
शाया अस्या दयितः अतिऋजुकः, यो गोपनीयसुरतप्रसल्नेपि वलुयभज्ञादि रतप्रकाश- 
ककार्यमविचारात्कृतवानिति भावः । वराकीपदेन वलयपदगोपनरूपं सामान्यकार्यमपि 
कतुमशक्कुबर्ती प्रति दयनीयतया पक्षपातों ध्वन्यते । येन वलयानि भप्नानि त॑ दयित॑ 
श्रति आकोशमग्रयुज्य 'अस्या हताशाया:? इत्यत्र हताशापदेन तां वराकी श्रत्येवाकोश- 
प्रदशनात्‌ अनया दयित एवैताहग्रुपलब्धों यो रहस्थमोपन न वेत्ति, एतेन चास्या 
एवं लज़ा ग्रच्छति न तस्थ! इत्युपालम्भो ध्वन्यते । 'रतप्रद्ृत्तजारभमवलयाया: 
सपह्याश्वारित्रखण्डनं प्रकाशयन्ती काचिदाह” इति गल्ञाधरः । प्राहृतवत्‌ संस्कृतेपि 
अतिऋजुकेति निःसन्धिकः ग्रयोगस्तु गज्नाघरस्पाप्रयुक्त एवेति मच्छायायाम्‌ 'ऋजुका- 
घिकम' इति निरवर्त्यत । 
कस्याश्वन कपोललावपण्यलक्ष्मीं वर्णयन्कश्िदात्मनश्वम्बनाभिलाषं प्रकाशयति--- 
सामाइ गरुअजोबणविसेसभरिण कवोलमूलम्मि । 
पिजड अहोम्रहेण व्‌ कण्णवअंसेण लावण्णम्‌ ॥ ३९ ॥ 
[ इयासाया गुरुकयोवनविशेषग्वते कपोलूमूले । 
पीयते5घोमुखेनेव क्णोवतसेन छकाबण्यमस्‌ ॥ ] 
इयामाया गुरुयोवनविशेषभरिते कपोलमूले5स्मिन्‌ । 
पीयत इच लावण्य न्यड्म्मुखकणो वर्तसेन ॥ ३९ ॥ 
इयामाया उत्तमनायिकायाः: । षोडशवार्षिक्या इति केचित्‌ । गुदुणा पूर्णन योवनेन 
बिशेषतो भरिते ( मांसले ) कपोलमूले न्यड्मुखेन अधोमुखेन कणोमरणेन लावण्यरसः 
पीयत इव। अन्योपि कपोलाभिमु्ख न्‍्यश्वितमुखः सम्कपोल् चुम्बति, एवमेवाथोमुखोसौ 
कर्णावतंसों योबनेन मांसठतया समीपागते कपोलमूले लावण्यरस पिबतीति भावः | 
अहमप्यनेन प्रकारेण चेदिम रस॑ गृहीयां तह भाग्यमभिनन्देयमिति नायकेनामि- 
व्यज्यते । अतन्नापि इवकारस्य पीयते अनेन साकमेव संबन्धः, पानस्थेवोत्मेक्ष्यमाण- 
त्वात्‌ । पीयते अन्न लावण्यकर्मकस्थ पानस्थ बाधितत्वाद ग्रहणे लक्षणा । तेन छाव- 
ण्यरसस्थ निरतिशयमलुभवं करोतीति बहुमानातिशयो ध्वन्यते । 
अतिशयितेनानुरागेण बाह्यज्ञानशून्यायाः कस्पाश्विदवस्थाविशेष॑ सख्रीं प्रति काचिदाह- 


सेडछिअसबड़्ी गोत्तग्गहणेण तस्स सुहअस्स । 
दृईं पहाएन्ती तस्सेअ घरड्रणं पत्ता ॥ ४० ॥ 


२२६ काव्यमाला । 


[ खेदादी क्ृतसवांज्जी ग्रोत्रअहणेन तस्थ सुभगरय । 
दूतीं प्रस्थापयन्ती ( संदिशन्ती वा ) तस्वेव गृद्दाज्नणं प्राप्ता ॥ ] 


स्वेदादिं तसवोड़ी गोत्रग्रहणिन तस्य सुभगस्य । 
तस्येव भवनमाप्ता दूतीं प्रस्थापयन्ती सा ॥ ४० ॥ 


दूतीं प्रस्थापयन्ती ग्रेषयन्ती सा । गोत्रग्नहणेन नामग्रहणेन । खेदार्दितस्वाज्ञी खेदे- 
ना््रीकृतानि सवाष्यज्ञानि यस्या: एवंविधा सती तस्य भवनमेव गशहाइणमेव प्राप्ता । 
नामनिर्देशसमये तन्नान्ना तदइसंस्थानस्थ भावनावशात्सात्विकभावस्थ खेदस्पोद्मो 
जात इलर्थ:। अनेन सतर्त तद्गतचित्तायास्तस्या आत्सुक्यातिशयो व्यज्यते । दूतीं 
ग्ेषयन्त्याः खर्य ग्रह्ज्वणस्येव आप्त्या वेयान्तरशल्यता सूच्यते । तया च मोहानुगुणा 
दक्षा व्यज्यते। स्वाज्ञस्वेदवर्णनेन-नामग्रहण नायकस्मरणात्‌ समागमसमयतद्ड्रावसक्त- 
निजसवाज्ञाणामध्यासस्तस्मा जात इति सतत नायककर्मकमावनाविश्ेेषों व्यज्यते। 
खेदायनुभावैः, ओत्सुक्यमोहादिभिः संचारिभिश्व॒ नायकाल्म्बनाया नायिकानिष्टरतेः 
परिपोषो ध्वन्यत इत्यलम्‌ । “अद्यासक्त्या वाह्ममसंवेदयन्ताः: कंस्याथिद्ृत्त कापि 
सखीशिक्षार्थमादद' इंति गड्डाघरटीका । 


दुःसदया विरदवेदनया निजपयवसानं सूचयन्ती काचिदयरितानयनाय सखीजनं 
लरयितुं कुछुमशरनमस्कारभप्नेमेवमहीकरोति--- 


जम्मन्तरे वि चलणं जीएण खु मअण तुज्ञ अचिस्सम्‌ । 
जइ ते पि तेण बाणेण विज्ञसे जेण हं विज्ञञा ॥ ४१ ॥ 


[ जन्मान्तरे5पि चरणो जीवेन खलठ मदन तवाचेयिप्यामि । 
यदि तम्रपि तेन बाणेन विध्यसि येनाहं बिद्धा ॥ ] 


जन्मान्तरेपि चरणों जीवेन मदन तवाचयिष्यामि । 
यदि तमपि तेन विध्यसि विद्धाहं येन विशिखेन ॥ ४१॥ 


हे मदन [ येन बाणेनाईं विद्धा, तेन यदि तमपि कान्तमपि विध्यसि, तर्दि अस्मिन्‌ 
जन्मन्येव किम्‌ जन्मान्तरे अग्निमे जन्मन्यपि, अन्यवस्तुद्वारा कि जीवेन निजजीबित- 
द्वारा तव चरणावर्चयिष्यामि । येन बाणेनाईं विद्धा तेनेखनेन-तव पश्चशरत्वेषि यो 
बाणों मद्भुदये यादर्शी पीडां चकार नान्‍यो बाणसखथा कु्ोद्त एवं तेनेव बाणेन विध्य, 
तदन्येषां चतु्णामन्यतमेन नेति, पीडातिशयस्थानुभवों ध्वन्यते । जीवेनार्चयिष्यामी- 
लनेन-विरदवेदनावसन्नसर्वाज्षया: प्रियनिवेदितचित्ताया मे निवेदनोचितं जीवितमे- 
वावक्षिएमिति ब्वन्यते । जन्मान्तरेपीत्यनेन-वियोगानलदग्धदेहाया मे समाप्तप्रायमिद्‌ 
जीवितम्‌ , अत एवं तवेममुपकारं जन्मरान्तरेपि मानयिष्यामीति म्मान्तिक विरहदु:खं 


५ शतकम ] संस्क्रतगाथासप्रशती । रन 


घ्वन्यते । तथाच-कामशरजज॑रितह्ृदयाया मे असह्वेदनया गमनोन्‍्मुखाः त्राणाः, 
तत्त्वरितं कान्तसमागमोपायश्चिन्यतामिति सखीजनं प्रति ध्वन्यते । 

अतिबालायां रतोन्मुख्ख कंचिदिज्वितेनावबुध्य, कंचित्कालं यावद्‌ रतसंरम्मं स्थग- 
यितुम्‌, अत्युत्कण्ठायामुत्फुछकरणविशेषेण सावधान रनन्‍्तुं वा, काचिद्विदग्धवनिता 
मधुकरव्यपदिशेन शिक्षयति--- 


णिअवक्खारोविअदेहभारणिउणं रस लिहन्तेण । 
विअसाविऊण पिज्ञइ मालइकलिआ महुअरेण ॥ ४२ ॥ 


[ निजपक्षारोपितदेहमभारनिषुर्ण रसे रममानेन । 
विकास्य पीयते मालतीकलिका सधुकरेण ॥ ] 
निजपक्षारोपिततनुभरमतिनिपुण्ं रसे लिहता | 
परिपीयते विकास्य हि मधुकरयूनेह मालतीकलिका ॥ ४२ ॥ 

निजपक्षयोरुपरि आरोपितस्तनुभरः शरीरभारो यर्म्रिन्कमैणि यथा भवति तथा, 
अतिनिषुणमतिसावधारन च यथा स्थात्तथा रस लिहता पुप्परसमाखादयता । पक्षाभ्या- 
मुह्दीयमानतया पक्षार्पितशरीरभारेण सता, अतिसतर्क रस लिहतेत्यर्थ: । मधुकरयूना 
मालठ्तीकलिका विकास्य पीयते । अल्यन्तमवहितः सन्‌ विक्रासोत्तरमेव परमचातुर्येण 
मालतीकलिकांगत॑ रसमाखादयति मधुकरो न विक्रासात्प्राकू । तथा च--नेदानीं 
बालायामस्यां रतारम्भस्ते समुचितः, किन्तु योवनेन रजोविकासे सत्यपि ग्रथमरतेडति- 
सतककंतया त्वया रन्तव्यमिति नायकं प्रत्यभिव्यज्यते । पक्षान्तरे ( अत्युत्कण्ठायां 
विकासात्पागेव रतपक्षे ) तु-मधुकरो यथा पक्षाभ्यामुड्टीयमान: शनेः शनेरविका- 
सिताया मालतीकलिकाया रसमतिचातुर्येणाखादयति, तथा असमर्पितभारमतिदाक्षि- 
प्येन बालाया अस्या जघनसुत्फुछकेन विवाये झदुत्म रन्तव्यमिति ध्वन्यते । श्िरो 
निपाल्योध्व जघनमुत्फुछकम्‌' इति वात्सायनः: । "जघनशिरोभागमधस्ताच्छय्यायां विनि- 
पल्योत्तानमूप्ब॑ जघन॑ कुयात्‌ । अतिविस्तारणार्थमुपयुपरि स्थितहस्तप्ष्ठे त्रिकभार्ग 
विनिवेशयेत्‌ । एवं जघनस्थोध्व॑ विस्तृतत्वादुत्फुछ्ममिवोत्फुहकमिति” तदीका । 'पिबता? 
इति नोक्त्वा लिहतेति कथनेन ईषदीषच्वम्बनादिना बाह्मरतानन्दो भाह्य इति घ्वन्यते । 
मालतीकलिकाया रसः पीयते दति वक्तब्ये मालतीकलिका पीयते इत्यनेन यावजषेय 
बिकसति तावदिय कलिकामात्रमेव नास्याँ रसः, तथा च सेयमेव उपयुपरित उत्फुल- 
केन संगन्तव्या, रसस्तु नोपलश्येतेति ध्वन्यते । मघुकरयूनेति युवपदेन-त्व॑ यथा 
रसपरिज्ञनशाली तथा नेयम्‌, अत एवं विकास यावत््रतीक्षा कर्तेन्येति सूच्यते। 
परिपीयते इत्मत्र पर्युपसर्गण-विकासोत्तर पूर्ण रस रप्स्यस इति प्ररोचनाभिव्यज्यते 
अथमे पक्षे । यद्ा-त्वामपीडयब्वासो रममिष्यतीति नववधूमाश्वासणितुं नायकस्य 
नववधूसंभोगकीशलमन्य[पदेशेन प्रतिपादयन्या दूत्या इयमुक्तिः । 


२२४७ काव्यमाढ़ा । 


धरे न कस्यापि जनस्थात्र संचारशइ्ा, तन्निःशइई रम्यतामित्युपपतिं प्रत्यभिव्यज्यते । 
घनो रसतील्नेन भेघगर्जनशब्दाद्रमणसमये कंकणादिशब्दोषि न कस्यापि कर्णगोचरों 
भवेदिति ध्वन्यते । नवजलूघारा इलनेन प्रथमवर्षाजलस्थ खास्थ्यविधातकत्वाद वर्षा- 
भिरनुद्विजज्नपि पुरुषों न बहिर्निंगेमिष्यतीति द्योत्यते । बद्धामित्यनुक्त्वा संघटिता- 
मित्यनेन संञ्रथनं सूच्यते, तेन रज़ुद्धारा परितः संग्रथ्योष्वेकषेणोत्म्रक्षणाजलधाराणां 
साद्वत्वातिशयो घ्वन्यते । 'रसतीबव” इति रसतीत्यनेन सह इवशब्दसंबन्धस्तु गड्ाघ- 
रादिप्रदर्शितो न मनोरमः । गजनस्थ खतो जायमानत्वेनोस्प्रेक्षणाभावात्‌, किन्तु तन्नो- 
त्कषेप्तुमप्रभवनमेव हेतुत्वेनोस्प्रेक्षमिति सुधीमिरनुसंघेयम्‌ । 

कान्तवियोगस्य संग्रति दुःसहत्व॑ सूचयन्ती काचित्प्रिया५5नयनत्वराथ हृदयोपाल- 
म्भव्याजेनात्मपीडा श्राववति--- 


ओ हिअअ ओहिदिअहं तइआ पडिवजिऊण दहअस्स । 


अत्थेकाउल वीसम्भघाइ कि तह समारद्धम्‌ ॥ २७ ॥ 
[हे ढृदय अवधिद्वसं तदा प्रतिपध्य दुयितस्य । 
अकस्मादाकुरू विद्धम्भघातिन्‌ कि प्वया समारब्धम्‌ ॥ ] 
अयि हृदयावधिदिवर्स प्रतिपय तदा हि दयितस्य । 
विस्रस्भघातकाकुछ किमिद्मकस्मात्वया समारव्थयम॥ ३७॥ 
अयि हृदय ! तदा प्रवासगमनसभये अवधिदिवर्स दयितस्थ प्रतिपद्य दयितसमक्षे 
सखीकृय । अकस्मादाकुल सहसव व्याकुलतामनुभवत्‌ ! अत एव हे विद्वम्भघातिन्‌ 
विश्वासघातिन्‌ ' त्वया इद कि समारब्धम्‌ | यदा प्रियतमसविधे अवधिदिनं नियमित 
तदा तावत्पर्यन्तं विश्वासः कर्तव्य आसीत्त्वया तु मध्य एवं व्याकुलताडीकृता, सोय॑ ते 
विश्वासघात इति भाव:। अहं तावत्पयन्तं आणान्धारयितुं न प्रभविष्याम्येदं मे व्याकुल- 
तेति दग्रितानयनत्वरार्थ सखीं प्रति घ्वन्यते । किमिदमारब्धमित्यनेन-मम हृदये 
ताबती बेदना यामढ्ट सम्यक्तया न परिच्छिनओझीति विकलतातिशयो ध्वन्यते । हृद- 
यामख्रणेन “न मे वशः, अकस्मादेव हृदये ताश्शी पीडाभूदि'ति निजपारतक्ष्य सूच्यते । 
आरब्धम्तिति भूतकालिकक्तप्रत्ययेन सियं व्याकुलता बहोः काल्यदारब्घैव, इदानीमेतस्या 
अपनयनमेव चिन्त्यतां नान्‍्यः श्त्युपाथःः शति योल्यते । 
सुरतव्यतिकरेण भभवलयायाः कस्याश्वन सुश्शो रहस्यगोपनाइपाटवं सर्वतः सूच- 
यन्ती काचित्साकृतमाह-- 
जो वि ण आणह तस्स वि कहेइ भग्गाईं तेण वलआई । 
अइउज्जुआ वराई अह व पिओ से हआसाए ॥ ३८ ॥ 
[ चो5पि न जानाति तस्थापि कथयति भप्नानि सेन वकछयानि । 
अतिऋजुका वराकी अथवा प्रियखस्था हताशायाः ॥ ] 


५ शतकम ] संस्क्रगगाथासप्रशती । २२५ 


नावैति योपि तस्यापि वदति भझानि तेन वलयानि | 
ऋज्ञुकाधिक वराकी, दयितो वास्या हताशायाः ॥ ३८॥ 
भम्करवलयैव ग्रकटं स्थिता सेयम्‌ू-योपि नावैति न जानाति, तस्यापि तेन मे वछू- 
यानि अभ्नानीति वदति । भम्नवलयौ करों बहन्ती सेयं॑ खमुखेनेव जारकतकझुणभज्ञ 
बदतीत्यर्थ: । अत एवं सेयं वराकी अतिऋजुका, रहस्यस्थागोपनात्‌ । अथवा हता- 
शाया अस्या दयितः अतिऋजुकः, यो गोपनीयसुरतप्रसज्रेपि वलयभन्जञादि रतप्रकाश- 
ककायमविचारात्कृतवानिति भावः । वराकीपदेन वलयपदगोपनरूपं सामान्यकार्यमपि 
कर्तुमशक्कुवतीं प्रति दयनीयतया पक्षपातों घ्वन्यते । येन वलयानि भन्नानि त॑ दयितत 
प्रति आक्रोशमप्रयुज्य 'अस्या हताशाया:? इत्यत्र हताझापदेन तां वराकीं प्रत्येवाक्ोश- 
प्रदशनात्‌ 'अनया दयित एवैताहगुपलब्धो यो रहस्थगोपन न वेत्ति, एतेन चास्या 
एवं लजा गच्छति न तस्थ! इत्युपालम्भो ध्वन्यते । 'रतग्रवृत्तजारभगम्रवलयायाः 
सपत्याक्षारित्रसण्डनं॑ प्रकाशयन्ती काचिदाह” इति गजन्नाघरः । प्राकृतवत्‌ संस्कृतेषि 
अतिऋजुकेति निःसन्धिकः प्रयोगस्तु गज्ञाघरस्थाप्रयुक्त एवेति मच्छायायाम्‌ “ऋजुका*- 
घिकम इति निरवत्येत । 
कस्याश्नन कपोललावण्यलक्ष्मी वर्णयन्कश्चिदात्मनश्वम्बनाभिलाषं प्रकाशयति-- 


सामाइ गरुअजोद्रणविसेसभरिए कवोलमूलूम्मि । 


पिज्जर अहोम्नहेण व कण्णवअंसेण लावण्णम्‌ ॥ ३९ ॥ 
[ इयामाया गुरुकयोवनजिशेषश्टते कपोछमूले । 
पीयते5घोमुखेनेव कर्णावतंसेन लाबण्यम्‌ ॥ ] 
इयामाया गुरुयोचनविशेषभरिते कपोलमूले5स्मिन्‌ । 
पीयत इच लावण्य न्यड्मुखकणोवतंसेन ॥ ३९ ॥ 
इयामाया उत्तमनायिकायाः । षोडशवार्षिक्या इवि केचित्‌ । गुरुणा पूर्णन योवनेन 
विशेषतो भरिते ( मांसले ) कपोलमूले न्‍्यड्मुखेन अधोमुखेन कर्णाभरणेन लावण्यरसः 
पीयत इव। अन्योपि कपोलाभिमुर्ख न्यथ्वितसुखः सन्‍्कपोर्ल चुम्बति, एवमेवाधोमुखोसौ 
कर्णावतंसों योबनेन मांसठतया समीपागते कपोछमूले लावप्यरस पिबतीति भावः | 
अहमप्यनेन प्रकारेण चेदिम॑ रस गृहीयां तहिं माग्यमभिनन्देयमिति नायकेनामि- 
व्यज्यते । अन्नापि इवकारस्य पीयते अनेन साकमेव संबन्ध:, पानस्थेवोस्प्रेक्षमाण- 
त्वात्‌ । पीयते अन्न लावण्यकर्मकस्य पानस्य बाधितल्वादू प्रहणे क्षण | तेन लाव- 
ण्यरसस्थ निरतिशयमनुभवं करोतीति बहुमानातिशयो ध्वन्यते । 
अतिशयितेनानुरागेण बाह्यज्ञानश्ूस्यायाः कस्याश्विद्वस्थाविद्येष॑ सखीं प्रति काविदाह- 


सेडछिअसबड़ी गोत्तग्गहणेण तस्स सुहअस्स । 
दूईं पद्ठाएन्ती तस्सेअ घरड्रर्ण पत्ता ॥ ४० ॥ 


२२६ काज्यम्ाला | 


[ खेदादी कृतसवाझी गोत्रमहणेन तस्य खुभगरय । 
दूतीं भ्रस्थापयन्ती ( संदिशन्ती वा ) तस्पेव गृहाज्लणं आप्ता ॥ ] 


खेदाद्विंतसवोडी गोत्रग्नहणेन तस्य सुभगस्य । 
तस्येव भवनमाप्ता दूतीं प्रस्थापयन्ती सा ॥ ४० ॥ 


दूतीं प्रस्थापयन्ती ग्रेषयन्ती सा । गोत्रग्रहणेन नामग्रहणेन । खेदाद्वितसर्वाज्ञो खेदे- 
नाद्रीकृतानि सर्वाण्यड्ञानि यस्या: एवंविधा सती तस्य भवनमेव शहाड्रणमेव ग्राप्ता। 
नामनिर्देशसमये तन्नाम्ना तदइसंस्थानस्थ भावनावशात्सात्तिकभावस्थ खेदस्थोद्रमो 
जात इत्यर्थ:। अनेन सतत॑ तद्गतचित्तायास्तस्या आत्सुक्यातिशयो व्यज्यते । दूतीं 
गेषयन्त्या: खर्य गृहन्नणस्येव श्राघ्या वेबान्तरशन्यता सूच्यते । तया च मोहानुगुणा 
दशा व्यज्यते। सर्वाज्नस्वेद्वर्णनेन-नामग्रहण नायकस्मरणात्‌ समागभसमयतदद्वावसच्त- 
निजसवाज्ाणामध्यासस्तस्या जात इति सततं॑ नायककर्मकभावनाबविशेषों व्यज्यतते। 
स्ेदायनुभाव:, ओत्सुक्यमोहादिभिः संचारिभिश्व नायकालम्बनाया नायिकानिष्ठरते: 
परिपोषों घ्वन्यत इत्यलम्‌ । अह्यासत्तया वाह्ममसंवेदयन्त्या: कस्याश्रिद्त्त कापि 
सखीशिक्षार्थमाद” इति गज्ञधरटीदा । 


दुःसहया विरहवेदनया निजपयेवसानं सूचयन्ती काचिहय्रितानयनाय सखीजनं 
त्वसथितुं कुछुमशरनमस्कारभह्मेवसज्शीकरोति--- 


जम्मन्तरे वि चलणं जीएण खु मअण तुज्ञ अचिस्सम्‌ । 
जइ त॑ पि तेण बाणेण विज्ञसे जेण हूं विज्ञा ॥ ४१ ॥ 


[ जन्मान्तरेडपि चरणों जीवेन खलु मदन ववार्चयिप्यामि । 
यदि तमपि तेन बाणन विध्यसि येनाहं विद्धा ॥ ] 


जन्मान्तरेषि चरणो जीवेन मदन तवाचयिष्यामि । 
यदि तमपि तेन विध्यसि विद्धाहं येन विशिखेन ॥ ४१ ॥ 


है मदन | येन बाणेनाइं विद्धा, तेन यदि तमपि कान्तमपि विध्यसि, तह अस्मिन्‌ 
जन्मन्येव किम्‌ जन्मान्तरे अग्रिमे जन्मन्यपि, अन्यवस्ठुद्वारा कि जीवेन निजजीबित- 
द्वारा तव चरणावर्चमिष्यामि । येन बापेनाहं विद्धा वेनेत्यनेन-तव पश्चशरत्वेपि यो 
बाणो मद्भुदये याहरशीं पीड़ा चकार नान्यो बाणसथा कुर्यादत एवं तेनेव बाणेन विध्य, 
तदन्येषां चतुणामन्यतमेन नेति, पीडातिशयस्थानुभवों ध्वन्यते । जीवेनार्चयिध्यामी- 
व्यनेन-विरहवेदनावसन्नसवाज्ञयाः प्रियनिवेदितचित्ताया मे निवेदनोचित॑ जीवितमे- 
वावश्षिष्ममिति ध्वन्यते । जन्सान्तरेपीत्यनेन-वियोगानलदग्धदेहाया मे समाप्तप्रायमिर्द 
जीवितम्‌, अत एवं तवेममुपकार जन्मान्तरेषि मानमिष्यामीति ममान्तिक विरहदुःखं 


५ शतकम ] संस्क्रतगाथासप्तश्षती । २२७ 


ध्वन्यते । तथाच-कामशरजजरितहदयाया मे असहावेदनया गमनोन्‍्मुखाः श्राणाः, 
तत्त्वरितं कान्तसमागमोपायश्ििन्त्यतामिति सखीजन प्रति ध्वन्यते । 

अतिबालायां रतोन्‍्मुख कंचिदिज्वितेनावबुध्य, कंचित्कालं यावद्‌ रतसंरम्मं स्थग- 
यितुम, अत्युत्कष्ठायामुस्फुछ़करणविशेषेष सावधान रन्तुं वा, काचिद्विदग्धवनिता 
मधुकरव्यपदेशेन श्षिक्षयति-- 


णिअवक्खारोविअदेहभारणिउणं रसं लिहन्तेण । 
विअसाविऊण पिजद मालइकलिआ महुअरेण ॥ ४२॥ 


[ निजपक्षारोपितदेहभारनिपुर्ण रसे लभमानेन । 
विकास्य पीयते मालतीकलिका मधुकरेण ॥ ] 


निजपक्षारोपिततजुभरमतिनिषुण रखे लिहता । 
परिपीयते विकास्य हि मधुकरयूनेह मालतीकलिका ॥ ४२ ॥ 

निजपक्षयोरुपरि आरोपितसतनुभरः शरीरभारों यस्मिन्कमेणि यथा भवति तथा, 
अतिनिपुणमतिसावधान च यथा स्थान्था रसे लिहता पुप्परसमाखादयता | पक्षाभ्या- 
मुट्टीयमानतया पक्षार्पितशरीरभारेण सता, अतिसतर्क रस लिद्तेद्यर्थ: । मधुकरयूना 
मालतीकलिका विक्रास्य पीयते । अल्यन्तमवहितः सन्‌ विकासोत्तरमेव परमचातुर्येण 
मालतीकलिकाग्त रसमाखादयति मधुकरों न विक्रासात्पाक्ू । तथा च--नेदानीं 
बालायामख्यां रतारम्मस्ते समुचितः, किन्तु योवनेन रजोविक्रासे सल्यपि प्रथमरते5ति- 
सतर्कतया त्वया रन्तव्यमिति नायकं अल्यभिव्यज्यते । पकश्चान्तरे ( अल्युत्कण्ठायां 
विकासात्प्रागेव रतपक्षे ) तु-मघुकरो यथा पक्षाभ्यामुह्रोयमानः शने: शरनेविका- 
सिताया मालतीकलिकाया रसमतिचातुर्यणाखादयति, तथा असमर्पितभारमतिदाक्षि- 
ण्येन बालाया अस्या जघनमुत्फुछकेन विवाये झदुतम रन्तव्यमिति ध्वन्यते । 'शिरो 
निपाल्योध्वे जघनमुत्फुछकम्‌' इति वात्य्ायनः | 'जघनशिरोमागमधस्ताच्छय्यायां विनि- 
पात्योत्तानमूर्ध_ जघन॑ कुयात्‌ । अतिविसारणार्थमुप्युपरि स्थितहस्तप्ृष्ठे त्रिकभार्ग 
विनिवेशयेत्‌ । एवं जघनस्थोध्व विस्तृतत्वादुत्फुछमिवोत्फुछकमिति” तद्ीका । 'पिबता! 
इति नोकत्वा छिहतेति कथनेन ईषदीषज्ञम्त्रनादिना बाह्यरतानन्दो श्राह्म इति ध्वन्यते । 
मालतीकलिकाया रसः पीयते इति वक्तव्ये माठतीकलिका पीयते इत्यनेन यावज्नेयं 
विकसति तावदिय कलिकामात्रमेव नास्यां रसः, तथा च सेयमेव उपयुपरित उत्फुछ- 
केन संगन्तव्या, रसस्तु नोपलभ्येतेति ध्वन्यते । मधुकरयूनेति युवपदेन-त्व॑ यथा 
रसपरिज्ञानशाली तथा नेयम्‌, अत एवं विकास यावत्ततीक्षा कतैन्येति सूच्यते ॥ 
परिपीयते इत्यत्र पर्युपसर्गेण-विकासोत्तरं पूर्ण रस लप्स्यस इति अरोचनाभिव्यज्यते 
प्रथमे पक्षे । यद्वा-त्वामपीड्यभेवासो रमयिध्यत्तीति नववधूमाश्वासमरितुं नायकस्य 
नववधूसंभोगकाोशलमन्यापदेशेन प्रतिपादयन्या दूत्या इममुक्ति: । 


२२८ काव्यमाला । 


प्रवासाथ कृतोयम कान्‍्तं अति वसन्‍्ते संभवन्तीं पान्थानां दर्शा दशयन्ती नायिका 
आह-- 
कुरुणाहो विअ पहिओ दूमिजइ माहवस्स मिलिएण । 
भीमेण जहिछिआए दाहिणवाएण छिप्पन्तो ॥ ४३ ॥ 
[ कुरुनाथ हइव पथिको दूयते माघवस्य मिलितेन । 
सीमेन यथेच्छया दक्षिणवातेन स्पृश्यमानः ॥ ] 
कुरुनाथ इच हि पथिको व्यथते किल माधचस्य सिलितेन । 
स्पृष्ठो यटच्छयायं दक्षिणवातेन भीमेन ॥ ४३ ॥ 
अय॑ पथिको माधवस्य वसन्तस्य वेशाखस्य वा मिलितेन संगतेन। भीमेन भमयानकेन 
विरहिजनवेदनादायकत्वात्‌ । दक्षिणवातेन दक्षिणपवनेन यदच्छया स्पृष्टः कुरुनाथ 
इव व्यथते दूयते । कुरुनाथो दुर्योधनोपि माघवस्यथ भगवतः कृष्णस्य मिलितेन संगतेन 
भीमेन भीमसेनेन स्ट्ूथे व्यथते । प्राकृते 'दाहिणवाएण” इत्यस्य दक्षिणपादेनेति छायया 
दक्षिणचरणेन स्पृष्टो दूयत इत्यर्थ: । एवं च माधवक़ृतसाहास्येन भीमसेनेन दक्षिण- 
चरणद्वारा स्परष्टो दुयोधनों व्ययत इति पूर्णो्थ:। तथाच-विरहिजनदुरन्तेडस्मिन्वसन्ते 
मलयमारुतस्पर्शकरम्बितगात्राणां पान्थानां कीहशी व्यथेति विचारयता भवता प्रवासः 
प्रद्यास्येय इति नायिका प्रियं प्रति सूच्यते। “चिरविरहिणीं युवर्ती सखी समाश्रासयितु- 
माह! इत्यवतरणम्‌ , वसन्‍्तभयादचिरादेवागमिष्यति ते प्रिय इति' तद्भावं चाह गड्ञाघरः ॥ 
अनवाप्तयोवनया जायया सह रममार्ण नायक प्रणयिनी काचिद्विदग्धा सल्लेहपरिहाय्स 
मधघुकरव्यपदेशे नाह-- 
जाव ण कोसविकासं पावह ईसीस मालईकलिआ । 


मअरन्दपाणलोहिल्ल भमर तावचिअ मलेसि ॥ ४४ ॥ 
[यावश्न कोषबिकासं प्राम्मोेतीषन्‍्मालतीकलिका । 
मकरन्दपानलो भयुक्त भ्रमर तावदेव मर्दयसि ॥ ] 
इषत्कोषविकार्स यावन्नाम्ोति माल्तीकलिका । 
मकरन्दपानलोलुप मधुकर कि ताबदेव मद्यसि ॥ ४४ ॥ 
मालतीकलिका कोषस्य कुइमलस्य विकासमुन्मीलनम्‌ । यावत्‌ ईषत्‌ किशिन्नप्रोति, 
मकरन्दस्य पुष्परसस्थ पाने लोछप लोभिष्ठ । मधुकर तावदेव एतस्मिन्नन्तराल एवं कि 
मर्देयसि किमिति दलयसि । अन्तःकोषस्य विकासे सत्येव कुसुमे रसोद्धवः स्थात्‌, 
एवं सद्यपि रसपानेइत्यन्तछालसत्वात्तावदेव तां मर्देयसीत्यनुचितम्‌ । तथा च यदि 
रसपग्रहणे लालसा तहिं तावत्यतीक्षणीयमिति भावः । एवमर्थग्रतीत्यनन्तरं शब्दश- 
क्तिवशात्‌--'अकुसुमिततया कलिकोपमा इयं नायिका यावत्कोषविकास वराड़कुछ्य- 
रूविकार्स नाप्नोति, रतिसुखलम्पटतया तावदेव किमेनां मर्दयसि” हत्यपराथों ध्वन्यते । 
याबत्किल कॉषविकासो न भवेश्ञ तावह्मभ्येत रतिसुखम्‌ । तथापि मधुकरखभावात्‌ 


«५ शतकम ] संस्कृतगाथासप्तशती । २२९ 


( रतिर्सलम्पटतानिसर्याव्‌ ) त्वमेनामेतर्मिज्नेवान्तराले यन्मदंयसि तसे रतिछ्ुुखकूम्प- 
टतया तावत्कालग्रतीक्षणासहत्वं सूचयति । अत एवं तव॑ मकरन्दलोलपोसि [ पर त्वया 
मनस्यभिलष्यमार्ण सुख विकासोत्तरमेव रूभ्यमिति नायक प्रति सवेदग्ध्यं सल्लेद् सप- 
रिहासं च सूच्यते । तथा चेबंविधाम प्राप्तयौवनां कंचित्कालं परिहाय अस्मद्विधात्ु 
विदर्धवनितासु प्रवर्तितष्य येनाभिलष्यमाणसुखसमवाप्तिभवेदिति नायक श्रति गूढ 
ध्वन्यते । किम्‌ इति विशेषपद्मनज्जीकृयय अविकल् मूलानुसरणे तु “मधुप त्वं तावदेव 
मर्दयसि” इति पाठो बोध्यः । एवं पाठे तु-यावदियमुन्मीलितमनोमवविलासा न भवति 
तावदीषन्मर्दनीयैव, चेद्रतिरसलछालसोसि । एवमुपचारेणैव किशोरीणामन्तःकोषबिकासो 
भवति, ताश्वानुरज्यन्तीति निरभेयमिममपूर्व रससुपभुज्नीथा इति नायक॑ प्रति सख्या वचन 
बोद्धव्यम्‌ । अस्मिन्पाठे-मालतीकलिकावन्मुग्धा दयनीया च सेय॑ नायिका यावद्वराज़- 
कुड्यलविकारसस नाप्रोति हंहो भमकरन्दपानलम्पट श्रमर | तावदेव एतावदन्तराल एव 
मर्द्यसि बलादामदनेन निर्दछयसि ! ( काकुः )। रतिरसलम्पटर्तवं तावत्काल प्रतीक्षणा- 
सहिष्णुरस्यामसमये प्रवर्तसे, एषा ते दुर्विदग्धतैवेति कस्याश्वन विद्ग्धप्रणयिन्या उक्ति- 
रपि संभवतीति बोध्यम्त्‌ । किमितिपदेन सोयमर्था यथावदात्मलछाभं लभत इत्येव 
मद्ठथितमूले समगृह्यते । 








१ अस्या गाथायाः 'नहि. पराय नहि मधुर रस नहि विकास इहिँ काल। अली कलीही सौं 
बँध्यो आगें कौंन हवाल ।? इति हिन्दीमहाकविविहारिप्वेन सह तुलनां तन्‍्वानाः केचन 
अस्यां गाथायां वक्तुस्ताटस्थ्यरूपां भावरुक्षतामाक्षिपन्ति । साधयन्ति च यद्विहारिपश्े विषया- 
सक्त सुहृदं प्रति भाविनोनर्थस्थ चिन्तया व्याकुलता, एकान्तहितैषिता, परिणामदर्शिता, चेति 
-खुहष्जनोचिता भावा वक्तः प्रकट खेलन्ति, गाथायां तु न तथा | प्रत्युत ताव्स्थ्येन लेइशून्यतेब 
अतीयत इति । अन्न तावद्विचारणीयं यत्तदिदं ताटस्थ्यं अरतीयते न वा । प्रतीयमानमपि तद 
गायाया उद्देश्यस्य प्रतिकूलमनुकृलं वा? यावत्किल विकासोन्मुखाया अस्या मालतीकलिकाया 
अन्तःपरागकोषस्य विकासों न भवति तावदेव त्वमेनां रसलोडपतया किमिति मर्दयसीति घुम- 
धुरमाक्षेपो क्तो कथं वा ताटस्थ्यं प्रतिभातीति वव नाजानीम । स्पष्ट किल गाथायां निवेदितप्रार्य 
यद्बसलोलपस्त्वं कोषविकासात्परागेवा स्थां प्रवृत्तोसि परं नास्थाः सकाशाद्वसप्राप्तेराद्मा । प्रत्युत 
असमये मर्देनवशादग्रेपि रसप्राप्तेमोर्गों रुध्यत इति मालतीकलिकाया: कोमछत्वमवेक्ष्य तत्कदर्थ- 
नेन व्यथितमानसतया हितचिन्तकताभावा त्तत्पक्षमवलूम्ब्य सावेग॑ तत्कमतो वजेनरभसः प्रकटि- 
तोस्‍्ति । एतदपि किं ताटस्थ्यम्‌? “नहि पराग नहि मधुर०” पथे एकान्तहितैषितादयों भावाः 
कदाचन केवल “आगे कौन हवालर” अस्मादेव प्रतीयेरन्‌ । एवमन्नापि 'मकरन्दपानलछोलप ताब- 
देव कि मर्देयसि” हृति पदेः 'रतिरसलूम्पटतया रसविकासात्भागेव किमेनां कृद्थयसि' शति सहा- 
नुभूतिप्रदर्शनपरेस्मिन्‌ वाक्ये दितचिन्तकताभावः कर्थ नाभ्युदेति ! मकरन्दपानलोलपेत्यामब्र- 
णेन अधविकसितकलिकाया विकासपर्यन्तं प्रतीक्षणीयतामालक्ष्यापि मकरन्दपानलोभान्धतया तद- 
प्रतीक्षणात्खुगधुर उपाल्म्मोप्युपस्थाप्यते | 'न हि परागेति? पद्ये संप्रति परागादेरभावेषि कलिका- 
यामेवानुरक्तो मधुप? शति दशशांमात्रमावेद् वक्ता दूरमवतिष्ठते । गाथायाँ तु अविकासदशामा- 
बेच मकरन्दरसान्धतया माउसौ प्रवर्तेतामिति भयात्‌ हितचिन्तकताबुद्या किं कदथेयसीति” सहै- 
न्यखेदप्रदशन तज्निवारणमप्युपदिश्यते | ततः कर्थकारं सेहयन्यतेहा क्षिप्यते ! 

भस्तु. तुष्यतु दुजनन्यायेन यदि ताटस्थ्यमेवात्न खीकुमेस्तथापि तदू गायाया उद्देश्यस्‍्य पोषक- 
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श३6 ' काव्यसाला । 


भूयस्तरामनुरागं अदरय पश्चान्मन्दल्लहतामुपगत॑ नायकंमनुकूलयितुं सवैदरध्यमुपा- 
लभमाना काचिदाह-- 


अकअण्णुअ तुज्ञझ कए पाउसराईसु ज॑ मए खुण्णम्‌ | 
उप्पेक्वामि अलजिर अज वि ते गामचिक्खिलम्‌ ॥ ४५॥ 


[ अक्ृतज्ञ तव कृते प्रावड्राजिषु यो सया छुण्णः । 
डत्पइ्यास्यलजञाशीरू अद्यापि तं ग्रामपकूस ॥ ] 


अकृतज्ञ तव छूते थः प्रावृद्रजनीषु बहु मया छ्षुण्णः । 
अयि निरपत्रप पद्याम्यद्यापि आमपहूं तम्‌ ॥ ४५ ॥ 


तब कृते घनान्धकारास वर्षारात्रिषु यो बहुतरं गाहितः, अयि निरपत्रप अलजाशील ! 
ते ग्रामकर्दममद्यापि पदयामि | नाधुना भूयान्‌ समयो व्यतीतो यत्र मया त्वदर्थ भूयांसः 
क्लेशा अनुभूताः, त्व॑ तु तत्सव विश्मृतवानसीत्यहों ते अकृतज्ञतेतरि भावः । अदापि 
ग्रामपहुमित्यने न---नाधुना स पहड़ोपि शुष्को यो मदनुभूतक्लेशसहनस्थ साक्षीति खल्प- 
काल एवं तव ख्ेहो मन्‍्दीबभूवेति नायक प्रत्युपालम्भोमिव्यज्यते । 'प्राइइरात्रिषुः इस- 
नेन-जलूधरान्धकारितदिगन्तरासु प्राइड्रजनीषु रसपरवशस्त्व॑ मय्यनुरक्तो5भू: पर 
प्राइड्जनितपड़ो यावज्न शुध्यति तावदेवान्यासक्तोप्यभूरित्यहो तेडस्थिरज्लेहस्य खार्थप- 
रायणतेति “निर्लज” पद्सहकारेण ध्वन्यते । मच्छायानिविश्न “बहु” पदेन मासद्गव 
एवं मया ल्वदर्थ प्राइड्रात्रिष्वपि कतिवारमभिसारः खीकृतः, त्वं तु एतावत्खल्प एवं 
समये मामन्यासक्ततया विस्मरसीत्याक्षेपातिशयो व्यज्यते । छुण्ण इत्यनेन त्वदासक्त- 
चेतनाया मम मार्गगमनेषि नासीदवधानं येन पह्लिलं मार्ग सावहितमुछइयेयम्‌, अत 
एवाहं कदम गाहमानेवाचडमिति आवेगातिशयः सूच्यते । उत्पश्यामीति मूलपाठानु- 
रोपेन-“निहीकोत्पश्यामभ्यहमद्ापि आमपहकुं तम्‌” इति पाठः । अन्र उत्पश्यामीयस्य 
उत्प्रेक्षे, स्मरामीति वारर्थ: । अहं त्वदर्थ सोढानि पूर्वेकशन्यद्रापि भावयामि परर॑ त््व 
तथाप्युदासीनो भवस्ीति नायक प्रति पूर्वप्रणयं संस्माय आलुकूल्यसंपादन प्रयत्न 
प्रददयेते । 





मेव न दूषकम्‌ । जअत्र हि प्राचां टीकाकाराणामवतरणस्य गाथाव्यक्भक्ाश्वानुसारेण “नायक 
प्रति सानुरागा काचिदनवाप्तयौवनया नायिकया सह रममार्ण तमभिवीक्ष्य मधुकरव्यपदेशेन 
सलेहपरिहासमाह” इति प्रसद्रः स्थाप्यते । एवं स्थितौ-अविकसितमन्मथकोषा सेयं भवता 
विकासात्पूवमेव आम्थते, अहो ते रसपानलम्पटता ! रसस्तावद्विकासात्पूर्वमलभ्य एवं | तथा च 
अस्मद्विध युवतिजनं विद्यय अस्थाने छिंद्यसीति सानुरागमावेद्य नायको निवरयंवेष्स्मात्कमेणः । 
ततश्र हितमुपदिशन्वक्ता '्वं चेद्दारितोप्यस्मिन्कमणि प्रवतैसे तहि न त्वयि मे संमतिः श्दि 
विरोध व्यज्षयन्खस्थ ताटस्थ्यमेव सूचयेद्‌ | अत एव च वैमत्यभयात्कर्ता तस्मात्कमेतों निवतेते £ 
तथा च तदिद ताटस्थ्यं प्रतिकूलमनुकूलं वेति मामिकैरन्तः प्रविश्य प्रीक्षणीयमित्यरं पलवितेन | 


७५ शतकम्‌ ] संस्क्ररगाथासप्तशती । श्ड्रेर 


भात्मनो रसिकतां सूचयितुं नागरिकः सहचरं प्रति कत्याश्वन पुरुषायितं वर्णयति--- 
रेहद गलन्तकेसक्खलन्तकुण्डलललन्तहारलूआ । 
अद्भुप्पपआ विजाहरि व पुरुसाइरी बाला ॥ ४६॥ 
[ राजते गरूत्केशस्खलत्कुण्डलललद्धारलता । 
अधोत्पतिता विद्याघरीव पुरुषायिता बाला ॥ ] 
राजति विगलत्कुन्तलबिचलत्कुण्डलविलोलदाररकूता । 
अद्धांत्पतिता विद्याधरीव पुरुषायिता बाला ॥ ४६॥ 
विगलन्तः शिथिलबन्धत्वेन विख्ंसमानाः कुन्तछा यस्‍्याः, विचलती सुरतसेरम्मेण 
कम्पमाने कुण्डले यस्था: सा । बहुजीहिगभः कर्मघारयः । पुरुषायिता बाला अर्द्धोत्प 
तिता किखिदुड्टीना विद्याधरीव राजते । भुवं विहाय किश्विदेवोत्पतने उत्पतनप्रथम- 
संरम्मेण केशादीनां विगलन यथा भवति तथा विपरीतरतं कुवैन्वा बालाया अपि 
भवतीति भावः । अमराप्सर:प्रमतिमन्यां खेगामिनीं देवजातिमनुक्त्वा विद्याधरीपदेन-- 
सेयं सुरतचातुरी न यया कयाचिह्नभ्या किन्तु या इमां विद्यां जानाति तयैव सम्यक्‌ 
संपायेति तदभिज्ञाया: कामनीयत्वातिशयो ध्वन्यते । 'उद्धुप्पइआ? इति पाठे ऊर्ध्वोत्मति- 
तेल्यर्भो बोध्य: । विपरीत्तरते मुग्धवधूप्ररोचनार्थ नागरिकः कस्याथित्पुरुषायितं वर्ण- 
यति? इति गज्ञाघरः । मत्कृतच्छायायां विगरूदित्यादि 'वबि-ल' वर्णयोः प्रासः प्रेक्ष्य: 
मूलानुरोधेन त्रिष्वपि शत्रन्तामुप्रासलिप्सायां तु “लल्त्सुद्वारछता” इति पाठो बोध्यः । 
निजसोभाग्यगर्वेण सदर्ष संचरन्तं कश्वन युवानं गुणगर्विता कापि कृष्णाग्योक्तिवि- 
धया सवेदरध्यमाह--- 


जद भमसि भमसु एमेअ क्र सोहग्गगबिरो गोट़े । 
महिलाएं दोसगुणे विचारअइउं जह खमो सि ॥ ४७ ॥| 
[ यदि अमसि अम एवमेव कृष्ण सोभाग्यगर्वितो गोष्ठे । 
महिलछानां दोषगुणा विचारयितुं यदि क्षमो5सि ॥ ] 
भ्रमसि यदि भ्रम रृष्णेबमेव सोभाग्यगर्वितो गोष्टे । 
दोषगुणो महिलानां क्षमोसि यदि वें विचारयितुम्‌॥ ४७ ॥ 
हे कृष्ण ! यदि साभाग्यगर्वितो अ्रमसि तहिं एवमेव सुखं श्रम, चेन्महिलानां गुण- 
दोषों विचारयितुं समर्थोसि । उत्तमन्नीर्णा गुणदोषाभिज्ञस्येव सौभाग्यगर्वं: समुचित 
इत्याशयः । तथा च-भादृश्या यदि गुणान्परीक्षितुं क्षमों भविष्यसि तदेव ते सोभाग्यं 
परिज्ञाखते, दु्भा किल मारशी ग्रुणशालिनीति झण्पन्तं कान्तं प्रत्यभिव्यज्यते । “गोष्ठे? 
इत्यनेन गयां स्थाने यथा कृष्णो श्राम्यति एवं भवानपि यत्र कुत्रचित्सुलभासु साधार- 
णयोषाखेतावन्तं काल संचरितवान्‌ , नाद्यावधि विद्ग्धवनितासमागमो रूब्ध इति ग्रूढ- 
माक्षेप्रो ध्वन्यते । बहुबु पुस्केषु 'महिलयर्ण दोषगुणबिचारखमों अजबि ण द्वोसि इति 


श्३ी कान्र्यमाढ़ा | 


पाठः । तथा च-गोष्ठ एवैतावत्काल आान्तवान्‌, महिलानां ग्रणदोषविचारक्षमोद्रापि त्वं 
न भवसीति पूर्वोक्तोडर्थ: स्फुटीमवति । “श्रीकृष्ण सोमाग्यगर्बिता बल्वी काचिदाह' 
इति गन्नाघरः । 

अनुनयपराड्मुख कान्तं शम्भोः प्रणामापदेशेन सामयिककर्तब्यं बोधयन्ती मानि- 
नयाः सखी आह--- 


संझासमए जलपूरिअज्ञलिं विहडिएकवामअरम्‌ | 
गोरीअ कोसपाणुजर्अ व पमहादिवं णमह ॥ ४८ ॥ 


[ संध्यासमये जलपूरिताअलिं विधटितेकवामकरम्‌ । 
गौयें कोषपानोद्यसमिव प्रमथाधिपं नमत ॥ ] 
सन्ध्यासमये जलपूरिताजलिं विघटितेकवामकरम । 
गोयें हि कोषपानोद्यतमिव नमत प्रमथनाथम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सम्ध्यानुष्टानसमये । जढेन पूरितोन्नल्यिस्थ तम्‌ किन्तु विधटितेकवामकरम्‌, विघ- 
ट्वितः एथग्मूतः एको वामः करो यस्थ । अधनारीश्वरत्वेन वामभागस्थितगोरीकस्यापि 
सन्ध्यासमये गोरीसम्बन्धी वामः करः प्रथग्मूत इत्यर्थ: । एकस्मिन्‌ इस्ते आचम- 
नार्थ गहीतसलिलमिति यावत्‌ । गौयें गोयाः कृते कोषपानरूपं दिव्य कतुंमुय्रतमिव 
अमथनाथं क्षिवं नमत । अन्यस्थां मेजनुरागो नास्तीति गौयाः श्रत्ययाथ सन्ध्याचमन- 
ब्याजेन दिव्यमेव करोतीत्यर्थ: । तथाच-प्रणयिन्याः असादनार्थ दिव्यमपि कर्तव्यं 
भवति, ततश्व॒ त्वयापि सेयं शपथप्रणामादिभिरज्ुनेतव्या, नात्र विग्रतिपत्तव्यमिति 
नायक प्रति ध्वन्यते । ग्रमथनाथमित्यनेन-सर्वेषां प्रमथानामधिपोषि शम्भुस्तेषाममि- 
मुखं दिव्यकरणे न संकुचाति, भवांस्तु अ्रणयिन्या: संमुखमनुनयेनव लत इत्माक्षेप- 
गर्भ नायकप्रोत्साहनमभिव्यज्यते । कोषदिव्यं तु याज्ञवल्क्यस्मृतौ-दिवानुआन्सम- 
भ्यच्य॑ तत्लानोदकमाहरेव्‌ । संल्लाव्य पाययेत्तस्माजलं तु अ्रस्ततित्रयम्‌ ॥! नारदस्तु 
धपूर्वाहे सोपवासस्थ ज्ञातस्यादंपटस्प च। सशकस्थाव्यसनिनः कोषपान विधीयते ॥! 


सोभाग्यशालिनीं प्रति दमितस्थ प्रणयोड्वसानसमयेपि न मन्दीभवतीति सखी 
नायिकां निदशेयन्त्याह--- 


गामणिणो सद्यासु वि पिआसु अणुमरणगहिअवेसासु । 
मम्मच्छेएसु वि वक्ुहाइ उचरी वलइ दिद्ठी ॥ ४९ ॥ 


[ ग्रामण्याः सर्वोस्वपि प्रियास्व॒नुमरणगृद्दीतवेषायु । 
सर्मच्छेदेष्वपि वक्ुमाया उपरि बछते दृष्टिः ॥ ] 


ग्रामण्यः सकलास््रपि द्भ्रिताखजुरूतिणशद्वीतवेषासु । 
इष्टिवेलते मर्सच्छेदेष्वपि वल्लभाभिमुखम्‌ ॥ ४८ ॥ 


५ शतकम्‌ ] संस्कृठगाथासप्रश्नती | २३३ 


अनुरुतेः अनुमरणस गहीतो वेशो यामिस्ताउ । मर्मच्छेदेष्वपि' मर्मान्तकदुःखे- 
ध्वपीत्यर्थ: । सर्वा एव दयिता अनुमरणाय वहिं अवेश्ष्यन्तीः पर्यन्ततो वीक्षमाणस्थ 
आसनायकस्थ मर्मच्छेदा भवन्तीति भाषः । एवं दुःखातिरेके सत्यपि प्रामण्यो ग्रामना- 
यकस्य दृष्टि: । वहमाभिमु्ख वह्चभायाः अत्यन्तप्रियायाः प्रियाया अभिमुख वलते ॥ 
सी: प्रति इतस्ततो आन्त्वा तत्रेव विश्राम्यतीत्यर्थ: । सर्वा एवानुमरणार्थ सजास्तथापि 
ज्ेहालम्बन भूतायाः सुभगाया एवोपरि वारंवारं दृष्टि: संचरतीति भावः । एवं च प्रभू- 
तधन-गृहखामिनीत्वायपेक्षया ग्रियग्रणयपात्रत्वमेव समधिक कामनीयम्‌, येनावसा- 
नसमयेपषि दयितां दयितो न विस्मरतीति सख्या नायिकां प्रति सूच्यते। यद्वा-मश- 
णद्शामापन्नोपि सुभगामेव पर्यति, युष्माखयापि विरक्तस्तस्मादनुमरणाज्निवर्तध्व॑ कुरुध्व॑ 
च जारमिल्यभिप्रायेण कुध्न्या इयमुक्तिरिति केचित्‌ । 


प्रियमधुरवादिनेपि कान्ताय किमरिति कुप्यसीति वादिनीं मातुलानीं काचित्पत्माह--+ 
मामि सरसक्खराण वि अत्थि विसेसो पअम्पिअव्ाणम्‌ । 
णेहमइआणँ अण्णो अण्णो उवरोहमहआणम्‌ ॥ ५० ॥ 
| मात॒लानि सदशाक्षराणामप्यस्ति विशेषः प्रजल्पितब्यानामर्‌ । 
ख्ेहसयानामन्योन्‍्य उपरोधमयानास्‌ ॥ ] 
मातुलि समाक्षराणामप्यस्ति विशेष एप वचनानाम्‌ | 
अन्यः स्नेहमयानामन्यों छ्युपरोधगदि्तानाम्‌ ॥ ५० ॥ 
हे मातुलि! समानि सहशानि अक्षराणि येषु तेषामपि । वचनानामेष विशेषः--- 
ज्ेहमयानामन्य:, उपरोधेन कस्यचिदनुरोधेन गदितानामनुरोधभयानामिति यावत्‌, 
अन्यो भिन्न: । लेहाभावेषि अन्य व्यामोदयितुं कितवजनो मधुराक्षराणि वचनान्युप- 
न्यस्थति, पर तेषु वचनेष्वक्षरसाम्येपि अनुभवैेकगम्यः स खरबिशेषों न भवति यः 
किल ज्लेहमयवचनेषु भवतीति भावः । तथाच मदनुरोधवशादयमुपरितो मधुरवचनोप- 
चारेण मां प्रतारयति, नास्य हार्दिक: लेह इति माठुलानीं प्रति नायिकयामिव्यज्यते ॥ 
कत्रचित्पुस्केषु 'मामि” इति स्थाने 'सुदरअ' इति पाठ उपलब्यते । तन्न 'सुभग” इति 
संबोधनानुरोघेन कर्थ मामवधी रयसीति वदन्त॑ नायक प्रति नायिकाया इयपुक्तिबोंध्या । 
अन्या खासक्तमपि दाक्षिण्यवश्ञान्मधघुरं बदन्तं नायक प्रति काचित्सरोषमाह-- 
हिअआहिन्तो पसरन्ति जाईं अण्णाई ताई वअणाई। 
ओसरसु कि इमेहिं अहरुत्तरमेत्तमणिएहिं ॥ ५१ ॥ 
[ हृदयेम्यः प्रसरन्ति यान्यन्यानि तानि चचनानि । 
अपसर किमेमिरघरोत्तरमात्रमणितेः ॥ ] 
प्रसरन्ति हृद्यदेशायानि हि भिन्नानि तानि बचनानि। 
अपसर कितव किसेतेरधरोत्तरमात्रभणितैस्ते ॥ ५१ ॥ 


२३४७ काव्यमालदा । 


यानि हृदयदेशाद हृदयाभ्यन्तरतः प्रसरन्ति बहिर्भवन्ति तानि वचनानि अन्यानि। 
अधरोत्तरमात्रमणितैः केवल मुखतः श्रद्तत्तेन तु हृदयतः अछतेस्तव एतैगेदितीं: किमू।॥ 
कितवेति संबोधनेन निव्योजल्रहमभाजनभूताखन्यासु दयितासु हार्दिक प्रेमाणं निदधासि, 
मयि तु मुखमात्रमधुर वेचनेरुपचारं प्रद्शयसीति ते कपटचर्यामहमवमीति नायिकायाः 
कोपो व्यज्यते । अपसरेत्यनेन उत्तिप्रत्युक्तिकया मां व्यामोहयितु नात्र प्रयासः कर्तव्य 
इति तदतिश्ञयों व्यज्यते । 
अन्यस्थामासक्तिवशा द्वोत्रस्खलितं कान्‍्त॑ घीरा नायिका स्वेद्ग्ध्यमाह--- 
कहें सा सोहर्गगु्ण मए सम॑ बहद णिग्धिण तुमम्मि । 
जीअ हरिज्जइ गोत्त हरिऊण अ दिज्ञए मज्ञ ॥ ५२ ॥ 
[क्थं सा साभाग्यगुणं मया सम॑ वह्दति निर्ृण त्वयि। 
यस्या हियते नाम हत्वा च दीयते महाम्‌ ॥ ] 
त्वयि सोभाग्यगु्ण सा निछ्ण कथमिव मया सम वहति। 
हियते हि नाम यस्या हत्वापि च दीयते महाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हे निर्ृंण हे निर्दय ! त्वयि भवद्विषये मया सम॑ सा सौभाग्य कथं वहति । यय्या 
नाम अपहियते, हृत्वापि च मषछ्यं समप्येते । त्वामवरूम्ब्य सा मम समाना सुभगा 
नास्ति, यस्याः संज्ञाप्यपहत्य मह्यं समप्येत इति भावः । विपरीतलक्षणया तु-सैव 
मत्तोधिकं सभगा, यय्याः प्रतिक्षणमनुस्मरणेन मन्नामग्रहणस्थलेपि तस्या एवं नाम 
भवन्मुखान्निश्सरतीति प्रिय ग्रद्याक्षिप्यते । निश्चणेत्यामन््रणेन-अहो ते निरमुक्रोशरत्वं 
यस्त्वमेकान्तमनुरागिणीं मामवधीये तस्यामनुरज्यसि, यस्य किल साक्षि ते गोन्रस्ख- 
लनमेवेति नायक॑ ग्रति कोपोभिव्यज्यते । तमेतं कोप॑ स्पष्टमप्रकाइय वैदग्ध्येन कथना- 
ज्ञायिकाया धीरात्व॑ं सूच्यते । केषांचिन्मतेन गम्यार्थस्य भज्नयन्तरेण कथनात्पर्यायोक्त 
वाच्योलझ्वार: । तन्रापि च कोपस्थ चरमव्यन्नयत्वादुनित्मव्याइतमेवेत्यलम्‌ 
प्रियतमस्य विरहवेदनया झशं विक्लवचित्ता काचिदुद्धान्तमानसतयोन्मुग्धेव विरह- 
जनितमात्मनः काइयमपि तत्त्वतो5विदन्ती प्रोषितभतृंका सखीमाह--- 


सहि साहसु सब्भावेण पुच्छिमो कि असेसमहिलाणम्‌ । 


बड़न्ति करठिआ व्विअ वलआ दहए पउइम्मि ॥ ५३ ॥ 
(सखि कथय सद्भावेन पृच्छामः किमशेषमहिलछानाम । 
चर्धेन्ते करस्थिता एवं वकछ॒या दयिते प्रोषिते ॥ ] 
पृचछामः सद्भावादयि सखि वद्‌ कि समस्तमहिलानाम । 
दसिते गते नु वछयाः करस्थिता एव वद्धन्ते ॥ ५३ ॥ 
सद्भावात्क्ेदालतच्छाम:, नात्र किश्विदन्यथा बोडबव्यम्‌। दयिते श्रोषिते सति कि 
समस्तमहिलानां बल्या: काचादिनिर्मिताः कट्ुणा: करस्थिता एवं वद्धन्ते, उत भमैवेदि 


५ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती । बे३े५ 


वदन्त्या नायिकाया औन्‍्मुग्ध्य॑ सूच्यते । करस्थिता एवेल्यनेन-विरहकाद्यवश्ाद्धस्तादू 
गलन्तोपि मया सोभाग्यचिद्ववहुमानेब कर एवं स्थापिता न कथखिदपि हस्वाद्वहिः 
कृतास्‍्तथा च नायिकाया विरहकाश्यातिशय:ः प्रियेडनुरागवहुमानश्व सूच्यते । अपरिचि- 
तवाग्वैदग्ध्याया मुरधायाः 'सद्भावाद्मच्छामः, केनचिदाकूतेन सेयं प्रच्छतीति न मन्त- 
व्यम्‌” इत्यादिववनरचनानुपपत्त्या मुग्धा प्रोषितपतिक्रा न शब्झबा । यदि तु तदिदमपि 
स्वाभाविक तरहिं अस्तु सा । करस्थितानां वलयानां बृद्धिकारणाभावेषि श्रद्धिवर्णेनादि- 
भावना । पर्यन्ततस्तु-कार्श्यहपेणानुभावेन प्रियतमालम्बनाया रतेः परियोष इति 
रसध्वनिरेव । 


विपमदशामापन्न॑ स्वामिनमुपेक्ष्य परपुरुषाभिमुखीं खसखों निवारणसितुं काचिदन्या* 
परदेशविधयाह--- 


भमह पलित्तइ जूरइ उक्खिविउ से कर पसारेइ । 
करिणो पड्कखुत्तर्स णेहणिअलाइआ करिणी ॥ ५४ ॥ 


[( अमति परितः खिद्चते उत्क्षेप्तु तस्य करं प्रसारयति । 
करिणः पड़निमझस्य स्नेहनिगडिता करिणी ॥ ] 
आ्राम्यत्ति परितः खिद्यत उत्क्षेत्तु चास्य करमथोन्नयते । 
करिणः स्नेहनिगडिता पह्ुनिमभझ्नस्य करिणीयम्‌॥ ५४ ॥ 
पइ्टनिमम्स्थ करिण: लेद्दनिगडिता करिणी । परितो श्राम्यति, एकस्सिन्पार्थ दयित- 
स्योद्धारार्थभवकाशमल्समाना, अपरपार्शे भवेदवकाश इत्याशया चहुर्दिग्‌ भ्रमतीत्यर्थ: 
अनेन दयितोद्धारार्थमावेगातिशयों व्यज्यते । परितो भ्रमणेनाप्युपायमलभमाना विवशा 
सती खियते । खेदेपि दयितं संमुखे दुःखाकुलमालोक्य नोपायेभ्यो विराम:, अत एच 
अमविहला सती अस्थोन्क्षेम॒म्‌ इममुद्धतु करमुन्नयते खशुण्डामूध्वे प्रसारयति | पहुनिम- 
अस्य तस्पोद्धारार्थमात्मनोइसमर्थत्वेषि झुण्डोस्क्षेणणेन स्वोत्मना दय्रितगतचित्तवभमि- 
व्यज्यते। ज्लेहनिगडितेत्यन्न निगडितपदेन-पड्ु निम्न वह्नमं विद्दाय यथान्ये यूथान्तमुक्ताः 
करिणो गतास्थेयमपि अयास्थपरं लेद्देन सेयं निगडितेति पारवश्यातिशयः सूच्यते । 
तथा च-पशवोपि प्रियतमप्रेमाणमेवमणुरुन्धन्ति यदाप्राणपातं त॑ न परित्यजन्ति 
प्रयतन्ते चास्य सुखोपलब्ध्ये । ततख्ष-पूर्वमनुभूतपतिप्रणयसौभाग्यायास्तव विषमद्‌- 
शायामेतं प्रति वैमुख्यं पशुभ्योपि हीनतासूचकमित्याकूतविशेषों ध्वन्यते । 
सलजावस्थायामपि प्रियतमप्रणयोन्मादाय चतुरमहिलाः खेहामिव्यक्तिवेदर्ध्य॑ न 
विस्मरन्तीति सखी शिक्षयन्ती का्चित्पावत्या रहोश्त्तान्तं निदर्शयति-- 


रकेलिहिअणिअंसमकरकिसलअरुद्धणअणजुअलुस्स । 
' रुदस तइअणअर्ण पबहपरिउम्बिअं जअइ ॥ ५५ ॥ 


२३६ काव्यमाला । 


( रतिकेलिहतनिवसनकरकिसलयरुद्धनयनयुगढूरय । 
रुद्व(्य तृतीयनयन पार्वतीपरिचुग्बितं जयति ॥ ] 
रतिसंभ्रमहतनिवसनकरकिसलयरुद्धनयनयुगलस्य । 
शम्भोस्व॒तीयनयन गिरिज्ञापरिच्ुम्बितं जयति ॥ ५५ ॥ 

रतिसंभ्रमे रतिकेली हतं निवसनम्‌ ( अथोत्पावेत्याः ) येन स च, अवसनां मां मा 
द्राक्षीदिति लब्बावशात्पावैलद्या करकिसलयेन रुद्ध पिहितं नयनयुगर्ू यस्थ स चेति बहु- 
ब्रीहिदयगर्भः कर्म धारय: । ईदशस्य शम्भोस्तृतीयनयनं जयति स्वोत्कर्षण बतते। 
शम्भोर्दे नयने पा्वैत्या द्वाभ्यां कराभ्यामाच्छादिते, पुनलेलाटस्थं तृतीयलोचन तु चुम्ब- 
नेन पिहितमिति छोचनद्वयस्थगनापेक्षया तृतीयलोचनस्यैव स्थगनं मनोहारि संपन्षमिति 
लोचनद्यापेक्षया तृतीयमेव जयतीति भावः । अन्न शोभते इतद्यायनुपादाय जयतीत्ये- 
तद्घटक'जि'घातुरूपप्रकृतिभागेन-पिधानव्यापारसाम्येपि दयोन॑यनयो: पिधान सर्व- 
न्र पिधानकार्य उपात्ताभ्यां कराभ्यां विहितमस्य तु पिधानोपकरणतय! कुन्नचिदष्यप्र- 
सिद्धेन अत एवं अलौकिकपदवाच्येन चुम्बनेन कृतमिति तस्येव सर्वोत्कर्ष इति धन्य- 
जीबितत्वं सवोहनेतृभूतनेत्रमध्येपि श्रेष्ठतमत्वं च ध्वन्यत इति काव्यप्रकाशकारः । तथा 
च-भगवती गिरिराजनन्दिन्यपि दयितमनःप्रसाद्ंपादनार्थ प्रणयपरिपाकपरिनिष्ठितानि 
रसिकचेष्टितानि निधुवनकर्मणि सावधानमनुरुन्धे, ततोस्मादशीभिस्त्ववश्यमेव सवी- 
वस्थासु रसमागमजुलतैवाश्रयणीयेति सखीं प्रत्यभिव्यज्यते । अन्न गाथायाम्‌-रतौ रसा- 
वेशवशात्संजातो यः संभ्रमस्तद्शात्पाबतद्या वसनमपनीतमिति शम्भोः कामावेगलोलतां 
ध्वनयितु संभ्रमपदमुपात्तम्‌ । यदि तु मूलपदाह्ानुसरण एवाग्रहस्तहिं-“रतिकेल्यपह- 
तनिवसन०”” इत्यादि पाठ्थयम्‌ । मूलकारस्य रुद्रपद तु-लोकत्रितयसंद्दारज्वलितनेत्रज्व- 
लनस्य भगवतो भर्गस्थ मैरवतास्मारकं॑ गिरीन्द्रनन्दिनीनिधुवनकेलिसमये छुतरामनुप- 
योगि, श्रत्युत रसमाग॑विरोधीति शम्भुपदेन ( श रतानुकूल्यरूपं सुखं भावयतीति ) परि- 
वर्तितमिति तयोस्तारतम्यं सुधीभिरेवाकलनीयम्‌ । पार्वेती-गिरिजापदे तु समानार्थके 
एवेति न काचिद्विप्रतिपत्तिरित्यलमधिकसूक्ष्मविचारचर्चया । 


क्रोडाभ्यन्तरे नवपलाशलतया ताडयतो हलिककिशोरस्थ प्रह्ारान्सव्यपदेशमि- 
च्धन्त्या: कस्याश्िदनुरागं तं प्रति सूचयज्नागरिक आइह--- 


घावह पुरओ पासेसु भमह दिद्वीपहम्मि संठाह । 
णवलइकरस्स तुह हलिअउत्त दे पहरसु वराइम्‌ ॥ ५६ ॥ 
[ घाबति पुरतः पाश्वयोअ्रमति इष्टिपथे संतिष्ठते । 
नवरूतिकाकरस्य तव हलिकपुत्र दे प्रहरस्थ वराकीम ॥ ] 
चावति पुरतः परितो अआाम्यति तिष्ठति च दृक्‍प्थेपीयम्‌। 
तब नवलताकर स्य प्रहर वराकी तु दलिकसुत कामम्‌॥ ५६॥ 


«७ शतकम्‌ ] संस्कतगाथासप्तश्ती । र३७ 


मूलछे देशब्दः संबोधने । दे इलिकसुत | नवरूतिकां करे गृहीतबतस्तब इय॑ पुरतो 
घावति परितः तव पारश्बयोअ्मति, कि ताडनभयाज्न तिरोदधाति प्रत्युत तव इृष्टिपये 
तिष्टत्यपि । अत एवं वरार्की काम अहर । त्वल्रेमवशात्महारमपि अवीच्छन्ता अस्या- 
सत्वदनुगायास्ताइनं॑ नोचितमिति वराकीपदेन ध्वन्यते । हलिकसुतेद्यनेन केशोर्य 
सूच्यते । काम प्रहरेत्यनेन-इय त्वव्यजुुरक्ता, अस्माभिरपि चेदमभ्यूदितमिदानी यथेच्छे 
अहरेति साकूृतं सूच्यते। प्रियतमनास प्रृच्छद्धिनेंवपलाशादिलतया यत्न प्रियो जनो 
हन्यते सा कीडा चूतलतिकेति सरखतीकण्ठाभरणे भोज: । यद्वा-नवलताकुश्न संकेत स्थान 
त्वें गतो न त्वियमिति क्ृतापराधामेनां प्रहरेति सोपहासे कुडइनीवचनमिद्मिति गज्ञाधर: । 
नायिका कौमार्य एवोपभुक्तवन्तं कश्वन विलासिनं पतिसदनेप्यमिसरन्तं वीक्ष्य तदू- 
त्तान्तं निजवयस्थाय कश्चिन्निदर्शयति-- 
कारिममाणन्दवर्ड भामिज्ञन्तं बहू सहिआहिं | 
पेच्छइ कुमारिजारो हासुम्मिस्सेहिं अच्छीहिं ॥ ५७ ॥ 
[ कृत्रिममानन्दपटं आसम्यमाण चच्चा सखीमिं: | 
प्रेक्षते कुमारीजारो द्ासोन्मिश्राभ्यामक्षिभ्याम्र्‌ ॥ ] 
कृत्रिममानन्दपर्ट श्रासितममितो वधूवयस्यामिः । 
हासोन्मिश्रितनय न निरीक्षते कि कुमारिकाजारः ॥ ५७ ॥ 
आनन्दपटः प्रथमग्रथमं वरेण सेगताया वध्वा वश्षम्‌ । प्रथमसंगमे लग्नलोहितं 
वधुवस्न॑ वरसंबन्धिनीभिम हिलाभिलेकिषु प्रदश्येत इति देशविशेषे आचार: । ततश्व- 
जारसंगमेन पूर्वमेव दृष्शोणितत्वात्संग्रति अयथार्थत्वात्कृत्रिममानन्दपर्ट वष्चाः रहस्थ- 
भुक्ताभिः सखीमिरभितो आम्यमार्ण द्वासोन्मिश्राभ्यां नयनाभ्यां स जारः प्रेक्षत 
इत्यर्थ: । अन्यस्थ पराक्रमेपि अन्यक्ूर्ति प्रख्याप्प अनवसरं संभ्रमदर्शनमिति जारस्य 
हास इत्याशयः । कृत्रिम सर्वमुपद्दासास्पदं भववीति निदशेयन्कश्चित्खस्थ वेद्र्ध्यस्या- 
पनाय सहचरमाह” इत्यवतरणम्‌ , “आनन्दपटः प्रथमपुष्पवतीवस्ञम्‌ । प्रथमरजोद- 
शने जाते तद्दन्न॑ बन्धुमिलेंकेषु श्रदर्यत इति देशविशेषे आचारः । जारसंबन्धरृष्ठ- 
शोणिताया अस्थानं संश्रमदशनेन जारस्य द्वासः? इति गन्नाघरक्षतं तद्विवरर्ण च । 
शिक्िरसमये अधरोष्णिम्ना मधूच्छि्ट लापयन्ती तरुणी वीक्ष्य कथ्रिदात्मनों बैद- 
ग्ध्यप्रदशनाय सहचरमाह--- 
सणिअं सणिअं ललिअड्डुलीअ मअणवडलाअणमिसेण । 


बन्धेह धवलवणवद्ठअं व वणिआहरे तरुणी ॥ ५४ ॥ 
[ शनकेः शनकैलंलिताडुल्या मदनपटलापनमिषेण । 
बन्चाति धवलन्रणपट्टमिव बणिताघरे तरुणी ॥ ] 
शनकेः शनफैर्लिताडुब्या मदनपटलापनमिषेण । 
बणिताघरे हि तरुणी धवलत्रणपट्टमिव निबन्नाति ॥ ५८ ॥ 


२३८ काव्यमाला । 


मदनपटो मधूच्छिष्टम्‌ तस्य द्रवीकरणस्य व्याजेन । दयितदंशनेन जणिते अघरे ॥ 
सुरते वस्धनविमोकादिषु सु विप्रतिपद्यमानां नवीनां कांचिन्नायकश्रेरिता सखी 
शिक्षयति+-- 
रइविरमलजिआओं अप्पत्तणिअंसणाओं सहस व्यू । 


ढकन्ति पिअअमालिड्रणेण जहणं कुलबहओ ॥| ५९ ॥ 
[ रतिविरामलछज़िता अप्राप्निवसनाः सहसेव । 
आच्छादयन्ति प्रियतमालिज्ञनेन जघन कुलवध्वः ॥ ] 
सरतविरामबविलक्षा अनाप्तवदसनाञ्थ सदसेव। 
आच्छाद्यन्ति जधनं प्रियतमपरिरस्भणेन कुलवध्चः ॥ ५० ॥ 
पूर्व रसाविष्टतया अजानन्द्योपि सुरतविरामे लजिताः, ततश्व सहसेव न प्राप्त 
निवसने याभिस्ताः । आच्छादयन्तीवनेन लजातिशयसूचकं येन केनापि प्रकारेण 
गोपनं व्यज्यते । 
अत्युग्रखभाव॑ बह्ासक्तमपि दयितं वशीक्ृृतवत्याः सपल्या: सौभाग्य काचिदन्याप- 
देशेन सासूयमाह-- 
पाअडिअं सोहग्ग तम्बाए उअह गोट्ठमज्ञम्मि । 
दुद्दसहस्स सिद्धे अक्खिउड कण्डअन्तीए ॥ ६० ॥ 
[ प्रकटिते सौभाग्य गया पश्यत गोष्ठमध्ये । 
दुष्चृषभस्य झुज्जे अक्षिपुर्ट कण्डूयन्त्या ॥ ] 
प्रकटितमतिसोभाग्य पश्यत गोष्टे गवा ह्मनया । 
दुष्टचृषभस्य झज्ढले कण्ड्रयन्तवा नयनपुटम्‌॥ ६० ॥ 
गोप्ठे'पदेन नारीमण्डलेपि सत्यनयेव वशीकृत इति संसक्तबहुनारीकोयमिति 
ध्वन्यते । गवा अनया” इत्यनेन 'उपरितो मुग्घायितयापि अनया एताहशोपि विष- 
मशीलोय॑ वशीकृत इति साकूत॑ व्यज्यते । दुश्ब्ृषभस्येत्यनेन-नवोढासक्ततया आत्मान 
परितद्नक्तवन्तं नायक प्रति असूया व्यज्यते । अतितीदणे शज्ञे अतिसुरक्षणीयस्त्र नयन- 
पुटस्य कण्ड्यनोक्त्या अतिरहस्मग्रविश्तया ज्रेद्वाधिक्यं व्यज्यते । प्राकृते 'तम्बा? गोः । 
“कापि कस्याश्ित्सोभाग्यमन्यापदेशेनाह” इति गन्नाधरः । 
कस्याथ्वित्सुरतरसलम्पटतां नागरिकः सहचरमाह-- 
उह संभमविक्खित्त रमिअव्वअलेहलाएँ असईए । 
णवरद्भअं कुडज्े धर व दिण्णं अविणअस्स ॥ ६१ ॥ 
[ पश्य संभ्रमविक्षिप्त रन्‍्तब्यकलम्पटया असत्या । 
नवरइ्जकक कुझ्े ध्वजमिव दत्तमब्रिनयस्थ ॥ ] 
रतिरसलम्पटया किल पदय कुल्थ्यात्र संभ्रमक्षिप्तम । 
नवरडइृके निकुश्चे ध्वजमिव दत्त छविनयस्य ॥ 5१ ॥ 


५ शतकम्‌ ] संस्कृतगाधासप्तशती । २३५६ 


कुञ्ने संकेतस्थाने अविनयस्थ दत्त ध्वजमिव रतिरससंश्रमेण क्षिप्तं नवरज्ञक॑ कोसु- 
म्मवस््ने पपर॒य । 'जारप्रलोभनाय दूती कस्याश्रिद्रतलंपठटतामाह! इति गज्ञावरः । 

कस्याश्विदनुरागातिशय प्रकाइय तदमियोगाय नायक त्वस्यन्ती बद्धा दूती साप- 
देशमाह-- 


हत्थप्फंसेण जरूगवी वि पहहह दोहअगुणेण | 
अवलोअणपहुइ्रिं पृत्तअ पुण्णेहि पाविहिसि ॥ ६२ ॥ 
[ हस्तस्पशन जरद्वब्यपि प्रस्लाति दोहदगुणेन । 
अवलोकनप्रस्नवनशीरूं पुन्नक पुण्ये: प्राप्ससि ॥ ] 
प्स्नौति जरद्ृव्यपि हस्तस्पशंन दोहकगुणेम्यः । 
अवलोकप्रस्नवर्नी पुजक पुण्येरवाप्स्यलि कापि ॥ ६२ ॥ 
दोहकस् गुणेभ्यः दोहकगुणहेतुवशात्‌ तस्य हस्तस्पर्शेन जरती गोरपि श्रन्नुतपयो- 
घरा भवति । अवलोकनमात्रेण श्ल्लवनशीलूां पुण्यरेव कुत्रापि प्राप्ससि | इये तव 
गृणाइश्रवणेपि केवलमवलोकनादेव त्वस्यनुरक्ताइभवदिति भवद्धाग्यवभवेन खभावतो- 
चुरागिणी सेय॑ त्वरितमेव संभावनीयेति व्यज्यते । पुत्नक! इत्यामन्नणेन-कृतनभूयनु- 
भवा ता विश्रम्भवशाद्वोवयामीति विश्वसनीयत्वं योत्यते । ग्रुणेभ्य इति ह्वेती तृतीया । 
बहुत्वेन हस्तमादंव-अड्डष्टपिर्वनिष्पीडनपाटवादिगुणबाहुनयं द्रोत्यते । मूलानुसरणाग्रहे 
तु दोहदगुणेन! इति पाठो बोध्यः । 
मन्दं चलन्तीं काशित्सुन्द्रीं वीक्ष्य उक्तिप्रत्युक्तिकमा नागरिकी सपरिहासमात्मा- 
मिलाषप्रकाशनमुपक्रमाते--- 
मसिणं चड्डम्मन्ती पए पए कुणइ कीस मुहभन्नम्‌ । 
णूणं से मेहलिआ जहणगअं छिवद णहवन्तिम्‌ ॥ ६३ ॥ 
[ सरूण चहुऋम्यमाणा पदे पदे करोत्ति किमिति मुखभज्गञम्‌ । 
नून॑ तस्या सेखलिका जधनगतां स्प्ृशति नखपक्लिम्‌ ॥ ] 
मस्रणमपि चड्डूमन्ती पदे पदे किमिति वदति मुखभज्ञम । 
नून मेखलिकास्या जधघनगतां स्पृशति नखपड्डिम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मसणमपि चड्डमनन्‍्ती मन्दमपि पादन्‍्यासं कुर्बती । चक्लूमन्तीति यढूलगन्ताच्छ- 
तृत्रह्ययः । मुखभ्ष सुखविकारम्‌ । पद्मपूर्वाधमेकस्थ प्रश्न, उत्तर तृत्तरम्‌ । मेखलिकेति 
खत्पार्थ कच्‌ । तेन च तनुमेखलास्पशंपि जघनगतनखरक्षतेषु पीडोदयत्तिषां सान्द्रत्व- 
साईत्वं च सूच्यते । ततश्च-सबाद्योपचारं सकीशलोत्साहं च सुरतमासेवमानायास्ते 
खत्प एवं कालोतीत इति ज्ञातमस्माभिः । किमेवसस्माखपि दज्रिष्यस इत्यमिलाषप्र- 
'काशरन चरम व्यज्ययम्‌ । 


२8४० काव्यमाला । 


सपत्नीचरणलाक्षालाड्छितकर दयितं खण्डिता साकृतमाह-- 


संवाहणसुदरसतोसिएण देन्तेण तुह करे लक्खम्‌। 
चलणेण विकमाइत्तचरिअ अणुसिक्खिअं तिस्सा ॥ ६४ ॥ 
[ संचाहनसुखरसतोषितेन ददुता तब करे छाक्षाम्‌। 
चरणेन विक्रमादित्यचरितमनुशिक्षितं तस्था: ॥ ] 
ददता संवाहनसुखरससंतुष्टेन तव करे लाक्षाम्‌। 
विक्रमनरेन्द्रचरितं चरणेन हि शिक्षित तस्या; ॥ ६७ ॥ 
त्वत्कृतसंवाहनस्थ सुखरसात्‌ संतुश्ेन अत एवं तत्परिवर्त तव करे निजनिशां 
लाक्षाम्‌ ( अलक्तकम्‌ ) ददता संकामयता तस्याश्वरणेन विक्रमादित्यस्थ चरितं शिक्षि- 
तम्‌ । सपल्नीपदसंवाहनेन त्वत्करे तस्या छाक्षा संक्रान्ता, तदिदं मया ज्ञातमिति 
साकूतं सूचयति । विक्रमादित्योपि संवाहणस्स” संबाधनस्थ सुखात्संतुष्ट:ः सन्‌ भृव्यस्य 
करे “लक्खं? लक्ष ददाति | भ्रत्यकर्षकेन शत्रुसंबाधनेन तुशे विक्रमादित्यों शृत्यस्त्र करे 
लक्ष समर्पितवानिति तच्चरिते श्रूयते । प्राकृते संवाहर्ण संबाधनम्‌ लक्ख लक्षम्‌ । 
सुखोत्तरं रसपदसंनिवेशेन-लया तथा संवाहनं कृत यथा तत्सुखेन स्पशोमोदजनित- 
ससस्‍्या भूयानानन्दो जात: । एवं च-सपत्नीमनोनुकूलानुवरतेनेन सानुरागत्वं सूचितम्‌ । 
संतुष्टपदेन संवाहनसेवाया: पूर्णता सूचिता । अत एवं प्रसादसूचिका लाक्षा पुरस्काररू- 
पेण प्राप्तिति सपढया: सामिलाषानुवतनीयत्माक्षिप्पते । चरणेन विक्रमनरेन्द्रवदाच- 
रैेतमिल्यनेन-त्व॑ तां तथा समयमनुवर्तसे यथा सा आत्मनि राजवदुपसेव्यत्वममिम- 
न्यते” इत्याक्षेपो ध्वन्यते । एवं च-त्वदजुवरतेन कुवेर्ती मां विहाय तस्थाः सभयानुवर्तन 
त्व॑ बहु मन्‍्यसे अत एवं पादर्सवाहनसेक्या संतोष्य लाक्षानुरजनमवाप्रोषीति साकूतमु- 
यालम्मी जन्‍्यते | 
कम विनेव परित्यक्तमानां सखीं क्षिक्षयितुं मानस्य सुखकारकतां काचित्सम- 
चैयते-- 
पाअपडणाएँ मुद्धे रहसबलामोडिचुम्बिअव्वाणम्‌ । 
दंसणमेत्तपसण्णे चुकासि सुह्दाण बहुआणम || ६५॥ 
[ पादपतनानां मुग्धे रमसबलास्कारखुरिबतब्यानाम्‌ । 
दशनमात्रप्रसक्े अधष्टासि सुखानां बहुकानाम्‌ ॥ ] 
भुग्घे पदषतनानां रमसबलात्कारचुम्बितव्यानाम्‌ । 
अवलोकमाज्रतुष्टे | बहुलखुखानां हि वश्चितैषासि ॥ ६५ ॥ 
दयितस्थावलोकनमात्रेण प्रसक्षे हे सम्घे! अनुनयनिमित्तानां पादपतनानाम्‌, रभ- 
सेन ( वेगेन ) बलात्कारेण च चुम्बनानाम्‌, एतदादीनां बहुलसुखानाम्‌ एवा त्व॑ वश्चि- 
तासि । पश्चम्यर्थ घष्ठी । पादपतनादिभ्यो बहुभ्यः सुखेभ्यों भ्रथसीटर्थः । एपा रत 


५ छातकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्नश्नती । श्ष्ट्श् 


वच्चितासीत्येतत्पदेन-पूर्व दत्तशिक्षापि प्रयक्ष॑ त्वमधुना सानपरित्यागस्थ दुष्फुलमनु- 
भवसीति निजवक्तव्ये बलमभिसूच्यते । मुग्धे इल्यामन्णेन-खसुखमवधीरयन्सी 
साम्प्रतमपि त्व॑ं भुग्घेवासीत्युपालम्भः सूच्यते । सुखानामित्यादौ चतुर्ध्यर्थ षष्ठीति तु 
गड्जाधरोक्तिविचारणीयैव । 
मानवर्ती सुदतीमनजुनयज्ञायक आह-+- 
दे सुअणु पसिअ एह्िं पुणो वि सुलहाईँ रूसिअच्चाई | 
एसा मअच्छि मअरुब्छणुज्ला गलदह छणराई ॥ ६६ ॥ 
[हे सुतनु प्रसीदेदानी पुनरपि सुलभानि रोषितब्यानि । 
एपा रूगाक्षि स्टृगछाब्छनोज्वला गरूति क्षणरात्रिः ॥ ] 
खतलु प्रसीद सम्प्रति पुनरपि खुलूभानि रोषितव्यानि | 
उत्सवरजनी सेय॑ मुगाक्षि म्गलाच्छनोऊवछा गलति ॥ ६६ ॥ 
रोषितव्यानि रोषाः | रोषाः पुनरपि सहजमेव कठु शकक्‍याः परम्‌ अकस्मादेव झूग- 
लाउछनेन ( चन्द्रेण ) उज्वल इयमनिवेचनीयमनोहरा क्षणरात्रिरुत्सवरात्रिन पुनः 
प्राप्येत्माशयः । व्यत्येतीत्यादिस्थाने गलतीत्युक्तया-इस्तगतापि निरर्थक॑ व्यतिगच्छतीति 
व्यज्यते । त्वं शगाक्षीति मगसंबन्धवशान्मगलाञ्छनस्थानुरोधोरवर्यं परिपाल्य इति 
शगाक्षीत्यामचश्रणेन सूच्यते । छणराई” इति मूलपदाष्टानुरोवे तु 'क्षणरजनी बत सेषा” 
इति पाठ्यम्‌। कृत्रचित्‌ 'दे सुअण! इति स्थाने दि सहअ' इति पाठ:। तत्न पूर्वार्थे 
नायकम्‌ , उत्तरार्थ नायिकां चेति अन्योन्यग्हीतमानों द्वावप्यामर्य दूती प्रतिबोधयतीति 
व्याख्येयम्‌ । 
अन्थान्तःपतितां गाथाकोषकारस्य प्रशंसा नेपुण्येनाइ--- 
आवण्णाईँ कुलाईं दो बिअ जाणन्ति उण्णई णेउम्‌ | 
गोरीअ हिअअद॒इओ अहवा सालाहणणरिन्दों ॥ ६७॥ 
[ आपन्नानि कुछानि द्वावेव जानीत उन्नति नेतुम्‌ । 
गायो हृदयदुयितो5थवा शालिवाहननरेन्द्रः ॥ | 
आपन्नानि कुलानि द्वावेव हि विद्तुरुन्नाति नेतुम्‌। 
शोयौश्व हृद्यदयितो5थ शालिवाहननरेन्द्रश्य ॥ ६७ ॥ 
'आवण्णाईं? इति प्राकृतस्य 'आपणोनि! 'आपन्नानि” इत्युमयमप्यर्थ: । ततश्व-भपर्णा 
पावेती, तत्सम्बन्धीनि कुलानि उन्नति गमयितुं गौरीदयितो जानाति । आपनच्ानि 
भापद्ठसतानि कुलान्युन्नमयितुं च शालिवाहननरेन्द्रो जानातीत्यर्थ: | “कामातीयास्तस्थाः 
प्रतीकारं कु ल्मेव शक्त इत्यन्यापदेशेन दूती कमप्याह! इति गड्डाधरावतरणम्‌ । 
एबंविघेषु परयेषु अम्ृतं प्राकृतकाव्यम” इति प्रतिश्ावशाहरेन शज्राज॑कल्पनमिति 


पूर्वशभ्चुक्मेब भग्मा । 
से, गा. २१ 


श्र काव्यमाला | 


भीषणजनावस्थितां काश्विदर्भा नायिकां कामयमानं कथन निवर्तयन्ती दूती 
अन्यापदेशेनाह--- 
णिकण्ड दुरारोह पुत्तअ मा पाडलिं समारुढसु । 
आरूठणिवडिआ के इमीअ ण कआ हआसाए ॥ ६८ ॥ 
[ निष्काण्डदुरारोहां पुत्रक मा पाटलि समारोह । 
आरूटनिपतिताः के अनया न कृता हताशया ॥ ] 
निष्काण्डदुरारोहां पुजक मा पादर्लि समारोह । 
आरूटनिपतिताः के न कृता अनया हताशया हन्त ॥ ६८ ॥ 
काण्ड वृक्षस्कन्धोड्वसरश्व । तथा च-स्कन्धरहिताम्‌ अत एवं दुःखेनारोहणीयां 
पाटलिम्‌ ( वृक्षम्‌) मा आरोह । अनया बहवो जना: आरूढा एवं निपतिता: ऋृता 
इति वाच्योर्थः । मीषणजनरक्षितत्वाद्‌ अनवसराम्‌ अत एवं दुःखकरसमागमां तां 
नायिकां नाभिसर, अनया वहवो जना निष्फलमेव निनन्‍्दाभाजन क्ृता इति कामुक 
अति व्यज्ञयो5र्थ: । पुत्रकेत्यामनत्रणेन खस्य विश्वसनीयत्व॑ व्यज्यते । हताशयेल्यनेन-- 
त्वन्मनोरथानुवर्तिन्यप्यहम्‌ तस्या अवसराभावात्‌ आशां विह्॒ता भावयामीति सूच्यते ॥ 
आमनायकवनितासफ्तः पुत्नो निवायेतामिति दाक्षिण्येन सूचयन्ती काचिच्छूश्रूमाह-- 
गामणिघरम्मि अत्ता एक बिअ पाडला हह ग्गामे । 
बहुपाडल च सीसं दिअरस्स ण सुन्दरं एअम् ॥ ६९॥ 
[आमणियृहे श्रश्न॒ु एकेव पाटला इृड आमे । 
बहुपाटछू च शीर्ष देवरस्य न सुन्दरमेतत्‌ ॥ ] 
एकैव पाटलास्मिन आमे ग्रामणिग्रहे किल श्वश्रु । 
बहुपाटल् च शीर्ष न सुन्दरं देवरस्येतत्‌ ॥ ६० ॥ 
संपूर्णडस्मिन्प्रामे ग्रामनायकस्य गृहे एकेव पाठला ( इक्षः ) अख्ति । देवरस्र मस्तक 
च बहूनि पाटलापुष्पाणि यर्मिस्ताइशमस्ति एतसत्सुन्दरं नेत्यर्थ: | अनुरक्तया गरमणी- 
गृहिण्या पाटलापुष्पाणि दत्तानि, यानि तद्नहुमानादनेन शीर्ष मण्डितानीद्याशयः ॥ 
ग्रामणीपदेन-पग्रामस्य॒ स्त नायक इत्यनुपसपंणीयाक्तदूगद्वाहुलभानि तानि पुष्पाण्युपा- 
यान्तरेणालभ्यानीति सच्यते । तथा च-चिहेरनुमाय भयापवादजनकोय देवरस्य 
आमणीशह्ाभिसारो निरोद्धव्य इति श्रश्वू प्रत्यभिव्यज्यते । 
कस्याखित्कटाक्षदाक्षिण्यं सहजानुराग च संप्रकाइय नायक ग्रलोभयन्ती दूती सम- 
धुरमाह--- 
अण्णाणँ वि होन्ति मुद्दे पम्दरधवलाई दीहकसणाई । 
णअणाई सुन्द्रीणणं तह वि हु दई ण जाणन्ति ॥ ७० ॥ 


७ इतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तझती । २४३ 


[ अन्या सामपि भवन्ति मुखे पक्सलघवरानि दी्घेकृष्णानि । 
नयनानि सुम्दरीणां तथापि खल वर्ड न जानन्ति ॥ ] 
सन्ति मुखेडन्‍्यासामपि पएमलधवलानि दीघधेकष्णानि । 
नयनानि सुन्दरीणाम , तद॒पि द्र॒ष्ट न जानन्ति ॥ ७० ॥ 
इतो5न्यासामपि सुन्द्रीणां मुखे पक्ष्मलत्वादिगुणविशिष्टानि नयनानि यद्यपि सन्ति 
तथापि तानि नयनानि दश्शनचातुर्य न जानन्ति । इयमेव कटाक्षवीक्षणे प्रगल्मेत्या- ' 
शय: । सहजा अपि नयनगुणा अआूबविलासादि वेदग्ध्य॑ विना विफलीभूता इति भावः । 
किच द्र्ठ न जानन्तीत्यनेन-अन्याः सुन्दयों दीघाभ्यामपि नयनाभ्यां न सम्यक्‌ 
पश्यन्ति, या अगुणज्ञेषु अन्येघु जनेष्वनुरज्यन्ति । परम्‌ मत्प्रस्तुता सेयं नायिकैव 
द्र्ड॑ जानाति, या भवन्तं सक्ृदू दृष्ठेव परिचितवती । ततश्व-सहजम्लेद्ा सेये नायिका 
त्वरितमनुसतेन्येति नायक ग्रत्यभिव्यज्यते । 
गाथाकोषनिर्मापकस्य शालिवाहननरेन्द्रस् ग्रन्थान्तःपतितां स्तुतिमभिव्यनक्ति-- 


हंसेहि व तुह रणगजलअसमअभअचलिअबिहलवक्खेहिं । 
परिसेसिअपोम्मासेहिं माणसं गम्मइ रिऊहिं ॥ ७१ ॥ 
[ इंसिरिव तव रणजरूद्समयभयचलितविद्वरुपके: । 
परिशेषितपश्नाशैमो नस गम्यते रिपुमिः ॥ ] 
तव रणजलद्समयभयचलविहललपक्षकै रजुस्लियते । 
परिशेषितपञ्माशेहसैरिव मानस रिपुमिः ॥ ७१॥ 
रण एवं जलदसमयस्तद्धयाच्श्ला: अत एवं विह्लाः पक्षाः सहायाः येषां तैः। 
परिशेषिता पद्मायाः ( लक्ष्म्याः) आशा येः । ईदशेः रिपुभिद्सरिव तव मानसे ( मनः ) 
अनुखियते अनुबृत्यते । विजिताः शत्रवस्त्वां त्वन्मनोनुसारं सेवन्ते इत्याशयः । इंसे- 
रपि-रण-( स्तनित )-युफ्तानां जलदानां समये भयाचला विहलाः कम्पमानाश् पक्षा- 
इछदा येषां तेः, परिशेषिता पद्मानां कमलानाम्‌ आशा येः ( वर्षा कमलानां बिलोपात्‌ ), 
इंहशे: सद्धिमोनससरोवरमनुगम्यते । रणयुक्ता जलदा: रणजलदा इति मध्यमपदलो- 
पिसमास: । श्राकृते तु रणज्जलूदा इत्मप्यर्थों भवति । हंसेरिवेत्युपमया-वैरिणोपि तब 
शौयप्रतापाद्विव्श निरस्तकल्मषबुद्धयरुत्वां सेवन्ते, किमन्ये सुहृत-सूरिप्रभतय इति 
सर्वोपसेव्यत्वेन महाप्रभावत्व॑ राज्ञो व्यज्यते । “दण्डयात्रोग्रतस्थ राज: प्रतिषेघाय 
राजस्तुतिव्याजेन वर्षाकालं राज्ञी वर्णयति” इति गज्ञाघरटीकावतरणम्‌ | 
दुर्गतेपि दयिते नितान्तमझुरकासा धनवैभवादिना न साध्येति दूती कस्यश्चित्सु- 
चरितमाह--- 


दुग्गअघरम्मि घरिणी रक़्खन्ती आउलत्त्ण पहणो | 
पुच्छिअदोहलसद्धा पुणो वि उअर्अ विअ कहेइ ॥ ७२ ॥ 


४४ काव्यमाला । 


[ दुर्गतग़दे ग्रहिणी रक्षन्ती आकुछध्वें पत्यु: । 
पृष्टदोहदश्नद्धा पुनरप्युदकमेव कथयति ॥ ] 
दुर्गंतगेहे ग्रहिणी रक्षन्ती पत्युराकुलीभावम्‌ | 
अपि पृष्टदोहदेय कथयति पुनरप्युदकमेव ॥ ७२ ॥ 
धृष्टो दोहदः ( गर्भमिण्यवस्थासंबन्धी अभिलाषः ) यस्थाः ईंदशीय॑ गृद्धिणी पत्युव्या- 
कुलत्व॑ रक्षन्ती सती पुनरपि प्श्ने उदकमेव कथयति । दुलंभवस्तुप्रार्थनायां दीनोसो 
ब्याकुलो भविष्यतीति बिचार्य वारेंबारं हष्टापि उदकमेव श्रार्थयते इत्यर्थ:। गृहिणी- 
परदेन-सेव ग्रहस्य खामिनी, ततश्व गृद्ददारियं सम्यग्‌ विजानातीति सूच्यते । दुगतस्थ 
गृहिणीत्यनुक्वा दुर्गतगेद्दे शहिणीत्यनेन-संपूण ग्रहमेव दु्तिग्रस्तमित्यतिशयो व्य- 
ज्यते । अनायाससाध्यमेव ग्रार्थनीयमिति सखी श्षिक्षयन्ती-काचिदाह” इति गड़्ाघरः । 
औष्मापराहे ज्ातवतीनां युवतीनां कामिजनमनोद्दारिणी काचित्सुषमेति नागरिकः 
सहचरमाह--- 
आशअम्बलोअणाणं ओहंसुअपाअडोरुजहणाणम्‌ । 


अवरहमजिरीणं कए ण॒ कामो वहह चावम ॥ ७३ ॥ 
[ जाताम्रछो चनानामाद्दा छुकप्रकरोरुजघना ना म्‌ 
अपराह्ममज्नशीलानां कृते न कामो वहति चापस ॥ ] 
आतात्रछोचनानामाद्रीशुकलक्षितोरुजघनानाम्‌ । 
अपराह्ममजिनीनां रृते न कामो धनुवैहति ॥ ७३ ॥ 
सद्रः ज्ञानादू रेषदरुणनयनानाम्‌ , आर्दोशके लक्षितम्‌ ( प्रकटम्‌ ) ऊरुजघन यासां 
ईहशीनामपराहल्लानशीलानां महिलानां कृते कामो घनुने धारयति। ताः खयमेव 
कामिनां मनः क्षोभयितठुमलम, न तदथ कामचापस्थापेक्षेत्राशय: । मज्जिनीति 
ताच्छील्ये णिनिः । ततश्व-अ्रतिदिनं सायाहे ज़ानं यासां खभाव इत्युक्या खाभाविकी 
शज्ाररुचिः सूच्यते । गन्नाधरस्त्वत्र विचित्रमेवाह-इईटगवस्थानां युवतीनां रक्षणार्थमेव 
कामश्चापं वहति । अन्यथा निरर्थकल्वात्यक्तमेव स्यादिति भाव: । स्रोयमर्थ: 'कृतेन! 
इति तृतीयान्तपाठे कर्थचित्संगतः स्थात्पर' सरखतीकण्ठाभरणादियु ( ५ परिषच्छेदः ) 
नाय॑ पाठः संमन्यते । यदि स्थात्तदापि-इटगवस्थानां युवतीनां कृतेन, एवंविधयुवती- 
नामर्थ एवं कामो धलुवेहति । यद्येवेविधा युवतयों न भवेयुसतहिं कामिसंमोहनस्य 
विषयाभावात्का नाम धनुधुननस्यापेक्षेल्याशयः कल्पनीय: । 
वारखधूतां व्यामोहकतां वर्णयन्कोपि वयस्यमाह--- 
के उद्वरिआ के इह ण खण्डिआ के ण छुत्तगुरुविहवा । 
णहराईं वेसिणिओ गणणारेहा उब वहन्ति ॥ ७४ ॥ 
[ के उर्चेरिताः के हृह्द न खण्डिताः के न लुप्तगुरुबिमवाः । 
नखराणि देश्या गणनारेखा इव वहन्ति #] 


< शतकम्‌ ] संस्कृतताथासप्रशती । श्ए्ष 


उ्वेरिताः के, कै था न खण्डिताः, के न लुप्तशु रुविभवाः । 
नखराणि बेशयोषा गणनारेखा इव वहल्ति ॥ ७४ ॥ 


के उवैरिता: विभोहनादवर्शिष्टाट, अनाकृश्ा इति यावत्‌ | के वा न खण्डिताः केषां 
या अतखण्डनं न कृतमित्यर्थ: । के वा छप्तो गृरुविभवः ( धनसंपत्ति: ) येषामीदशा न 
कृता इति गणनारेखा इवं नखराणि कामुकद्त्तनखक्षतानि वेश्या धारयन्तीत्यर्थः ॥ 
यद्वा-'णहराईं? नखराजिम्‌ । नखक्षतपड्डिमित्यर्थ:थ । कामुकदत्तनखक्षतपड्डिव्याजेन 
के उर्वरिता इत्यादिगणनारेखा वहन्तीति भाव: । के के खण्डिता:, के के वा लप्तविभवा 
इत्यादिविधिमुखेन गणनामझत्वा निषेधमुखेन गणनायास्तात्पर्य तु-संमोहनसामथ्यो- 
तिशयात्‌ वज्ञीकृतानां कामिनां गणना तु विस्तारवशाहुःसंभवा । गणनायामपि वशी- 
कृतस्यैकस्थ कामिनों गणनार्थमेकस्ा नखक्षतरेखाया आवश्यकतया तावन्नखक्षतरेखा- 
नामवकाश एवं न स्थात्‌ू । अत एवं अवशीकृतानामेव गणनार्थ रेखाकल्पनमिति । 
ततश्व-चातुर्योपभोग्यवया दृश्यमानविरलनखक्षतत्वाद्ििरला एवं तासां चक्रात्सरक्षिता 
इति व्यज्यते । किंवा सर्वे जगदेव वेश्या वशीकर्तु कामयन्ते, अत एवं ये मोहितास्त- 
दर्थ गणनारेखाया नावश्यकता, कि तु ये नाकृषटास्तद्रणनमेवावश्यकमिति तासां बशी- 
करणातिशयः सृच्यते। नखक्षतानां गणनीयतावर्णनेन तानि स्पष्ट दृश्यन्त इति सूच्यत्ते ॥ 
तथा च-स्तन-कपोलादीनां प्रकटप्रदशनेन कामिमोहनहेतुको वेश्याखभाषो व्यज्यते । 


प्रवासादागतं दयितं प्रति निजानुभूत॑ विरहदुःखं सवेदग्ध्यमावेदयति काचित्‌-- 
विरहेण मन्द्रेण व हिअर्अ दुद्धोअहिं व महिऊण । 
उम्मूलिआई अबो अम्हं रअणाई व सुहाई ॥ ७५ ॥ 


[ घिरहेण मन्द्रेणेव हृदय दुग्योदधिसिव मथित्वा 
उन्मूलितानि कष्टमस्मार्क रत्नानीच सुखानि ॥ ] 


हृदय दुग्धोदधिसिव विमथ्य विरदेण मन्द्रेणेव । 
डन्मूलितानि कष्ट रलानीचबेह नः खुखानि कि ॥ ७५ ॥ 


दुग्पोदधिपदेन हृदयस्य निमेठता सुखरूपरत्लानामाकरता चाभिव्यज्यले । उदधि- 
पदेन गभीरता च सूच्यते | ततश्वध-सहनशीलतयैव मम द्वदर्य सर्वामपि वेदनां विसो- 
ढवदिति ध्वन्यते । मन्दरों यथा मूलपयन्त प्रविश्य समुद्र मथितवॉस्तथा बिरहो मम 
हृदयान्तस्तल्मुन्मथितवानिति द्योत्यते । रल्लानीव अतिस्प्ठ॒द्वणीयानि नः सुखानि मूला- 
दुत्खातानीति कष्टम्‌ू । 'अव्यो' हति कष्टसूचकमव्ययम्‌ । “अव्यो संबुद्धिदुःखयोः” इति 
देशीकोष: । अनथा च समुद्रमथनोपमया-समुद्राद्यानि रल्ानि निर्मतानि न तानि पुनः 
पराश्त्तानि, तथा त्वड्विरहे यानि सुखान्यन्तर्हितानि न तानि पुनरलेभ्यानि, ततश्व नाते 
विरददुः:खमनुभावनीयम” इति प्रिय प्रद्मभिव्यज्यते ६ 


२४६ काव्यमाछा । 


प्रियतमस्थ सर्वदा मनोनुकूलमेव केलौ वर्तितव्यमित्युपदिशन्ती सखीं प्रति पत्यु- 
चैंदग्ध्यमीर्ष्या च काचिदेवमाह-- 
उज्जुअरए ण तूसइ वकम्मि वि आअमम विअप्पेइ । 
एत्थ अहबाएँ मए पिए पिअं कहूँ णु काअबम्‌ ॥ ७६ ॥ 
[ ऋजुकरते न तुप्यति वक्रेडप्यागर्म बिकल्पयति । 
सत्राभव्यया भया भ्रिये प्रियं कथं नु कतेव्यम्‌ ॥ ] 
ऋजुकरतेपि न तुष्यति वक्नेपि तदागर्म विकल्पयति। 
अच् मया विधिहतया भ्रिये प्रियं कथमु कतेव्यम्‌ ॥ ७६॥ 
ऋजुके रते द्वाचभावादिरहिते रते । वक्के हावभावमणितसीत्कृतदन्तक्षतनखक्षत- 
सुम्बनासनविशेषादियुक्ते । कुतो5नया शिक्षितमिति ताहशरतस्थागमम्‌ ( प्राप्तिम्‌ ) 
विकल्पयति संदिद्यति । अन्न एताहशे ( रतिविदग्धे संदेहशीले च ) प्रियतमे प्रिय कर्थ 
नाम कतैव्यम्‌ ? ततश्व प्रियस्थ प्रियकरणविषये अहमेव अभव्येति भावः । “आगमम? 
इत्यस्य स्थाने 'आशयम? इति क्कचित्याठः । तंत्र आशय खमनोभाव॑ परिवरतेयतीति 
तात्पर्य संगमनीय स्थात्‌ । 
नायिकाया रतिचातुर्यद्शनेन अन्यथाभावश द्विन॑ नायकं प्रति सखी काचिदाह--- 


बहुविहविलासरसिए सुरए महिलाणँ को उबज्ञाओं । 
सिक्‍्खइ असिक्खिआई दि सब्रो णेहाणुत्रन्धेण || ७७ ॥ 
[ बहुषिधविलासरसिके सुरते महिकानां क उपाध्याय: | 
शिक्ष्यते अशिक्षितान्यपि सर्वे: स्रेहानुबन्धेन ] 
बदुविधविलासरसिके खुरते कः शिक्षकोस्ति महिलानाम्‌। 
ख्रेहानुवन्धगन्धादशिक्षितान्यपि हि शिक्षते सबेः ॥ ७७ ॥ 
बहुविधेष्ठ॒ विलासेषु रसिके सरते। सुरतस्येव विछासरसिकेति विशेषणात्‌--सुरतनेव 
निसगेतो नानाविधमदनविलासानां रसाजुव्तीत्यर्थ:। ततश्व एतस्थ क उपाध्यायो भवेत्‌ ? 
ज़ेहानुबन्धस्य गन्धादपि लेशादपि ( किं पुनः पूर्णश्रकर्षात्‌ | ) सर्वो जनः भशिक्षिता- 
न्‍्यपि कोशछानि दिक्षते । प्रमवशात्खयमेव कामकलाकोशलमजुवतैत इत्याशयः । 
नायकस्थासाधारणसुन्दरतां संसाध्य काश्वन नायिकां तेन संघटयितुमिच्छन्ती दूनी 
अरोचयितुमाह-- 
वष्णवसिए विअत्थसि सच्चे विअ सो तुण ण संमविओ | 
ण हु होन्ति तम्मि दिद्ठे सुत्थावत्थाईं अद्भाई ॥ ७८ ॥ 
[ वर्णवश्िते बिकत्थसे सत्यमेव स त्वया न संमाधितः । 
न खलु भवन्ति तस्सिन्ध्े स्वस्थावस्थान्यज्ानि ॥ | 


५ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रशती | २४७ 


वर्णवशिते ! त्वया न स संभावित्र इृद विकत्थसे सत्यम्‌ । 
न भवन्ति दीक्षिते5स्सिन्‌ स्वस्थावस्थानि चाह्ञानि ॥ ७८॥ 
वर्णो गुणवर्णन॑ तन्मात्रेण वशीकृते ! इति संबोधनम्‌ । 'वर्णों द्विजादिश्वक्कादियशो- 
गुणकथादिषु” इति मेदिनी । त्वया सतह्यमेव स नायको न संभावितों न दृष्टः । केवर्ल 
विकत्थसे, 'सया दृष्टः सः” इत्यात्मश्छाधां कुरुषे । अत्रोपपत्तिमाह-अस्मिन्नायके वीक्षिते 
स॒ति वीक्षितु: अज्ञानि ख्स्थावस्थानि न भवन्ति, किन्तु खेदकम्परोमाश्चजम्भान् भन्ञा- 
दिभावाकुलानि भवन्ति । यदि त्वं तमद्रक्ष्यस्हिं नेव॑ खस्थतया स्थातुमशक्ष्य इति 
तत्सौन्दयमद्दिमा सूच्यते । दृष्ट इत्यर्थ संभावित इत्युक्त्या 'ताइशग्र॒णशाली दर्शनमा- 
ओण तु सोष्वर्यं सत्कर्त्य आसीत” इति नायकस्थ ग्रणातिशयों ध्वन्यते । सर तथा 
सौन्दर्यशाली यथा त्व॑ तदरणनमात्रण वशीभूता जाता, एवं च निसगस॒न्दरस्त्वरितमेव 
सोड्नुसर्तव्य:” इति नायिकां त्त्यभिव्यज्यते । 


रतिकोशल्वशीकृृतो5हं न त्वां कदाचिदपि हृदयादवधीरयितुं पारयेयमिति चादनि 
ऊबेन्तं नायक ग्रति पुंसां खार्थप्रवणतां प्रमाणयन्ती काचिन्निद्शनविधयाह--- 
आसण्णविआहदिणे अहिणववहुसंगमस्सुअमणर्स । 
पढमघरिणीअ सुरअं वरस्स हिअए ण संठाइ॥ ७९ ॥| 
[ आसन्नविवाहदिने अभिनववधूसंगमोस्सुकमनसः । 
प्रथमगृहिण्या: सुरतं वरस्थ हृदये न संतिष्ठते ॥ ] 
आसजन्नविवाहदिने5भिनववधूसंगमोत्कचित्तस्य । 
प्रथमणहिण्याः सुरतं वरस्य संतिष्ठते न हृदि ॥ ७९ ॥ 
विवाहदिने आसन्ने सत्येव। नववधूसंगमायोत्कण्ठितचित्तत्य वरस्य हृदि न संति- 
एवे । अभिनवप्राप्तेराशामात्रेणेव बहुकालमजुभूतमपि खुखं पुरुषै्िस्मय ते, किं पुनस्त- 
दाप्ता सद्यामित्युपालम्मो ध्वन्यते । पूर्ेत्र 'वधु? पदेन, उत्तरत्र “ग्रहिणी” पदेन च--- 
“अपरिचितशीलाया नववध्वाः सुखाशामात्रस्य कृते अनुभावितसर्वसौख्यायाः संपूर्ण- 
शृददस्य खामिन्या अपि सुष्ठुकतं रतं विस्मर्यते इत्युपालम्भातिशयो द्ोत्यते । “संतिष्ठते” 
इति 'सम्‌” उपसर्गेण-“यदि कदाचिदग्राप्नवरसंगमदशायां परिणयप्रसम्लेण पूर्वपह्षयाः 
किश्वित्स्मृतिरपि भवेत्‌, पर सम्भकू सा हृदये न तिष्ठति! इति स्थैयोभावों योत्यते । 
“अभिनवविषयानुरक्तः पूर्वानुभूतमवधी रयतीति निद्शयन्कीडपि वयस्थमाह” इति गज्ञा- 
धरावतरणम्‌ । 


दोषदशनेप्यतिरागाविष्टः कश्चिद्धुदयस्थ दशां बयस्थ॑ प्रत्येवमाह-- 
जद लोऋणिन्दिअं जद अमड्ड्ल जइ विमुकमज़ाअम । 
पुष्फवइदंसणं तहवि देइ हिअअस्स णिवाणम्‌ ॥ ८० ॥ 


श्ह्८ काव्यमाल । 


[यदि छोकनिन्दित यप्ममज्ञऊ यदि विमुक्तमर्यादंम्‌ । 
पृष्पवतीदर्शन तथापि ददाति हृदयस्य निर्वाणम्‌ ॥ ] 
यदि लोकनिन्दित यद्यमड़लं यदि विमुक्तमयोदम | 
पुष्पवतीद्शनमिदह द्दाति हृद्यस्य नितर्ति तदपि॥ ८० ॥ 
यदि ययपीत्यर्थ । विभुक्तमयादम्‌ उछद्वितमयांदं सदाचारविरुद्धमिति यावत्‌ । 'अति- 
मदनाक्रानतहदयः कोपि दोष॑ जानप्नपि रागोत्कव्यात्रेयस्याः सहचरीमाह” इति गन्ना- 
घरः । 
दोषदशनादुद्विजन्तमपि रागवशादुपसरन्तं कान्त॑ हाववती काचित्पुष्पवती सोपा- 
लम्ममाह--- 
जइ ण छिवसि पृष्फवई पुरओ ता कीस वारिओ ठासि । 
छिचोसि चुलचुलन्तेहिं धघाविडण अम्ह हत्थेहिं ॥ ८१॥ 
[ यदि न स्पृशसि धुष्पवर्ती पुरतस्तत्किप्तिति वारितस्तिष्ठसि । 
स्एष्टो $सि चुलचुछायमानेघाधित्वास्माक हस्तः ॥ ] 
स्पृशसि न यदि पुष्पचतीं तिष्ठसि तत्किमिति वारितः पुरतः । 
स्पृष्ठोसि नः कराभ्यां धावित्वा चुलचुलायमानाभ्याम्‌ ॥ ८१॥ 
शासत्रमयोदया दोषाशड्डी त्व॑ यदि पुष्पवर्ती मां न स्पृशसि तहिं मया स्‍्पशीय निवा- 
रितः संमुखे किमिति तिष्ठसि । इदानों छुलचुलायमानाभ्यां त्वत्त्पशोत्कण्ठया कण्ड्य- 
सानाभ्यां नः कराभ्याम्ेष तं धावित्वा स्पृश्ठे ॥सि । चुलचुलेत्युत्कण्ठातिशयस्‌चकम नुक- 
रणम्‌ । सरखतीकण्ठाभरणादिषु क्ित्‌ खुलखुलायमानाभ्यामित्यस्थ स्पन्दमानाभ्यामिति 
च्छायोपलभ्यते । पर भावव्यज्ञनानुकूला आ्राकृतशिली पालनीयेति न तथेद्दानुसतम्‌ । 
नायिकानिष्ठटः सोय॑ हाव इति सरखतीकण्ठाभरणम्‌ । “रागतः सहसा प्रवृत्तिहेतुश्चित्तो- 
छासो देला । वचनविन्यासेन सहिता हेलेव हावः” इति तद्वर्णित लक्षणम्‌ । 
मुग्धाया: प्रोषितपतिकाया: सखी नायकसमीपगाप्षि पान्थ प्रति नायकार्थ सोपा- 
रुम्म संदिशति--- 
उजागरअकसाइअगुरुअच्छी मोहमण्डणविलक्खा । 


लजइ लजालुइणी सा सुहअ सहीहिं वि वराई ॥ ८२॥ 
[ उज्जागरककषायितगुरुकाक्षी मोघसण्डनविछक्षा । 
लज्वते लजाशीका सा सुभग सखीभ्यो5पि वराकी ॥ ] 
उज्ञागरककषायितगुरुकाक्षी मोघमण्डनविलक्षा । 
सा लखते वराकी सखुभग सरीभ्योषषि लज्ञालुः ॥ ८२॥ 
उजागरेण ( सुरुशं जागरणेन ) रुषायिते गुरुके अक्षिणी यस्याः सा । त्वद्विरह- 


५ शतकम्‌ ] संस्छृतगाथासप्रशती । २४९ 


गोपनार्थ सखीनामाग्रहाद्धारितेनापि लद्बियोगाभिष्फलेन मण्डनेन विलक्षा सा। विर- 
ह॒दुःखाबुमिततस्थ त्वत्प्रणयस्ब स्फुटीभावात्सलीभ्योपि छजते, किमनुतान्येभ्य: । मण्डना- 
दिना यद्यपि उपरितो बहुतरं गोपयति पर॑ जागरणकृषायिताभ्यां ग्रुरुकाभ्यां नेत्राभ्या- 
मेतस्था विरहदुःख स्फुटीक्रियत इति खभावादेव लजादः सा छजातिकमात्छुभ्॒शं खिद्यत 
इति वराकी” पदद्योतितेन देन्‍्येन विरह्यतिशयः सूच्यते । सुभगेत्यामश्नणेन-सोभाग्य- 
गरवितस्त्वमे वमवस्थामपि न तां संभावयसीति नायक प्रति त्वरार्थम्ुपालम्भः सूच्यते । 


गर्भभरात्काम्यन्ती सख्सीमवलोक्य सखी सपरिद्यासमन्यां सखीमाह--- 


ण वि तह अइृगरुएण वि तम्मइ हिआए भरेण गब्भस्स । 
जह विपरीअणिहुअर्ण पिअम्मि सोह्मा अपावन्ती ॥ <३ ॥ 


[ नापि तथातिग्रुरुकणाषि ताम्यति हृदये भरेण गर्मस्य । 
यथा विपरीतनिधुव्न प्रिये स्तरुषा अप्राज्ुवती ॥ ] 


नापि तथा द्वदि ताम्यति गर्भेस्य भरेण भूरिगुरुणापि । 
विपरीतनिध्ुवरन पुनरप्राश्ुवती स्तुषा यथा दयिते ॥ ८३॥ 
यथा दयिते ताम्यति दयितं प्रति खिद्यत इत्यर्थ:। लुषरा! पदेन नवतारुष्यं श्रश्ू- 
प्रभृतिभिर्गर्भावस्थायां सुरक्षित्ल चर सूच्यते । गर्भिणीपीवरादीनां विपरीतसुरतस्य 
निषिद्धल्ादिति भाषः । 
नागिकानुरागं प्रकाइय नायकमुत्कण्ठयन्ती दूती सहजमाह--- 


अगणिअजणाववारं अवहत्थिअगुरुअर्ण बराईए । 
तुह गलिअदंसगाएं तीए वलिउण चिरं रुण्णम्‌ ॥ ८४ ॥! 
[ अगणितजनापवादमपह स्तितगुरुजन वराक्‍्या । 
तव गलितद्शेनया तया वलित्वा चिरं रुदितिम ४ | 
अगणितजनापवाद दापहस्तितगुरुजन वराक्याद | 
तब विगलितद्शनया तया वलित्वा चिरं रुदितम्‌॥ <४॥ 


बिगलितदशनया दशनादियुक्तया । न गणितों जनापवादो यस्याम्‌, अपहस्तिताः 
अवसानिताः गुरुजनाश्व यस्यां क्रियायां यथा भवति तथेति क्वियाविशेषणद्वयम्‌। वलित्वा 
परादृत््य । अपहस्तितपदेन-प्रेमग्रतिरोधाय बलान्मध्यमापतन्तोपि गुरुजना हस्ताभ्या- 
मपसारिता इति ग्रेमातिशयः पोष्यते । वलित्वा रद्तिमित्यमेन-यावत्त्वद्रमनस्यथ दिक्षि 
लप्नाभूदुश्स्तावदासीदाश्वास: परं मुखपरावतैने सोपि गत इति दुःखातिशयः सूच्यते । 
वराकीपदेन-जन-गुरुजन-संदंशपतितापि त्वत्यणयवज्चीकृता सेयं दीना किम्तिति नोप- 
गम्यत इति देन्योत्तेजित उत्कण्ठातिशयः पोष्यते । 
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श्रोषितपतिका तत्सखी वा छेखमुखेन नायकमाह--- 


हिअर्अ हिअए णिहिअं चित्तालिहिअ ब तुह मुहे दिद्ी । 
आलिड्भजणरहिआईं णवरं खिज्न्ति अड्भराई॥ ८५॥ 
[हृदय हदये निहितं चित्रालिखितेव तव मुखे दृष्टि: । 
आलिजजनरहितानि केवल क्षीयन्तेउज्ञानि ॥ ] 
हृदय इृदये निहित चित्रालिखितेव तव मुखे हष्टिः । 
आलिड्भनरहितानि हि केवलमज्ञानि हीयन्ते ॥ ८५ ॥ 
हीयन्ते क्षीणानि भवन्ति । तब मुखे मद्दृष्टिग्ेत्लिखितेव निश्चला, सर्वेदा मम 
रश्गे तव मुर्ख भ्रमतीतद्याशयः ॥ मम हृदयं तव हृदये स्थापितमित्यनेन-एकीभूतहृद- 
याया मम विरहवेदनां कि न जानासि ? ततख्व हृदयाभिशस्त्वं विरहविकलां दुबबेलां मां 
त्वरित॑ सान्त्वयेति ध्वन्यते । ग्रतिक्षणमेव त्वत्सरणस्योपस्थापनेन उत्कण्ठासंवर्घक 
हृदयं दृश्श्षिति द्वितयं तु विरहेषि सर्वेदेवाक्ुण्णबलम्‌, हृदय-मुखाद्यनुकूलखमा- 
गमसोख्यात्‌ । देहस्तु क्षीयते । तथा चोत्कण्ठोपबृंहणेन शतगुणसंधुक्षितविरहवेदन 
कर्थ मे जीवित तिष्ठेदति त्वमेव जानीहीति गूढडमाकूतम्‌ । “शरीर क्षामं स्थादसति दमि- 
तालिड्ननसुखे' इत्यादयो बहयः सूक्तयोइस्ता गाथाया उपजीवन्त्यर्थमित्यलं मार्मिकेषु । 
प्रियानयनाय त्वस्यन्ती श्रोषितपतिका ममोभिज्ञां सतीमाह--- 
अहअं विओअतणुई दुसहो विरहाणलों चले जीअम । 
अप्पाहिज़उ कि सहि जाणसि त॑ चेव ज॑ जुत्तम्‌ ॥ ८६॥ 
[ अहं. वियोगतन्वी दुःसहो विरह्ानलश्वल जीवम्‌ । 
अभिषधीयतां किं सखि जानासि स्वमेव ययुक्तम्‌ ॥ ] 
अहमिद्द वियोगतन्वी विरहापिदुंःसदम्धलो जीवः । 
अभिधीयतां जु सखि कि त्वमेव जानासि यद्युक्तम्‌॥ <६॥ 
वियोगतलुतया शुष्कां विरद्माप्मिः सुम्र॒शं दहतीति तन्‍्वीपदोत्तरे विरहाप्रिपदनिगु- 
मफनस्थाकृतम्‌ । एवं जीवन्त्या एवं शरीरदाहे वराको जीव एवं क्थ तिष्ठेत्‌ , तस्य 
वायुवचलत्वात्‌ । एव्मवस्थायां प्रियतमार्थ कि संदिश्यतामस्मिन्विषये यद्‌ युक्ते तत्त्व- 
मेव जानासि । अथवा-मया किमुच्यताम्‌ | संग्रति यदुचितं तत्त्व जानासि । यदि मे 
जीवित कामनीय॑ तह्ि प्रियतमः समानेय इत्याशयः । 
अन्यासक्ततया चिरकालादनुपसरन्तं नायक नायिकाया विरहदुःख ग्रतिपादयन्ती 
दूती आह-- 
तुदद विरहुज्ञागरओ सिविणे वि ण देइ दंसणसुहाई । 
वाहेण जहालोअणविणोअर्ण से इअं ते पि ॥ <७॥॥ 
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[ठव विरहोजागरकः स्वम्नेषपि न ददाति दशनसुखानि । 
बाष्पेण यदाछोकनचिनोदनं तस्या हर्त तदपि ॥ ] 
तव बविरहोज्ञागरकः स्वप्रेपि ददाति दशेनखुर्ख नो । 
बाष्पेण यद्वछोकनविनोदन तद्षि बत हत॑ तस्याः ॥ ८७॥ 
विरहदवशाजागरण खप्नेपि तव दर्शनसुर्ख न ददाति । सार्गे गच्छतस्तव, शहृपृष्ठा- 
दितो यदवल्ओोकनरूपं विनोद तदपि चिन्तोत्कण्क्यजनितेन बाष्पेण तस्या विहतम ॥ 
विनोदनपदेन-संश्रति विरहस्यैतावती विषमा वेदना यत्तस्याँ लद॒वलोकनमेव विनोद 
नान्‍्यः कश्चित्प्रतीकार इत्युत्कण्ठातिशयः सूच्यते । 'कलहान्तरिताया विरद्ददुःखं प्रति- 
पादयन्ती दूती नायकमाह” इति गज्गाधर:। एतावचिरं यदि मानस्थितिः साधीयसी 
तहिं सम्यगेवेदम्‌ । 
कुपितं दयितं किमिति न प्रसादयसीति बदन्तीं वयस्पां प्रति काचित्साकृतमाह--- 
अण्णावराहकुंबिओ जहतह कालेण गम्मइ पसाअम्‌ । 
वेसतणावराहे कुविअं कहूँ ते पसाइस्सम्‌ ॥ ८८ ॥ 
| अन्यापराधकुपितो यथातथा कालेन गच्छति प्रसादम्‌ । 
द्वेष्यस्वापराधे कुपित कथ्थ ते भ्रसादयिष्यामि ॥ ] 
अन्यापराधकुपितः प्रसादमयते यथा तथा समयात्‌ | 
त॑ द्वेष्यतापराधे प्रसादयिष्ये कर्थ कुृषितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अन्यः आज्ञोल॒ृद्दनादिख्पो योष्पराधस्तेन कृपितः यथावःधचित्‌ समयान्‍्तरे प्रसाद 
गच्छति । द्वेष्यता साहजिको द्वेषस्तद्रूपेण ममापराधेन कुपितं तु त॑ कर्थ प्रसादयिष्यामि : 
अहं तस्थ सहजमेव द्ेष्यास्मि, एवमवस्थायां कर्थकारमेनं प्रसादयिष्यामीत्यर्थ: ॥ 
“अचुरक्त कान्‍्तं कापि सोपालम्ममाह” इति गद्जाधरावतरणं तु विचारणीयमेव । अनुर- 
कऊतस्य तस्थ कोपद्वेषयोरसमन्वयात्‌ । कान्तं अत्येवोक्ती तमिति परोक्षार्थस्थासंबन्धाच ॥ 
बाह्योपचारचानुर्यण अन्यनायिकासक्ति गोपयन्तं कान्‍्तं अ्रति काचित्सोपालम्भमाह--- 
दीससि पिआणि जम्पसि सब्भावों सुहअ एत्तिअ बेज | 
फालेइअण हिअर्अ साहसु की दावए कस्स ॥। <९ ॥ 
[ इश्यसे प्रियाणि जब्पसि सद्भावः सुमय एतावानेव । 
पाटयिर्दा हृदय कथय को दुशयति करय ॥ ] 
इृश्यस इह मधु जल्पसि सद्भावः खुभग पुनरियानेव । 
हृदय हि पाटयित्वा कः कस्मे कथय दर्शयति ॥ ८९ ॥ 
इंद दृश्यसे अस्मभ्यं दशेनं ददासि, श्रियं जल्पसि, एतावानेव तु लेदः । दृश्यसे 
इत्यनेन-प्रयोजने कमित्रस्य ते दशनदानमपि महानुपकार इत्याक्षेपः, केवर्ल दशनमार्म 
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ददासि, अणयोपलब्धिस्तु लवत्तो द्रापास्तेवेत्युपालम्भो था ध्वन्यते । मधुरस्य स्थाने 
धु! इत्युक्त्या-व्यामोइनार्थमल॒तं साधुययातिशर्य प्रदर्शयसि । स्पर्ट तदखाभाविकमि- 
ह्याक्षिप्पते । इयानेवेति विपरीतलक्षणया बाह्योपचारमार्न न सद्भाव इति सूच्यते । 
हृदय॑ तु बिपाव्य को दशैयतीत्यनेन 'बहिस्त एव ल्मतिमघुरोसि ।हृदयं तु न त्वं 
अकाशयितुं समर्थ: । तथा छठे तु कृत्रिमप्रणयस्य ते हृदयदशा स्पष्ट भवेदि”ति निम्नत 
उपालम्भो ध्वन्यते । सुभगेत्यामग्णेन-सौभाग्यदर्पितस्वम्‌ , अत एवं कृत्रिमोपचार- 
राकर्षणमिच्छसीति सूच्यते । 
खल्पलामैन ट्यत्स दुजनेषु घटमानां सूक्ति समधुरमाइ-- 
उअर॑ लहिउण उत्ताणिआणणा होन्ति के वि सविसेसम्‌ । 


रिता णमन्ति सुदरं रहट्रधडिअ व कापुरिसा ॥ ९० ॥ 
[ उदकं लब्ध्वा उत्तानितानना भवन्ति के5पि सविशेषम्‌। 
रिक्ता नमन्ति सुचिरं रहट्ट ( अरघट्ट >घटिका हृव कापुरुषाः ॥ ] 
उद्क॑ रूब्ध्चा केचिन्नितान्तमुत्तानिताननाः सन्ति । 
रिक्ता नमन्ति सुचिरं रहट्घटिका इवेह कापुरुषाः ॥ ९० ॥ 
रहे घटीयबन्मं तत्संबन्धिनः छुद्रा घटा इच तुच्छपुरुषा: सन्ति | उदके लब्ध्वा 
यथा घटिका ऊध्वैमुखा भवन्ति तथा दुर्जना अपि खल्पलछाभ एवं दर्पण मस्तकमुन्न- 
मयन्ति, रिक्ततायां च नम्ना भवन्ति । गनज्नाधरेण प्राचीनपयमिहोपन्यस्तम्‌-““जीवन- 
अहणे नम्ना गहीत्वा पुनरुन्नता: । कि कनिष्ठाः किम ज्येष्ठा घटीयन्स्थ दुजनाः ॥?? 
इति । काप्यस्थिरल्ेह पतिमुपालब्धुमन्यापदेशेनाह” इति तट्टीकास्थमवतरणम्‌ । 
कलानिधिकलाकलापेन धवलितपयन्ते दिग्दिगन्ते श्रियतमसमागमवश्चिता कृष्णा- 
मिसारिका सखी सखेदमाह--- 


भग्गपिअसंगर्म केत्तिअं व जोह्ाजलं णहसरम्मि । 


चेंन्दअरपणालणिज्ञझरणिवहपडन्तं ण णिट्ठाइ ॥ ९१ ॥ 
[ भम्मप्रियसंगर्म कियदिव ज्योत्ख्राजर् नभःसरसि । हैं 
चअन्‍्द्रकरप्रणालनिररनिवह पतञज्ञ निस्तिष्ठति ॥ ] 


ज्योत्साजलं तु कियदिव भग्मनश्रियसंगर्म नमःसरसि । 
तिष्ठति न चन्द्रकिरणप्रणालनिश्लेरनिवहनिपतत्‌ ॥ ९१ ॥ 
भम्नो साहशीनां प्रियसंगमो येन, ईदशं ज्योत्लारूपं जे गगनरूपे सरसि किय- 
दिव किंपरिमाणमस्ति १ अपरिगेय शतमस्तीत्याशयः । यतश्रन्द्रकिरणा एवं प्रणालनि- 
झरनिवदास्तेभ्यो निपतत्‌ न तिष्ठति न समाप्यते । यदि ज्योत्त्वाज् समाप्त स्थात्तहि 
प्रियतममभिसरेयमित्याशयः । जऊे बषेति यातायातनिरोधेन यथा श्रियसंगमो बिह- 
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न्यते तथेदानीमपि । तथा च-जलामेदरूपणेन ज्योत्जायाः सान्द्रत्वसूचनात्पयन्ततः 
अकाशातिशयों ध्वन्यते । 
नायकमुक्कण्ठयितुं नायिकानुराग सूचयन्ती दूती आह--- 
सुन्दरजुआणजणसंकुले वि तुद् दंसणं विभग्गन्ती। 
रण्ण व मम दिट्ठी वराइआए सझुबिग्गा ॥ ९२ ॥ 
[ सुन्दरयुवजनसंकुलेडपि तब दुर्शन बिमार्गयन्ती । 
अरण्य इव अमति दृष्टिवेराकिकायाः समुद्ठित्ा ॥ ] 
सुन्दरनवयुवजनसंकुलेपि तब दशेन विमागन्ती । 
भ्रमति विपिन इव दृष्टिवेशकिकायाः समुद्धिझ्ा ॥ ९२ ॥ 
सुन्दरैनंवयुवकजनेः संभ्तेपि स्थाने केवल तव दर्शन वाब्छन्ती तस्या वराक्या दृष्टिः 

अरण्य इव शल्य इव उद्दिम्ना सती अ्रमति । त्वां विहाय अन्ये सर्वेपि नवयुवकास्तस्य 
दृश् नोपगच्छन्ति, अत एबं उद्विम्ना सती अरण्यत्रिव झृतज्त्यं तत्स्थानं पश्यतीत्याशय:ः ॥ 
अरण्यपदेन भयजनकत्व॑ सूच्यते । रूपशालिनोपि नवयुवानस्तस्था इष्टो न रोचन्ते, 
ततश्व ल्रदेकमात्रचित्ता सा नोपेक्षणीयेति व्यज्यते । वराकिकेत्यत्र कन्‌, दयनीय त्व॑ सूच- 
यति । यदा तस्था दृश्स्त्िदृशनाथ विकल्श भ्रमति तदा करुणा आयातीत्यर्थ:। अथवा, 
एवमेकान्तानुरक्तचित्तापि सा तवोपेक्षापात्रमस्तीति सा दीनेवेत्याशयः । तब दशेने 
विमागेन्तीत्यनेन-तव॒दशेन तत्कृते अन्वेषणीयमिति दुरूभत्व॑ ग्ोत्यते । अ्रमती- 
ल्यनेन-त्वामदृष्ठापि सा न निश्वश्॒ तिष्ठति. किन्तु त्वदर्शनार्थ विकला आहिण्डत 
इत्यनुरागातिशयों ध्वन्यते । “अणुव्विण्णाः इति पाठे त्वहृशेनकोतुकांव्‌ अन॒द्विम्ना, 
अगणितखेदेत्यर्थ: । 


प्रोषितपतिकाया विरहवेकल्य तत्प्रियतमसमीपगामिने पान्थाय सखी संदिशाति-- 
अइकोवणा वि सास र्आविआ गअबईअ सोहाए । 
पाअपडणोण्णआए दोसु वि गलिएसु वलएसु ॥ ९३ ॥ 
( अतिकोपनापि श्रश्रू रोदिता गतपतिकया ख्रुषया । 
पादुपतनावनतया ह्योरपि गलितयोदबेलययोः ॥ ] 
अतिकोपापि श्वश्वूविरोदिता व्युषितकान्तया ख्ुषया । 
पादपतनावनतया ह्युभयोरपि बलूययोः पततोः ॥ ९३ ॥ 
चरणवन्दनार्थमवनतया प्रोषितपविकया छुषया, नमनसमये उभसयहस्तविश्वतयोवे- 
छूययो: निपततोः सतोः अतिकोपनापि श्रश्नूः रोदिता । पदवन्दनसभये दोब॑ल्याति- 
शयात्सहजमेव निपतन्ती बलयावपि वराक्या न परिज्ञाताविति हष्ठा निध्राया अषि 


बश्याः करुणाभूदित्याशयः । बलययोरिति द्विवचनेन 'दोब॑ल्याद्वहवों बयास्तु कराद्विण- 
से, गा. ३९ 


२५४७ काव्यसाछा | 


छिता एव किन्तु सोभाग्यचिह्॒मिति छृत्वा प्रत्येकहस्ते एकेको वलूयो रक्षितः-? इति 
दौबंल्यातिशयो व्यज्यते । रोदिवेद्यनेन-अतिकोपापि सा केवर्ल मादबमेव न गता 
अत्युत विद्वतहददयापि जातेति न्लुपाया दयनीयत्वातिशयो व्यज्यते । ततश्च-एवंविधा 
सा दयनीया जाता यत्सवेदा कोपकुटिलस्थापि जनस्य मनत्ति तां वीक्ष्य दया जाता, 
त्तत्कि दयितंमन्यो भवानेव तां म्रियमाणामुपेक्षिष्यते ? इति प्रियतम्म प्रति ध्वन्यते । 


प्रवासोथ्त॑ दयितं बहिरगमनाब्िवारयन्ती का्िद्रीष्मातपस्य दुःसहतां वर्णयति-- 
रोवन्ति व अरण्णे दूसहरहइकिरणफंससंतत्ता । 


अहतारझिल्लिविरुएहि पाअवा गिम्हमज्झद्के | ९४ ॥ 
[ रुदन्तीवारण्ये दुःसहरचिकिरणस्पशसंतसप्ला: । 
अतितारझिल्लीचिसुतः पादपा प्रीप्ममध्याद्धे ॥ ] 
विरुदन्‍तीवारण्ये दुःसहरविरश्मिसंतप्ताः । 
अतितारशझिलिविरुतेमंहीरुहो त्रीप्ममध्याद्ध ॥ ९.४ ॥ 
सूर्यातपसंतापादुःखिता वृक्षा अपि अतितारेः झिल्लीनां ( झींगुर' ) शब्देः रुदन्ति 
इंच । अर्ये इत्मनेन अरण्यस्थानामपि यदेयं दशा तदा नागरिकस्य ते का दक्षा श्यादिति 
सूच्यते । वृक्षा रुदन्‍्तीयनेन-अचेतना अपि एवमचस्था: संजाताः पुनश्चतनानां तु श्श- 
मेव भयमिति व्यज्यते। किश्व गमनसभये रुदतां दशनेन अशकुनभयात्यवासरोधे तात्पये 
व्यज्यते । यद्वा संकेतवनोपगतं लछोकागर्म शडइ्डइमानं कान्‍्त॑ ग्रत्यभिसारिकाया इय- 
सुक्ति: । नाये जनचरणसंचरणचलितपत्रध्वनिः, किं तु झिल्लीध्वनिरिति निःशई रमस्वेति 
भाव: इति गज्ञाधरः । 
संकेतितस्य तस्य सरसः कमलवनमहं गता, न त्वं तत्र रृष्ट शति नायक श्रावयन्ती 
काचित्सखीमाह--- 
पढमणिलीणमहुरमहुलोहछालिउलबद्धझंकारम्‌ । 
अहिमअरकिरणणिउरम्बचुम्बिजं दलइ कमलवणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
[ प्रथमनिद्ी नमधुरमघुलुब्धालिकुडबद्ध झंका र म्‌ 
अहिमकरकिरणनिकुरम्बचुम्बितं दखति कमछवनम्‌ ॥ ] 
ध्रथमनिलीनमधुरमचुलुब्धालिकुलोन्निबद्धमड्ला रम्‌ । 
अहिमकरकिरणनिकुराभिचुम्बितं दुलति कमलवनम ॥ ९.५ ॥ 
प्रथम निडीनेन मधुरमधुलुब्धेन अलिकुलेन उत्‌ ( उच्चेः) निबद्धो झड्डारो यस्मिन्‌ 
त्त्‌ , अहिमकरस्य सू्येस्थ किरणनिकरेण अभिचुम्बितं सर्वतः पराम्श्म। दलूति 
विकसति । सप्तस्य राक्ः अबोधनाय वैतालिकस्येदं वचनमिति केचित्‌। 'सान्ध्यो विधिर- 
चुष्दीयत्ताम , सुरभयो मुच्यन्तामू, विक्रेयवस्तूनि प्रसाय॑न्ताम्‌ , नास्तीदानी पिशाचादि- 


५ शतकम ] संस्कृतगाथासप्रशती । २५५ 


अयम्‌ , पथिक ग्रतिष्ठस्वेत्यादि प्रस्तावदेशकाछूादिमेदात्पुनरनेकविधो व्यक्थोर्थः सहदयै- 
खयमूहनीय:” इति गड़ाधर:ः । 


सानिन्या मानापनोदनाय नायक त्वरयन्ती दूती तस्य सहचरमाह--- 


गोत्तकखलणं सोऊण पिअअमे अज्ज तीअ खणदिअहे । 


वज्ञमहिसस्स माल व मण्डणं उअह पडिहाइ ॥ ९६ ॥ 
[ गोश्नस्खलन श्रुत्वा प्रियतमे अद्य तस्थाः क्षणदिवसे । 
वध्यमहिषस्थ मालेव मण्डन पश्यत अतिभाति ॥ ] 
प्रेयसि गोत्रस्खलन श्र॒त्वा क्षणवासरेद्य बत तस्थाः। 
वध्यमहिषस्य मालेव मण्डन पश्यताभाति ॥ ९६ ॥ 
अद क्षणवासरे उत्सवदिवसे । प्रेयसि प्रियतमे प्रियतमस्य मुखादिति यावत्‌ ॥ 
गोत्रस्खलन श्रुत्वा तस्या मण्डनं देव्ये उपहारत्वेन कल्पितस्य महिषस्थ मालेव प्रतीयते 
इति पश्यत । बलिदानाय नियमितस्थ महिषस्थ कृतमपि सण्डनम्‌ आसजन्नमरणतया 
यथा न शोभते तथा तस्या अपील्आर्थः । प्रेयः:पदेन-तस्यास्त्वमेतावत्प्रियोति यत्तव 
मुखादन्यमहिलाया नामापि श्रुत्वा द्वेषवशात्सा मरण्ण व्यवस्यतीति सूच्यते । एवं च-- 
अभिमानिनी सा यावन्न म्रियते तावदेव त्वरितमनुनयेति प्रियतम प्रत्यभिव्यज्यते ॥ 
अनुभावेषु नायिकानिष्ठ: सोय॑ सपल्लीं प्रति द्वेष इति सरखतीकण्ठाभरणम्‌ | 
काचिन्निजप्रियतमानयनाय सखीं त्वरयितुमात्मनो विषमां विरहवेदनामाह--- 


महमहह मलअवाओ जअत्ता वारेइ मे घराणेन्तीम । 
अड्लोछलपरिमलेण वि जो बखु मओ सो मओ ब्वेअ ॥ ९७॥ 


[ महमदायते मरूयवातः श्रश्रुवोरयति माँ गुहान्षियान्तीस । 
अज्लोटपरिमलेनापि यः खलु झृतः स मस्त एवं ॥ ] 
मद्यति मलूयमरून्मां स्थगयति भवनाज्च निर्यतीं ध्वश्वूः । 
अज्लोटपरिमलेनापि यो म्तः स खलु स्त एवं ॥ ९७ ॥ 
मसलयमारुतः अतिसोरभमुद्दमति, ( महमहायते ) अत एवं मामुन्मत्तां करोति । 
चश्रूथ्व मलबमारुतोद्दीपितमदना मदनाशुगवेदनावश्ञात्सेयं दुरपनेयं दशान्तरं यास्यति? 
इति बिचाये मां गृहान्निगच्छन्ती निवारयति । परम्‌ गृहपुष्पितस्थ अज्लोटपादपस्य परि- 
मलेनापि यो झतः सोषि झत एवं | शहाद्वहिरनुपसरणेपि अद्लोटपारिमलोह्दीपितमदना 
यमसदनातिथिरहं भविष्यामीत्याशयः । “अड्लोटो गृहवाटिकासु बाहुस्थेन भवतीति 
प्रसिद्धि” इति गड्ञाधर: | 'अड्जोटे तु निकोचकः” इत्यमरः । 
इह ते प्रणयप्राप्तिप्रयन्नो विफल इति नायक सूचयन्ती दूती कयोथ्िहम्पत्योः पर- 
स्परप्रणयमाह--- 


२५६ काव्यमाला । 


मुहपेच्छओ पई से सा वि हु सविसेसदंसणुम्मइआ । 
दोवि कअत्था पुहईं अमहिलपुरिसं व मण्णन्ति ॥ ९८ ॥ 
[ सुखप्रेक्षकः पतिस्तस्थाः सापि खछु सविशेषद्शनोन्मत्ता । 
द्वावषि कृता्थों प्थिवीममहिलापुरुषामिव मन्येते ॥ ] 
मुखबीक्षकः प्रियो5स्या इयमपि सविशेषद्शनोन्मत्ता । 
मन्येते द्वावपि श्रुवमयुवतियुवकामिव छऋृतार्थों ॥ ९८॥ 
प्रियतम:, अस्याः ( भवता अक्रान्तप्रसड्रायाः ) नायिकाया सुखवीक्षकः, इयमपि 
विदविष्य प्रियस्य दशनमात्रिण उन्मत्ता । एतावन्मात्रेण कृतकृत्यो द्वावपि प्रथिवीम्‌ अम- 
हिलाम्‌ अपुरुषां च मन्येते । प्रथिव्यामियमेकैव युवतिरनान्येति प्रियः. अय॑ चैक एव 
युवक इति एपा नायिका मनन्‍्यत इत्याशयः । परस्पर निरन्तरदर्शनप्रणयितया द्वावप्य- 
न्यत्र दृष्टिमपि न क्षिपतः कि पुनरन्यदिति द्वयो: प्रेमातिशयो ध्वन्यते । 
प्रोषितपतिका कापि कस्याश्वित्कुशलप्र श्स्योत्तरमाह--- 
खेम॑ कन्‍्तो खेमे जो सो खुजम्बओ घरदारे | 
तस्स किल मत्थआओ को वि अणत्थो समुप्पण्णो ॥ ९९॥ 
[ क्षेम कुतः क्षेमं योइसा कुब्जाम्रकों गृहद्वारे । 
तस्य किलर मस्तकात्कोप्यनर्थ: समुत्पन्नः ॥ ] 
क्षेम॑ कुह भोः क्षेम योउसो कुब्जाम्रको ग्रहद्धारे । 
तस्व किल मौलिदेशात्कश्रिदनर्थः समुत्पन्नः ॥ ९९ ॥ 
प्षेम॑ कुह कास्ति? अनर्थः मुकुछो निर्गत इत्यर्थ:। रसालान्कुसुमयन्वसन्तकालः 
आप्त इति सूच्यते। कुब्जस्थाम्रस्थापि इये दशा तहिं परितो मज्नरितरसालपुजपिज्नरितद- 
शदिगन्तेस्मिन्वसन्ते विरहिण्या मे क्षेमं दूरापास्तमेवेति ध्वन्यते । 
अवासार्थमुद्यतं दयितं प्रति नायिकासखी प्रवासनिरासाथ्थ प्रसन्नेन कस्यचित्मवसतो 
वृत्तान्तमाह--- 
आउच्छणविच्छाअं जाआइ मुह णिअच्छमाणेण । 
पहिएण सोअणिअलाविएण गन्‍्तुं बिअ ण इस ॥ १०० ॥ 
[ आपृच्छनविच्छायं जायाया मुर्ख निरीक्षमाणेन । 
पथिकेन शोकनिगडितेन गन्तुमेव नेष्टम् ॥ ] 
आपूच्छनवि च्छायं जायाया मुखमवेक्षमाणेन । 
निर्मेन्तुमेच नेष्ट शोकनिगडितेन पिथिकेन ॥ १०० ॥ 
आपृच्छनेन 'प्रिये! प्रवासार्थमनुमर्ति देहि! इत्यादिप्रश्नेन विच्छाय मन्दशोभम्‌ । 
आएच्छनमित्यत्र चुन्‌। गृद्यान्षिगन्तुमेव न वाओ्छितम्‌ । ग्ृह्दनिगंच्छतोपि दयितस्थ 


६ शतकम्‌ | संस्कृतगाथासप्तशती । २५७ 


पथिकपदनिर्देशेन “स हि निजमनसि पथिगमनस्थ दृढविचार झृता आत्मवः पथिकत्व॑ 
निश्चितवानासीत्परं ततोषि स निबत्तवान”” इति ग्रेमातिशयो घ्वन्यते । नि्गन्तुमेवेत्येव- 
कारेण गृद्ान्रिगमनस्वैवेच्छा न भवति कि पुनर्बहुकालार्थ दूरदेशगमनस्येति प्रेमाति- 
शयो योलते । इध्मेद्यनेन इच्छामात्रमपि न भवतठि किं पुनर्गन्तुमुद्योगस्थ कथेति 
व्यज्यते । 'दयिताया:” इब्यायनुक्त्वा 'जायाया:? इति पदेन 'सामान्यतो भायोमात्रम-' 
मिमन्यमानोपि पथिकस्तस्था सनःखेदमनमिलपम्प्रवासस परिदरति । भवांस्तु एतां 
दृदयदयितां व्यपदिशन्नपि विदेशगमनार्थमुथुद्धे, अहो प्रणय/ इति साकृतमुपालम्यते 
थ्रवासावसरम धिगम्य कस्यामप्यभियोक्तुजोरस्थ निरासाय दूत्याह” इति गज्ञाघरः । 
शतकसमा प्तिमाहू--- 


रसिअजणहिअअदइए कइवच्छलपसुहसुकदणिम्महए । 
सत्तसअम्मि समत्तं पश्चर्म गाहासअं एअम्‌ ॥ 
[ रसिकजनहृदयद्यिते कविवत्सकप्रसुखसुकविनिर्मि ते । 
सप्तशतके समाप्त पश्चम गाथाशतकमेतव्‌ ॥ ] 
रासिकजनहृदयदयिते कविवत्सलकुशरूसुकविसंरचिते | 
सप्तशतके समाघ्त पदश्चमगाथाशतकमेतत्‌ ॥ १०१ ॥ 
पत्च्म गाथानां शतकम्‌ । 


षष्ठं शतकपम््‌ 


० ०४५८००------ 


भ्शमुत्कण्ठितापि जनापवादभयात्यियतर्म स्फुटमवलोकबितुमप्यपारयन्ती काचिद>» 
सती निजवयस्यां सनिवेद्माह-- 


खईवेहे घुस विच्छहमाणेण दड़ुलोएण । 
एकर्गामे वि पिओ समअं अच्छीहिं वि ण दिद्वो ॥ १ ॥ 


[ सचीवेधे मुसरू निक्षिपता दर्धछोकेन । 
पुकआमेड5पि प्रियः समााभ्यासक्षिभ्यामपि न दृष्टः ॥ ] 
सूचीवेधे मुसल निश्चिपता दग्घकोकेन । 
प्रिय एकगआआमेपि हि पूरितनयन न दृष्टोपि ॥ १॥ 
सूचीवेघस्य सूक्ष्मे स्थाने मुसर् निक्षिपता, अल्पमपि दूषण्ण बहु कुवैतेत्यर्थ:। दग्पेन 
लोकेन । अस्य लोकस्य कारणेन, हेती तृतीया । एकपग्रामेषि वर्तमानः प्रियः पूरित- 
नयनमपि यथा स्थात्तथा न दृष्ट,, स्पश्मुन्मीलिताभ्यां नयनाभ्यामातृप्ति न दृष्ट इत्यर्थः 
दुग्ध इति लोकं ग्रद्मसयासूचनाय । मूले 'समअम्‌' इत्सस्थ समाभ्यां सर्वाभ्यामित्य्थ: 


२५८ काव्यमाला । 


पूर्णान्मीलिताभ्यां न दृष्ट इति तत्तात्पथेम्‌ । सर सद्शि सर्वस्मिनः इति कोषः । न 
इृष्टोपीश्पिना छोकदौरात्म्याइशनमत्रिणाप्यह॑ वजिता, कुतः किक समागमस्य सौभा- 
ग्यमिति लालसा व्यज्यते । 'सूचीवेघ” इति लोकोक्तयलड्लार: । अनेन च-मुचैव मां 
कलइयन्‌ छोकः प्रियसमागमे बाधकः । तद्विरहबिकलाया मम तु महदघेयेमित्युत्कण्ठा- 
विशयो ध्वन्यते । 
प्रियतमे ओषिते मे श्राणानामपि संशय एवेति सूचयन्ती काविद्रोदनाबनिवारयन्तीं 
निजसखीमाह--- 
अज पि ताव एक मा म॑ वारेहि पिअसहि रुअन्तिम्‌ | 
कह्लिं उग तम्मि गए जइ ण मुआ ता ण रोदिस्सम्‌ ॥ २॥ 
[ जद्यापि तावदेकं मा मां वारय प्रियलखि रुदतीम्‌। 
कल्ये पुनस्तस्मिन्गते यदि न झूता तदा न रोदिष्यामि ॥ ] 
अद्येव तावदेक॑ मा मां प्रियसखि निवारये रुदतीम्‌। 
कल्ये गते तु तस्मिन्न हि रोदिष्यासि यदि न झुता ॥ २॥ 
मूले अपिरवधारणे । अशैव, एक दिन यावत्‌ , रुदतीं मां मा निवारयेः । यदि न 
सता तदा न रोदिष्यामीत्यनेन-तद्गमने मम मरणमवश्यंभावि, ततश्व रुदत्या मे 
निवारणस्थावश्यकतव न भविष्यतीति भावः । “यदि न मरिष्यामि तदा न रोदिष्यामि” 
इति “र/घातोभ॑विष्यत्र॒त्ययस्थलेपि 'मृता” इति भूतकालिकप्रयोगेण-“रोदनात्पूर्व मे 
मरणं भूतकालिकं भविष्यति अर्थात्‌ रोदन पश्चाद्भविष्यति अहं तु ततः पूर्वमेव प्रियेय? 
इति व्यज्यते । एवं च-यदि मे जीवितं कामनीय॑ तर्हि प्रियः प्रवासोद्यमान्षिवारणीय 
इति सखीं अलत्यभिव्यज्यते । भोजेन तु सरखतीकण्ठाभरणे “जइ ण मरिस्से ण रोदि- 
“स्सम्‌” यदि न मरिष्यामि न रोदिष्यामि! इति पाठ: खीकृतः । 


चतुरमहिला दाक्षिण्येनेद गोपनीयमपि शृत्तं सूचयन्तीति निजसखीं शिक्षयन्ती 
काचिदाह--- 


एहि त्ति वाहरन्तम्मि पिअअमे उअह ओणअम्नहीए । 


विउणावेद्विअजहणत्थलाइ लज्ञाणअं हसिअम्‌ ॥ रे ॥ 
[ एट्वीति व्याइरति प्रियतमे पश्यतावनतमुख्या । 
द्विगुणावेष्टितजधनस्थऊया छज्जावनत इसितम्र्‌ ॥ ] 
एहीति व्याहरति प्रेयसि बत पश्यतावनतमुख्या । 
द्विगुणावेशितजधनस्थरूया लज्ञानत हसितम्‌॥ दे ॥ 
द्विगुणम्‌ आह्वानसमये शाटकाश्छेन पुनरपि आवेश्टितं जघनस्थरं यया । छजया 
आनतं यथा स्वात्तथा, ईंषदित्यथें:। अन्यसमये यथा हास्यं भवति तदपेक्षयापि, ससं- 


६ शतकम ] संस्कृतगाथासप्तशती | २५५९ 


कोच हास्यमिति यवत्‌ । अवनतमुख्या यद्‌ इसितं तत्पश्यतेति योजना । जधनस्थरूवे- 
इनपूर्वक सलब्जइसितेन ऋतुमत्यहमस्मीति व्यज्ञितमित्याशयः । 


कामपि कामिनी कामयमान: कश्चित्कटाक्षच्छटावर्णनव्याजेन खाभिलाष॑ प्रकाशयति--- 


मारेसि क॑ ण मुद्धे इमेण पेरन्तरचविसमेण । 
आुलआचावबिणिग्गअतिक्खअरडच्छिमछेण ॥ ४ ॥ 
[ मारयसि कं न मुग्धे अनेन पर्यन्तरक्तत्रिषमेण । 
अलताचापविनिगेतती क्षणतराधोक्षि मछ्लेन ॥ ] 
मारयसि कं न मुस्धे ह्मनेन पर्यन्तरक्तबिषमेण | 
भ्ुकुटीचापविनिर्गततीएणतराद्धोक्षिभछेन ॥ ४ ॥ 
पर्यन्ते कोटो रक्त रुघिरं यस्य ताइशेन च विषमेण चेदि भहपक्षेरर्थ:॥ कटाक्षवि- 
क्षेपे अद्धमीलितं यदक्षि तदेव भहतः ( अद्धेचन्द्राकारो बाणः ) तेन । 'झुम्धे ! क॑ बा 
न मारयसि”? इब्यनेन--अतिसंयमशीलोपि प्रवीणोषि व ते कटाक्षेण विक्षब्धद्ददयों 
भवति, ततोपि त्वं मुग्धा परिगण्यस इति साकूतमुपाल्म्यते । विध्यसीत्यायनुक्त्वा 
मारयसील्यनेन वेदनातिशयों ध्वन्यते । अनेने्यनेन अह्ुह्या निर्दिश्य-गलत्यक्ष त्वं 
निहंसि, तस्य दृशम्तोहम्‌ । तथापि त्व॑ मुग्धेद्याकृतम्‌ । साधारणबाण: समः ( सरलः ) 
भवति, अक्षिबाणस्तु बाणत्वेषि विषम इति विषमपदसूचितों विशेषः । कठाक्षमल्लिन 
भारितं मां संगमसंजीवनोषधेन संजीवयेति तां ग्रत्यात्मनो$मिलाषोभिव्यज्यते । गन्ना 
धरपरिगहदीतः 'रत्तन्ततिक्ख” इति पाठ्स्तु तीक्ष्णार्थपोनझक्त्याद्विचारणीय एवेल्यलम्‌। 
नायिकायाः प्रणयातिशयं प्रकाश्य उपपतिमुत्साहयन्ती दूती तदभियोगार्थमाह--- 
तुह दंसणे सअह्ा सई सोऊण णिर्गदा जाई । 
तइ वोलीण ताईं पआई वोढबिआ जाआ ॥ ५ ॥ 
[ तब दशने सतृष्णा शब्द श्रुत्वा नियेता यानि । 
त्वयि व्यतिक्रान्ते तानि पदानि वोढब्या जाता ॥ ] 
तब दशने सतृष्णा शब्द श्रुत्वा विनिगेता यानि । 
तानि पदानि हि ज्ञाता बोढव्या त्वयि विनियोत्ते ॥ ५ ॥ 
तव दशेनाथ सामिलाषा सा तब कण्टरवं श्रुत्वा यानि पदानि ग्द्मद्विनिगेता, त्वयि 
दर्शनपथातीते सति तानि पदानि अन्यजनद्वारा वोढब्या उत्थापनीया जाता । लवद्विर- 
हान्नितान्तदुबंठा सा त्वदशनोत्साहेन निजक्केशमजानती कानिचित्पदानि बहिरायाता, 
परं त्वामइष्ठा भग्नाशा सा परावतैनसमये अन्यजनेबेहनीयाइभवदित्यर्थ: । तानि पदानी- 
दलम्तसंयोगे द्वितीया । अवलूम्बनीयेल्यायनुक्त्वा वोढवन्येद्यनेन गतजीबिता यथान्यै- 
जनेरवंहनीया भवति तथा जाता, ततश्च त्वं तस्था जीवितस्थानीय इति ध्वन्यते । तथा 
च--एताइशीमनुरागिणीमेतां किमित्युपेक्षसे, अभिसर सत्वरमिति चरम व्यक्थम्‌ 


२६७० काव्यमाला । 


किमेय॑ शरीरतः क्ीणासीति रहस्यभुक्तया माठुलछान्या पृष्टा काचिदाह--- 
इंसामच्छररहिएहिं णिव्विआरेहिं मामि अच्छीहिं । 
एह्ठिं जणो जणम्मिव णिरिच्छए कहूँ ण छिज्जामो ॥६ ॥ 
[ हेष्योमत्सररहिताभ्यां निर्विकाराभ्यां मातुखान्यक्षिभ्यास्र्‌ । 
इदानीं जनो जनमिव निरीक्षते कर्थ न क्षीयामहे ॥ ] 
ईैष्योमत्सररहिते मातुलि दग्भ्यां विनिर्विकाराभ्याम्‌ | 
जनमिव जनोघुना नः पश्यति हीयामह्दे न कथम्‌॥ ६॥ 
जनः ( प्रियतमः ) नः अस्मान्‌ जनमिव निःसंबन्ध साधारण जनमिव ईध्यॉमत्सर- 
रहित॑ यथा स्थात्तथा भश्रमद्ठादिविकाररहिताभ्यां दृग्भ्यां परयति, ततः कर्थ न क्षोया- 
महे । प्रणयसंबन्धे सत्येव ईष्योमत्सरादिक भवति, ततश्व ईष्योमत्सरशन्यया दशा मां 
निर्विकारं परयतः प्रियतमस्थ प्रणयभनज्नः स्पष्ट परिज्ञातः। ततः कर्थ क्षीणा न भवामी 
द्याशयः । प्रियतमाय जन इति निर्देशस्तु माठुछानीसविधे कौलीन्यलजां प्रकटयितुम्‌ । 
अथवा-छन्दानुगामिनीमपि मां स यदि साधारणदृष्या पश्यति तहिं बिवशतया ममापि 
स निःसंबन्ध इवेत्यमिमानमाविष्कतु वा । 
यत्किश्विदपि दुहितु: सीभाग्यसूचकमालोक्य सुभ्शमभिनन्दति मातेति शिक्षयन्तीव 
कावित्सहृदययं कंचिदाह--- 
वाउद्धअसिचअविहाविओरुदिद्वेण दन्तमग्गेण । 
वहुमाआ तोसिज़इ णिह्णकलसस्स व मुहेण ॥ ७ ॥ 
[ वातोद्धतसिचयबविभावितो रुद्टन दुन्तमार्गेण 
बधूमाता तोष्यते निधानकलशस्येव मुखेन ॥ ] 
द्शनपथेन हि वातोद्धतासिचयालक्षितोरूदप्टेन । 
तुष्यति जननी वध्वा निधानकलशाननेनेव ॥ ७॥ 
वातोद्धते सिचये (बस्रे ) आलक्षितो य ऊरुस्तस्मिन्द्टेन दशनपथेन दन्तक्षतेन । 
भूमें खनन्‌ जनो ह्यकस्मान्निधानकलशस्य मुखं दृष्ठा यथा दृष्यति तथा तुष्यतील्र्थ: । 
दुहितुर्वृधूत्वव्यपदेशेन तस्थाः पतिसदने गत्वा तनिरीक्षणं सूच्यते । ऊरुदेशे दन्तनख- 
घातादयः कामशात्नानुमताः, ततश्व जामाता कामशाल्ननिपुणो दुहितरि सुझशमनु- 
रक्तश्वेति ज्ञात्वा तन्मातुः परितोष इत्याशयः । 
पक प्रणयातिशय॑ सूचयन्ती काचित्पियतमं प्रति सार्वदिऋलेद्यानुइृत्त्यर्थ 
सार्थयते--- 


हिअअम्मि वससि ण करेसि मण्णुअं तह वि णेहभरिणहिं | 
सह्चिजसि जुअइसुद्दावगलिअधीरेहिं अम्हेहिं । ८ ॥ 


& शतकम +] संस्कृतगाथासप्रशती । ४६१५ 


[ हृदमे बससि न करोषि भन्‍्युं तथापि लेहस्टतानिः । 
बाछुसे युवतिख्खभावगलितवैयामिरस्यामिः ॥ ] 
इृदये चसलि न कुरुषे मन्‍्युं तद्पीह रागभरिताभिः । 
अपलिस्यमायविगखितचियामि + दाइमसेस्माभिः ॥ ८ ॥ 
हृदये वससि, तां सर्वदेव हृदि चिन्तयामि, सुम्र्श में त्वयि प्रणय इत्याशयः | 
त्वमपि संप्रति अन्योपग्मनादिना मम मन्युं शोक॑ नोत्पादयसि । अथवा भदुपरि 
को्ध न करोबि ! तथाप्यम्र विरक्तो भविष्यसीति लेहभरितामिरस्मामिः शझ्से । 
ज्लेहः पापशइ्डीति इत्वा संप्रति ज़ेह दर्शयत्यपि त्वयि अप्रे त्वं विरंस्से इति संश्नयो 
भवतीत्याशयः । मम श्रणयस्तावान्प्ररढो यदू भविध्यत्काडे प्रणयश्रतिदाने मनाक्‌ 
ब्ुटिशइयापि धेर्य विगलति । एवं च-मत््रणयमनुरुष्य भवतापि सर्वदा अणयपरेण 
भाव्यमित्यभिव्यज्यते । कि वा--त्वं मम्र सवेदा हृदये निवससीत्येकान्तप्रियः । कि च॑ 
सपत्नीसमागमादिभिर्मम क्रोधषमपि न जनयधति । तथापि युवतिखभाववशादघीराभिर- 
स्माभि: क्षणविल्म्बेपि “अन्यत्र तु न गतो भवेत्‌ १? इति केवर्ू झक्मसे । अत एवं 
शहब्ावशाखस्मासु ग्रेमखभावोयमिति मत्वा न विमनायितव्यमित्यर्थ:। अस्मामिरिति 
बहुवचनेन-ममव केवर्ल न, अपि तु सर्वासामेवानुरागिणीनां सोय॑ खमाब इति प्रणयं 
प्रद्मयकृतमभिव्यज्यते । 


आत्मन: प्रणयातिशर्य॑ संसूच्य भायापरतन्ञं॑ निजश्रियतम॑ साकूतमुपाल्भमाना 
काचिद हृदयामन्त्रणव्याजेनाइ--- 


अण्णं पि कि पि पाविहिसि मृढ मा तम्म दुक्‍्खमेत्तेण । 
हिअभ पराह्दीणजर्ण मग्गेन्त तुह केत्तिअं एअम्‌ ॥ ९ ॥ 
[ अन्यदपि किमपि भ्राप्खसि मरूढ मा ताम्य दुःखमात्रेण । 
हृदय पराचीनजन म्ृगयमाण तव कियन्मात्रमिदम्‌ ॥ ] 
अन्यदपि किश्विदाप्स्यसि विमूढ मा ताम्य दुःखमात्रेण । 
हृदय पराधीनजने तब विम्वगयमाण कियदेतत्‌ ॥ ९ ॥ 
हे हृदय ! सांग्रत॑ वियोगदुःखमात्रेण मा दूयेथा:। अग्रे किश्चिदन्यद्पि कथाशेषतामपि 
आप्स्यति । परतच्य जन॑ प्रार्थयमान हे मूढ़ विरद्ददुःखमिंद तब कृते कियत्‌ १ अति- 
न्यूनमित्यर्थ: । विमूढेत्यामचणेन-प्रेमवश न्नि्बेघिन मम हृदयेन अन्यत्र दत्तहहये 
जने प्रणयसमपणण कृतमिति श्रिय॑ प्रतीष्याभिव्यज्यते । हृदयस्य निन्दां कुवेत्या नायि- 
कया निजभायास'कस्मोपपतेर्निन्दा सूचितेति व्याजनिन्दालछुतिः । अनया च-जहं 
त्वयि हृदय समप्ये प्राणापगमेपि प्रणयपालनार्थ संनद्धा । अन्यवशीकृतों भवांसथापि 
में प्रणय न परिज्ञातवानः इति निम्नतमुपालम्भो ध्वन्यते। कथाशेबतादिपयोयगैरपि 
मरणसंकीर्तेनममडलर्ता स्ट्रशतीति किब्वित्पदेनोक्तम । अद्दो दाक्षिण्यं गाथाग्रुम्फितु: । 


२६२ काव्यमाला ! 


निर्भरावरागिण्या मम प्रणयमनभिनन्य विरक्तायामन्यस्यामनुरक्तोसीति नायकमुपा- 
लभमाना काचित्सवेदस्ध्यमाह--- 
वेसोसि जीअ पंसुल अहिअअरं सा हु वह्लभा तुज्ञ | 
इअ जाणिऊण वि मए ण ईसिअं दड्डपेम्मस्स ॥ १० ॥ 
[ द्वेष्यो5सि यस्याः पांसुछ अधिकतरं सा खलु वल्लभा तव। 
इति ज्ञात्वापि मया न ईष्यित दृग्धश्रेम्णः ॥ | 
द्वेप्पोसि हन्त यस्याः पांखुल सा वलह्ुभा तवाभ्यधिकम । 
इति विशज्ञायापि मया द्ग्धप्रेम्णे न चेष्यितं जातु ॥ १०॥ 
या तां द्वेष्टि सा मे सपत्नी तवाधिकतरं वह्लभा, इति प्रेम्पः असमीक्ष्यकारितां परि- 
ज्ञायापि मया असम ग्रेमहतकाय ईष्यो न कृता । अदूरदर्झ यद्धि प्रेम द्वेष्येप्यासक्ति 
स्थापयति, अनुचितकारि तद्धि प्रेम मया ईर्ष्यितव्यमासीत्परं मया ईष्यों न कृता + 
यतोहइ त्वय्यासक्ता, अत एवं मयेदं प्रेम अभिवन्दितमेव न जातुचिदीष्यितमिल्यर्थः । 
अथवा-दग्धप्रेम्णे ग्रेमहतकस्य निमित्तं तुभ्यमीष्यों न कृता । ल्ं द्वेषकारिण्यां तस्थां 
रक्तोसि, अनुरक्तायामपि च मयि विरक्तोसि, तथा च द्वेषकारके एवं जने त्वमनुरज्य- 
सीति त्वन्निसर्ग ज्ञात्वा तुभ्यमहमीष्योमकरिष्यम्‌, परे प्रणयपरवशा नेदं कतुमशक्नव- 
मिल्याशायः: । 'पांसुल” इत्यनेन-एवमनुचितकारितया स्पष्ट त्व॑ दोषभागिति सूच्यते । 
अदहमन्यासक्तहदयेपि त्वथि मृशमनुरज्यामि । त॑ तु मठ्ीतिग्रतिदान दूरमास्ताम्‌, 
द्वेषिणीं तामनुवर्तमान: खस्य हिताहितमपि न परिचिनोषीति गूढ़ उपालम्भोभिव्य- 
ज्यते । गनज्ञाधरेण तु आक्ते चतुथ्याथिकां षष्ठी संसक्तेषि दग्धग्रेम्ण: इति यथास्थितं 
खीक्ृत्य च॒तुर्थीपश्चम्योरथों आकृश इत्यलम्‌ । 
अन्यनायिकाया गुणादीन्प्रशंसन्त कान्‍्तं काचित्सेष्यमाह-- 
सा आम सुहअ गुणरूअसोहिरी आम णिग्शुणा अ अहम्‌ । 
भण तीअ जो ण सरिसो कि सो सब्वो जणो मरठ॥ ११॥ 


[ सा सत्यं सुभग गुणरूपशोभनशीला सत्य निगुणा चाहम्‌। 
भण तस्था यो न सदृशः किं स सो जनो ज्रियताम्‌ ॥ ] 
गुणरूपशोभिनी सा सत्य खुभगाश्मि निुणा सत्यम्‌। 
भण तस्था यो न समः कि स हि खर्बों ज़नो स्रियताम्‌ ॥ ११॥ 

मूले आम? इति ईष्योसहितानुमता । संस्क्ृते काक्का उच्चार्यमा्ण सत्यपदं तद्थ 
साधयति । है सुभग सत्यम्‌ | सा भवस्मेयसी गुणरूपशोभिनी । सल्यम्‌ ! अहठ निगुणा। 
सुभगेतद्यामअणसहकारेण-यथा त्वमात्मानं सुभग मन्यसे तथा तामपि शुणरूपशोनिनीं 
मां च निगुणां मन्यसे, परे वास्तवे रामान्धो भवान्‌ गुणरूपादिक विवेक्तुमेव न जानाति । 


६ शतकम्‌ ] संकृतगाथासप्रशती । २६३ 


सा ह्यथमा | अहं च अन्यासक्तमपि भवन्त निरन्तरमनुवर्तमाना शीलसोन्दर्यगुणादि- 
मियुक्ताः इति ध्वन्यते । उत्तराधेन-तस्या बाह्मसोन्द्योदिभिस्त्व॑ तथा मुग्धोसि, यथा 
सत्सांनिष्यमपि नाभिनन्दसीति सकोपोपालम्भो व्यज्यते । 
लजाव्यतिक्रमनिवारणाय निजवधूं शिक्षयन्ती काचित्पुरन्ध्री पुत्रमुद्दियाह-- 
सनन्‍्तमसन्त दुक्‍्ख॑ सुह च जाओ घरस्स जाणन्ति । 


ता पूत्तअ महिलाओ सेसाओं जरा मनुस्साणम्‌ ॥ १२॥ 
[ सदसहुःखं सुख च या ग्रृहस्थ जानन्ति । 
ताः पुश्रक महिला: शेषा जरा मजुष्याणार ॥ ] 
सदसइुःखल च खुख ग्ृहस्य या जानते नूनम्‌। 
ताः सन्ति पुत्र महिलाः शेषा हि जरा मनुष्याणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
या महिला रहस्य गृहवर्तिनां जनानाम्‌ , कीर्तिकरम्‌ अकीत्तिकरं व दुःख सुखं च 
जानन्ति ता एबं महिला महिलापदबाच्याः, अथोत्‌ ग्रहिणीपदाधिकारिण्यः । अन्यास्तु 
तय:क्षयकरत्वाजरा एवं । शरीरसंबद्धा शनेः शनेः शरीरक्षयकारिण्यपि जरा यथा 
झक्तुं न शक्यते तथा कुलापकीति विचार्य यद्यपि सापि द्यक्तुं न शक्यते अथापि अति- 
ज्ण्ण नाशहेतुत्वबुच्यावधीयंत इति जरात्रूपणेन ध्वन्यते । गृहस्येत्यमेन-न केवर्ल 
गृहपतेरैकस्प दयोवा सुखदुःखादिविचारों गृहवधुष्वायत्तः, अपि तु संपूर्णेजनानामिति 
भारातिशयो बोलते । 'दुलेभामिलाषिणीं खगृहवर्धू प्रति वेराग्यजननार्थ कोपि पुन्नमाह? 
इत्यवतरणम्‌ । 'सद्दियमानम्‌ । असदविय्यमानं वस्तु” इति च गज्ञाधरकृता व्याख्या । 
मानालम्बने कुलमहिलानां चरित्र शिक्षयन्ती वयःग्रोढा सखी सखीमाह-- 
हसिएहि उवालम्भा अज्वचारेहिं रूसिअच्चाई । 
अंग्रहि मण्डणाईं एसो मग्गो सुमहिलाणम्‌ ॥ १३ ॥ 
[ इसितेरुपालूम्भा अत्युपचारे: खेद्तिष्यानि 
अश्लुभिः कलद्दा एप मारे: सुमहिलानाम्‌ ॥ ] 
हसितेग्थोपालम्भा अत्युपचारेश्व रोषितव्यानि 
अश्रुलवे: कि कलद्दा एव हि मार्ग: खुमहिलानाम ॥ १३ ॥ 
यासां सहिलानां हसितेरुपालूम्सा भवन्ति न रोदनेः । आवश्यकतातो5पिकै: 
कृन्निमादरेः रोपा भवन्ति न गृहकार्यवैमुख्येन । अश्रूणां लेशैरेव श्रणयकलद्ा भवान्ति 
न वास्वितण्डया । लवपदेन-अश्रूणां केश्विद्विन्दुमिरेव ता: कलहं सूचयन्ति, न निर- 
न्तररोदनेनेति मूलापेक्षयातिशयों योजते । “रूसिअव्बाईं” इति स्थाने 'खिज़िअव्बाई? 
इति पाठ खीकृत्य खेदितव्यानीति व्याख्यान गज्ञाधरस्य । 
लोकापवादशइंयेव न संलूपितवांस्त प्रियतमस्न्माइन्यथा शह्लीरिति सान्त्वयन्ती 
दूतीं श्रति काचित्सप्रणयरोषमाह--« 


२६४ काव्यमाला । 


उल्लावो मा दिज्लउ लोअविरुद्ध त्ति णाम काऊण । 
सँप्रुहापत्ि किक पर ४, 
डेए को उण वेसें वि दिट्ठिं ण पाडेइ ॥ १४ ॥ 
[ उछापो मा दीयतां लोकविरुद्ध इति नाम कृत्वा । 
संमुखापतिते कः पुनद्वँष्येडपि दृष्टि न पातयति ॥ ] 
उल्लापो मा क्रियतां ठोकविरुद्धोयमिति कृत्वा । 
दृष्टि न पातयति को डेष्येपि हि संमुखापतिते ॥ १४ ॥ 
अयमुल्लापो लोकविरुद्ध इति कृत्वा बिचाये । द्वेष्येपि संमुखापतिते सति जनो दर्षे 
तु ददात्येवेत्ननेन 'स द्वेष्यतामपि मत्तः परिहरति, यतः सोप्येकः परस्परसंबन्धः । 
ततथ्ष-स मया सह कंचिदषि संबन्धमेव न रक्षति” इति उपालम्भातिशयों योत्यते । 
मूलोपात्त पादपूरक॑ 'णाम! पदमादाय नाम हृत्वा” नामग्रहणपूर्वेकम! इति गज्जाधर- 
कृतमथीन्तरम्‌ । अनावश्यकस्यापि तस्य यबनुरोधस्तहिं-'छोकविरुद्धोस्ति नाम ऋृत्वेति” 
इति पठितव्यम्‌ । लोकविरुद्धोस्ति इति कृत्वा उलापो मा क्रियतां नामेति तथोजना । 
तस्मिन्नथोन्तरे च नाम कृत्वा नामग्रहणपूर्वकमिति च संगति: । यद्वा-'परपुरुषभाषणं 
लोकविरुद्धमिति मा क्रियताम्‌, कर्थ पुनस्तमद्राक्षीरपि नेति साध्वीं प्रति कुद्वन्या 
इयमुक्तिरिति” केचित्‌ 
प्रियतमाया: ग्रणयं यथावद्नुपलभमानं कंचिद्धनिक प्रति खाधीनमीननयनः कश्नि- 
त्सामिमानमाह--- 
साहीणपिअअमो दुग्गओ वि मण्णइ कअत्थमप्पाणम्‌ | 
पिअरहिओ उण पुहर्विं वि पाविउण दुग्गओ चेअ ॥ १५॥ 
[ ख्वाधीनप्रियतमो दुर्गतो5पि मन्‍्यते कृता्थेमास्मानस्‌ । 
प्रियरहितः पुनः एथिवीमपि प्राप्य दुर्गेत एवं ॥ ] 
स्वाधीनग्रियद्यितो दीनोपि च मन्यते कृतार्थ खम्‌ । 
प्रियरहितः पुनरवनीमपि संप्राप्यास्ति दुगेतो छोच ॥ १५ ॥ 
खाधीना प्रिया दयिता यस्थ सः । प्रियरहितः प्राणश्रियेण जनेन रहित: । 'अति- 
क्रान्तसंकेतसमयां प्रियां प्रति कोपि सोद्वेगमाह्दट । यद्वा-किमेव कृशोसीति पृष्टस्येच्छा- 
चुरूपां प्रियामलभमानस्थ कस्यचिदियमुक्तिःः इति गज्नावरः । 
हृदयानुकूल॑ दयितमप्राप्य अन्तरेव निर्मभताइतृप्तअरणयैन नानाविर्ध क्लेशमनुभ- 
कन्‍तीं क्ांचिद्रहस्याभिज्ञा सख्याह-- 


कि रुपसि कि अ सोअसि किं कुप्पसि सुअणु एकमेकस्स । 
पेस्मे विस व्‌ विसमे साहसु को रुन्धिउं तरइ ॥ १६॥ 


६ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रशती । श्ध्ष्‌ 


[कि रोदिषि च शोचसि कि कुप्यसि सुतनु एकैकस्मे । 
प्रेम बिचमिव विषम कथय को रोझुँ शक्रोति ॥ ] 
कि रोदिषि किं शोचसि कि कुप्यसि सुतठ चैकैकम | 
विषभमिव विषमं प्रेम हि रोद्धु शक्तोति कः कथय ॥ १६ ॥ 
एकैक॑ प्रत्येकजन प्रति । इच्छानुरूप॑ दय्रितमनवाप्य असफलप्रणया त्वं प्रेमवशाहु:- 
खिता मवसीत्यस्याभिरकथनेपि परिज्ञातम्‌, तद॒था कोपं वा गोपनायासं वा मा कार्षी- 
रिति भावः। सुतनु' इति संबोधनेन “आत्मनः सोन्दय बथैव परिगणयन्ती त्व॑ सुशर्श 
परितप्यसे” इति द्योत्यते। रक्तेन सह सवोज्ने संकान्तो विषवेगो दुर्निरोधतया यथाडइचि- 
किन्स्यों भवति तथा ग्रियप्राप्तिमात्रप्रतिकाय॑ः ग्रेमापि प्रायोष्प्रतिरोध्यो भवतीत्याशय: ॥ 
क्राथन नवीनामभिसारार्थमुत्तेजयन्ती दृद्धदूती निजानुभूतसोख्यानामतिऋान्ततया$- 
पुनलभ्यत्वमाह-- 


ते अ जुआणा ता गामसंपआ त॑ च अम्ह तारुष्णम । 
अक्खाणअं व लोओ कहेहि अम्हे वि त॑ सुणिमो ॥ १७ ॥ 


[ते च युवानस्ता आमस्ल॑पदस्तन्ास्माक तारुण्यम्‌ । 
आख्यानकमिव छोक; कथयति वयमपि तच्छुणुमः ॥ ] 
ता झामसंपदस्ते युवकास्तश्चापि नश्थ तारुण्यम्‌ । 
आख्यानकमिव लोकः कथयति वयमपि च तच्छुणुमः ॥ १७ ॥ 
आख्यानकमिव पू्न॑जातमितिहासमिव लोकः कथयाति, वर्य च शुणुमः । अस्माभिर- 
स्मत्तारुण्ये नानाविधविदग्धजनः सह या: सौख्यसंपदो 5नुभूतास्ता: अस्मासु वर्तमानेष्वेव 
युगान्तरजाता इव संजाता इत्याशयः । एवं च-अनुभवज्ग।लिन्या मे कथनमलुरुध्य अपु- 
नर्भ्यात्ताइशविद्ग्धभनसमागमसुखान्न वश्चयात्मानमिति नायिकां प्रत्यभिव्यज्यते । 
शपथद्वारा निजप्रेमप्रतीति कारयित्वाइनुनीयमानाया नायिकायाः सविषाद कोधघवादं 
सखी सखीमाह-- 


वाहौहभरिअगण्डाहराएँ मणिअं विलक्खहसिरीए । 
अज् वि कि रूसिजर सवहावरत्थ गअं पेम्मम्‌ ॥ १८ ॥ 
[ बाष्पोघभ्तगण्डाधरया भणित विरक्षहसनशीछया । 
अद्यापि कि रुष्यते शापथावस्थां गत॑ प्रेम ॥ ] 
बाष्पौघभरितगण्डाघरया भणितं विलक्षविह्सितया । 
अद्यापि रष्यते कि शपथा5वस्थां गत प्रेम ॥ १८॥ 
बाष्पौधभरितं गण्डाघरे यस्‍्याः, विलक्षं विहसितं च यस्थास्तवा भणितम्‌-'भवतः 


प्रेम संप्रति शपथद्वारा अतीतियोग्यं जात॑ न पुनः कार्यहपेणानुभवनीयम्‌ । जत एबे- 
सं. गा, २३ 


२६६ काव्यमालछा । 


दानीं कि रोषेण ?” सत्ये प्रेमण्येव मानः शोभत इत्याशयः । “अलौकदाक्षिण्येन त्व॑ 
चरम साधयितुमीहसे, अहो ते नेपुण्यम्‌” इति विलक्षह्सितस्माकृतम्‌ । 
अन्यासत्त्या दयितस्य मन्दर््लहतां सूचयन्ती काचित्सखीं सनिवेदमाह--- 
वष्णअघअलिप्पप्रुहं जो म॑ं अइआआभरेण चुम्बन्तो । 
एहिं सो भूसणभूसिअं पि अलसाअइ छिवन्तो ॥ १९ ॥ 
[बर्ण[क]दतलिसमुर्खी यो मामत्यादरेण चुम्बन । 
इदानीं स भूषणभूवितामप्यलूसायते स्पृशन्‌ ॥ ] 
वर्णघृतलिप्तवदर्ना यो मामत्याद्रेण चुम्बितवान्‌ । 
भूषणविभूषितामपि सम्प्रत्यलसायते स्पृशन्नपि सः॥ १९ ॥ 
पुष्पवतीत्वावस्थायां नियमानुरोधेन स्पशार्थ निषिध्यन्तीमपि, वर्ण्ठतेन लिप्ततदन- 
तया अमनोहरामपि, मां पूर्वमतद्यासक्द्या चुम्बितवानपि सोध्यमू--सम्प्रति मण्डनेन 
स्पष्टमभिव्यक्ताभिछाषामपि रुचिरशरीरामपि मां स्पृशज्नपि संकुचति, का पुनः समा- 
गमस्य कथा । तथा च-स्पष्टमस्याध्न्यस्थामासक्तिः संजातेत्याशयः । 
अस्याः सहजसौन्दय वीक्षख न पुनर्वश्नादिकमिति कान संयोजयितुमिच्छन्ती 
दूती कामुकमाह--- 
णीलपडपाउअड्डी त्ति मा हु ण॑ परिहरिजञासु । 
५ ५ ५ श मे 
पइंसुअं पि णद्धं रअम्मि अचणिजइ चेअ ॥ २० ॥ 
[ नीलपटप्राश्षृताज्ञीति मा खब्वेनां परिह्टर । 
पद्टांझुकमपि नझं रतेडपनीयत एवं ॥ ] 
नीलपटसंबताड्ीति मा किलेनां परिदररस्व । 
पद्टांशुकमपि नद्धे व्यपनीयत एवं सुखसुरते ॥ २० ॥ 
नद्ध॑ परिहितम्‌ ! छुखे सुखजनके सुरते । यदा पट्टवश्लमपि दूरीक्रियते तदा अस्य 
दूरीकरणे का बाबेति भावः | सहजो गुण एवं ख्रीणामुपादेयों न त्वाहाये इत्याशयः । 
संवृताबीत्यनेन-निसर्ग सुन्दराणामस्था अड्ञानां नीलपटस्थावरणमात्रेण प्रतारितो भास्थाः 
समागमसुखतो वश्चितो भूरिति सूच्यते । खुखेति विशेषणेन-यदि त्वं वास्तवे सुरत- 
सौखु्यं वाब्छसि तहिं तु पर्ट प्रति दृर्शि न करिष्यस्थेव । अथ यदि केवल रसिकमानि- 
सैद तदा तु सुखादबित एवं त्वमिति व्यज्यते । 
अतिग्रहिलऊमानां मानिनी मानपरित्यागार्थ शिक्षयन्ती दूती सानुनयमाह-- 
सच कलदहे कलहे सुरआरम्भा पुणो णवा दोन्ति । 
माणो उण मा्णसिणि गरुओ पेम्म विणासेइ ॥ २१ ॥ 


६ शतकम्‌ |] संस्कृतवगाथासप्रशती । २६७- 


[ सत्य कलहे कछड़े सुरतारम्भाः पुनर्ववा भवन्ति। 
मानः पुनर्मेनस्िनि गुरुकः प्रेम विनाशयति ॥ ] 
सत्य कलद्टे कलहे खुरतारम्भाः पुननेवा भानिति । 
मानः पुनर्मनस्तिनि गुरुकः प्रेमेह नाशयति ॥ २१॥ 
कलहकतविच्छेदोत्तरं सुरते नवीनतेवाविभवतीति तन्न रसविश्ेषोइनुभूयते । तथापि 
गुरुकः अतिगहिलो मान: इह प्रेमेव नाशयति । प्रेम्णि च गते को रसः सुरतेष्विति 
सम्प्रति मुच्र मानमित्याशयः । मनखिनीव्यामल्नणेन त्वमेवेका अपूर्वा मनखिन्युत्य- 
ज्ञासि, या सुभ्शमनुनयेपि न मान मुश्चसरीति' भूयानुपालम्भो ध्वन्यते । 
अनुनया5इखी कारात्कुपितविलक्षेण वल्लमेनावधीरिता कलहान्तरिता जनितानुतापं 
दूतीमाह--- 
माणुम्मचाइ मए अकारणं कारणं कुंणन्तीए । 
अद्दंसणेण पेम्म॑ विणासिअं पोढ्वाएण ॥ २२ ॥ 
[ मानोन्‍्मत्तया सया अकारणं कारणं कु्वेत्या । 
अदशनेन प्रेम विनाशितं प्रोदवादेन ॥ ] 
मानोन्मद्या5ति मया ह्कारणं कारणं प्रकुवत्या । 
प्रेमाप्यदर्शनोन विनाशितं प्रोढ्वादेन ॥ २२ ॥ 
मानधारणार्थम्‌ अति उन्मदया अत्युत्साहया, अत एवं मानस्थ न यत्कारर्ण तद॒पि 
कारणं कुर्वद्या मया भनुनयन्तं दयितं प्रद्यनवलोकनेन, प्रीढवादेन ग्रतिज्ञापूर्वक॑ प्रत्या- 
ख्यानेन च प्रेमापि विनाशितम्‌। 'मानावलम्बनन प्रियप्रणयं परीक्षिष्ये” इति ध्ततोत्सा- 
हया मया मानकारणं ग्निव तावान्मानः कृतो यत्प्रियोष्चुनयन्नपि नावलोकितः । 
इदानीं पराड्मुखः प्रियो भां नावलोकयति, ततश्व सम्प्रति प्रियस्त्र दशनं बिना लेद 
एवापगत इत्याशयः: । 
कृतापराधत्वेपि चाद्ृक्तिभिरनुनयन्तं कान्‍्तं कापि सवदस्ध्योपालम्भमाह--- 
अणुऊल विअ वोतुं बहुबल॒ह वल॒हे वि वेसे वि। 
कुविअं अ पसाएउं सिक्खइ लोओ तुमाहित्तो ॥ २३॥ 
[ अनुकूलमेच वक्तु बहुबल्लम वलभे5पि द्वेष्येडपि । 
कुपितं च प्रसादयितुं शिक्षते छोको युष्मत्तः ॥ ] 
डेष्येपि वह्लमेषि च बहुबल॒भ वक्तुमेच मधुराणि। 
कुपित चाप्यलुनेतु युष्मत्तः शिक्षते लोकः ॥ २३ ॥ 
बहयो वह्लमभा यस्थ तत्सम्बुद्धो । बहुषु कृतप्रणयोपि त्वं केवर्ल दाक्षिण्येनानुनेतुमि- 
च्छसीत्येतदाकूतम्‌ । द्वेष्येषि बढ़मेपि च जने मधुराण्येव वक्तुं तद्घारा च कुपितं छोक- 


२६८ काव्यमाडा | 


मनुनेतुं जनो भवत्सकाशाव्‌ शिक्षते । तब मधुरसंलापो द्ृदयबाक्यो यतस्त्वं देष्वेषि 
भधुरं ठपसि | ततश्वालीकदाक्षिण्येन स्फुटापराधोपि त्वं केवल मां प्रतारयसीति गूढो- 
पालम्भो ध्वन्यते । 

पूव दर्शितप्रणयातिशयस्यापि साम्प्रत॑ मन्दल्लेइस्य दगितस्थाकृतज्ञतां सूचयन्ती 
काचित्सखीसाह--- 

लज़ा चत्ता सील अ खण्डिअं अजसघोसणा दिण्णा | 

जस्स कए ण॑ पिअसहि सो चेअ जणो जणो जाओ ॥ २४ ॥ 

[ छज्ना लक्ता शीरू च खण्डितमयशोघोषणा दत्ता 
यरय कृतेन ( कृते ननु ) प्रियसखि स एवं जनो जनो जातः ॥ ] 
लज्ा त्यक्ता शीरू खण्डितमयशोविधोषणा दत्ता ! 
यस्य कृतेन प्रियसखि स एव संप्रति जनों जनो जातः ॥ २४॥ 
यस्थ प्रियस्थ कृतेन यस्य प्रियस्यार्थें ॥ अयशसो विधोषणा डिण्डिमरव:, डिण्डिम* 

ताडनपूर्वक॑ सर्वेत्र मया अपकीर्ति: अ्रसारितेति भावः । स एवं जनः ( प्रियजनः ) जनः 
उदासीनजनो जातः। 

सख्याः शिक्षार्थ काचित्कुलवधुवत्तमाह--- 

इसिअं अदिद्वदन्त भमिअमणिकन्तदेहलीदेसम्‌ । 
दिट्टमणुक्खित्तमुहं एसो मग्गो कुलबहणम्‌ ॥ २५ ॥ 
[ इसितमद्ष्टदन्तं अमितमनिष्कान्तदेदलीदेशम्‌ । 
इश्टमजुत्क्षिप्तमुखमेष मार्ग: कुछवधूनाम्‌ ॥ ] 
इसितमदर्शितद्शन भ्रमितमनिष्कान्तदेहलीदेशम्‌ । 
इृष्टमजुस्क्षिप्तमुख मागेः सो5ये कुलबधूनाम्‌॥ २० ॥ 

न उत्क्षिप्तम्‌ उन्नमितं मुख यस्मिन्‌ ईदृशं दृष्टम्‌ू अवलोकनम्‌ । अस्छेति स्थाने अद- 
शिंतेल्युक्तया-हवास्यविषयेपि द्वास्थोद्रेके वशीकुर्वद्यस्ते दन्तदशेनचापलं न श्रकटयन्तीति 
सच्यते-उक्त॑ चान्येरपि-'स्मितं कुलनतभ्रुवामधर एवं विश्राम्यति” । न निष्कान्तः 
उल्इनविषयी भूतो देहलीदेशों यस्मिन्‌, देहलीतो बहिने आम्यन्तीद्यर्थ: | तत्त्वतस्तु-न 
निष्कान्तः खस्माद्वियुक्तो देहलीदेशो यस्मिनू, अर्थात्‌ गृहजना गृहदेहलीतस्तिरस्कुयुरी- 
हशं तासां भ्रमण न भवतीति यावत्‌ । मार्ग इत्यनेन-राजमार्गवदनुदकुनीया निष्क- 
ण्टका तु सेयमेव रीतिः, अन्याः काम पांसुछा विशिखाः शर्त भवेयुरिति ध्वन्यते । 
बधुपदेन-पितृयृहे एतदपेक्षया किश्वित्खातछृयमभिव्यज्यते । 

निष्परिच्छद्तया कैश्विदनाइतस्थ नायकस्म गौरव सूचयन्ती दूती झण्वन्ती नाणि- 
कामनुकूलयितुसन्यापदेशेनाइ--- 


६ शतकम्‌ ] संस्कृरगायासप्रश्नती । २६९ 


धूलिमइलो वि पडुझ्लिओ वि तणरइअदेहमरणो वि । 
तह वि गइन्दो गरुअत्तणेण ढक समुबहद || २६ ॥ 
[ घूलिमलिनो5पि पड्माद्धितो5पि तृणरचितदेहभरणो5पि । 
तथापि गजेन्द्री गुरुकत्वेन ढक्कां समुद्दद़्ति ॥ ] 
धूलिमलिनोपि पह्ढाद्धितोपि ठृुणरचितदेहभरणोपि । 
तदपि गजेन्द्रो ढककां गुरूुकतया श्यात्मनो वहति ॥ २६ ॥ 
तृणेः कृत देहस्य भरणं पोषणं येन । भरणपदेन-उद्रप्रणमात्रसूचनेन भोज्य- 
प्रकारेष्वोद्रिकवदभिनिवेशाभावो व्यज्यते । आत्मनों गुरुकतया शरीरस्य महापरिसा- 
णेन ढक्कां समरवाह्य॑ महाविशाल् यशःपटहं वहति । गुरुकतया आत्मनों गौरवेण 
( उत्कर्षण ) खस्य यशोडिण्डिमं घोषयतीत्यप्यर्थ: । एवं च-निष्परिच्छदोपि सोयमा- 
त्मन उत्कर्षेण सर्वत्र यशो भाजनमस्ति, तनन्‍्माधइस्य समागमे विशज्धेथा इति नायिकां 
प्रति योत्यते । 
नेसर्गिकमहत्त्वशालिनां संकटेपि मानसमुन्नतमेव भवतीति सखों शिक्षयन्ती काचि- 
त्सभटपक्ष्याश्वोरेण सह संलापटढतामाह-- 
करमरि कीस ण गम्मह को गधों जेण मसिणगमणामि | 
अदिट्वदन्तद््सिरीअ जम्पिअं चोर जाणिहिसि ॥ २७ ॥। 
[ बन्दि किमिति न गम्यते को गयवों येन मस्रृणगमनासि ! 
अदृष्दनन्‍्तदह्सनशीलया जल्पितं चोर ज्ञास्यसि ॥ ] 
नो बन्दि गम्यते कि को गया येन मस्रणगमनासि' ! 
जल्पितमदए्द्शन विहसन्त्या 'ज्ञास्यसे चोर' ॥ २७ ॥ 
हे बन्दि मम निर्देशानुसारं भया सह किमिति न गम्यते ” किंनिमितती गवों येन 
मसणगमनासि मन्दगमनासि” इति चोरेणोक्त सति, अदृश्दन्तं यथा स्पात्तथा हसन्त्या 
मन्दस्मितं कुर्व॑त्येत्यर्थ: । अदृश्दन्तं हसनेन-कुलमर्यादा आत्मामिमानश्व सूच्यते । 
मन्दस्थाने मसणपदेन चिकणस्थलवत्स्थित्वा स्थित्वा यमन सूच्यते, तेन विश्वसनीयशो- 
येस्त्र द्यितस्यागमनश्रतीक्षा व्यज्यते । कथनस्थाने जल्पनोक्तया-साभिमानोक्तिः 
सूचिता । चोरपदेन-“वीरस्य मम भतुरजुपस्थितों मां हरतसतव नेयं मुभठता, अपि तु 
सेये तस्क्रतेव” इति त॑ प्रति तिरस्कारो ध्वन्यते । 
प्रेमप्राबल्ये सति ऋतुकालेपि प्रियतमाया विरहो न शक्यते सोहुमिति सखीं प्रिय- 
तमप्रणयार्थमुत्तेजयन्ती काचित्कस्णाश्रिद्ृत्तमाहइ--- 


थोरंसुर्टद्ं रुण्णं सवत्तिवग्गेण पृष्फवइआए । 
शुअसिहरं पहणो पेछिऊण सिरलग्गतुप्पलिअम्‌ ॥ २८ ॥ 


२७० काज्यमाला | 


[ स्थूलाश्रुभी रुदित सपन्नीवर्गेण पुष्पवता: | 
भुजशिखरं पत्युः प्रेकष्य शिरोलझवर्णघ्तलिप्तम्‌ ॥ ] 
रुदित हि पुष्पवत्याः सपदि सपत्नीमिरविरलेरखः । 
भुजशिखरं किल पत्युः प्रेक्ष्य शिरोलञ्मवर्णघृतलिप्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
भुजस्य शिरसि उपरिभागे स्कन्य इति यावत्‌ । लगन वर्णघ्ृत्तेन लिप्त पत्युभुज- 
शिखर ग्रेक्ष्य पुष्पव॒त्याः सपल्लीमि: अविरलेरश्रुभिः रुदितम्‌ । पुष्पवतीमपि तामसो न 
व्यजतीति भावः । स्कन्परे छतलेपेन तन्मुखमंसे निधाय राज्नों सुष्वापेति नाय्रिका- 
लम्बनः प्रणयातिशयों योद्यते । तद्घबारा च सपन्नीनामीष्यातिशयः “अविरले:” इलगश्रु- 
विश्ेषणेन सूच्यते । 6ुप्प॑ वर्णघ्वतं तेन लिप्त तुप्पलिअम्‌। कस्याप्यभियोगनिरासाथ 
दूती नायिकाया ऋतुकालेष्प्यनवसरमाह” इति गद्गाधरटीका । 
अविरागाविष्ट:ः कोपि रजखलामाह-- 
लोओ जूरइ जूरठ वअणिजं होइ होउ त॑ णाम । 
एहि णिमज़सु पासे पुप्फवइ ण एइ में णिद्दा ॥ २९ ॥ 
' [ छोकः खिद्यते खिद्यतु बचचनीय भवति भवतु तन्नाम । 
एहि निमज्ज पार्खे पुष्पवति नेति मे निद्धा ॥ ] 
लोकस्ताम्यति ताम्यतु बचनीय भवति भवतु तन्नाम । 
एहि विनिमज् पाश्व निद्रा मे नेति पुप्पवति ॥ २९ ॥ 
लोकः सपक्यादिः ताम्यति खिद्यते । वचनीय॑ निन्दा । नायिकाया एकेका विप्रति- 
पत्तिरनूद्र खण्ज्यते । पार्थ्वे विनिमजेति र्फुटतया आम्यायितोक्तया नायकस्य कामाकु- 
लल्ं॑ व्यज्यते । श्रिये ! इत्यादिपरिवर्त पुष्पवतीत्यामन्थणेन-वारंबारं पुष्पवतीत्व॑ कार- 
णीकुर्बाणा त्वमेबेका अपू्वा पुष्पवती असीत्युपाल्म्भोडमिव्यज्यते । पुरुषनिष्ठः सोर्य 
द्वाव इति स० कण्ठाभरणम्‌ । 'रागतः सहसा प्रवृत्तिहेतुश्चित्तोढ्लासो हेला | हेलेव सब- 
चनविन्यास्रों हाव:” इति तह्नक्षणम्‌ । 
पूर्वानुरागे लेखमुखेन नायिका नायकमाह--- 


जे जं पुलएमि दिस पुरओ लिहिअ व दीससे तत्तो। 
तुदद पडिमापडिवाडि बहह व सअ् दिसाअकम्‌ ॥ ३० ॥ 
[यां यां प्रलोकयामि दिशं पुरतो लिखित एवं इश्यसे तत्न | 
तब प्रतिमापरिपार्टी चहतीव सकल दिशाचक्रम्‌ ॥ | 
यां यां पश्यामि दिश तत लिखित इव विलोक्यसे पुरतः । 
प्रतिमापरिषा्टी तव सकले वदहतीव दिफचक्रम्‌॥ ३० ॥ 
प्रतिमापरिपादी अतिबिम्बपरम्पराम्‌ । सर्वतस्त्वन्मूर्तिमेष विछोकयामीत्याशयः । 
“लिखित एव! इति गज्माघरकृता छाया । 


६ शतठकम ] संस्कृतगाथासप्रशती । २७१९ 


तिर्यश्रोषि कस्माच्न पूर्व कश्टमनुभूय तत्सदशमन्यमभीश्मपि पदार्थमुपाददतो 
'बविभ्यति । तद्विरस तदुपसरणादिति नायक शिक्षयन्ती दूती सापदेशमाह--- 
ओसरइ धुणइ साह खोक्खामुहलों पृणो समुल्िह । 
जम्बुफर् ण गेहह ममरो त्ति कई पठमडको ॥ ३१ ॥ 
[ अपसरति घुनोति शाखां खोक्खामुखरः पुनः समुलिखति । 
जस्बूफल न गुह्लाति अमर इति कपिः प्रथमदष्टः ॥ | 
अपसरति घुवति शाखां खोक्खामुखरः पुनः समुछ्िखति | 
जम्बुफर्ल न हरति अ्रमर इति कपिः प्रथमद्ष्टः ॥ रे१ ॥ 
धुवति कम्पयति । खोक्खा इति वानराणां शब्दस्तेन मुखरः, तां शाखां पुनः उल्लि- 
खति नखविंल॒नाति | पर श्रमरेण प्रथर्म द्टः कपिस्तत्सदर्श जम्बूफरं न हरति गृहढादि । 
विरश्षामपि सेय॑ सतर्कता, स्व तु प्रथममसुभूतभूरिनिग्नहोषि कर्थ पुनस्तामेव कामयसे 
इति नाथकं प्रत्यभिव्यज्यते । 'खोक्खा ध्वनिविशेष:” इंति गनज्ञाघरः । 
पुनस्तमेवाय दृशन्तान्तरेणाह-- 
ण छिवरइ हत्थेण कई कण्ड्इ्भएण पत्तलणिउल्ले | 
दरलेंम्बिअगोच्छकइकच्छुसच्छह वाणरीहत्थम्‌ ॥ २२९ ॥ 
[न स्एशति हस्तेन कपिः कण्ड््‌तिभयेन पदच्रऊनिकुओ । 
इंषलम्बितगुच्छकपिकच्छुसदश वानरीहस्तम्र्‌ ॥ 
न स्पृशति करेण कपिः कण्ट्ूतिभयेन पत्रलूनिकुले । 
ईपल्लम्बितकपिकच्छुगुच्छलदर्श हि वानरीहस्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पत्नले बहुलपत्रे निकुजे ठतामध्यतः असारित प्रियमपि वानरीहस्वम , रैपहम्बमार्न 
कपिकच्छो: ( कोंछ इति भाषया व्यपदेश्यस्थ वनस्पनिविशेषर्त ) सुच्छकमादाज्षव 
कपि: कण्डूतिभयेन न स्एशतीत्याइयः । ग्राइृते पूर्वनिषातस्यानियमात्‌ कपिकच्छ- 
गुच्छतदशमितिस्थाने गुच्छकपिकच्छुसद्शम” इति जातम । अथवा इेपह्रम्बितों 
गुच्छो यस्येति बहुत्रीहिवाच्यः स्थातू ॥ अभिमतमपि मूढः अतिकूलबुच्या परिहरती- 
व्यन्यापदेशेन कोपि सहचरमाह' इति गज्ञाघरः । 
अभिसरणार्थ नायक्मुत्तेजयन्ती दूती नायिकाया विरहविकछतामाहं--- 
सरसा वि सूसइ चिअ जाणइ दुबखाई मुद्धहिआआ वि। 
रत्ता वि पण्डर च्विअ जाआ बरई तुह विओए ॥ 3३ ॥ 


[ सरसापि शुष्यत्येब जानाति दुःखानि मुग्धहृदयापि । 
रक्तापि पाण्डुरेव जाता वराकी तव बियोगे ॥ 


२७२ काव्यमाला । 


शुप्यत्येव च सरसाप्यवेति दुःखानि मुग्घडदयापि। 
रक्तापि पाण्ड्रैव हि जाता विरदहे तब वराकी ॥ ३३ ॥ 
धरसापि ल्वत्प्रमणि साभिलाषापि परितापाच्छुष्याति । ल्व्रेम्णा व्यामूढहृदयापि 

बिरहजानि दुःखानि अवेति जानाति । अनुरक्तापि विरहवेदनया पाण्डुरवर्णा जाता । 
सरसादिपदानां ेषेण आद्रतायपीत्यर्थ: । ततश्व-आद्रस्य कर्थ शुष्कता, व्यामूढस्य 
(अचेतनस्थ ) कर्थ दुःखपरिज्ञानम्‌ , अरुणवर्णस्य कं पाण्डुतेति विरोध: । अनेन 
चालझ्वारेण 'सुखसाधनमपि स्व त्वद्विरहे तस्या दुःखसाधन जातम्‌” इति वस्तु 
व्यज्यते । अनुभवतीति स्थाने जानातीत्युक्तया-तल्वयैव बिरहूं प्रदाय दुःखानां परिवयः 
कारितः, अन्यथा पूर्व कीटशानि दुःखानीति परिज्ञानमपि नासीदिति पूर्वमनुभूतसु- 
खायाः साम्प्रत॑ं नवदुःखानुभवेन वेदनातिशयो ध्वन्यते । वराकीपदेन च-“विपरीतका- 
रिणा दैवेन एवं व्यापथमाना साज्वव्यं दयनीया! इति त्वरितोपसप्प्ण चरम ध्वन्यते 


सीधुसेवनेनोद्रिक्तमन्मथतया जरन्तमप्यालिड्नन्ती काश्वन नवयोवनां शरद्वर्णनप्रस-' 
जनोपहसन्‌ सहदयः कथ्चित्सइचरमाह--- 


आरूहइ जुण्णअं खुज़रअं वि ज॑ उअह वछरी तउसी। 
णीलुप्पलपरिमलवासिअस्स सरअस्स सो दोसो ॥ ३४ ॥ 
[ भारोहति जीण कुब्जकमपि यत्पश्यत वेल्लनशीलछा त्रपुसी । 
नीछकोत्पलपरिमलवासिताया: शरद्‌ः स दोषः ॥ ] 


जीर्ण कुल्नकमप्यारोहति यत्पश्य वेछ्लिनी अपुसी । 
शरदो दोषो नीलोत्पलपरिमलवासितायाः सः ॥ ३४ ॥ 
वेहतीति वेहिनी वेश्नशीला त्रपुसी ( “आयी, तेवरसी” इति ख्याता, कर्कटीवि- 
शेषः ) यत्‌ शुष्क वक्र वृक्षमप्यारोहति, एप फुछनीलकमलसौरभायाः शरदो विकार: । 
प्राकते सरअस्स” इत्यस्य 'शरदः? सरकस्य! इत्युभयमप्यर्थ: । ततश्व-“सरको<स्री 
शीघुपाने शीघ्ुपात्रेश्षुशीयुनो” इति मेदिनीकोषात्‌-वेहिनी वेशिताख्यालिह्ननशीला 
श्रपुसीव कोमला नवयोंवना इद्धं नायक॑ बन्धविशेषवशाद्‌ यदारोहति, सोय॑ नास्या 
दोषः, किन्तु कमलसीरभयुक्तस्य सरकस्य इछ्ुमयस्य इत्यथान्तरमपि ध्वन्यते । 
तथाच-नवयौवनापि सेयं यज्जरन्तमिममालिड्गति तत्र मधुपानमेव कारणमिति खस्य 
म्मामिज्ञता सुहृदं प्रति प्रकटीकृता । गड़ाघरस्तु-'कामपि गलितयौवनां शीधुपानेन 
जातमन्मथविकारां दरद्रर्णनच्छलेनोपहसन्नागरिक: सहचरमाह' इति ग्रारम्मे अवतरण 
विधायापि, मध्ये-“कर्कंव्याः पुननेवीकरणं जरत्याश्व युवतीकरणं विकारः” इति बद्धायाः 
कस्याश्िित्कामविकारकर्थां जगो । अन्ते च “'शरत्काले ककंटीलता यदेव पुरःस्थित 
शुष्कमार्द वा सरल वक्र वा, तदेवारोहति, तथा छतेव लता नायिका बृद्धं वा तरुणं 
या यद्धुजते नायमस्या दोष:, किन्तु इश्कुमबस्थेति” पुनयुवत्याः वरद्धा्रयणमालपित- 


६ शतकम ] संस्कृरगाथासप्तद्यती । २७३ 


वानिति पूवापरविरुद्ध: संदर्भ: । “त्रपुश्ती जीर्ण कुब्जकमारोहति” इति बराक्येन स्पष्ट 
नवयौवनाया जीणेन सह कामबिकारः अतीयत इति सुधीभिविमश्यम्‌ । 


प्रियतमेन साक॑ पूर्व मधूत्सवसुखमजुभूतवती काचित्प्रियबिरदे तस्पेवोत्सवस्य स्वरूप 
वयस्यां प्रत्येयमाह--- 


उप्पहपहाविहजणो परव्िजिम्हिअकलअलो पहअत्रो । 
अच्बोी सो चेअ छणो तेण विणा गामडाहो 4 ॥ ३५॥ 
[ उत्पथप्रधाषितजनः प्रविजुम्भितकछकछ; प्रहततूये: । 
दुःख स एवं क्षणस्तेन विना आमदाद्द इच ॥ ] 
उत्पथधावितमलुजः प्रविज्ञम्भितकलूकलः प्रहततूयेः । 
हंहो क्षणः स एव हि तेन बिना आमदाह इवब ॥ र३े५ ॥ 
उत्सवप्रमत्ततया वह्तिभयात्र उत्पथेन धाविता जना यस्मिन्‌ । उत्सवकालिकगानादिना 
रक्षार्थमार्तनादेन च प्रविजृम्भमित: कलकलो यस्मिन्‌ू । गानसहकाराय वहिनिवापणाय 
दूरस्थजनाहानाय च गद्ृतः तूर्यी यस्मिन्‌ू, इईहश३ क्षणो मधूत्सवः ( साम्प्रतिको होला- 
महोत्सवः ) तेन विना ग्रामदाह इव प्रतीयते । हंहो इति दुःखाभिनये। श्र एवेल्ननेन- 
तद्विरहे खुखकरमपि सकल दुःखजनकमभवत्‌, हंहो दुःखम्‌ | इति देवपरिबृत्तिः 
सूच्यते । आमदाह'कीर्तनेन-सकलेपि ग्रामे अश्ञान्तिरिव प्रतीयत इति नाय्रिकाया- 
स्तन्मयता ध्वन्यते । होलिकादइनोत्सवे उत्सवमत्तानां जनानां ठक्कासइकारिगमीतिकल- 
कल्मुखरो निर्मयौदः सोयमानन्दोत्सवो ग्रामदाद्दे जातो विखरकोलाइलायितो नायि- 
काया: प्रतीतोभवदित्याशयः । 
खलसमागमं वारयन्ती काचित्सखीमाह--- 


उल्लावन्तेण ण होह कस्स पासट्ठिएण ठड्ढेण । 


सझ्डा मसाणपाअवलम्बिअचोरेण व खलेण ॥ ३६ ॥ 
[ उल्लापयमानेन न भवति कस्य पाश्चेस्थितेन स्तब्घेन । 
शह्ा इमशानपादपरूम्बितचोरेणेव खलेन ॥ ] 
नोल्लापयमानेन स्तब्घेन च पाश्वेगेन कस्य स्यात्‌ ? । 
शह्बा खलेन पितृवनतरुलस्वितचो रकेणेव ॥ ३६ ॥ 

न उल्ापयमानेनेतिच्छेदः । उल्लापयमानेन खाथाय वघचनाथे भाषमाणेन अइकारात्‌ 
स्तब्घेन पाश्वस्थितेन खलेन, इमशानपादपलम्बितेन कुत्सितेन चोरेणेव, चोरादिति 
याबत्‌ । कख शइ्ा न स्थाव्‌, अपि तु सर्वस्थ स्थात्‌ । चोरोपि उल्लापयमानः द्वावयन्‌ 
( अभिभवन्‌ ) प्राकृतानुसारे 'पासट्ठिअ/ पाशस्थितः प्राणदण्डाथ वृक्षेपवलम्न्य दत्त- 
गलराशः, आणवायुनिर्गमोत्तरं सब्धश्थ भवति । देती तृतीया । अत एवं भययोगा 


२७४ काव्यमादा । 


पश्चयमी न । अनया उपभया 'खलात्केवर भयमेव, न तु काचित्सिद्धिः, ( यथा खत- 
चौरदेहात्‌ )” इति तस्थ परिदरणीयत्व ध्वन्यते । 


ग्राइषि ग्रवा्स परिहत्य प्रियतमाः प्रतिनिवर्तेन्त इति प्रोषितपतिकां प्रियसखीं प्रबो- 
धयन्ती ओऔरैढ्ा कापि पितृष्वसारं भ्रत्याह-- 
] ३ की | 

अंसमत्तगुरुअकजे एइ्डिं पहिए घरं णिअत्तन्ते । 

णवपाउसो पिउच्छा हसइ व कुडअड्हासेहिं । ३७ ॥ 
[ असमाप्तगुरुककार्य इृदानीं पथिके गई प्रतिनिवतेमाने । 

नवप्राबृद पितृष्वसः हसतीब कुटजाइहासेः ॥ ] 

असमाप्तशुरुककार्य सम्प्रति पथिके गई समायाति । 

हसतीच नवप्रावृट्‌ पितृष्वसः कुटजहासेन ॥ ३७॥ 

न समाप्त गुरुकमावश्यक॑ कार्य यस्य तस्मिन, समायाति ग्रतिनिवर्तेमाने सति । 
मब्िहदशनाद्भीतः प्रियाविरहं सोडुमशक्लुवन्नकृतावश्यककाय एवेष गृहं ग्रत्यागतः? 
इति कुटजकुसुमविकासरूपेण अव्हासेन हसतीब । नवग्राइडिति नवपदेन-आरम्भ 
एवं प्रेयसी समागमोत्कण्ठः प्रतिनिवृत्त इति प्राइष उद्दीपकल्वातिशयः सूच्यते । तथा 
च---गुरुकायाण्यपि त्यक्वा यदा ग्रवासिनः: समायान्ति तहैं सामान्यकारयगतः 
सोचिरात्समायास्यति । मा उत्ताम्य । आरम्भ एबं सोय ग्राइप:” इति नवपद्सहकारेण 
सखीं प्रति ध्वन्यते । 

गृहगसनाय पथिक त्वरयितुं काचित्याइषि ओषितभतृकाया बृत्तान्तमुपक्रमते-- 


दद्वण उण्णमन्ते मेहे आमुकजीविआसाए । 
पहिअधरिणीअ डिम्भो ओरुण्णमुहीअ सचचविओ ॥ ३८ ॥ 


[ इड्डा उन्नमतो मेघानामुक्तजीविताशया । 
पथिकगृहिण्या डिस्मो5वरुदितमुख्या दृष्टः ॥ ] 
उन्नमतो नवमेघान्विमुक्तनिजजीबिताशया दृष्टा । 
पथिकग्ृहिण्या डिस्मो विरुदितमुख्या हि संद््ट:ः ॥ ३८॥ 
उन्नमतः शने: शनेरुजम्भमाणान्‌ मेघान्द्टा मुक्ता निजजीवनस्थ आशा यया एता- 
दृश्या पथिकगृहिण्या झरुदत्या ख़तद्या शिक्षुर॒लोकितः । प्राव्ृषि विरहवेदनया मतायां 
मयि अल्पवयसो5स्य का यतिः स्थात्‌ ? क इम पालयेदिति चिन्तयेति भाव: । 'उन्न- 
मतः इति वर्तेमानार्थकेन शत्ना विमुक्ते'ति भूतार्थकेन क्तेन च 'शनेः शनेजेलदास्तु 
वरद्धन्त एव, तथा चाग्रे न मे जीवित भवेदिति उदयत्स्वेव मेघेघु जीवनाशा त्यक्ता' इति 


दुःखातिशयः सूच्यते । ग्रृह्टिणीपदेन गृदभारसंचालकतया खस्माभावे डिम्भस्य 
निराश्रयत्व॑ घ्वन्यते ॥ 


६ शतकम ] संस्कृवगायासप्रशती । २७५ 


कस्याश्िलिरप्रोषितपतिकाया: सखी तत्कान्तसविधगामिनं पथिर् प्रति संदिशति-- 
अविहवलक्खणवलअं टठाणं णेन्तो पुणो पुणी गलिअम । 
सहिसत्थो चिआ माणंसिणीअ वलआरओ जाओ ॥ ३९ ॥ 
[ अविधवालक्षणवलूर्य स्थान नयन्पुनःपुनगेलितम्‌ । 
सखीसार्थ एव मनखिन्‍या वरूयकारकों जात: ॥ ] 
स्थानमविधवालक्षणवलय विनयन्पुनः पुनगलितम । 
बलकारकः सखीगण एच हि जातो मनस्विन्याः ॥ ३० ॥ 
विरहदोबल्यादू गलितं जीवत्पतिकाया लक्षणभू्त वलय॑ पुनःपुनः खस्थान नयन्‌, 
मनखिनन्‍या: सखीगण एवं विरह्दनिबलतायामपि बलकारकः आश्वासप्रदानेन बलदायको 
जात: । अथवा बलआरओ?” इल्स्थ गलितेपि वल्ये पुनः पुनर्वलयदानाद बलया- 
करः”? जात इल्यर्थ: । 'मनखिन्या: इतल्यनेन-सखीगणदत्तसमाश्वासना सा केवर्ल 
मनोबलादेव साम्प्रतमात्मान थारयति, इति सूच्यते । गनज्नाधरस्तु-कलहान्तरितया 
कोपोज्मितभूषणयापि न ल्यक्तानि वल्यानीति तस्याः सुज्ञतां विरहक्ृश्षतां व सूचयन्ती 
सखी तत्कान्तमाह? इत्यवतरण विधाय 'वछूआरओ? इत्यस्य “वल्यकारकः वलयपरि- 
घापकः” इति व्याख्यामाह । बविरहिणीप्रसब्ने पठिताया अस्याः; कलहान्तरितायिषयकत्वं 
तु खल्यकाल एवं एतावत्काइर्यादिसाधनोपपत्तिकाठिन्येन कष्टकल्पनग्रायमिति मश्मतिः । 
वर्षासु विरहिणीनां वेदनातिशय्य वर्णयन्कश्चिद्‌ शहगमनाय पशथिक त्वरणितुमाइ-- 
पहिअवहू विवरन्तरगलिअजलोल्ल घरे अणोछं पि। 
उद्देसे अविरअवाहसलिलणिवहेण उल्लेइ ॥ ४० ॥ 
[ पथिकवधूविवरान्तरगलितजलारद गृहेडनादमपि । 
डद्देशमविरतबाष्पसलिलनिवहेनादेयति ॥ ] 
पशथ्िकवधूरविंवरान्तरगलितजलादे गृहे5प्यनादमहो 
उद्देशमादेयति पतद्विश्तवाष्पाम्वुनिवहेन ॥ ४० ॥ 
जीर्णस्प तृणगद्दच्छदिषरिछद्धान्तरादू गलितेन जलेनाएे ! अनाद्रमपि उद्देश स्थानम्‌ 
अनवरतं पतता बाष्पसलिलेनाद्रयति । विवरात्पतता जलेन दुःखिता झुष्के स्थाने 
स्थिव्वापि प्रियस्मरणोत्कष्ठावशान्निरन्तरपतदश्रुतवा तद॒पि स्थानमाद्र करोतीत्यर्थ: । 
“चधु'पदिन नवयोवनात्व॑ ग्रुरझुजनलज्ञावशाद्‌ गृहान्तःस्थितिसापेक्षतं॑ च॒ सूचितम्‌ ॥ 
जीर्णगहवर्णनात्‌ू-दुर्वददारिश्याक्रान्तापि त्वग्रमैकजीवना नायापि मनोडन्यत्र नयति, 
तत्त्वरितमिमां संभावयेति तहसयितं प्रति सूच्यते । 
कलहान्तरिताया दूती तत्कान्तमनुनयार्थ भोत्साहयन्ती कुलीनप्रशंसाप्रसज्नेनाइ--- 


जीहाइ कुणन्ति पिअं भवन्ति हिअअम्मि णिव्चुईं काउम्र्‌ | 
पीडिजन्ता वि रस जणन्ति उच्छु कुलीणा अ ॥ ४१ ॥ 


२७६ काव्यमाला । 


. [ जिड्मायां ( पक्षे-जिहृया ) कुर्षेन्ति प्रिय भवन्ति हृदये निर्दृति कतुस्‌। 
पीख्यमाना अपि रस जनयन्तीक्षवः कुलीनाश् ] 
जिहायां कलयन्ति प्रियं हदि च सन्ति निन्वेति नेतुम्‌ 
जनयन्ति पीडिता अपि रससिक्षुघनाः कुलीनाश्य ॥ ४१॥ 
मधुररसत्वात्पियंवदत्वाच् जिह्नायां प्रियम्‌ आखादम , अनुकूल मनोर्थ च कल- 
यन्ति वदन्ति कुर्वेन्ति च। “कल” कामघेनुः । हृदये निरतिमू ऊष्मजनिततापस्य उद्दे- 
गस्य च प्रशम कु सन्ति भवन्ति प्रभवन्ति । पीज्यमानाः दनन्‍्तेर्निष्पीज्यमानाः निष्टुर- 
भाषणेन खेद्मानाश्व इछुघनाः (घनाः इक्षवः ) कुलीनाश्व॒ यथाक्रम रसे मधुरद्ववं 
श्री्तिं च जनयन्ति । 'जीहाइ” इति भ्राकृतस्थ 'जिह्ायाम्‌” 'जिह्या? चेत्युभयमप्यर्थ: । 
कुलीनपक्षे जिहयया अन्यस् प्रियं कुर्वन्तीत्यर्थों गन्नाधरेण छायायां कृतः । “अभनुनेतु- 
मागतं प्रियवादिनं कान्‍्त कलहान्तरिता सपरितोषमाह” इति तत्रावतरणम्‌ । 
चिहर्विनापि वसन्‍्तागमः ग्रतीयत एवेति तद्विषये विश्रतिपद्ममानां श्रश्नूं प्रति विवे- 
किनी वधूराह--- 
दीसइ ण चूअमउलं अत्ता ण अ वाइ मलुअगन्धवहों । 
पत्त वसन्‍्तमासं साहइ उकण्ठिअं चेअम्‌ ॥ ४२॥ 
[ रृश्यते न चूतमुकुर श्रथु न च वाति मकछयगन्घवह:। 
प्राप्त वसन्तमास कथयत्युस्कण्ठितं चेतः ॥ ] 
ध्वक्षु न च चूतमुकु् विलोफ्यते वाति न च मल्यवातः । 
प्राप्त वसन्‍्तमासं कथयत्युत्कण्ठित चेतः ॥ ४२ ॥ 
बाह्ेश्रिदेविनापि प्रियतसार्थमुत्पन्ना उत्कण्ठा वसन्‍्त सूचयतीति भावः ॥ 
'नागतः सम्प्रति वसन्‍्तः, आश्वसिहि” इति सान्त्वयन्ती सखीं प्रति वसन्‍्तागर्म साध- 
न्‍ती नायिका आह-- 
अम्बबणे भमरउल्ं ण विणा कज्जेण उसुअं भमह | 
कत्तो जलणेण विणा धूमस्स सिहाउ दीसन्ति ॥ ४३ ॥ 
[ काम्रवने अमरकुछ न घिना कार्येणोत्सुकं अमति । 
कुतो ज्वलनेन बिना घूसस्य शिखा इृश्यन्ते ॥ ] 
न बिना कार्येणोत्सुकमाम्नवने भ्रमति मधुपकुलम्‌ । 
ज्वलनेन बिना दि कुतो धूमस्य शिख्राः प्रदश्यन्ते ॥ ४३ ॥ 
मधुपानशीलं मधुपकुलं कुसुर्म विना नाम्ने अमति । आम्रान्तः कुसुमोद्गमे जाते च 
वसनन्‍्तः समागत एवेति भाव: बहिव्याप्यधूमेन यथा वह्ेस्तथा मधुगन्घलोभिनो मधघुप- 
कुलस्थ अमणेन सहकारे कुसुमोद्गमस्यानुमानम्‌, तेन च वसनन्तसिद्धिरित्याशयः । 


६ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती । र्ज्छ 


अत एवं भ्रमरपदापेक्षया मधुपपदमनुकूलम्‌ । पीतेनाम्रकुसुमेन वढेः, उपरि अमता 
श्यामेन भ्रमरकुलेन च उद्गच्छन्ता धूमशिखाया: साम्यमपि समुचितमासूचितं 
अन्थकारेण । तथा च--ज्वलून इव सहकारकुसुम सम्प्रति मां दहेदिति प्रियतमाहा- 
नार्थमेव यतनीर्य न मुधा55श्ासनार्थमिति सखीं प्रति ध्वन्यते । 
मदनोत्सवे ( होलिकोत्सवे ) सुरतललितवेषां कांचन योषां बहुमन्यमानः कश्वन 
विदग्धः प्रसाधनपक्षपाति्न सहचरमाह--- 
दइअकरग्गहलुलिओ धम्मिल्लो सीहुगन्धिअं वअणम्‌। 
मअणम्मि एत्तिअं चिअ पसाहणं हर्‌इ तरुणीणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
[ दब्रितकरमहल॒लितो घम्मिकतः सीछुगन्धितं वदनम््‌ । 
मदने एतावदेव असाधन हरति तरुणीनाम्‌ ॥ ] 
दयितकरश्रहलुलितो धम्मिलः सीधुगन्धितं वदनम्‌ । 
एतावदेव मदने प्रसाधन हरति तरुणीनाम्‌॥ ४४ ॥ 
मदनोत्सवे एतावदेव तरुणीनां मण्डनं कामिनां मनो हरति । अथवा मदने सति 
कामोंदये सतीलर्थः । सरतानुकूलमेतावदेव मण्डन॑ मनोहारि, सुरतप्रतिबन्धकें: किस- 
स्यैभूषणरिति भवः । एतावदेवेत्येवकारेण अधारितैरपि दारकेयूरादिभित प्रसायन- 
सरुटिः । धारितरपि कर्णोवततंसनासाभूषणादिभिश्व विक्षिष्य सरतोपयोगाभावात्न मनोह- 
रणमिति धम्मिछायोरेव असाधारणभूषणतेह्यतिशयः सृच्यते । अत एव इृढमाबद्धो 
धम्मिद्कीपि न तस्मिन्समये मनोद्दारी, अत्युत विललितप्रायतया नि्ठन ग्रहणसुकर: 
शिथिलबन्धन एवेति दयितऋरप्रहछुलितग्शिषणेन व्यउ्यते ' तरणीनामित्यनेन -नवागता 
बाला: काममितरड्भूरि भूषण घारयन्तु नाम, परे सुरतरसिकानां प्रमदानां त्विद्मेव 
मण्डनमिल्वतिशयः रखते । मण्डनादिस्थाने प्रसाधनपदेन-हृदमेव प्रसाधन सुरते 
ग्रकृष्ट साधनमिति निरुक्तिः सूच्यते । अत्र गद्गाघरस्तु-मदने इति निमित्तसपमों वा । 
मदननिमित्तमित्यर्थ: ४! इति वाचख्या | पर यदि निमित्तसप्तमीपदेन 'निमित्तात्कर्मयोगे! 
इत्यपि सप्तसी वुध्येत, तह्यपि न गाति:। कर्मणो योगाभावात्‌ + अस्तु। 'किमलह्नरणेन, 
शीघ्र कान्‍्तमभिसर” इति दूतीवचनमिति कश्चित्‌ | परमन्न अनिनारात्पूर्वमेव “दमित- 
करग्हलुलित' इति विशेषण कष्टात्संगच्छेत । 
मदनोत्सवे प्रामयुवत्योपि मनोहारिण्यो भवन्तीति तडुन्सवस्थोन्मादकर्ता साधयन्क- 
खित्सहचरमाह-- 
गामतरुणीओं हिअअं हरन्ति छेआण थणहरिल्लीओ । 
मआए कुसुम्भरज्ञिअकर्श इ]आहरणमेत्ताओ ॥ ४५ ॥ 
[ आमतरुण्यो हृदय हरन्ति विदृग्धानां स्तनभारवत्यः । 


मदने कुसुम्भरागयुक्तकब्न॒काभरणमाज्ञा: ॥ ] 
से, गा. २४ 


२७८ काव्यमाला | 


झमतरुण्यो हृदय दरन्ति घनकुचभरा विदग्धानाम | 
मदने कुसुम्मरजितकश्लुलिकामात्रमण्डनाः सपदि ॥ ४५ ॥ 
घनकुचभराः निबिडस्तनभारवत्यः । प्राकृते पू्वेनिपातनियमाभावात्‌ 'कश्षकमात्रा- 
भरणाः! इत्यस्र स्थाने 'कश्षकाभरणम्ात्राः” इति प्रयुक्तम्‌ | विदग्धानामित्यनेन-मार्मिका 
एवं सुन्दरीणां लावण्यपरीक्षकास्तदितरे तु गतानुगतिका एवेति व्यज्यते । कश्ुलिका- 
मनत्नेयनेन लावण्ये न मण्डनापेक्षेति सूच्यते | हृदय हरन्तीद्यनेन-रत्नाभूषणादि भिर्नेत्र- 
मात्रमाहियते न तत्त्वज्ञानां मानसमिति योत्यते । मदनोत्सवे एताहइ्यो ग्रामतरुण्योपि 
हृदयद्दारिण्यो भवन्ति कि पुनरलझ्डूताः पौरसुन्दर्य इति तदुत्सवस्थ निस्रगेतो मादकता 
च्वन्यते । त्रयोदर्यां कामदेवपूजामदनोत्सवे सेयमुदाह्॒ता स० कण्ठाभरणे ( ५ परि.) । 


प्रथममेव प्रवासाथ प्रस्थितस्य नवप्रवासिनः प्रियाविग्रयोगात्पवत्तां पीडां प्रस्तुवन्‌ 
कुश्चित्पवासप्रतिषेधार्थमाह-- 
आलोअन्त दिसाओ ससन्‍्त जम्भन्त गन्त रोअन्त | 
मुच्छन्त पडन्त खलन्त पहिअ कि ते पउत्थेण ॥ ४६ ॥ 
[ आलोकयन्दिशः श्वस जुस्भमाण गायन्रुदन्‌ । 
मूछेन्पतन्स्खलन्पथिक कि ते प्रवसितेन ॥ ] 
पश्यन्दिशः श्वसन्किल गायन्विरुदेश्व जुम्भमाण मुहुः । 
मूच्छेन्स्खलन्विनिषतन्पथिक सु किं ते प्रवासेन ॥ ४६ ॥ 
विरहचकितत्वादिशोबवलोकयन , ग्रेयसीस्मरणाच्छूसन्‌ , दुःखविनोदाय गायन्‌ , 
तदुत्कण्ठावशाह्ुदनू, मदनायासेन मुहुजुम्भभाण, प्रियतमेकान्तचित्तत्वान्मूच्छादि- 
विकारान्प्राप्वन्‌ है पथिक ते प्रवासेन कि फलम्‌? यतः साम्प्रतमेव ते सेय॑ दशा, 
तहिं विदेशावस्थिता का ते दशा भाविनीति को जानीते। तस्मान्निवर्तस्वेति भावः ! 
एवं च प्रवास: श्रियेकान्तचित्तानां दुःखायेवेति सूच्यते । 
सख्या रहोदइत्तमनुसंघातुं गता कथमेतावद्विलम्बेनागतासीति सख्या प्रृष्टा सखी 
तामाह--- 
दद्वुण तरुणसुरअं विविहविलासेहिं करणसोहिलम्र्‌ । 
दीओ वि तग्गअमणो गअं पि तेल ण लक्खेइ ॥ ४७ ॥ 
[दृड्द! तरुणसुरतं विविधविरासेः करणशोमितम्‌ । 
दीपो5पि तद्ग॒तमना गतमपि तैऊ न कक्षयति ४ ] 


संडदय तरुणखुरत विविधविलासैश्व करणपरिलासितम्‌ । 
दीपोषि तद्गतमना गतमपि तैले न लक्षयति ॥ ४७ ॥ 


६ शतकम ] संस्कृतगाथासप्रश्नती | २७९ 


विविधविलासरालिशनचुम्बनादिभिरुषलक्षितम्‌ । करणेविंपरीतोत्तानकतियंगुत्यित- 
कायासनबन्धे: कामशासत्रकथितेः शोमितम्‌ । तरुणी च तरुणश्र तरुणो तयोः छुरत॑ 
हटा । पुमानखस्रियेत्येकशेष: । गतसपि तू न लक्षयतीत्यनेन-छुरतोत्सवे भूयान्यिलम्बों 
जात इति व्यज्यते । दीपोपीत्यपिपदेन-अचेतनो दीपोपि यत्र स्पृद्ययालुरिव तदेकतानो 
भवति, तन्र माहशों भुक्तमोगो जनः कर्थ कोतुकाद्विरमेदत एवं तद्गतचित्ततया 
विलम्बोडभवदिति भावः । 
उद्धटसुरतरसिकां कामपि कामिनीमुत्कण्ठयितुं सुरतकाले पूर्वानुभूतां कामिनः 
कामशाब्रकुशलतामन्यापदेशेन काचिदाह--- 
पुणरुत्तकरप्फालणउहअतइलिहणवड़ुणसआ हईं । 
जूहाहिवस्स माए पुणो वि जइ णम्मआ सहई ॥ ४८ ॥ 
[ पनरुक्तकरास्फालनो भयतटोछिखनपीडनशतानि । 
यूथाधिपस्य मातः पुनरपि यदि नमेंदा सहते ॥ ] 
पुनरुक्तकरास्फालनतटद्योछिखनपीडनशतानि । 
यूथाधिपस्य मातः पुनरपि यदि नर्मदा सदते ॥ ४८ ॥ 
पुनरु्क्त पुनः पुनर्यत्करेण झुण्डादण्डेन हस्तेन चास्फालन॑ जलादों प्रृष्ठादो थे । 
तठद्वयस्य कूलद्वयस्थ नितम्बद्यस्थ च दन्तद्येनोत्सननं नसखर्विेखनं च। पीडन॑ जल- 
पूरस्थावरोधन निर्भरालिज्ननं च, एतदादीनां शतानि । यूथाधिपस्य गजपुश्नवस्श गोष्ठी- 
नायकस्य च, अर्थात्तत्कृतानि करास्फालनादीनि । नर्मदा नदी, नर्म सुरतसुखं ददातीति 
योगात्कामकलानुकूला नायिका च । यदि पुनरपि सहते, तदा तान्यगस्थितानीति 
शेष: । आश्चर्यसूचनाथ मातरिति संबोधन ढोके प्रसिद्धमू । अधव।-'कान्तसमीप॑ 
गच्छ” इति वदन्तीं सखीं प्रति नायिकाया: सेयमुक्ति: । सुरतदुर्मदस्य तस्य स्तनतट- 
नखक्षतोर॒स्ताडननिभगलिक्ननादीनि यदि सहेय तहि पुनरपि गच्छेयमिति २;कूते तस्था 
उत्तरमिति भाव: ।+ उल्िखनमिति गाडइकुटादिभ्य' शांत सूत्रे कुटम्य आदि: उठ दिरिति' 
समासेन लिखधातोरपि संग्रहाद गुणनिषेघेन । 
पूर्व॑केतित॑ कार्पासीक्षेत्रमगत्वा संप्रति गृह एवं खच्छन्दमागन्तव्यमिति जार 
सृचयन्ती खयंदूतिका सोद्देगमाइ-- 
वोडसुणओ विअण्णो अत्ता मत्ता पई वि अण्णत्थो । 


फलिह व मोडिअं महिसएण को तस्स साहेउ ॥ ४९॥ 
[ दुश्छुनको विपन्ञः श्वश्रूमत्ता पतिरप्यन्यस्थः 
कार्पास्थपि भा महिषकेण कस्तस्य कथयतु ॥ ] 
दुश्शुनको विपन्नः श्वश्रूमंतता पतिः किलान्यस्थः । 
कापोस्यपि परिभज्ञा महिषेण हि वद्तु कस्तस्थ ॥ ४९ ॥ 


३२८० काव्यमाला । 


वोडो दुष्टस्छन्नकर्णो वा । बुडसुणओ” इति पाठे बृद्धछुनक इत्यर्थ: । यः श्रा 
रात्रों गृहरक्षामकरोत्स विपन्न इति तात्परयम्‌ | मत्ता उन्मादरोग्रिणी | पतिपदेन-केवर्ल 
रक्षक एव सः, न में उपभोक्ता परे सोषि अद्य अन्यस्थः अन्यदेशस्थ: । महिषेण 
कार्पासी' कापासकृषिभमा इति तस्य ( पत्युः) कः कथयतु ? नान्यो झदे पुरुष इति । 
ततः खच्छन्दमिहानन्दोनुभूयतामिति नायक प्रति योल्यते । 
मधुरतरेणोपायेन मानिन्‍्या मानमपनयतः कस्यचिद्विदग्धस्य रहस्ं प्रत्यक्ष प्रदर्शन 
यज्ञागरिकः सहच रसाह--- 
सकअग्गहरहसुत्ताणिआण णा पिअद् पिअम्न॒हविश्ण्णम्‌ 
थोअं थोअं रोसोसह व उअ माणिणी मइरम्‌ ॥| ५० ॥ 
[ सकचग्रहरभसोत्तानितानना पिबति प्रियमुखवितीणाम्‌ । 
स्तोक॑ स्तोक॑ रोपाषधमिव परंय मानिनी मदिराम्‌ ॥ ] 
प्रियमुखदत्तां सकचप्रहरभसोत्तानितानना पिबति । 
स्तोक॑ स्तोक॑ रोषोषधमसिव मदिरां नु मानिनी, पश्य ॥ ५० ॥ 
प्रियेण सकचग्रहू रभसेन उत्तानितम्‌ ( ऊर्ध्वीक्षम्‌ ) आनने यस्था: सा मानिनी 
प्रियेण खमुखेन दत्तां मदिरां रोषनिवारकमोंषधमिव स्तोक॑ स्तोकम्‌ ईषदीषत्पिबति इति 
पश्य । कठुतिक्ताखादमाष्धघ यथा खल्‍प॑ खत्प॑ पीयते तथा मानवशादत्यनुनयेन 
किश्वित्किश्वित्पिवतीति भाव: । 
जनसंचारवश्चितेस्मिन्‌ ग्रीप्ममध्यादे नायकममिसरेति सूचयन्ती दूती निदाघतापस्य 
दुःसहतां वर्णयति-- 
गिरसोत्तो त्ति भ्रुअंगं महिसो जीह३ लिहइ संतत्तो । 
महिसस्स कहृवत्थरझरो त्ति सप्पो पिअइ लालम्‌ ॥ ५१ ॥ 
[ गिरिसत्रोत इति भुजंग महिपो जिह्या लछेढि संतप्तः । 
महिषस्य कृष्णप्रस्तझर इति सर्प: पिबति छालाम्‌ ॥ ] 
गिरिनिश्चर इति भ्रुजग संतप्तो लेढि जिहया महिपः । 
कृष्णप्रस्तरझर इति सपों महिषस्य पिबति किल लालाम ॥५१॥ 
कृष्णप्रस्तरस्य झरो निःस्थन्द: । कृष्ण महिषे कृष्णपाषाणअ्रान्ति: । “नार्तैस्तत्त्व- 
विचारक्षमो भवतीति मध्याहवर्णनच्छलेन ग्रदशयन्नागरिक: सहचरमाह'” इति गड्जा- 
घरावतरणम्‌ । 
शारिकया लोकानां सविधे रद्दस्थाख्यानतों विलक्षीकृता कापि कुलवधूरन्तरद्जां 
मातुलानीमाह--- 
पञ्ञरसारिं अचा ण णेसि कि एत्थ रइहराहिन्तो | . 
वीसस्मजम्पिआईं एसा छोआण पञअडेइ ॥ ५२॥ 


६ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । २८१ 


[प्रभरशारी मातुलानि न नयसि किमश्र रतिगृहात्‌ । 
विसस्भजल्पितान्येषा छोकानां प्रकटयति ४ ] 
पञ्जरशारी मात॒ुल्ि नापनयसि कि नु रतिग्रहादस्मात्‌ । 
विस्लम्भजल्पितानि प्रकटयतीय हि लोकानाम्‌॥ ५२ ॥ 
पन्नरशारीं पन्नरवद्धां शारिकाम्‌ । किमिति नापसारयसि । विद्वम्भजल्पितानि रति- 
समयोदितानि प्रमवचनानि । लोकानां लोकेभ्यः । अथवा लोकानां विख्रम्भजल्पितानि 
सेयं ग्रकटयतीति निश्त॑ खस्य प्रियतमस्थ च वचनानां सूचना दत्ता । 
न्तथावनायथ संकेतितस्थ करजनिकुज्ञस्थ पह्वपुजभन्नक ग्रामे भिक्षामटन्त॑ कश्वन 
घार्मिक पहुवभड्राद्रणाय भीषयन्ती काचित्कुलटा आह--- 


एद्हमेत्ते गामे ण पड॒इ भिक्‍ख त्ति कीस म॑ भणसि | 


धम्मिअ करज्ञभज्ञअ ज॑ं जीअसि त॑ पि दे बहुअम्‌ ॥ ५३॥ 
[ एवावन्मात्रे आमे न पतति मभिक्षेति किमिति मां भणसि । 
धार्मिक करञ्षमञ्षक यज्जीवसि तद॒पि ते बहुकम्‌ ॥ ] 
ग्रामेपीयन्मात्र न पतति भिक्षेति किमिति मां भणसि । 
धार्मिक करअञ्रभञ्रक यज्ञजीवसि तदपि ते बहुकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
करणशभश्ननागत धार्मिक ! इयन्मात्रे आमेडपि भिक्षा न पतति न मिलति इति कि 
भणसि । एवंस्थितावषि भक्ष्यमोजनेन यजीवनयात्रां निरदेहसि तदपि बहु गणयेति 
वाच्योषर्थ: । करक्षभछनापराधे दृष्टेपि यत्त्वं ग्राणेन वियुक्तोसि, तत्ते बहुभाग्यमिति 
व्यक्यययोईर्थ: । तथा च-यदि जीवितुं कामयसे तहिं करजकुछम्य पद्चवपुश्नभश्ननाद्विरमेति 
त॑ प्रति सूच्यते । 
ेेषचालुर्यणानुराग सूचयन्ती काचित्तृतगुडवेतनमिछुयन्तवाहकमाह-- 
जन्तिअ शुले विमग्गसि ण अ में इच्छाइ वबाहसे जन्तम्‌ | 
अणरसिअ किं ण आणसि ण रसेण विणा शुलो होह ॥५४॥ 


[याश्रिक गुड विमार्गेयसे न च ममेच्छया वाहयसि यप्नम्र्‌ । 
अरसिक कि न जानासि न रखेन बिना गुडो भवति ॥ ] 
यात्रिक गुर विभागंसि न वाहयसि यत्थमिच्छया च मम | 
अरासिक जानासि न कि न रसेन बिना गुड़ो भवति ॥ ५४ ॥ 
यान्त्रिक यन्त्रकर्मकारक ! वेतनत्वेन नियमितं गुर विभागसि अन्विप्यसि वाब्छसीति 
याबत्‌ । इछुपीडनार्थ कृत य्ने ( चर्खी ) ममेच्छानुसारं च न चालयसि । पक्षान्तरे 
सुरतसाधन यद्यम्‌ । रस: इक्षुद्रव:, अनुरागश्च । तथा च-हे अरसिक इक्षद्रवविधाना- 
नभिज्ञ ! कि न जानासि यत्‌ रसेन इछुद्रवेण विना गुडो न भवति नोत्पदते । पक्षा- 
न्तरे च-हे अरसिक ! अनुरागेण बिना गुडो न भवति न आप्यते इत्यर्थ:। मय्यनुरक्तो 
यावन्ममेच्छानुसारं रतनिरतो न भविष्यसि तावज्न ते गुडवेतन दीयेतेति भावः । 


२८२ क्राव्यमाला । 


सबःसख्ातां श्यामाज़ीं कामयमानः कश्रित्‌ शप्पन्ताँ तस्याँ खसहचरमाइ-- 
पत्तणिअम्वप्फंसा ण्हाणुत्तिण्णाएँ सामलड्रीए । 
जलबिन्दु्हिं चिहुरा रुअन्ति बन्धस्स व भएणण ॥ ५५ ॥ 
[ प्राप्तनितस्बस्पशां: ज्नानोत्तीणोया: इयामलाजुचा: । 
जलबिन्दुकेश्रिकुरा रुदुन्ति बन्धस्येव भयेन ॥ ] 
प्राप्तनितस्बस्पाञ्ोः इयामाइड्ाः स्नानसक्तायाः । 
वन्धस्येव भयेन हि रुदन्ति जलबिन्दुभिश्चिकुरा:॥ ५५॥ 
सज्ानसमये पृष्ठे लम्बमानतया सुन्दरीनिबिडनितम्बस्पशसुखमवाप्तवन्तः कुन्तलछा: 
ल्लानोत्तरं धम्मिलृबनन्धनेन तत्सुखविलोपशइया प्रस्रवत्नानसलिलबिन्दुच्छलेन संप्राति 
रुदन्तीवेल्र्थ: । तथा च-नषां बन्धनं भवेत्तथेमे वाउ्छन्ति । अथाव्‌ मय्रि सुरतासक्ता 
सती एतेषां पुनरपि विमुक्ततासु्ख संपादयेति निमूढाभिप्रायो व्यज्यते । 
आमनिकटावस्थितवटान्तिके सुधटान्यभिसारसुखानि बिटाय सूचयन्ती रतिरसलम्पटा 
कुलटा बटानुवर्णनमाह--- 
गामड्रणणिअडिअकहृवक्ख वड़ तुज्ञ दुरमणुलग्गो । 
तित्तिहृपडिक्खकभोइओ वि गामो ण उबिग्गो ॥ ५६ ॥ 
[ ग्रामाज्नणनिगडितकृष्णपक्ष वट तब दूरमनुलमः । 
दो/्साधिकप्रती क्षकमोगिको5पि ग्रामो नोहिभः ॥ ] 
अजुलझस्ते प्रामाहणनिगडितकृप्णपक्ष वट दूरम । 
दोःसाधिकप्रतीक्षकभोग्यपि न त्राम उद्धिन्नः ॥ ५६॥ 
आमाहणे निगडितः बद्धः [ खबशे इत्वा सर्वदा स्थापितः ] कृष्णपक्षः [ तत्काये- 
भूतः अन्धकारः ] येन तत्संबुद्धे । एताहइश हे वट ! तब दूरमनुलमः दूरदूरपयन्तं 
लच्छायामाश्रितः । दौःसाधिको द्वारपालः प्रतीक्षकः [ ग्रामपतिसविधे नयनाय मार्गा- 
वेक्षकः | यस्य ताइशो भोगी भोगासक्तः काम्ुकजनो यस्निन्नेतादशोपि आमो नोहिमः । 
अनुपलक्षितामिसारतया राजभयरहितत्वान्न भीति ग्राप्त इत्यर्थ: । अय॑ भावः-हे वट ! 
तव निशब्रिडतमच्छायायां स्वेदा कृष्णपक्षस्येव अन्धकारों भवति । ततश्र त्वदाश्नये 
अभिसाररताः कामिनो निर्भयं भोगान्‌ भुज्ञते । ग्रामाधिपते रक्षकपुरुषास्तान निग्नहीतुं 
प्रतीक्षमाणा एवं तिष्ठन्ति परं त्रच्छायान्धकारे न तान्‌ लक्षयितुं प्रभवन्ति ।॥ अत एवं 
त्वदनुल्मोयं॑ आसो नोद्विजते इति । दोःसाधिकस्य प्रतीक्षकाः [ इदानीं द्वारपाल 
आयाति, अयमायात इति भयचकितं द्वारपालमार्गावेक्षका: ] भोगिनो यस्मिन्निल्यप्यर्थ: 
संभवति । 'ित्तिछो” दौःसाधिक: । 'दोश्साधिको द्वारपाढः? इति त्रिकाण्डशेषः । 
तन्तिछ्ृपडिखरभोइओ बि” इति पाठे तु तापरप्रतिखरभोगिकोपि” इति च्छाया । 
चिन्तायुक्त: ग्रतिखरोइसहनः भोगी ग्राममोक्ता अधिकारी यस्त्र ईदशो झाम इल्यर्थ: । 


६ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रशती । २८३ 


ततश्व सर्वेदा दुष्दमनचिन्तायां लम्मोंइतितीदणश्वास्य ग्रामस्य भोक्ता प्रभुरस्ति, तथापि 
वलत्प्सादादयं आमस्थः कुलटाजनो नोद्ठेगं प्राप्रोतीव्याशयः । 


सपब्या दुश्चरितं पर्ति श्रति सापदेश सूचयन्ती सपत्नी सोपालम्भमाह--- 


म॒ुप्पं डडं चणआ ण भजिआ सो जुआ अइकन्‍्तो । 
अत्ता वि घरे कुविआ भूआएँ व वाइओ वंसी ॥ ५७ ॥ 
[ झर्ष दर्धं चणका न अष्टाः स युवातिक्रान्तः । 
ख्रश्ूरपि ग्रहे कुपिता भूतानामिव वादितो वंशः ॥ ] 
शाप द्ग्घं चणका न भर्जिताः स च युवातिगतः | 
श्वश्रग्रहेषि कुषिता भूतानामिव हि वादितो बेशः ॥ ५७ ॥ 


चणकान्‌ भर्जयन्ता अनया अनवधानेन शर्प दग्धम्‌, पर चणका न भर्जिताः । 
अं युवानं द्र्ठ चणकमजनकाय स्यचत्वा इयें बहिनिंगता रोष्प्यतिकान्तः । भूतानां 
बसिराणामिवाग्रे बंद: ( वेणु:ः ) वादित: । बधिराणामग्रे वंशीवादनमिव शहकायहानिं 
संपादयन्ता अप्यय्था: सर्वेः प्रयासों विफडीभूत इत्याशयः । गृहवस्तुद्दानिं परपुरुषए्या- 
लोचनग्रयासं च गृहाधिष्ठात्री व्वन्मातापि ज्ञातवती, अत एवं कुपितास्ति ॥ ततः 
पश्यास्था दुश्वरितमिति पति प्रति युकत्या सूचना । 


सलिलनिमम:ः श्रियतमेरिमा निमूहमुपगूढा इत्यात्मनः प्रन्छन्नपरि शानपाटवं प्रख्या- 
पयन्नागरिकः सद्दचरे ग्रति कामिनीनां जलकेलिमुपवर्णयति--- 


पिसुणेन्ति कामिणीणं जललुकपिआवऊहणसुहेलिम्‌ । 
कृष्डडअकवोल॒प्फुडणिच्वलच्छीईं वअणाईं ॥ ५८ ॥ 


[ पिशछुनयन्ति कामिरनानां जलनिलीनप्रियावगढनसुखके लिम्‌ । 
कण्टकितकपोलोस्फुलनिश्वका क्षीणि वदनानि ॥ | 


शंखसन्ति कामिनीनामम्बुनिलीनशियाइसज् सुखम्‌ । 
पुलक्रितकपोलसंफुलनिश्वलाक्षाणि चदनानि ॥ ५८ ॥ 


प्रियाइस्पर्शन पुलकितों कपोली येपु ताने । तथा हृषविशेषादुस्फुछ्े ( विकसिते ) 
खम्भाख्येन सात्त्विकभावेन निश्चले च अक्षिणी येपु तारशानि कामिनीनां वदनानि, 
अम्बुनि निलीनस्प प्रियस्पाइसम्लेन अवगृहनेन यत्छुल तत्सूचयन्ति । जलनिलीन- 
प्रियपरिरस्भणेन अछ्लुरितकामतया कामिनीनामिति व्यपदेशः । “निहुत्तमप्यर्थ विदग्धा 
बुध्यन्ते इति बोधयज्नागरिकः सहचरमाह' इति गद्भाधरावतरणम्‌ । “निश्चलाक्षीणि! 
इति पाठ्सखु कदाचन लेखकप्रमाद्‌ एवं भवेत्‌ । 


२८४ काव्यमालठा । 


वनशोभादरनेनोत्कण्ठितचित्तायाः प्रियसख्या भाविनी विरहवेदनां संसूच्य प्राइषि 
प्रवास चिकीरषतो नायकस्य गमनाध्यवसाय निवारयन्ती नायिकासखी आह-- 
अहिणवपाउसरसिएसु सॉहइ साआइणएसु दिअहेसु । 
रहसपसारिअगीवाणं णत्निअं मोरबुन्दाणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
[ अभिनवप्रावृड्रसितेषु शोभते श्यामायितेषु दिवसेषु । 
रभसप्रसारितओवाणां नृत्य मयूरइन्दानाम्‌ ॥ ] 
इयामायितेष्वभिनवप्रावृड्रसितेषु लसति दिवसेषु । 
ज॒त्यं रमसोन्नामितशिरोधराणां मयूरचृन्दानाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अभिनवानि आदृषो रसितानि ( मेघगज्जितानि ) येघु तेषु । जल्धरस्थगितदिनकर- 
तया स्यामायितेषु इ्यामा रजनी तत्सट्शेषु दिवसेषु मयूरत्रन्दानां ठृत्य॑ शोभते। 
विरहिणां कृते रजनी किलानिवेचनीयदुःखदायिनी, इह तु दिवसा अपि रजनीयन्ते । 
अत एवंबिधे घनरसमये समये न गन्तव्यमिति ध्वन्यते । नवानि प्राइड्रसितान्याकप्य 
रभसेन मेघावलोकनाथ मयूरेग्रींवा उन्नाम्यन्ते, अत एवं प्रसारितपदापेक्षया उन्नामितेति 
सम्यक्‌। दिवेव संकेतस्थानस्थासिसारयोग्यतां सूचयच्त्या दूत्या इयमुक्तिरेति कश्वित्‌ । 
“वबनमयूरलसित संकेतितलताग॒हमहं गता त्वं तु न गत इति जार ध्रावयन्ती कुडण 
वर्षाप्रशसामाह' इति गज्ञाधरावतरणम्‌ । 
महिषशालायां सुरतासक्ता काचित्कामिनो मनोविनोदाय दोपमपि ग्रणीकुरवद्याह--- 
महिसक्खन्धविलग्गं घोलइ सिद्ञाहअं सिमिसिमन्तम्‌ । 
आहअवीणाप्नंकारसदमुहल॑ मसअवुन्दम्म ॥| ६० ॥ 
[ महिषस्कन्धपिलसप्न घू्णेते छड्लाइतं सिमसिमायमानम्‌। 
आहतवीणाझंकारशब्दमुखरं मशकबृन्दमस्‌ ॥ ] 
भहिषस्कन्धविल्म झड़हते सिमसिमायितं भ्रमति । 
आहतवीणाझड्डूतिशव्द्मुखरित मशकद्ृन्दम्‌ ॥ ६० ॥ 
सिमसिमेत्यनुकरणम्‌ । सिमसिमेति शब्द कुर्वदित्यर्थ:। कोणेन आहताया वीणाया 
यो झंकारशब्दस्तदवन्मुखरम्‌ । पूर्व झज्ने स्थितिः, प्माच्छुद्ताडनेन सिमसिमशब्दं 
कुर्वेतां भ्रमण मशकानां खभाव: | अनेन खभावोक्तयलंकारेण 'वीणाझनड्डारेणेव प्रमो- 
दितमनास्त्व॑ सुचिरें रमख' इति नायक ग्रति चिररमणाभिलाषो व्यज्यते । 
निष्कुटकुमुदिनीशोभावर्णनेन प्रियतमाया मनः प्रमोदयन्‌ कथ्चिदाह-- 


रेहन्ति कुप्रअृदछणिचच॒लट्टिआ मत्तमहुअरणिहआ । 
ससिअरणीसेसपणासिअस्स गण्टि व तिमिरस्स ॥ ६१ ॥ 


[ राजन्ते कुमुद्दकनिश्वलस्थिता मत्तमधुकरनिकायाः । 
शशिकरनिःशेषप्रणाशितस्य प्रन्थय इव तिमिरस्य ॥ | 


& शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । २८५ 


राजन्ति कुमुददलनिश्वलस्थिता मत्तमथुकरनिकायाः । 
अन्थय इव तिमिरणस्य हि शशिकरनिःशेषनाशितस्येमाः ॥ ६१॥ 
मधुकरखभावान्मधुपानेन मत्ताः अत एव मदजनितस्तम्मेन निश्चर स्थिताः । शशि- 
किरणर्नि:शेष॑ समापितस्य तिमिरस्य कुत्रकुत्रचित्पतिता इमा ग्रन्थय इव। निश्चवलस्थिद्या 
अचतनाभिप्रन्थिभिः साम्यम्‌ । 'कुमुद्सरस्तीरलतागशद्दे चन्द्रोदयपर्यन्तम् स्थितः, त्वं 
तु न गतेति कुलटां श्रावयन्कश्विदाह” इति गज्नाघरः। 
शालिक्षेत्र रममाणा शालिगोपी क्षेत्रे शुकपतनशड्डां सूचयन्त्यपि सुरतसत्वरं जार- 
मन्यमनस्कं कतुमाह-- 
उअह तरुकोडराओ णिकन्तं पुंसवाण रिज्छोलिम | 
सरिए जरिओ ब दुमो पित्त व सलोहिअं वमह ॥ ६२ ॥ 
[ पश्यत तरुकोटर ह्निष्कान्तां पुंझुकानां पह्किम्‌ । 
शरदि ज्वरित इृव द्ुमः पित्तमिव सलोहित वमति ॥ ] 
पह्छि तरुकोटरतो निष्कान्तां पदुय पुंशुकानां हि। 
शरदि रुमो ज्वरित इव सलोहित पिक्तसिव वमति ॥ ८२ ॥ 
पित्त हरितवर्ण तस्मिन्‌ रक्तवर्ण शोणितमपि मिलितम्‌, तथेंव हरितवर्णा: शुकास्तेषा 
चजवो गलरुकण्ठिकाश्वारुणा इति दयोः साम्यम्‌ । अत एवं पुंझुकानां ( नरशकानाम्‌ ) 
पड्लिमित्युक्तम्‌ । 
रमभाणस्योपपतेभये त्वरंं चापनयन्ती दुर्दिनाभिसारिका दुर्दिनं बहुकालावस्थायीति 
तहिब्वान्याह-- 
धाराधुवन्तमरह्ा लम्बिअवक्खा णिउश्विअग्गीवा । 
वइवेढनेसु काआ खलाहिण्णा व्य दीसन्ति ॥ ६३ ॥ 
[ घाराधाव्यमानमुखा लम्बितपक्ष। निकुश्चितग्रीवाः । 
बृतिवेशनपु काका: झूलाभिज्ञा इब दृश्यन्ते ॥ ] 
धाराविधातवदना लम्बितपक्षा निकुश्चितग्रीचाः । 
बृतिवेशनेषु काकाः शुलाभिन्ना इव प्रदशयन्ते ॥ ६३ ॥ 
ऊध्येक्ृतमुखत्वात्‌ जलधाराभिर्धाव्यमान मुख येषां ते | पक्षों प्रसाय ओवां कुब्ज- 
तयावक्ुध्य, क्षेत्रा्णा कण्टकतिषु काकास्तथा स्थिता: सन्ति यथा ऊर््वैभुखास्ते 
उन्नामितशलाग्राकारचश्ुग्बात्‌ शलेन आ ( समन्तात्‌ ) भिन्ना इव दृश्यन्ते । एवंरूपेण 
काकानां निरभयमवस्थिव्या दुर्दिनमपि चिरमचस्थायीति जार प्रत्मभिव्यज्यते । 
मानिनीं नायिकां युक्तया खर्ंभाषणामिमुखी कर्तु नायकोडन्तरइसुहृदमाह-- 


ण वि तह अणालवन्ती हिअर्ज दुमेह माणिणी अहिअम । 
जह दृरविअम्मिअगरुअरोसमज्यत्थभणिएहिं ॥ ६४ ॥ 


२८६ काव्यमाला | 


[ गापि तथानालपन्ती हृदय दुनोति मानिन्‍्यधिकम्‌ । 
यथा दूरबिजृम्भितगुरुकरोषमध्यस्थभणिते: ॥ ] 
न तथा हानालपन्ती मानिन्यधिकं दुनोति हृदय नः । 
भाषिते हक 5 
दुरविजुम्भितगुरुकप्रकोपमध्यस्थभाषितेहिं यथा ॥ ६४ ॥ 
अनालपन्ती मानिनी द्वदयं तथा न दुनोति, यथा दूरं बिजम्मितों गुरुकः प्रकोपो 
येषु तादइशः मध्यस्थभणितैरुदासीनवचनेदुनोति । मौंनापेक्षया तटस्थपुरुषवरत्प्रेमशुन्येववे- 
चनैरधिकं दुःख भवतीति भावः । 'कलहान्तरितां सखीं शिक्षयन्ती काचिंदाह' इति 
गज्नाधर: । उदासीनवशन्निष्ठुर न वाच्यः प्रियतम इति विषये मातृगुप्ताचार्याणामुदाहतं 
च तेन पद्मम्‌ “निभुराणि न वक्तब्यो नातिक्रोध च दशयेत्‌ । न वाक्यैवाच्यसंमिश्रै- 
रुपालभ्यों मनोरमः 0” इति । स्फुटमिय मानिनीपदाडिता गाथा कलहान्तरितायां 
क्लेशतो 5न्वेति । अत एवं “यह्लापनेयमाना घीरा यथेति प्रसज्ने, निधारितविशेषग्रकारो 
विशेषवान्‌ प्रेमा यथा” इत्यत्र चोदाहता सेयं गाथा स. कण्ठाभरणे (५ परि. )। 
वर्षासु दुःखविप्रकर्षात्ग्रयतमासमाप्तिमाशइमान पान्थमाश्वासयन्मागसिलित: कश्ि- 
त्कारणिक आह--- 
गन्ध अग्घाअन्तअ पककलम्बाणं वाहभरिअच्छ | 
आससु पहिअजुआणअ घरिणिमुहं मा ण पेच्छिहिसि ॥९५॥ 
[ गन्धमाजिध्रन्पक्रकदस्वानां बाष्पभ्ताक्ष । 
आश्वसिहि पथ्िकयुवन्‌ ग्रहिणीमुखं मा न श्रेक्षिष्यसे ॥ ] 
परिपककदम्वानामाजिव्रन्गन्धम श्रुभरिताक्ष । 
आश्वसिहि मा न गृहिणीमु्ख निरीक्षिप्यसे५यि पथिकयुवन्‌ ६५ 
अगि पथिकयुवन्‌ | आश्वसिहि ! गृहिणीमु्ख न निरीक्षिष्यसे इति मा, कि तु अवश्य 
निरीक्षिप्यसे इत्यर्थ: । पक्ककदम्बानामितद्यनेन साम्प्रतं प्राइष: पूर्ण: अकर्ष:, अत एव 
तदारम्भादेव दुःखमनुभवन्ती प्रतीक्षणपरा परासुर्भवेत” इत्यनुमानं सच्यते। आजिध्र- 
न्लिति शत्रा ईंषदूघ्राणस्य साध्यतायामेव उत्कण्ठोदयेन गहिणीविनाशानुमानेन च बाष्पो- 
द्रमो जात इत्मतिशयोक्ति: । युवन्नित्यनेन-योवनसुलभया उत्कण्ठ्या कुण्ठितत्वदिवं- 
भयाकुलोसि, किन्त्वनुभविनः ग्रोढस्य ममाश्वासने विश्वसिहि' इति वक्तुः प्रौढिः सूच्यते | 
गर्जितश्रवणेनोद्ीम्रविरहतया भ्रियाविनाशमाशइमानः पथिकः पयोदमाह-- 
गज़ महं चिअ उबरिं सबत्थामेण लोहहिअअस्स । 
जलहर लुम्बालइरअं मा रे मारेहिसि वराइम्‌ ॥ ६६॥ 


( गज ममेबोपरि सर्वस्थाज्ञा छोहहूदयरय । 
जरूघर छम्बालकिकां मा रे मारथिष्यसि वराकीम ॥ ] 


६ शतकम ] संस्कृतगाथासप्रशवी । २८७ 


अयि गजे ममैबोपरि सर्वस्थाज्नापि लोहहद्यस्य । 
जलूधर लम्बालक्िकां मा रे तां मारयिष्यलि वराकीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ताहशीं शिरीषरदुलाड़ीं बिरहहुतवहे क्लेशितवत्त्वाछ्रोहवत्कठोरहदयस्य मममवोपरि 
सर्वस्थाम्नापि सर्ववलेन गज । तादइशक्र्रहदयोहं त्वदूगर्जनं सोढ़ं स्मर्थ:, विरहदुबल- 
द्ेहा सा मद्दप्जी तु कथं जीवेदिति भावः | विरहवेदनावरद्धकत्वात्‌ 'रे” इत्याक्रोशसंबो- 
घनम्‌ । लम्बालकशोभिनीं तां मा मारयिष्यसि । रूम्बालकिकामित्यनेन-जलधारकत्वा- 
त्कृष्णवर्णेस्थम्‌ अस्या अपि मधुरमेचकमायतं च केशकलापमालोक्य इर्ध्यावशादनिष्ट 
कुर्या:” इति सच्यत । विरहक्लिश्तया पूर्वमेव दयापात्र सा । इदानीं ल्वद्ृत्तदुःखा सा 
स॒तरां दयनीयेति वराकीपदेन रूम्बालकिकामिति कप्रत्ययेन च ध्वन्यते । 
शालिक्षेत्र्यामिसारयोग्यतां सूचयितुं काचिदन्यापदेशेन हेमन्तोपक्रम वर्णयति--- 
पड्डःमइलेण छीरेकपाइणा दिण्णजाणुबडणेण । 
आनन्दिज्इ हलिओ पुत्तेण व सालिछेत्तेण ॥ ६७ ॥ 
[| पहुमलिनेन क्षीरे कपायिना दत्तजानुपतनेन । 
आनन्थते हालिकः पुश्रेणेव शालिक्षेत्रेण ॥ ] 
क्षीरेकपायिना दत्तजानुपतनेन पड्ुमलिनेन । 
पुत्रणेव हि क्षालिक्षेत्रेणा नन्यते हलिकः ॥ ६७ ॥ 
द्षीरं तण्डुछारम्भकं॑ ज्ू दुग्धं च । जानु ऊरुपचे, उपचाराद्धान्यनालग्रन्थिश्व ।! 
गद्जावरः | दत्ते जानुभ्यां पतन येन, जानुद्वारा कृतगमन इल्यर्थ: पुत्रपक्षे । दत्त कझृत॑ 
जानुस्थानीयानां धान्यनाठग्रन्थीनां ( 'पोटा! ) आरम्मर्ण येन, ततश्व-घान्यनाठग्र- 
न्थीनामारम्मी यस्मिन्‌ जातस्तादशमिति क्षेत्रपक्षे । 
अन्यस्मिन्ननुरक्ता काश्वन सुन्दरीं खानुगामिनीं कठु खलनिन्दाव्याजेन कश्चित्पू्वे- 
नायकनिन्दामुपकम ते --- 
कहे मे परिणइआले खलसजझ्ली होहिइ त्ति चिन्तन्तो | 
ओणअमुहो सस्तओ रुवइ व साली तुसारेण ॥ ६८ ॥ 
[कर्थ में परिणतिकाले खलसज्ञो भविष्यतीति चिन्तयन्‌। 
अवनतमुख: सश्यूको रोदितीव शालिस्तुपारेण ॥ ] 
खलसझो मे परिणतिकाले कथमिव भवेदिति ध्यायन्‌ । 
अवनतमुखः सशूकः शालिः किल रोदितीव नीहारेः ॥ ६८ ॥ 
परिणतिकाले पक्कतादशारयां पक्षान्तरे च वयःपरिणामकाले । खलस्य धान्यमर्दन- 
स्थानस्य ( खलिहान ), दुजनस्थ च सजह्ज: कथमिव न जाने कीद्शदुःखाबद्दो भवेदिति 
चिन्तां कुर्चन । परिपाकगुरुतया अबनतं शीर्षार्त यस्य सः, पक्षान्तरे च शोकेनावन- 
तवदनः । झकेन थान्यकण्टकेन सहितः पक्षान्तरे च कण्टकायितेन शोकेन सहितः । 
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शालिः नीहारैः तुषारव्याजेन रोदितीव । अचेतनः: शालिरपि परिणामे खलसब्लैन 
रोदिति तहिं अनुरकहृदयायास्तव तु का दशा स्थादिति परिहर तत्सज्म, अनुरज्यख 
मादशे प्रणयिनि इति शण्वर्ती नायिकां ग्रति ध्वन्यते | प्रातरेवाहं संकेतस्थानं शाहिक्षेत्रं 
गता, त्वं तु न गत इति जार॑ भ्रावयन्ती नीहाराभिसारिका शालेरपि खलूसंयोगाइुद्वेंग- 
माह? इति गज्ञाघरः । 
त्वया निहुतमपि दमितसमागमचिढं मया परिज्ञातमेवेति कांचिन्नववर्धू श्रावमितुं 
सव्यपदेशं ग्रदो्ष वर्णयज्ञागरिकः सहचरमाह--- 
संझाराओत्थइओ दीसइ गअणम्मि पडिवआचन्दो । 
रत्तदुअलन्तरिओ थणणहलेहो व णववहुए ॥ ६९॥ 
[ संध्यारागावस्थगितो दृश्यते गगने प्रतिपच्चन्द्रः । 
रक्तदुकूलान्तरितः स्तननखलेख इव नववध्वाः ॥ | 
सन्ध्यारागस्थगितः प्रतिपच्चन्द्रो हि दश्यते गगने । 
रक्तदुकूलान्तरिता स्तननखलेखेव नववध्चाः ॥ ६० ॥ 
सन्ध्यारागेण किश्विदन्तरितः प्रतिपत्तिथेश्वन्द्रः, रक्तदुकूलेनान्तरिता नववध्चा: स्तन- 
गतनखल्लेखेव गगने दृश्यते । नववधूपदेन लण्जावशात्तस्था गोपन सच्यते । अभिसार- 
स्थानगमनाय प्रदोपाभिसारिकां त्वर्यन्ती दूती प्रदोषवर्णनमाह' इति गन्लाधरः । 
अधेचन्द्रावडोकनकुतूहलाद गगनतलूमालोकयन्तं देवरं कापि सपरिहासमाहू-- 
अइ दिअर कि ण पेच्छसि आआसं कि मुहा पलोएसि । 
जाआइ बाहुमूलम्मि अद्धअन्दाण परिवाडिम्‌ ॥ ७० ॥ 
[ अयि देवर कि न प्रेक्षसे आकाश कि मुधा प्रछोकयसि । 
जायाया बाहुमूले5घेचम्द्रा्णां परिपाटीम्‌ ॥ ] 
किमयि न देवर पश्यसि कि वाकाशं मुधा प्रकोकयसि ! 
जायाया भुजमूले परिपाटीमर्धचन्द्राणाम्‌ ॥ ७० ॥ 
अयि देवर जायाया भुजमूले अधषचन्द्राणामू ( नखक्षतजनितानाम्‌ ) परिपारीं 
परम्परां कि न परयसीति योजना । वेदर्ध्येन गोपनीयोपि ते प्रियतमासमागमः स्फुट- 
भेवं प्रकाशीमवतीति देवरं प्रति परिहास: । स्लरियाः परिहासे उदाह्ृता सेये गाथा स० 
कण्ठाभरणे ( ५ परि० ) | 
प्रियतमं प्रति मत्संदेश्यमेवं वक्तव्यमिति प्रियसमीपगामिन पान्थ प्रति श्रोषितभेका 
काचिदाह-- 


वाआइ कि भणिजउ केत्तिअमेत्त व लिक्खए लेहे । 
तुह विरहे ज॑ं दुकखें तस्स तुम चेअ गहिअत्थो ॥ ७१ ॥ 
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[ वाचया कि भण्यतां कियन्मात्रं वा लिख्यते छेखे । 
तब बिरदे यहु:ख्र॑ तस्व त्वमेव ग्ृहीतार्थः ॥ ] 
कि भण्यतां नु वाचा कियदिव वा लिख्यते लेखे । 
तब विरहे यहुःख त्वमेव तस्यासि विदितार्थः ॥ ७१ ॥ 
दुःखानामसीमत्वात्कि वक्तव्य कियद्वा लेखितव्यम्रित्यर्थ: | तब बिरदे यन्मम दुःख 
सस्य विदितार्थ: ( विदितः अर्थों येन ) अर्थात्‌ परिज्ञाता त्वमेवासि । अहर्निश हृदये 
स्थितरत्वमेव मम हृदयदुःखं ज्ञातुं प्रभभसीति भावः । अथवा भद्विरहे त्वया यावहुःख- 
मनुभूत॑ तदनुमानेन ममापि दुःखे त्वया परिज्ञातव्यमित्याशय: । 'ज्ञाता' इतद्यायनुक्त्वा 
“विदितार्थ:” इतिपदेन 'किमर्थमिदं दुःखमित्येतस्थ तत्त्व तत्मेव जानासि, अथोत्‌ त्वत्का- 
रणकमिद्‌ दुःखं त्वरितमागतेन त्वयेवापनेयम्‌” इति द्ोत्यते । 
कस्याथित्केशपाश साभिलाएं निवर्णयन्कशिद्वयस्थ ग्रति प्रकाशं प्राह--- 
मअणग्गिणो व धूम मोहणपिच्छि व लोअद्ह्ठीए । 
जोब्रणधर्ज॑ व मुद्धा वहइ सुअन्ध चिउरमारम्‌ ॥ ७२॥ 
[ मदनामेरिव धूम मोहनपिच्छिकामिव छोकदृष्टेः । 
योवनध्वजमिव मुग्धा वहति सुगनन्‍्ध चिकुरभारम्‌ ४] 
जनरृष्टेः संमोहनपिच्छीमिव घूमसिव च भदनाग्रेः । 
यौवनविजयध्वजमिव वहते मुग्धा खुगन्धिचिकुरभरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
छोकानां दृष्टेः संमोहनार्था पिच्छिकामिव । ऐन्द्रजालिक्रोपि पिच्छिकाभ्रमणेन 
लोकानां ह्ष्टेमोंह करोति । मदनामेघूमीपम्येन एतद्धमसहचारी मदनवक्निर्विरहे दः्धु 
प्रभवतीति नायिकाया आकर्षऋत्तातिशयों च्वन्यत्ते । 
यर्स्वमनुरक्ताति तस्य ते दयितस्थ वर्णय रूपमिति प्ृच्छन्ती सखीमन्या काचि- 
दाह-- 
रूअं सिट्टं चिअ से असेसपुरिसे णिअत्तिअच्छेण । 
वाहोल्लेण इमीए अजम्पमाणेण वि झहेण ॥ ७३ ॥ 
[रूप शिष्टमेष तस्थारेषपुरुषे निवर्तिताक्षेण । 
याष्पादेणास्यथा अजल्पतापि मुखेन ॥ ] 
तदूपमुक्तमेव हि समस्तपुरुषे निवर्तिताक्षेण । 
बाष्पाद्रेंणैवस्था अजल्ण्तापि च मुखेन सखि ॥ ७३ ॥ 
है सखि तद्तिरिक्ते अशेषपुरुषे, अशेषपुरुषादिति यावत्‌ । निवर्तिते निरुत्कण्ठतया 
परावर्तिते अक्षिणी येन । तत्स्मरणोत्कण्ठया सम्प्रति बाष्पादरेंग एतस्पा मुखेन अजरुप- 


तापि तस्य रूपमुक्तमेव । अन्यपुरुषनिरपेक्ष तदासक्तत्वात्तस्य परमसौन्दर्य कथितमेवेति 
से. गा, २५ 
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मावः । अजल्पतापि कथितमिति विरोधेन अस्मत्तो रहस्यगोपनेच्छायामपि ग्रेमपार- 
चदयान्नियं प्रभवतीत्यनुरागसंबवंको नायकशुणोत्कर्षो ध्वन्यते । 
मलनुजागमनसंरम्मेण खस्थानत्यागवशाद्विस्वन्मकरन्दमत्तमधुकरतया कमलवनमेत- 
त्कयो श्वित्संकेतस्थानमिति खाभिज्ञतां सूचयन्‌ सहृदयः सहचरमाह--- 
रुन्दारविन्दमन्दिरमअरन्दाणन्दिआलिरिज्छोली । 
झणझणइ कसणमणिमेहरू व महुमासलच्छीए ॥ ७४ ॥ 
[ झहदरबिन्दम न्द्रिमकरन्दानन्द्तालिपड्धिः । 
झणझणायते कृष्णमणिमेखलेव मधुमासलद्ष्म्या: ॥ ] 
विकसदरविन्दमन्द्रिमकरन्दानन्दिता मिलिन्दालिः । 
मधुरमघुमासलक्ष्य्याः कृष्ण मणिमेखलेबव दशिक्षाना ॥ ७४ ॥ 
विकसत्तया बृहत्‌ यदू अरबिन्दमेव मन्दिर तत्र मऋरन्देनानन्दिता अत एव गुश्नन्ती 
अ्रमरपड्डि: । शिक्नाना झणुझणितिरवमुखरा कृष्णमणिघटितत्वात्‌ कृष्ण मणिमेख- 
लेव भातीति शेषः । शभ्रमराणां इयामतया कृष्णमणीनां मेखलेत्युक्तम्‌ । उद्दीपनविभाव- 
अतिपादनात्संकेतस्थानस्तुतिपरं दूत्या इदं वचनमिति केचित्‌ । 'श्रियेण सह क्रीडार- 
सादविदितनिशावसानां सखीं प्रबोधयन्ती सखी प्रभातवर्णनमाह” इति गज्ञाघर: । 
यदीह झणझणायते” इत्यादिप्राकृतगुम्फानुरोधस्तहिं “कृष्णमणिमेखलेबव हि मधुश्रियो 
झणझणायते नूनम' इति पाठ्यम्‌ । 
कामोत्कलिकाकुलः कोपि कामुकः कामपि कामिनी कथयति--- 
करस करो बहुपृण्णप्फलेकतरुणो तुहं विसम्मिहह | 
थणपरिणाहे मम्महणिह्णकलसे व पारोहो ॥ ७५ ॥ 


[ करय करो बहुपण्यफर्कतरोस्तव विश्रमिष्यति | 
स्तनपरिणाहे सन्‍्मथनिधानकलूश द्वव प्ररोह्ः ॥ ] 


बहुपुण्यफलेकतरोः परोद इव कस्य किल करो हन्त ! 
मन्मथनिधानकलशे स्तनपरिणाहे5ञ्॒ विश्रमिष्यति ते ॥ ७५ ॥ 


बहूनां पुण्यफलानामेकमाश्रस्थ तरोः प्ररोह इव नवपक्षब इव कस्य जनस्थ करः 
सनन्‍्मथनिधिकलशा यिते तव स्तनपरिणाहे विश्रम्िष्यति स्थान ग्राप्स्ति । परिणाहो 
विशालता । विशालस्तन इति यावत्‌, आकृते पूर्वनिषातानियमात्‌ । पुरुषस्तरुस्था- 
नीयः, तस्य करः अरोहस्थानीय इत्याशयः । पह़वो यथा करस्मिथ्िदक्षे उत्पद्यापि यथा 
निधिकलशे शोभाशकुनाथ स्थाप्यते, तथा कस्य वा सुकृतिनः करोच्त्र स्थास्यतीद्या- 
शयः । कस्येत्यनेन-स पुसुषः अनिरवेबनीयः सुकृतीति सूच्यते । इन्तेत्यनेन-न मे ता- 
दक्सोमाग्यमिति खेदातिशयः सूच्यते । “निधानकलशे” 'विश्रपिष्यति” इति पादाभ्यां- 


६ शतकम ] संकृतगाथासप्रशती । २९१ 


“धनान्बेषी करो यथा निधिकलझे गत्वा धनविषयेष्न्यानपेक्षिस्वात्तत्र सुख विश्राम्यति, 
तथा अन्यत्रान्यत्र संचलन्नपि स करो विशालेत्र सने विश्राम लप्सते नान्यत्र अ्रभिष्यति, 
एतत्सदशान्यस्तनानुपलम्भात्‌? इति तदुत्कर्षो ध्वन्यते । निधानकलशायित इति स्थाने 
कलश इत्युक््या-कलशसहशास्तु अन्येपि कुहचिहभ्येरन्‌ परमय तु साक्षात्कामनिधा- 
नकरूश एवेति तवुत्कर्षो व्यज्यते । प्राकृते तच्छायायां च बहुद्रान्वंयादस्पष्टतरः 
ओोकार्थ: | इह तु न स क्लेंशः । “निधानकलश इव स्तनपरिणाहे” इति श्वपदं कलशेन 
साक॑ तु न योज्यम्‌, प्ररोहपदस्थ तत्सापेक्षत्वादोचित्याच्च । सरखतीकण्ठाभरणे 
“अनूढा कुमारी यथा” इत्युदाहता सेयं गाथा । स्तनपरिणाहशालिन्या अपि कुमारीत्व॑ 
योवनविवाहवादिनामनुकूल स्यात्‌ । 

लाभलोभवन्तो विविक्तेडनुसरन्तीपि मनोमिलषितां वनितां पतिजनितातइशझूंया 
कामुका नाभियुञ्ञते नापि च परावर्तन्ते इति प्रदशयन्सहृदयः सहचरमाह-- 


चोरा सभअसतहूं पुणो पूणो पेसअन्ति दिद्वीओ। 
अहिरक्खिअणिहिकलसे व पोढवइआथणुच्छड़े ॥ ७६ ॥ 
[ चोराः सभयसतृष्ण घुनः घुनः प्रेषयन्ति दृष्टी: । 
अहिरिक्षितनिधिकलश इच प्रोढपतिकास्तनोरसक्ञे ॥ ] 


चोराः समभयसतष्ण पुनः पुनः प्रेषयन्ति बत दृष्ीः । 
प्रौदपतिकास्तनेस्मिल्निघिकलश इवाहिरक्षिते सततम्‌ ॥ ७६ ॥ 


परधनहारकाश्वोरा यत्नशतेन गुप्तस्थानमवाप्ता अपि अहिना रक्षिते निधिकलशे यथा 
सर्पकारणात्सभयां निधिलोभाच सतृष्णां दृ्शि पातयन्ति, तथा परदारहारकाशथ्ोराः 
प्रौढः शूरः पतियेस्ता एवंबिधाया नायिकायाः सतने हन्त सभयसतृष्णां दृष्टि पातय- 
न्तीत्यर्थ: । पुनः पुनः पदेन “भयमाशझ्् दर्शि निवर्तयन्ति पुनर्लभाकृष्टास्ततो दृष्टि 
नयन्ती'ति चित्तान्दोलनं सूच्यते । 'दृष्टीः' इति बहुत्वेन-निम्नतं ग्रकाशं तियेगादिनाना- 
प्रकारा: सतृष्णदशनस्थ सूच्यन्ते । पश्यन्तीति स्थाने दृष्टि श्रेषयन्ति! इत्युक्तया-इच्छा 
तु हस्तप्रेषणस्थवासी त्‌ , पर भयवशात्सतृष्णां दृष्टिमेव पारवश्याट्रेषयन्तीति लोंल्यावि- 
शयो ध्वन्यते | अहिदशन्तेन-अहियथा निधेरुपयोगमकुर्वन्‌ केवल तदुपरि रक्षावहित- 
स्तिष्ठति तथा 'पातीति पतिरिति” केवल तद्गक्षामात्रव्यग्र:ः झरतया बलापचयशइूुया 
खय॑ भोगादिक न करोतीति ध्वन्यते । सततमितल्यनेन-सर्पों यथा निरन्तर तत्रावति- 
छते तथायमपि खल्पम्रप्यवसरं न ददातीति ध्वन्यते । अस्मिन्निति सामिलाषमहुलि- 
निर्देशेन खस्याप्याकाह्नासूचनात्सनस्थाकर्षकतातिशयो व्यज्यते । यो यच्छीलः: स 
सापायादपि तस्मान्मनों निवर्तयितुं न शक्कोतीति निद्शयज्नागरिकः सहचरमाह” इति 
गज्राधर: । भयानुरागभावयो: संकरसत्तायामपि उपसालंकारस्थेव॒ प्राधान्यमिति विषये- 
सेयमुदाहता स० कण्ठाभरणे ( ५ परि. )। 


२९२ काव्यमाला । 
विदेश जिगमिषन्तं कान्तं प्राशइवर्णनच्छलेन ततो विवर्तयन्ती काचिदाह--- 


उबहद णवतणहडुररोमअपसाहिआईं अड्भाई | 
पाउसलच्छीअ पओहरो परिपेक्ठिओ विज्छो ॥ ७७ ॥ 


[ उद्वदृति नवत॒णाहुररोमान्नप्रसाधितान्यक्भानि । 
प्राबृदलक्ष्म्याः पयोधरेः परिभ्रेरितों विन्ध्यः ॥ ] 


अद्जानि नवतृणाहूररोमाश्वविमण्डितानि संवहते । 
प्रावुडलक्ष्म्याः पीवरपयोधरप्रेरितो विन्ध्यः ॥ ७७ ॥ 


नवतृणाहुरा एवं रोमाश्वस्तेन मण्डितानि । पीवरेमेहद्धिः पयोधरेमये: प्रेरित उत्ते- 
जितः । अन्योपि कामुकों शहलक्ष्म्या: पीवरफ्योधराभ्यां परिस्प्रशे रोमाश्वमावहतीति 
पयोधरपदसांनिध्यादुन्यते । अत एवं 'पयोधरे: प्रेरित: इति व्यस्तबहुवचनान्तम- 
नुक्त्वा समस्त आयुज्यतेति सहदयैस्तारतम्यं परीक्ष्येत । रोमाश्वयुक्तानीति वक्तन्ये 
रोमाथविमण्डितानीत्युक्तया-तस्मिन्समये रसिकानाँ तदेव स्वेमण्डनेभ्योतिशयितं मण्ड- 
नमिति तदुत्कर्ष: सूच्यते । तथा च “अस्मिन्‍्समये अचेतनो विन्ध्योपि रसिकचर्याम- 
नुरुन्‍धे, तहिं रसिकमानी भवानेव कि व्षोसु विलासविमुखो भविष्यति” इति प्रवासग्रति- 
बेघश्वरम व्यज्थम । भोजस्तु विन्ध्यगतमेव रतिभाव मन्वानः गौणेघु सेयं रतिरिति' 
रसाभासविषये इमामुदाजहार ( ५ परि. ) । 


कोपि प्रियसुहृदं प्रति प्रियतमायाः प्रशंसामपरापदेशेनाइ--- 


आम बहला वणाली मृहला जलरछुणो जल सिसिरम्‌ । 
अण्णणईणं वि रेवाइ तह वि अण्णे गुणा के वि ॥ ७८ ॥ 


[ सत्यं बहछा वनाली मुखरा जलरझ्ूवो जल शिक्षिरम्‌ । 
अन्यनदीनामपि रेवायास्तथाप्यन्ये गुणा: के5पि ॥ ] 


आम बहला विपिनाली मुखरा जलरइ्टवो जल शिशिरम । 
अन्यनदीनामपि पुनरन्ये केचन ग्रुणास्तु रेवायाः ॥ ७८ ॥ 


आम्‌ इति खीकारे । अन्यासां नदीनामपि-पर्यन्तविस्तृता वनपद्विनिंबिडा, जल- 
पक्षिणो मधुरशब्दकरा:, जर्ूं शीतमस्ति, इति खीकुमें: परं रेवाया गाम्भीयोदयः 
केचन गुणा: पुनरन्ये एवं इतरनदीबिलक्षणा एवं । अन्नार्थशक्तिसमुस्थेनानुरणनेन- 
“अन्यासां महिलानामपि पर्यन्ततोड़विश्वत्ता शाटीप्रश्नतिवसनसामझ्नी विपुला, ( मुख- 
रजलरझ्ुपदेन सूचिता: ) नूपुरादयोपि मनोहरणाय सशब्दाः, अन्नस्पशसुखमपि सुतरां 
निवोषकमस्थि, तथापि तस्था नायिकायाः सोभाग्यादयो गुणा अन्यनाय्रिकानिलक्षणा 
एवेति ध्वन्यमानो$र्थ: प्रतीयते । नायकप्ररोचनाय दूत्याः सेयमुक्तिरिति केचित्‌ । 


» 5 शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । २९३ 


कोपि कामुक: कस्याथित्कुचों साकाहुमाकलयन्कमपि सुहृदं कथयति--- 


एह इमीअ णिअच्छह परिणअमालरसच्छहे थणण । 
तुड्ढे सप्पुरिसमणोरहे व हिअए अमाअन्ते ॥ ७९॥ 
[ आागच्छतास्था निरीक्षध्वं परिणतमाल्रसइशों खनो। 
तुझे सत्पुरुषमनोरथाविव हृदये अमानन्‍्तो ॥ ] 
परिणतमालूरसमावागचछत पद्यत स्तनावस्याः। 
उत्तुज़े हृदयेपि च सत्पुरुषमनोरथाबविवामान्तो ॥ ७० ॥ 


पक्कतया पूर्णपरिणाहेन माल्रेण ( बिल्वेन ) सहशो । हृदये वक्षसि विशालतया 
अमान्‍्तों । पुण्यवतां मनोरथा अपि उन्नताः, हृदये चेतसि च न मान्ति, किन्तु बदहिः 
प्रकटीभूय कार्यरूपे परिणमन्ति । किंवा-सत्पुरुषाणामकल्मषतया तेषां मनोरथाः 
सुहत्सु प्रकटीभवन्ति । दुजेनानां तु विचाराइछद्यघटिततया हृदय एवं गुप्ता भवन्ति । 
प्राृते द्विववनबहुवचनयोरेक्‍्यादुभयत्र वचनसाम्यम्‌ । अत एवं वचनमेदनिबन्धन 
उपमादोधो नात्रेति बोध्यम्‌ | संस्क्ृते तूपमेययोः स्तनयोरनुरोधेन उपमाने मनोरथेपि 
द्वित्वमावश्यकमापतितम्‌। उपलक्षणं चेदं बहुवचनस्थ | आगच्छत पश्यतेत्युक्तिरबसरो- 
यमिति सूचनाय । हृदये अमानस्थोक्तया “सुतरामवरुद्धोपि ममेतद्गभहृणविषयकों मनोरथः 
साम्प्रतं विवशतया स्फुटीभावोन्मुखः इति सूच्यते । 

वर्षासु विरहवेदनामधिकतमामासूचयन्ती कापि कान्तानयनत्वराथे सखीमाइ--- 


हत्थाहत्थि अहमहमिआहइ वासागमम्सि मेहेहिस्‌ । 
अव्बो कि पि रहस्सं छण्णं पि णहड्गणं गलइ ॥ ८० ॥ 
[ दस्ताहस्ति अहमहमिकया वर्षागमे सेथेः । 
आश्चर्य किमपि रहस्य छन्नमपि नभोह्कणं गछति ॥ ] 
अहमहमिकया हस्ताहस्ति व वर्षागमेद्य किल मेघेः । 
हंहो किमपि रहस्यं नभोड़णं छन्नमपि गलति ॥ ८०॥ 
अहं पूर्वमह्ं पूर्वमिति स्पद्धया, इस्तेन हस्तेन च अगृह्य, परस्परं मिलितेरित्यर्थ: । 
मेघरछन्नमपि नभोज्रण॑ गलूते पतति । यद्धि मेघैव्याप्तं तत्क्थंकारं गलति, अत एव 
हंहो इत्याश्वर्ये, यदिदं किमपि रहस्यम्‌। 'गिरूतिः इति पाठे मेघे: स्थगितमपि विरहिणीं 
मां गिलितुमिव नभो धावतीलर्थः स्थात्‌ । 
बहुनारीणां वह्॒मतया सुभगायितस्थ दयितस्य अन्यनारीश्रवृत्ति किमिति न वारयश्ीदि 
चदनन्‍्ती सखीं प्रति काचिदाह-- 


केत्तिअमेत्त होहिइ सोहर्गं पिअअमस्स भमिरस्स । 
महिलामअणछुदह्दाउउकडक्खविक्खेवधेप्पन्तम्‌ ॥ ८१ ॥ 


२९४७ काव्यमात्य । 


[ कियन्मात्रं भविष्यति सौभाग्य प्रियतमस्थ अमणशीलरव । 
महिलामदनछ्षुधाकुलकटाक्षविक्षेपगृद्य माणम्‌ ॥ ] 
पु ] 
सोभाग्यं दयितस्थ प्रमतो भविता कियन्मात्रम्‌। 
महिलास्मरक्षुधाकुलकटाक्षविक्षेपश्ृद्ममाण हि ॥ ८१॥ 
अ्मतः अन्यनारीषु भ्रमणशीलस्य दय्रितस्य । महिलानां मदनलक्षणया क्षुधया 
आकुलेन कदाक्षविक्षेपेण गह्ममा्ं विवशीक्रियमार्ण सौभाग्य कियन्मात्र भविता भवि- 
ध्यति । महिला एतस्मिन्‌ मदनक्षुधाकुलतयवा55सज्यन्ति न सत्पप्रेम्ण । अयमपि च 
तथा भवज्नेव तद्बशों जात: | एवंस्थिता मदनलक्षणश्रुदुत्कण्ठाशान्ती ताः कियदासक्ता 
अवेयुः ! कियन्मात्र चास्य सोभाग्यं स्यात्‌! अस्थायि सर्वमिदमित्यर्थं: । सर्वमेतदलु- 
भूय खयमस्थ मत्मणयपरिचयो भवेदिति भावः। “कटाक्षध्वस्तवैयेस्स खत एवास्य 
चाश्वस्यं यास्यति । किमस्य प्रियाचरणेन! इति गज्राधरः । अस्पष्टमियेदम्‌ ! ध्वस्तवेय 
एवं चश्चो भवतीति अधेयस्थ चाश्वस्यापगमः कथम्‌ । 
सर्वेदा परगहेषु निडीय परनारीबिलासलूम्पर्ट निजदयितं रात्रिशेषे ऊुकृटरुतेन 
प्रतिबुध्य प्रतिदिनाभ्यासवशात्परवसतिशड्या पलायनेच्छु काचिदाह--- 
णिअधणिअं उबऊहसु कुछुडसददन झत्ति पडिबुद्ध । 
परवसइ्वाससझ्धिर णिअए वि घरम्मि मा भासु ॥ ८२ ॥ 
[ निजगृहिणीमुपगृहस्व कुछुटशब्देन झटिति प्रतिबुद्ध । 
परवसतिवासशक्लिन्निजके$पि ग्रृहे मा भेषी: ॥ ] 
निजगृहिणी मुपगूहेझेटिति प्रतिबुद्ध कुकुटरुतेन | 
परवसतिवासशक्लिन्निजकेपि ग्रहेषन् मा भेषीः ॥ ८२ ॥ 
उपगूहेः परिरभख | प्रार्थनायां लि । परवसतौ परगृहे यो वास: अवस्थानं तच्छ- 
ड्विन्‌ ! मूले “वणिआ? शब्दः खभायावाचको देशी । गृहिष्या अपि खमुखेन “गृहि- 
णीमुपयूहे:” इति कथनेन-्रतिदिनाभ्यासवशात्त्वं सर्वत्र परनारीमेब विलोकयत्ति, कि 
ज्वहं न तथा । पश्य माम? इति प्रियवेलक्ष्यापादनं ध्वन्यते । किंवा शह्णीपदेन-त्वत्प- 
तीक्षया शन्यगृहोषितां त्वदूगृद्वाधिकारिणीमपि त्वं सर्वेदाबवहेलयसीत्युपालम्भो ध्वन्यते । 
'उपगृहे/ इत्युक्तया-प्रतिदिनाभ्यास्रवशात्तव दृष्टी सवैदा परनायेंव बसति । अत एव 
दशन विहाय उपगूहनेन मामभिजानीहीति दयितबिलक्षीकरणं व्यज्यते । 
प्रवार्स यच्छतो दयरितस्थ गसननिरोधार्थ कापि दुःशकुनं वा जलदकालस्य बिरहि- 
कुःसहत्व वा सूचयितुं निनसखीमाह--- 
खरपवणरअगलत्थिअगिरिऊडावडणभिण्णदेहस्स । 
घुकाधुकई जीअं व विज्ञणा कालमेहस्स ॥ ८३ ॥ 


६ शतकम ] संस्कृवगाथासप्रश्नती । २९५ 


[ खरपवनरयगरूह सितगि रिकूटापतनमिश्नदेहस्य । 
घुकधुकायते जीव इव विद्युश्कालमेघस्य ॥ ] 
खरमारुतगलूहस्तितमिरिकूटापतनभिन्नदेहस्य । 
कालजलद॒स्य पश्यत जीव इव हि घुकघुकायते विद्युत्‌ ॥ ८३ ॥ 
खरमारुतेन प्रचण्डपवनेन वेगाद्‌ गलहस्तितः गलहस्तं॑ अदाय ग्रेरितः, अत एव 
गिरिकूटादू गिरिशज्ञात्‌ आपतनेन मिन्नदेहों विशीर्णयात्रों यः कालमेघस्तस्थ जीव इव 
जीवितमिव ( प्राणा इब ) विद्युत्‌ घुकधुकायते धुकधुकशब्दपूर्वकं कम्पते इत्यर्थः । 
अत्युच्चस्थानात्पतितस्य विशीर्णदेहस्य जनस्य यथा हृदये कम्पो भवति तथा विद्युत्कम्प 
इत्याशयः । काल: इयामः । पक्षान्तरे च यात्रासमये अकीतेनीयनामा मृत्यु: । तथा 
चेतज्ञामप्रहणेन गिरिपतन-देद्वविशरणादिचचोडमज्ञढेन व यात्रायाः प्रतिरोधाकूर्त 
ध्वन्यते । अथवा “यदि वर्षासु विर॑ईं मे आपादयसि तहिं ममापीय दशा भाविनी' 
इति दयितं प्रति व्यज्यते । घुकधुकायते इत्यनुकरणनिष्पन्नो नामधातु: । दुर्दिनामि- 
सारिका कान्तमन्यमनस्क कतुमाह? इति गह्गाघरः । 
अपरयापि गाथया तत्सेवादिनमेवार्थमाह--- 


मेहमहिसस्स णजइ उअरे सुरचावकोडिभिण्णस्स । 
कन्दन्तस्स सविअण्ण अन्त व पलम्बए विज्जू ॥ ८४ ॥ 
[ मेघमहिषस्य ज्ञायते उदरे सुरचापकोटिभिन्नस्थ । 
न्द्तः सवेदनमशञ्नमिव प्रलुम्बते विद्युत्‌ ॥ ] 
मेघमहिपस्य मन्ये झुवरे सुरचापकोटिभमिशन्नस्थ । 
अन्ञमिव लम्बतेसों सबेदन ऋन्‍द्तो विद्युत्‌ ॥ ८४ ॥ 
सुरचापस्य ( इन्द्रधनुषः ) कोव्या तीक्ष्णकोणाग्रेण उदरे भिन्नस्य पाटितस्थ अत 
एवं सवेदन ऋन्‍दतो मेघरूपमहिषस्थ पाटनाद्वहिनिंगेतम्‌ अन्य्रमिव सेये पिद्युछुम्बते 
इति मन्‍्ये । मूले तु अच्ञमिव ऊम्बते! इति ज्ञायते प्रवीयते इत्यर्थ: । इन्द्रधन॒षः 
सबिधे गर्जितं कुर्व॑ति श्यामे मेघे मध्यगता विद्युत्तया अतीयते यथा भनुष्कोत्या पादि- 
तस्थ अत एवं वेदनावशादातेनादं मुश्बतो महिषस्योदरे अन्भं लम्बते इत्याशयः । 
प्रवासार्थमुद्रताय दय्रिताय वसनन्‍्तस्थ बिरहिदुरन्ततां योतयन्ती काचित्तदुपक्रमं 
सूचयति--- 
णवपल्ल॒वं विसण्णा पहिआ पेच्छन्ति चूअरुक्खस्स । 
कामस्स लोहिउप्पद्नराइअं हत्थमह्ं व ॥ ८५॥ 
[ नवपल्वं विषण्णा: पथिका: पश्यन्ति चूतबृक्षस्थ । 
कामस्य छोहितसमूहराजितं हस्तमछमिव ॥ ] 


२९६ काव्यमाला । 


नवपल्लवं ब्रिषण्णाः पथिकाः पद्यन्ति चूतवृक्षस्थ । 
लोहितसमूदराजितसुद्त्कामस्य हस्तमहसिव ॥ ८५॥ 
उद्यतः विरहिनिपीडनाय साम्प्रतमुज़॒म्भभाणस्य कामस्य लोहितसमूहराजितं रक्त- 
भराक्त हस्तविध्वतं कुन्तमिव पश्यन्ति । भक्लाग्र हस्तपदगप्रयोगेण 'स भह्तः कामेन 
साम्प्रतं हस्ते भत्तः? इति भछस्थ मेदनकायव्याएतता ध्वन्यते । लछोहितसमृद्देन लिप 
युक्तमित्यायनुक्त्वा 'राजितम्‌” इति कथनेन कामभकस्य लोहितलिप्तता शोमेति विरहि- 
वर्गार्थ ऋरतातिशयो ध्वन्यते । विषण्णाः विषादं प्राप्तवन्तः पश्यन्तीत्यत्न भूतकालिकेन 
केन सह वर्तेमानकाडिकस्थ छटः संबन्धात्‌ “विरहिभीषकश्चृतपक्रवः पश्चादृष्ो पतवि 
विषादस्तु ततः पूर्वमेवारब्धो भवतीत्यतिशयितविषादद्योतिका अतिशयोक्ति: सूच्यते । 
ततश्व-पथिकतां खीकुरवैततस्तवापि सेय॑ दशाइनुपदभाविनीति ग्रियतर्म प्रति व्यज्यते । 
“उप्पन्डञ! शब्दः समूहवाचको देशी । 
विदेशयमनाज्ञायकं निवारयन्ती काचित्रिपुणनितम्बिनी निजसखीमाह--- 


महिलाएं चिअ दोसो जेण पवासम्मि गधिआ पुरिसा। 
दोतिण्णि जाव ण मरन्ति ता ण विरहा समप्पन्ति ॥ ८६ ॥ 
[ महिलानामेव दोषो येन प्रवासे गाविंता: पुरुषाः । 
द्वे तिस्नो यावज्न ख्रियन्ते तावज्न विरहा: समाप्यन्ते ॥ ] 
दोषोय महिलानां यद्धि प्रवसन्ति गर्विताः पुरुषाः । 
विरहान्तो नहि तावद्धित्रा यावन्प्रियन्ते नो ॥ ८६ ॥ 
द्विच्राः द्वे तिस्तो वा ग्रोषितपतिका यावज्न म्रियन्ते तावद्विरहान्तो विरहसमाप्तिनें- 
लर्थः । प्रियामर्ण विलोक्येब एते प्रवास व्यक्ष्यन्तीति भाव: । महिला? पुरुष 'पदो- 
पादानेन 'मद्यन्ते तस्मान्महिला:” इति विनय-सहनशीलतादिगुणभाजनतया आत्मनः 
पूजनीयतागुणं रक्षन्त्यः खस्नरियः (पुर! अग्रगमने इतिधातुनिष्पन्नानू अत एवं अप्रगामि- 
तागवेंण अबलिध्तान्पुरुषान्‌ शालीनतया ताः सहन्ते इति पुरुषान्प्रत्युपालम्भो ध्वन्यते । 
'यावन्न मरिष्यन्ति तावद्विरद्दा न समाप्यन्ते' इति भविष्यत्स्थाने “ब्रियन्ते” इंति 
वर्तेमानोक्तया-तव विरहे मम मरणमदूरभावि विचारयेति ध्वन्यते । 
नायिकासविधमुपगन्तु नायक त्वरयन्ती दूती आह--- 
बालअ दे वच्च लहुं मर बराई अल विलम्बेण । 
सा तुज्ञ दंसणेण वि जीवेजइ णत्थि संदेहो ॥ ८७ ॥ 
[ बालक हे प्ज लघु स्रियते वराकी अक््क बिलम्बेन । 
सा सब दरशेनेनापि जीविष्यति नास्ति संदेहः ४] 
शज लघु बाल प्ियते वराकिकारं विलम्बेन । 
निःसंदेद तव सा जीविष्यति दशेनेनापि ॥ ८७॥ 


& शतकम्‌ ] सस्कृतगाथासप्रद्मती । २९७ 


दे” शब्दः सानुनयसंबोधने । तस्थाः प्रेमपरिपाकानभिश्ञत्वाद्‌ हे बालक! लघु 
शीघ्र त्रज। त्वया परित्यक्तत्वात्‌ शोचनीयतया वराकिका दीना सा प्रियते। “को 
प्रत्ययेन 'मरणसमयेपि न ता दयनीयां त्रत्यवेक्षसे” इति कारुण्यातिशयों ध्वन्यते। 
तवेत्यनेन 'अन्येषां पुनः पीयूषायोषधप्रदानेनापि न जीविष्यति! इति सूच्यते । दश्शने- 
नापीत्यपिना-आलिड्नचुम्बनाधरपानादीनां तु कि वक्तव्यमिति सुच्यते। "म्रियते” इति 
वर्तमानत्वोक्तया-त्वदानयनार्थमिहागमनसमये सा जीविताभूदिदानीमियता विलम्बेन 
सा प्रियमाणास्ति' इति व्यज्यते । “मम तत्स्थानप्राप्तेः पू्वेमेव मतायां तस्याँ कि फर्ले 
गमनेनेति” चेद्धदये संदिह्यसे, तदर्थमाह-जीविष्यतीति । यदि म्तापि भवेत्तदापि सा 
जीविष्यति, कि पु]नर्धियमाणेति भावः । 
विनाशकारणमपि मुग्धतया त्वं सुखहेतुं मन्‍्यसे इत्यन्यापदेशेन कोपि निजसह वरं 
शिक्षयति-- 
तम्मिरपसरिअहुअवहजालालिपलीविए वणाहोए । 
किंसुअवणन्ति कलिऊण मुद्धहरिणो ण णिकमइ ॥ <८ ॥ 
[ वाम्रवर्णप्रसतहुतवहज्वारावलिप्रदीपिते वनाभोगे । 
किशुकवनमिति कछूयितवा मुग्धदरिणों न निष्क्रामति ॥ ] 
आताप्नविसरदनलज्वालावलिदीपिते वनाभोगे । 
किंशुकवनमिति मत्वा निष्कामति मुग्घहरिणो न ॥ ८८॥ 
आताम्ना प्रसरन्‍्ती या अनलज्वालावलि: (वह्विशिखाश्रेणि: ) तया दीपिते प्रज्बलिते 
वनप्रान्तरे । अतिताम्नाभिवैह्विशिखामिव्याप्तं वन॑ रक्तवर्णे: किंशुकबक्षेतेलयितमिति 
मत्वा मुग्घतया हरिणो वनाह्ृहिने गच्छतीति भावः । तथा चात्र खतःसंभविना 
आन्तिमदलझ्रेण 'प्रललनालल्‍म्पटस्व्वमन्तःकोपकषायितैरपि बहिःप्रियद्शनेजनः 
परिव्वते त्वग्रेयसीसदने अनिष्हेतुमपि तत्संसग सुधासदृर्श मनन्‍्यमानों मोहमुग्घतया न 
तदावासं परित्यजसि” इति वस्तु व्यज्यते । 
शृण्वन्तमुपपतिं प्रति काचिदात्मनः कामकलाकौशर्ल ख्यापयितुमन्तरइसखीमाह--- 
णिहुअणसिप्पं तह सारिआइ उल्ाविअं म्ह गुरुपुरओ | 
जह त॑ वेले माए ण आणिमो कत्थ वच्चामो ॥ ८९ ॥ 
[ निधुवनशिलपं तथा शारिकयोल्लपितमस्माकं गुरुपुरतः । 
यथा तां वेलां मातर्न जानीमः कुत्र बजामः ॥ ] 
शारिकया गुरुपुरतो निधुवनशिलल्‍्पं तथा किलोलपितम्‌ । 
तां बेलामयि मातयथा बजामः कुतो न जानीमः ॥ ८९ ॥ 
निधुवनश्ित्प॑ सरतवचित्यम्‌ । गुरुजनानां पुरतः अग्रतः । उल्पितम्‌ अर्थमपरिशज्ञा- 
यापि यथा दृष्ट श्रुत॑ वा तथा जल्पितमित्यर्थ:। अयि मातः तां वेलां तस्यां वेलायाम्‌ । 


२९८ काव्यमालछा । 


ब्रोडाबशात्कुत् अजाम इति यथा न जानीमः । ज्हीणमात्मानं निहोतुं करिमन्सथाने 

अच्छाम हत्यपि लजावशान्न स्फुरितमभूदितद्याशयः । तां वेलामित्यत्यन्तर्सयोगे द्वितीया । 

अयि मातरिति लछोकशलीसिद्धमान्तरिकानुतापसूचक संबोधनम्‌ । 
विकासोन्मुखयोवनायां बालायामनुरक्तचित्तं दयितं काचिदन्यापदेशेनाह-- 


पच्चग्गप्फुल्दछुछसन्तमअरन्दपाणलेहलओ । 


ते णत्थि कुन्दकलिआइ जं ण भमरो महई काउम्‌ ॥ ९० ॥ 
[ प्रद्य्ोप्फुलद्को छसन्‍्मकरन्द्पानलुब्धः । 
तत्नास्ति कुन्दकलिकाया यश्न अमरो वाब्छति कतुम ॥ ] 
प्रत्यग्रोत्फुलदलोलसन्मरन्दाधिपानसंलुब्धः । 
श्रमरों वाउछति कते यन्न हि तन्नास्ति कुन्दकलिकायाः ॥९०॥ 
अल्यग्रमुत्फुछानि' दलानि यस्याः सा प्रल्ग्रोत्फुडदला, एवंविधायाः कुन्दकलिकाया: 
उल्लसन्मकरन्दस्य अधिक यथा तथा पाने ल॒ब्धो भ्रमरो यत्कतु न वाब्छति तन्नाखि | 
तां परितो भ्रमण चाटनि चुम्बनादीनि च सब कतुमिच्छतीत्यर्थ: । श्रमरपदेन “कालि 
काय्यां साम्प्रतं मधुजननाभावात्केवर भविष्यदाशया साभिलाषं अमणमेव करोति” इति 
सूच्यते । तेन च 'नवयौवनविलासेनोपचिताज्था एतस्था बालाया भाविनि समागम- 
सुखे बद्धाशस्त्व॑साम्प्रत॑ तस्थाः समन्तादू भ्रमण करोषि, परिज्ञातं मया ते मनोर- 
हस्यम' इति प्रिय श्रत्याकृत्मभिव्यज्यते । अस्फुटयावनायामप्येतस्थां त्वं तथा मुग्धोसि 
यत्सांप्रममेव सर्वेमात्ममनोरथ॑ पूरयितुमुत्कण्ठसे । केवलमस्मदादिसंकोचादिव संयत 
इवासीति दयितं प्रति गूढोपाल्म्भश्वरमं व्यज्ञयम्‌ । 
नवोद्गतयोवनायां सपल्यां सम्प्रति कामिजनलक्ष्यता जातेति सेष्योपालम्भ॑ दयिताय 
सूचयितु कानचिदम्यापदेशेन मातुर्लीं लक्ष्यीकृत्याइ-- 


सो को वि गुणाइसओ ण आणिमो मामि कुन्दलइआए | 


अच्छीहिं चिअ पाउं अहिलस्सइ जेण भमरेहिम्‌ ॥ ९१ ॥ 
[स को$पि ग्रुणातिशयों न जानीमो माठुरानि कुन्दछतिकायाः | 
अक्षिम्यामेव पातुसमिलष्यते येन अमरैः ॥ ] 
स हि कोपि गुणातिशयो मातुलि जाने न कुन्दलतिकायाः । 
दरभ्यामेव निपातुं श्रमरेरभिलष्यते येन ॥ ९१ ॥ 
एतस्यां क एताइशो गुणोस्ति येन परितः सुरक्षिततया सबिधोपसरणानवसरात्केवर्ल 

नयनाभ्यामेव रसिककासुकेरियमभिवीक्ष्यते । तथा च 'सेय॑ बहुकामुकानामधुनव 
लक्ष्यभूता जाता, अग्ने तु न जाने कि भावि' इति नायक श्रति अमरेरिति बहुवचनेन 
देष्योबीज निम्नतमुपक्षिप्पते । अथवा-'अहं तु ताइर्श गृुणमस्या न जाने, तथापि 
त्वमहनिशमेनामनवसरे केवर्ल नयनाभ्यामेव विछोकयसि । कोयमस्थाने संरम्भ:? इति 
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सपल्लीप्रणयिनं दगितं प्रत्युपालम्भो व्यज्यते। किंवा-नवोह्गतयोवनायाः कश्याब्षित्सो- 
भाग्यं सूचयितुमियमन्यापदेशेनोक्ति: । तथा च-'लितिका' इति कप्रत्ययेन केशोयीरम्भ- 
संभिन्नायामस्यां बालायां स॒कोप्यनिरवेचनीयो गुणोत्कर्षोसिति यद्वशेन रसिकेरबशतया 
केवर्ल दृग्भ्यामेव सामिलाषातिशयमीक्ष्यते, ईैक्षणस्याप्यलामे ईक्षितुमिष्यते वा। अर्थात्‌ 
एतस्था आलोकनमात्रेपि रसिकानां तादशी उत्कण्ठेति । 'इयं निपातुमिष्यते” इत्यनेन 
अन्याखां लतानां पुष्पं मुखद्वारा पीयते । इयं तु लतेब अक्षिद्वारा पीयते” इत्यन्या- 
पेक्षयोत्कर्षो ध्वन्यते । 


नायकमुत्कष्ठयन्ती दूती कस्याश्रित्सोन्दयोतिशयमाह--- 
एक चिअ रूअगुणं गामणिधूआ समरुवहई । 
अणिमिसणअणो सअलो जीए देवीकओ गामो ॥ ९२ ॥ 


[ एकेव रूपगुर्ण आमणीदुह्ता समुद्दृदृति । 
अनिमिषनयनः सकलो यया देवीकृतो ग्रामः ॥ ] 
णकेव हि रूपग्ुुण ग्रामणिदुहिता समुद्धहति । 
अनिमिषपनयनः सकलो यया हि देवीकृतो प्रामः ॥ ९२ ॥ 
एक्रा सब झामनायकस्य दुहिता ताहश सोरूप्यगु्ण धारयति यया अनिमिषनयन- 
तया सकलोपि भ्रामो देवत्वं नीतः। न निमिषतीद्यनिभिषम्‌ , अनिमिषं नयनं यस्य 
सः । रूपकोतुकोह्ृममचित्ततया सकलोपि आमस्थो जनस्तां तथा पर्यति यथा न कस्यापि 
नयनयोर्निमेषोपषि भवतीति भावः । सकल इति पदेन-'सिद्धो वा अमरो वा एफस्य 
दयोवा खमाहात्म्येब देवत्वं कुयात्‌ , इयं तु सकलस्य ग्रामजनस्थ! इत्युत्कषों ध्वन्यत्ते | 
एकंवेत्येवकारेण सा अद्वितीया रूपवती, ततश्व त्वरितमेब तत्पाप्तये यतख” इति 
नायकप्रलोभन ध्वन्यते । 
चाट्क्तिशिः प्रियतमां प्रसादयन्कश्चिद्वर॒पानलालसां स्वेदस्ध्यमाह-- 
मण्णे आसाओ चिअ ण पाविओ पिअअमाहररसस्स । 
तिअसेहिं जेण रअणाअराहि अमर समुद्धरिअम ॥ ९३ ॥ 
[ मन्‍्ये आस्वाद एवं न प्राप्तः प्रियतमाधररसर्य । 
त्रिदरशर्यन रत्ताकरादरूत समुद्धतस्‌ ॥ ] 
आस्वाद एवं मन्‍्ये न प्राप्तः प्रियतमाधररसस्य । 
हन्त समुद्धतमम्ठ॒तं जिदशे रलाकरायेन ॥ ९३ ॥ 
रलाकर'पदेन-रज्ञानि यस्मादाविभूतानि तस्मात्सागरात्‌ त्रिदशेः ( यैवनमात्रद- 
शाजुष्टे: सदा युवभिः ) देवेरुद्धतमम्गरतमपि तदसरे व्थेत्युत्कर्षो ध्वन्यते ॥ 'हन्त? पदेन-- 
अम्तोदरणक्लेशस्तेषामस्थाने” इति तान्‌ श्रति खेदो ध्वन्यते । एचेयनेन-यद्याखादः 
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आप्तोड्मविष्यत्तहिं असतोद्रणक्लश नाकरिष्यन्निति सूच्यते। अथवा एव! इति अपेरये। 
इषत्खादोपि न श्राप्त इत्यर्थ: । 
पूर्वमतिदर्शितप्रणयं पश्चात्वान्यासक्ततया दुलंमदशन नायक निमतमुपालब्धुं खप्रण- 
यातिश्वयं सूचयन्ती काचिद्न्यापदेशेनाह--- 
आअण्णाअड्डिअणिसिअभलछमम्माहआइ हरिणीए । 
अदंसणो पिओ होहिइ त्ति बलिउं चिरं दिद्ठों ॥ ९४ ॥ 
[ भाकणोकृष्टनिशित भकछममोहतया हरिण्या । 
अदशनः प्रियो भविष्यतीति वलित्वा चिरं दृष्ट: ॥ ] 
आकर्णारृशनिशितमह्लुकममोहतहरिण्या । 
भविता हाद्शेनः प्रिय इति हु वलित्वा बचिरं दष्टः ॥ ९४ ॥ 
आकर्णमाकृश्रेन निशितेन भक्तकेन ( बाणविद्ेषेण ) मर्मणे आहतया हरिण्या। 
ब्रियः अग्रे अदशनः [ न वियते दर्शनं यस्थ | दशनागोचरः ] भविता भविष्यति इति 
कृत्वा । वलित्वा कन्धरां परावर्त्य लालसोत्कण्ठाभ्यां चिरं दृष्टः । बाणबिद्धा मरणोन्मु- 
खापि प्रियप्रणय॑ न व्यस्माषीदिति भावः । भवितेत्यनयतनार्थकभविष्यता 'अबय यद्यपि 
दम्गोचरोस्ति तथापि इतोग्ने अदशनो मविष्यति” इति विषादातिशयः सूच्यते । वलित्वे- 
व्यनेन-“र॒त्युकश्पतितयापि संग्ुखल्वाभावेषि यत्रपूर्वकमपि ग्रियो दृष्ट/ इति ग्रणया- 
तिशयो व्यज्यते । हरिण्येव्यनेन-तियेग्योनिगतानामपि ज्रीणां पश्य प्रणयमिति शृण्वन्तं 
नायकं प्रति योषितां पुरुषातिशायी प्रणयोभिव्यज्यते । तथा च-'दुवेचनविशिखमर्मा- 
इताप्यइं यत्नशरतैदशनार्थमुत्कण्ठिता त्वस्प्रणयमेवमनुपाब्यामि । भवांखु तथा निर्माहो 
यहशनमात्रमपि न ददाति' इत्युपालम्भसंभतं चरम व्यज्ञयम्‌। 'प्राणाय्ययहेतुरपि न तथा 
व्यथयति यथा श्रियविरह इत्यन्यापदेशेन लेहशिक्षार्थ कोपि प्रियमाह? इति गड्गाघरः । 
गाथारल्लकोषनिर्माठु:ः सातवाहननरेन्द्रस्य शोय॑ कीतैयितुमेकां गाथामाह तत्स्तोता 
कंवि:--- 
विसमद्ठिअपिकेकम्बदंसणे तुज्ञ सत्तुपरिणीए । 
को को ण पत्थिओ पहिआणणं डिम्मे रुअन्तम्मि ॥ ९५॥ 
[ विषमस्थितपक्केकाज्दशने तव शब्ुगृद्िण्या । 
कः को न प्रार्थितः पश्चिकार्ना डिम्से रुदति ॥ ] 
विषमस्थितपकेकाम्नरद्शने ते तु शत्रुगेहिन्या । 
पथिकानां कः को वा न वाउथिंतो रुदति डिम्से हि ॥ ९५॥ 
वदिषमे प्रहणार्थमारोहणादिनातिदुगेमे ऊघुतम्रविटपाग्रे स्थितस्य पक्कस्पेकस्याम्रफलस्य 
दशेने सति । तत्मरास्यर्थ ऋछुषिते डिम्मे बाकके रुदति सति पथिकानां मध्ये को वा 
को वा न प्रार्थितः, अपि तु सर्व एवं श्रार्थित: । “एक? पदेन-एकमाम्रफलमपि सुतर्रा 


६ शतकम ] संस्कृतगाथासप्तशती । ३०९ 


डुर्लभगभूदिति शन्रुदुदंशया राजशोयोत्कर्षों ध्वन्यते। 'डिम्म! पदेन-बालस्य खल्पव- 
यस्कतया हृठबाहुलय॑ छुधातुरत्व॑ च सूच्यते । कः को वेल्यनेन-अग्रार्थनीयोपि श्रार्थित 
इति देन्‍्यातिशयों ध्वन्यते | पथिकानामित्यनेन-मागंगामिनामसंबन्धिनामपि सा दय- 
नीया जातेति दारिश्यातिशयः सूच्यते । उक्त इति स्थाने अर्थित इत्यमेन-अतिदीनता- 
अदशनपुरस्सरं तत्पातयितुं याचित इति द्योत्यते । शबतरुगेहिन्येति ग्रहिणीपदेन-“या 
गृहिणी अकायेशतैरपि सामान्यदीनस्थापि भर्तव्या स्मृद्यादावुक्ता, सापि त्वत्कोपवशा- 
ट्वैरिनरेन्द्रेरेवं कदर्थिता' इति वर्ण्यस्य राज्ञो मह्मप्रभावत्व॑ ध्वन्यते । गन्नाधरेण ल- 
लितैरक्षरैरस्थाशयो उवर्ण्यत- त्वदागमनशजक्षासं जातवेपथुघ्वलित चर णसं चा रम शेष परिवार 
विह्दाय बालकमादाय तव झत्रुविलासिनी मह्दारण्य प्राविशत्‌। तत्र च घनघनायमानघ- 
नच्छदच्छायतरुनिकरनिराकृतदिनकरकरोत्करर्यामायिते वर्त्मनि गच्छन्ती छुत्पीडितस्य 
बालकस्थाऋन्दितमाकण्ये निपुणतरं निरीक्षमाणा विषमशाखान्तगंतमेकमाम्रफलमद्रा- 
क्षीव्‌ । तत्पातनाथ च पान्थानयाचतेति” । 
योवन-बैदर्ध्यादिभिविलोभनीयया मालाकारख्रिया श्डेषभणितिमिरमिमुखीकृतः 
कश्चिद्रसिकः शण्चन्त्यां तस्यां सासिलाषं निजसहचरमाह-- 
मालारी ललिउल्ुलिअबाहुमूलेहि तरुणहिआआई । 
उल्लरइ सज़ुछरिआई कुसुमाईं दावेन्ती ॥ ९६॥ 
[ मालाकारी ललितोलछ॒लितबाहुमूलाभ्यां तरुणहदयानि । 
उछुनाति सद्योअवरूनानि कुसुमानि दुर्शयन्ती ॥ ] 
युवह्दयानि लुनाति हि ललितोछलितोश्बाहुमूला भ्याम्‌ 
कुसुमानि दर्शयन्ती सद्योलूनानि मालिनी सेयम ॥ ९६॥ 
सयज्नोटितानि कुछुमानि दशेयन्ती सेयं मालिनी, ललिताभ्यां सुन्दराभ्याम्‌ उल्लछि- 
ताम्‌ उद्धू ताम्यां विशालाभ्यामिति यावत्‌ । उच्चाभ्यां च बाहुमूलाभ्याम्‌ ( स्तनाभ्याम्‌ ) 
यूनां हृदयानि लछुनाति व्याकुल्यतीतद्यर्थ: । 'उल्लिताम्यां चश्वलाभ्यां बाहुमूलाभ्यामु- 
पलक्षिता” इति गन्नाधरः । 'सबोढूनानि कुसुमानि दशेयन्ती हृदयानि छनाति” इत्युभ- 
यत्र लवनसादश्येन यथा मया कुसुमानि छूनानि तथा युवह्ृदयान्यपि लवितुं खम- 
थोहम्‌? इति हृदयानां कुसमश्तमानत्व॑ व्यज्यम्‌ । ततश्र “या कानिचिद्रसिकहृदयानि 
पूर्वतः पाठितानि, येषां सयस्कतया विलम्बोपि न जातः, भाद्ववेदनानीति यावत््‌ । 
कानिचिच्च अस्माहशां हृदयानि साम्प्रतं॑ं छनासि, बहुतरुणहदयनिकृनन्तकलादहो ते 
नेष्ठ॑यम! इति सामिलाष आश्षेपों ध्वन्यते । किश्व मालिनी मालाकारीतिपदेन-'पुष्प- 
मालानां निर्माणार्थ यथा त्वं पूर्वमेव लवनछेश विसोडवन्ति कुसुमानि सूच्या विद्युत पुनः 
सूत्रश्रोतानि करोषि तथां यूनामस्मादर्शा हृदयानि सांप्रत॑ छुनासि ( व्याकुलीकृत्य वशी- 
करोषि ) पश्चात निष्ठरहदयत्वाद्विहवेदनारुपया सूच्या विद्धानि करिष्यसि, अहो 
निर्देयत्वम्‌' इत्युपालम्भो ध्वन्यते । 
से, गा. ३६ 
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नवयुवद्या व्याधल्नियाः सनोद्र्म स्रामिलाषं वर्णयन्कश्ित्सहचरमाह--- 


मज्ञो पिओ कुंअण्डो पछिजुआणा सचत्तीओ। 
जद जह वड्ुन्ति थणा तह तह छिज्जन्ति पश्च वाहीए ॥९७॥ 
[ मध्यः प्रियः कुटुम्ब पछीयुवान: सपत्यः । 
यथा यथा वर्चेते खनो तथा तथा क्षीयन्ते पद्च ज्याध्याः ४ ] 
मध्यः प्रियः कुटुम्ब पल्लीयुचकाः सपल्यश्ध । 
क्षीयन्ते पश्च तथा, व्याधगहिण्याः स्तनों ययैघेते ॥ ९७ ॥ 
व्याधगृहिण्याः स्तनों यथा यथा बृद्धिं गच्छतसथा तथा मध्यः कटिः ( यौवनवि- 
कासात्‌ )क्षीयते । श्रियः ( यौवनोद्दम्कामतया सततसझुरतदोब॑ल्यात्‌ ) क्षीयते । कुठ्म्बं 
गृहकतुन्यो घस्य नवयौवनायामस्थामासक्ततया अग्रत्यवेक्षणात्‌ क्षीयते ! तस्थाः पह्चया: 
( मिछावासस्य ) युवकाः तदुत्कण्ठया क्षीयन्ते । सपक्र्यस्तु ईष्येया किंवा नवयोवना- 
यामस्यामासक्ततया पतिकृतग्रणयाभावात्‌ क्षीयन्ते । नवयोवनायामपि शृहिणीपदेन-- 
'नवयोवनवश्ञात्तथासक्तोस्थाः प्रियतमो यथा ग्रहकतृत्वं आ्रयस्तस्थामेव तिष्ठतीति स्तनो- 
स्कषोतिशयो च्वन्यते । 
“अय॑ हि मालिनीकुचमाल्रावडोकनलालसयेव अमति, नास्य कार्यमन्यदिति 
'निजस्य पराभिप्रायवेदनवैदर्ध्यं सूचयज्ञागरिकः कश्ित्सहदयमाह--- 
मालारीए वेछलहलबाहुमूलावलो अणसअह्ो । 
अलिआं पि भमइ कुसुमग्धपुच्छिरो पंसुलज्ुआणो ॥ ९८ ॥ 
[ माछाकार्या: सुन्द्रबाहुमूलावलोकनसतृष्ण: । 
अलीकमपि अमति कुसुमाधंप्रश्नशीरः पांसुल्युवा ॥ | 
मालाकार्याः सुन्दरम्ुजमूलविलोकने सतृष्णोयम्‌। 
पांसलयुवा हालीक॑ कुसुमाधविपूचछको भ्रमति ॥ ९८॥ 
पांसुलः परस्नीलम्पटः । फुसुमारधस्थ कुसुममूल्यस्थ एच्छकः सन्‌ अलीकं अ्रमति । 
वेह्नहल इति सुन्दरार्थवाचको देशी । “यो यदभिलाषुकः स छलेनापि खकार्य साधय- 
तीति निदशयन्कोपि सहचरमाह” इति गह्ञाघरः । 
पूर्वेसंजातसुरतसंकेतस्थानादिक विस्म्ृतवन्तं 'कस्तेहम्‌ !” इति वदन्तं नायक कापि 
स्रोपालूम्भभाह-- 
अकअण्णुअ घणवण्णं घणवण्णन्तरिअतरणिअरणिअरम । 
जह रे रे वाणीर रेवाणीरं पि णो भरसि ॥ ९९ ॥ 
[ भकृतज्ञ घनवण घनपणोन्तरिततरणिकरनिकरम । 
यदि रे रे बानीरं रेवानीरमपि न स्फ़रसि ॥ | 
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अक्ृतक्षक घनवण्ण घनपणोन्तरिततरणिकरनिकरम। 
यदि रे रे वानीर॑ रेवानीरं स्मरस्यपि न ॥ ९९ ॥ 
इृत॑ं न जानातील्यकृतज्ञः कृतोपकारविस्मती, तत्संबोधनम्‌ । ततः छुत्साथें कन्‌ । 
घनवर्ण मेघश्यामम्‌ । घनेर्निषिडेः पश्ठवैरन्तरित आच्छादितस्तरणिकरनिकर: सूर्य- 
रस्मिसमूहो येन, एवंविध वानीर॑ वेतसकुज्ज यदि न स्मरसि, मा समर तावत्‌। पर 
रेवाया नर्मदाया नीर॑ जलमपि न स्मरसि ? इृति काकुः। तत्तु अवश्यं स्मतैव्यमित्यर्थ: | 
रे रे इति साक्षेपं संबोधनाथंम । 
उद्दी्तमदनां प्रामणीसुतां वैद्यव्याजेनोपगन्तुमयमवसर इति कामुक श्रावयन्ती दूती 
ग्रामणीसुताया: पीडया निजखेदं प्रदशयति--- 
मन्दं पि ण आणइ हलिअणन्दणो इह हि डड्डगामम्मि । 
गहवहसुआ विवजह अवेज्जए कस्स साहामो ॥ १०० ॥ 
[ मनदमपि न जानाति हलिकनन्दन हृह हि दुग्धग्ममे । 
ग्रृहपतिसुता घिपद्यते:वैद्येके कस्य कथयामः ॥ ] 
मन्दमपि हलिकनन्दन इद्द दग्ध्रामके न जानाति। 
निर्वेचे क॑ बूमो ग्रहपतितनया विपयते चाद्य ॥ १०० ॥ 
निवेदे वैद्यरहिते, अत एवं दग्धप्रामके निन्दनीयेस्मिन्‌ आमहतके । अतिसंतापपी- 
ढिता ग्ृहपतितनया आमनायकस्य सुता अद्य विपद्चते । हलिकनन्दनों गहजामाता 
तत्पतिश्व मन्‍्दमपि खल्पमपि न जानाति, अज्ञ इत्यर्थ: । इदानीं क॑ श्यूमः कस्मे कथ- 
याभीत्यर्थ: । इलिकनन्दनपदेन “तत्पतिस्तु हलिकस्य पुत्रो हालिकः पशुकल्प एवं। 
अत एव द्वितीयग्रामादागतो वैद्यो भूत्वा मदनतप्तायास्तस्थाः साधीयर्सी चिकित्सां कुर 
इति कामुक॑ प्रति व्यज्यते। शहपतितनयापदेन-“गृहे तस्याः प्रचुर॑ प्रभुवम्‌ , अत एव 
चिकित्समानस्थ ते न कस्मिन्नपि कार्ये बाधा भवेत्‌” इति सूच्यते ॥ “कापि ग्रहपति- 
सुताहलिकसुुतानुरागं विरहवैधुर्य च प्रतिपादयन्ती हछिकसुतोपालम्भपुरस्सरमाह 
इति गलज्ञाधरः। 'हलिकपुत्रनिमित्तममन्दपश्चवाणबाणप्रहारजजेरितहृद्या आमणीझुता 
विषयते । हलिकपुत्रथ् पशुकल्प: । अतः करमें कथयामीत्यर्थ:” इति तदीरा । 
शतकसमाप्तिमाह-- 
रसिअजणहिअअद॒इए कइ्वच्छलपसुहसुकइणिम्महए | 
सत्तसअम्मि समत्तं सईं गाहासहं एअम्र्‌ ॥ 
[ रसिकजनहृदयदयिते कविवस्सलग्रमुखसुकपिनिर्मिते । 
सप्तशतके समाप्त षढ गाथाशतकमेतत्‌ ॥ ] 
रसिकजनहदयदयिते कविवत्सलकुशलूसुकबिपरिरचिते | 
सप्तशतके समाप्त षष्ठ गाथाशतकमेतत्‌ ॥ १०१ ॥ 
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पश्चुदम्पत्योरप्येवमन्योन्यप्रणयो भवति, न पुनस्तवेति मन्दप्रणय॑नायकमुपालभ- 
माना नायिकासखी साकूतमन्यापदेशेनाह-- 
एककमपरिरक्खणपहारसंघुद्दे कुरक्नमिहुणम्मि । 
वाहेण मण्णुविअलन्तवाहघोअं धणु मुकम्‌ ॥ १ ॥ 
[ अन्योन्यपरिरक्षणप्रह्ारसंमुखे कुरद्षमिथुने । 
व्याधेन मन्युविगलद्वाष्पधोतं धनुसुक्तम्‌ ॥ ] 
अन्योन्यरक्षणाय प्रहारसंमुखकुरइ्ञमिथुने हि । 
व्याघेन मन्युविगलद्वाप्पविधोत घनुमुक्तम ॥ १॥ 
परस्पर रक्षणनिमित्त प्रहारसंमुखे कुरज्मिधुने, मन्युना कारुण्येन विगलन्‌ यो बाष्प- 
स्तेन विधौत॑ धनुव्याधेन व्यक्तम्‌ । “मन्यु्देन्ये कतो क्रुधि! इति हैमः । अय॑ भावः- 
व्याधेन झगद्वन्द्धं अति प्रहाराय यदा धनुषि बाणः संघातुमाहितस्तदा परस्परस्प रक्ष- 
णार्थे झृगइन्दे पयोयेण लक्ष्यसंमुखे सति [ यदा म्वगे प्रहाराय सन्धानं ऋृत॑ तदा तद्र- 
क्षणनिमित्त म्रगी प्रह्मरस्य संमु्ख स्थिताभूत्‌ , यदा खय॑ संमुखमागतायां मत्यां लक्ष्य 
बद्धं तदा तद्रक्षणार्थ मगः प्रहारस्य संमुखमवातिष्ठत इति ] एवमन्योन्यानुरागमवलो- 
क्योत्पन्नकारुण्येन व्याघेन धनुरेव व्यक्तमिति | आद्रमिति स्थाने विधातमित्यनेन-कारु- 
ण्यजनितेनाश्रुणा तत्सिक्तमेव न किन्तु पश्चुवधपापपड्लिल तद्धनुस्तदिने क्षालितकत्मष- 
कया पवित्रमिवाभूत्‌ इति ध्वन्यते । मुक्तमिति पदेन तद्दिनादारम्य पश्चवधपातकितमपि 
संसारे तत्कर्मतो मुक्ति गतमभूदिति धनुष उत्कर्ष: सूच्यते । “नायकमुपारूब्धुं दूती 
आह!” इति गज्जावरः । 
नायिकाया विरहविकलतां प्रदश्य मन्दस्नेह नायक तदुपगमाय त्वरयन्ती दूती आह--- 
ता सुहअ विलम्ब खर्ण भणामि कीअ वि कएणण अलमह वा । 
अविआरिअकजारम्भआरिणी मरठ ण मणिस्सम्‌ ॥ २॥ 
[ तत्सुभय विरूम्बस्व क्षणं भणामरि कस्या अपि कृतेनालमथ वा । 
अविचारितकार्या रम्भकारिणी प्रियतां न भणिष्यामि ॥ ] 
सुभग विलम्बख मनाग भणामि कस्याश्िदर्थमरूमथवा । 
न भणिष्यास्यविचारितकार्यसमारस्मकारिणी प्रियताम ॥ २॥ 
क्षर्ण विलम्बस तिष्ठेत्यर्थः। कस्याश्चिदर्थमई भणामि, मम खार्थ: कश्विन्न। खार्थो 
तु कदाचन मषापि भाषेत, परमहं तु द्वितीयस्याः कृते वदाम्यत एवं तत्रावह्य॑ प्रत्ययः 
कतेब्य इति भावः । अथवा अल, न भणिष्यामीत्यर्थ: । अविचारितकायोरम्भिणी 
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सा ( यय्याः छते थहं वक्तुमिच्छामि ) प्रियताम्‌, अहं तत्कते किमपि न भणिष्यासि । 
तिष्टेति स्थाने 'बिलम्बस्” इत्युक्तया 'अन्यासक्तस्थ ते साम्प्रतमपि तत्कोपभयेन झीघ्र- 
गमनमावश्यकम्‌ , परं परप्राणरक्षणपुण्यार्थ क्षण बिलम्बमेव सहख” इति गूठमाक्षेपो 
ध्वन्यते । विचारणात्खयमुक्तस्थापि प्रतिषेघरूपेण अथमाक्षेपालड्ारेण-लवाहशस्य 
अस्थिरप्रणयस्त्र प्रणयपरिणाममविचायँव यया तुभ्यमात्मा समर्पितः, तस्था मरणमेव 
परिणामे भावि । ततो प्रियमाणाया: कृते को वा तवोपकारभारं गृहीयात्‌” इति अस्थि- 
रजेहतोपालम्भो ध्वन्यते । सुमगेत्यामत्रणेन-बहपरत्व्यनुरकता:, अत एव निजसो- 
न्दयेमूलकसोभाग्येनेव तव स्रोयं गर्वः इति व्यज्यते । सत्य श्रेमाणमपरिचिन्वता 
लगा सह्द प्रणयं कुर्वव्यास्तस्थाः काम न भवेत्पश्षात्ताप:, परं माह्शानां त्ववस्यमस्ति । 
ततश्ेदानीं ब्नीवधपातकभयादेव त्वरित तदन्तिक्रे गन्तव्यमिति चरम॑ व्यज्नयम्‌ । 
पूत॑ बद्धप्रणयेन हलिकसुतेन संग्रति प्रतिरडप्रेमव्यवहारा काचित्तस्थान्यत्रानुरागं 
सूचयन्ती सेथ्य सखीमाह-- 
भोइणिदिण्णपहेणअचक्खि अदुस्सिक्खिओ हलिअउत्तो । 


एत्ताहे अष्णपहेणआगग छीओलछलअं देई ॥ ३॥ 
[ भोगिनीदत्तप्रहेणकास्वादनदु :शिक्षितो हक्िकपुन्रः । 
इदानीमन्यप्रहेणकानां छी इति वचन दुदाति ॥ ] 
नवभोगिनीप्रदृत्तप्रहेणका खादलम्पटो छाथुना । 
अन्यप्रहेणकानां हलिकसुतशछीति वहति बचः ॥ ३ ॥ 
नवीनया भोगिन्या ग्रामव्याणरिकल्निया दत्तानां प्रहेणकानां मोदकादिवायनकाना- 
माखादे लम्पटो लोछुपः ( दुःशिक्षितः ) हलिकपुत्र: अन्यप्रहेणकानां कृते इदानीं 
'छी? इति वचो वहति ददाति । छी” इति सनासासंकोर्च निन्दानुकरणं लोके प्रसि- 
द्धमू । 'प्रहेणक वायनकम्‌' इति हाराबली । 'लछाहिणा' इति जयपुरभाषा । इलिकसु- 
तपदेन-द्वालिकप्रायोयं नवीनतया लोभनीयायां भोगिन्यामनुरक्तत्वेन गर्विष्ठः साम्प्र- 
तमचुरक्ताखप्यस्मादशीषु विरज्यति” इति सूच्यते | व्यापारिकपत्नीपरमपि 'भोगिनी? 
पदमनुरणनविघया-सा भोगलम्पटेति तस्यां भोगरसिकोयमनुरक्त:” इति सूचयति ॥ 
“पूर्व मस्माखनुरक्ततया त्व॑यत्किश्विदप्यरुमदत्तं वखु बह्मन्यथाः । भोगिनीलम्पटरस्वं 
न तादशः इति अधुनापद्सहकारेण ध्वन्यते । छीवोछअम्‌? इत्यस्य छीवोछण मुख- 
विकार इत्यर्थ इति कुलवालदेवः । एतदनुसारं 'हलिकसुतइछीति संकुचाति नासाम” 
इति पाठ: साधीयान्‌ स्थात्‌ | 
वने बिहरन्तीं प्रेयर्सी प्रातरम्भोजशोभावण्णैनेन रमयन्कश्चि्ञागरिक आह--- 


पच्चूसमऊहावलिपरिमलणसमूससन्तवत्ताणम्‌ । 
कमलाणें रअणिविरमे जिअलोअसिरी महम्मह३ ॥ ४ ॥ 


३२०६ काप्यमाला । 


[ धव्यूषमयूखा वलिपरिमछनसमुच्छुसत्पत्राणाम । 
कमछानां रजनिविरामे जितछोकश्रीमेहमद्वायते ॥ ] 
प्रत्यूषमयूलाचलिपरिमलनसमुच्छ्सदलपुटानाम्‌ । 
जितलोकश्री रजनीबिरतो किल महमद्दायते5ब्जानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अत्यूषे या ( आदित्यस्य ) मयूखावलिः तस्याः परिमलनेन संबन्घेन प्रस्फुटत्पन्नपुटा- 
नाम्‌ अब्जानाम्‌ । जिताः लोकाः यया एताइशी श्री, वशीकृतलछोकेति यावत्‌ । रजनीं- 
विरामे महमद्दायते सारमेण सर्वत्र व्याप्रोतीतद्यर्थ' । 'जिअलोअसिरी” इत्यस्थ 
जीवलोकश्री: ( जीवलोके या शोमा ) इति वार्य:। अतिसोरभस्थ महक! इति व्यप- 
देशो हिन्दीभाषायामपि प्रसिद्ध: | 'पचुह” शब्द आदित्यवाचकों देशीति कथ्षित्‌। “अ- 
जश्ञातरजनिविरामां कीडाप्रसक्तां सस्रीं प्रबोधयितुं कापि ग्रभातं वर्णयति” इति गज्ञाघरः । 
ईैध्योल्नां सपत्नीनां मध्ये नायिकाया: सौभाग्य व्याजेन सूचयन्ती काचित्मोढा 
सखी सपरिहासमाह--- 


वाउबेल्िअसाउलि थएसु फुडदन्तमण्ड्ल जहणम्‌ । 
चडुआरअं पई मा हु पुत्ति जणहासिअं कुणसु ॥ ५ ॥ 
[ वातोद्वेछितवश्ने स्थगय स्फुटदन्तमण्डर् जघनम्‌। 
बटुकारक पति मा खलु पुत्रि जनद्ास्यं कुरु ॥ ] 
वातोद्वेछ्लितवर्त्रे स्थगय स्फुटदन्तमण्डर्ल जघनम्‌ । 
चढुकारक॑ प्रियं मा जनपरिहास्यं कलय पुत्रि ॥ ५॥ 
वातेन उद्देछ्ितवद्ने उद्दार्तिताधोवसने ! 'साउलीति” वस्वाचकों देशी । स्थगय 
आच्छादय । जनपरिद्वास्य॑ जनेरुपहसनीय मा कलय मा कुछ। चाद्भपरस्ते प्रियतमः 
श्रेमातिशयाजघने यज्जुम्बनदशनादिक॑ करोति तस्थ सर्वाग्रे प्रकटनेन तं॑ परिद्यासास्पद 
मा कुर्विद्याशयः । “भवतीः संभोगमात्रेपि परिद्दरति प्रियतम:ः । इसां तु केवर्ल 
चाटबुत्थव एवंविधेष्वपि स्थानेषु चुम्बति, कि पुनर्मनसिजोन्मादमत्त इति सपल्नीः 
अति व्यज्यते । 
नाधुना सेय॑ पूर्ववद्विलासपरेति काम्रुकजनान्सूचयन्ती दूती आह--- 
वीसत्यथहुसिअपरिसकिआण पढमे जलज्जली दिण्णो । 
पच्छा वहअ गद्दिओ कुडम्बभारों णिमज़न्तो ॥ ६ ॥ 
[ विखब्धद््सितपरिऋ्रमाणां प्रथम जलाअलिदेप्तः । 
पश्चादध्वा ग्रद्दीतः कुदुम्बभारो निमजन्‌ ॥ ] 
दत्तो विश्नन्धघदासितपरिक्रमाणां जलाअलिः प्रथमम्‌ । 
पश्चाद्ध्या मज़न्‌ कडुम्बभारो णदीतो हि ॥ ६ ॥ 


७ शतकम्‌ ] संस्कृतवाधासप्रश्ती । ३०७ 


परिक्रमा: सविलास चशुमणम्‌ । प्रारृते 'परिसक्षिभम्‌” परिक्मणस्‌ । भजन अब- 
नातें गच्छन्‌ । कुठम्बभारानुरोधादिश्रन्धइसितादिरूपं चाश्वल्यं परित्यज्य स्राम्प्रतं सा 
ओठचर्यामनुबर्तत इत्यर्थ: । “वष्चा” इति पदेन-श्रश्नूप्रशतिगुरुजनेषु वर्तमानेष्मपि कुढ- 
म्बस्थावनति वीक्ष्य सैव सम्प्रति शहस्य कर्त्नी जातेति नात्न युष्माकमवकाश इति कामि- 
जनान्प्रत्यभिव्यज्यते । जलाज्नलिपदेन-दत्तजला्ल्िसितपुरुषो यथा न पुनर्टष्टिगोवरो 
सवति तथा सविभ्रमहासादयों विलासा न पुनभोविन इति सूच्यते 


परिहासव्याजेन नाग्रिकायाः सौन्दर्य सूचयन्ती सखी आह--- 


गम्मिहिसि तस्स पास सुन्दरि मा तुरअ वडुड मिअ्डी । 
दुद्धे दुद्ं मिअ चन्दिआइ को पेच्छह मुद्दं दे ॥ ७ ॥ 
[ गमिष्यसि तस्य पा सुन्दरि मा स्वरस्र वर्धर्ता रूगाइूः । 
दुग्धे दुग्धसिव चन्द्रिकार्यां कः प्रेक्षते मुझ ते ॥ ] 
यास्यसि तस्य समीपे सुन्दरि मोक्ताम्य व्धेतां चन्द्रः । 
कः प्रेक्षते मुख ते ज्योत्स्ायां दुग्धमिव दुग्घे ॥ ७ ॥ 
मा उत्ताम्य, विलम्बेन मा खिद्यख । मा त्वरखेति यावत्‌ । दुम्धे सिश्रितं दुरछे 
यथा न प्ृथक्‌ परिचीयते तथा तब मुख चन्द्रिकातः प्थक्‌ न परिचीयत इत्यथे: । व्धतां 
चन्द्र इत्यनेन गगनमध्यमलंकुर्वतः पूर्णचन्द्रस्म चन्द्रिकानुकारिणी ते मुखकान्तिरिति 
योलते । अन्न हि वाच्येनोपमामीलितसंकरेण चन्द्रिकावदवदातस्थ नायिकामुखस्थ 
सौन्दयोतिशयः '“सुन्दरि! इति संबोधनसहकारात्सुतरां सूच्यते । अभिसारिकाविषये 
सेयमुदाहता गाथा स्र० कण्ठाभरणे । 
आमणीतनयं श्रति प्रवधमानं खालुरागं सूचयन्ती काचित्समानशीलां मातुलानी- 
माह-+- 
जहइ जूरइ जूरठ णाम मामि परलोअवसणिओ लोओ । 
तह वि बला गामणिणन्दणस्स वअणे वलह दिद्वी ॥ ८ ॥ 
[ यदि खिद्चते खिद्यतां नाम मातुछानि परलोकष्यसनिकों छोकः । 
तथापि बलछाडइामणीनन्दनस्थ बदने वछते दृष्टि: ॥ ] 
परलोकव्यसनिजनो मातुलि यदि तास्यतीद तास्यतु खः। 
वदने दृशष्टिषेते तद्‌पि बलाद्‌ ग्रामणीखूनोः ॥ ८॥ 
भामणीसूनोवैदने दृष्टिबलात्‌ वलते, अवरुध्यमानापि इतस्ततः परिभ्रम्य विवशा 
पततीत्यर्थ: । 'व्यसनि” पदेन-व्यसनी यथा छाभालाभावविनायैंव राग्रान्धस्वत्रासज्यति 
तथा परस्परकदाक्षनिरीक्षणाबैद्लीकिकसुखलाभमनिरीक््यैद परछोकार्थ मुधा व्यश्ोय॑ 
छोक:, तथा व परलोकानपेक्षेदर मे तस्मिन्नासक्तिरिति घ्वन्यते ३ 


३०८ काव्यमाठा | .. ग 


नायिक्ायाः प्रणयातिशय अतिपादयन्ती दूती नायक प्रद्याइ-- 


गेहं व वित्तरहिअं णिज्ञरकुहरं व सलिलसुण्णविअम्र्‌ । 
गोहणरहिअं गोई व तीअ वअर्ण तुद विओए॥ ९ ॥| 
[ शृहमिव पित्तरहितं निश्चरकृहरमिव सलिलशून्यम्‌ । 
गोधनरहित गोष्ठमिव तस्था वदन तव वियोगे ॥ ] 
ग्रहमिव वित्तविरहित निश्चेरकृहरं च सलिलशून्यमिव | 
_तद्गदन तब विरददे गोधनरहित हि गोष्ठमिव ॥ ९ ॥ 
अख्ीति शेष: । अत एवं न शोमत इति भावः । तद्गदनं तस्थाः ( नाय्रिकायाः ) 
वदनम्‌ । 'कुहर! पदेन-जलप्रवाह्मभावे निर्शरावकाशः क्रेवर्ल भयानकों गे एवेति 
सूच्यते । तथाच-गृहादिषु यथा वित्तायरेव सर्वेखम्‌ । वित्तादीनामभावे तेषां गृहत्वादि- 
कमेव न सिध्यति । तथा त्वमेव तस्याः सर्वेखमिति प्रणयातिशयो ध्वन्यते । 
लज्ञापरतन्ञतग्व सा निजमनोभाव॑ न प्रकाशयितुं प्रभवति, न पुनरज्ु॒रागाभावेनेति 
नायकमुत्कण्ठयन्ती दूती आह-- 


तुद्द दंसशेण जणिओ इमीअ लज्ञाउलाइ अणुराओ | 
दुग्गअमणोरहो विअ हिअअ च्िअ जाइ परिणामस्‌॥ १० ॥ 


[ तब दुशनेन जनितो5स्था छज्ालुकाया अनुरागः । 

दुर्गेवमनोरथ इव हृदय एवं याति परिणामम्र्‌ ॥ ] 

लज्ञालोरेतस्या छयनुरागो दशनेन तव जनितः | 

डुर्गतखुमनो रथ इच याति हृद्य एवं परिणामम्‌ ॥ १० ॥ 

दरिद्रस्प (सु) उत्तमोपि मनोरथों धनाभावायथा हृदय एवं अवसान गच्छति तथा 
तव दर्शनेन जनितो छज्ञापरवशाया एतस्या अनुरागो हृदय एबं पूर्णतां प्राप्नोति, 
रुजावज्ञात्तं बहिन प्रकटयतीत्यर्थ: । तव दशनेन जनित उत्पादितः । पूर्वमस्था हृदि 
त्वद्विषयकोबुरागों नासीत्‌, सा तवां यथैव दृष्टवती तथेव त्वहशनेन सोडशुराग उत्पा- 
दितः । एवं च-त्वहशनमात्रेणेव सा यदा त्वय्यनुरक्तहदयाइभवत्तदा त्वत्समागमसु- 
खस्य तु का कथेति नायकप्रोत्साहनं घ्वन्यते । अवततमानतया परोक्षाया अपि नायि- 
काया: छते “तस्याः इत्यलुपादाय “एतस्था” इति कथनेन-हृटानुरागा सा हृदयेन सदेव 
त्वामनुवर्तमानास्तीत्यत एवं त्वया सह्द अत्यक्षमिवोपस्थितां तां पश्यामि” इति तदनु- 
रागातिशयो घ्वनितः । दुर्गतमनो रथोपमया-दुगतद्शां गतस्थ “एवं चेद्धवेत्तर्दि एकमइ 
कुयोम्‌? इत्याशया सुतरां हृदयपरितोषकमभिलाषमात्र यथा भवति तथैव लब्जालोरस्या- 
स्वत्समागमायाशाजनकतया सुतरामान्तरसन्तोषको5नुरागों हृदय एवं संचरतीति 
समभागमोत्कण्ठाविशयो ध्वन्यते । दरिद्रपदस्थाने “दुगेत'पदेन-यः पूर्व धनिकोपि 
दैवात्‌ (दु:) दुश्ं दशा गतः, सर पूर्वमज्ुभूतवैभवोत्कर्षतया उच्चानभिलाषान्करोति, 


७ शतकम्‌ ] संकृतगाथासप्तशती । ३०९ 


घनाभावाद्य ते हृदय एवं विलीयन्ते, इति पूवोनुभूतविभवानन्द्स्य तस्थ दुःखाति- 
शयो घ्वन्यते । दरिद्रस्य तु तावदुन्नता विचारा एवं नोद्धवन्ति, अत एवं न तस्य तह्दै- 
फल्यदुःखमितल्याकृतम्‌ । ततश्व-'एवमजुरागोत्कण्ठितहदयामपि कुलीनतया लजाल- 
मिमां कि न बहु सन्यसे” इति नायकप्रोत्साहन ध्वन्यते । 

किमेव कृशासीति प्रवासादागल्य सहास एच्छन्तमन्याजुरक्त कान्‍्तं प्रति विरहवे- 
दनाक्लिश्हृद्याया नायिकाया गूढमन्युसूचकं वचनचातुर्य काचित्सहचरी माह-- 


ज॑ तगुआअइ सा तुह कएण कि जेण पुच्छसि हसन्तो । 
अह गिम्दे मह पअई एव्वं भणिकण ओरुण्णा ॥ ११ ॥ 
[या तनूयते सा तव कृतेन कि येन एच्छसि हसन । 
असो आीष्मे मम प्रकृतिरिति भणित्वावरुदिता ॥ ] 
यत्पृचछसि विहसन्मां तनूयते या कृते जु कि ते सा ? | 
प्रक्तिरसो मे ग्रीष्मे' हन्त भणित्वेवमवरुदिता ॥ ११ ॥ 
या ज्री दुबेला भवति सा कि नु तब इते लवन्निमित्तम्‌? यन्मां दौबेल्यकारणं सहास॑ 
प्रच्छसि । या ज्री दुबला भवति सा मन्निमित्तमेवेति तव हृदयेडमिमानः, पर नेदं 
तथ्यमिति भावः । तहिं कर्थ कृशता, तत्राह-यदियं कृशता असो ओऔष्मे मम खभाव 
इत्येव॑ भणित्वा अवरुरोद । नायकविरहनिमित्तस्यापि कार््यस्येवमपलापेन 'जानन्नपि 
त्व॑ कोतुकादिव निःक्लेश्ं प्रत्युत सहासं मां प्रच्छसि, तहिं किं ते तत्कथनेन” इति गूढ- 
कोपोभिव्यज्यते । तनूयते” इत्याचारार्थकक्यञ्य-त्वं खयं॑ कपटीति मनसि मन्यसे 
यद्‌ वास्तवे तथा असत्यपि मत्प्रेमप्रदशनार्थम्‌ उपरितः कृशेव आचरति इति, परमिदं 
दोबेल्यमेव त्वस्कारणक॑ नास्ति यस्याभिनय आवश्यको भवेत्‌ः इति गृढकोपोपालम्भो 
व्यज्यते । “या दुबंला भवति सा कि सवापि ल्वन्िमित्तम” इति फथनेन 'बह्ढीषु तव 
ग्रणयः, अत एवं त्वद्विरहे तासां दोब॑ल्येन त्वया ममापि दौोबेल्यं त्वत्कारणकमेवालु- 
मितमेव॑ च बहुत्र विभक्तश्रणयत्वादेव निरनुक्कोशतया साम्प्रतमपि सहास्योसि” इति गूढो- 
पालम्भो ध्वन्यते । भणित्वा न तु संभाष्य, तथा च रूक्षकथनेन कोपो व्यज्यते । 
विरहवेदनासहनेन प्रतीक्षणीत्सुक्यमर्षणेन च तनूकतशरीरा पूर्वमेव क्लिष्हृदयाभूत्‌ , 
इदानीमेवंविधग्र श्नेन उदितस्य कोपस्य सुझर्श गोपनेपि सर दुःखावेगो न सदह्योइभवदिति 
बलाद्रोदनमुदभवदिति नायिकाया हृदयमार्दवमभिव्यज्यते। 'एव्वम! पदस्थ 'इति? 
गद्नाधरक्ृता छाया तु विच्छायेव । “अह” इति “असो” अथें देशी । 
अविश्नान्तं प्रियपरिरम्भमभिलषन्ती नितान्तं प्रणयपथमनुयान्तं कान्तं प्रत्यन्याव- 

देशविधयाह--- 


वण्णकमरहिअस्स वि एस गुणो णवरि चित्तकम्मस्स । 
णिमिसं पि जं ण मुख पिओ जणो गाठमुबऊढ़ों ॥ १२॥ 


३१७ काव्यमाला । 


[ बर्णकमरहितस्थाष्येष गुण: केवर्ल चित्रकमेणः । 
निमिषमपि यज्ञ झुझ्नति प्रियो जनो गाठमुपगूडः ॥ ] 
वर्णफ्मरहितस्याप्येष शुणम्वित्रकर्मणो होव । 
मुश्चति न निमिषमपि यत्यियो जनो गाढमुपगूढः ॥ १२॥ 
इरितपीतादिवर्णविन्यासरहितस्थापि, अर्थात्‌ रह्विन्यासमकृत्वा केवल मसीरेखा- 
मिरेवोत्कीणेस्थापि । चित्रकमंण एवं आलेख्यस्पव केवलमयं गुणों यत्‌ प्रियया गाठमु- 
यगूढ़ः प्रियः श्रियां निमेषमात्रमपि न मुश्चति । चित्रे लिखितः प्रिययोपगूढ़: प्रियः 
प्रियां क्षणमपि न मुश्नतीतद्याशयः । प्रियो न मुश्चतीत्युक््या-भद्दं तु मनसा न मुचा- 
स्पेव पर भवानपि भां न मुख्ेदिति मसमाभिलाष इति सार्वेदिकगाढप्रणयार्थ प्रार्थन- 
ममिव्यज्यते। चित्रकमैण एव ग्रणस्तवनेन-अयममिलाषश्चित्रकर्मणैव पूरणीयो न भूत्वा 
अद्यक्षमपि परिणतो भवेदिति प्रिय॑ प्रति गृहमाकृतममिव्यज्यते । “यद्वा वर्णकमो 
गुणविश्युद्धिपरम्परा तद्गहितस्थ । चित्रस्थ विचित्रस्य कर्मण: । धर्माधमादिरूपस्येत्यर्थ: । 
आत्मा धर्मोधमोदिक॑ क्षणमपि न मुश्नतीद्यर्थ: । केचित्तु ब्राह्मणादिवर्णक्रमरहितस्थापि 
'वित्तअम्मणो! चित्तजन्मनो मनन्‍्मथस्तराय कोपि गुणों येन प्रियः प्रियां क्षणमपि न 
व्यजतीद्यर्थ इति व्याचक्षते” इति पूर्वार्थ अस्पश्प्राया गज्ञाधरटीका । 
दाक्षिण्येनोपभोग्यां नवोढां कश्चिद्विदर्धो रमयतीत्यन्यापदेशविधया निजसहचरीं 

काचिदाह--- 

अविदृत्तसंधिबन्ध पठमरसुब्भेअपाणलोहिडो । 

उब्बेलिउं "० आणह खण्डइ कलिआमुहं भमरो ॥ १३॥ 

[ अविभकरसंधिवन्धं प्रथमरसोद्षेदपानलुब्धः । 
उद्देछ्ठितुं न जानाति खण्डयति कलिकामुर्ख अमरः ॥ ] 
अधिभक्तसन्धिबन्ध प्रथमरसोद्धेदपानलोमिष्ठः । 
नोडिलयितु बोधति भनक्ति कलिकामुर्ख भ्रमरः ॥ १३ ॥ 


सर्वेप्रथमो यो रसोद्भेदो मकरन्दोद्रमस्तत्पाने अतिलब्धो श्रमरः । न विभक्तः 
पत्रिकाणां सन्धिबन्धो यर्मिन्नीदर्श कुसुमकलिकाया मुखम्‌ उद्देछयितुं विकासयितुं तु न 
जानाति किन्तु तद्भनक्ति सरभसग्रवृत्त्या तत्खण्डयतीद्यर्थ: ।विकासाभावात्त्रिकाणामपि 
€ पिंखडी' ) यत्र सन्धिविभागो न जातस्ताइ॒र्श कलिकामु्ख रसपानलालसाब्यओ 
अधुपः कद््थयतीत्यर्थ: । रसपानलोभिष्ठ इति वक्तव्ये रसोद्धेदपानलोमिष्ठ इत्युक्तवा- 
अथ्मप्रथम यो रसोद्धेदस्तत्समय एवं रसपाने रब्घः, अथोत उद्धिद्रमानावस्थायामेव 
रसपाने लोभस्तथा च रसस्य सयस्कतया लोभनीयतातिशयो व्यज्यते । अनेन च 
कलिकामसधुपवृत्तान्तेन-अन्तःसन्धीनां यत्र विभागो न जातस्तादइ्श नवोढनायिकाया 
ग्रोप्यमई रव्यनुकूछतायामभिमुखीकर्तुं ठु न जानाति किन्तु अथमरतिलालसान्ध: 


७ शतकम्‌ ] संस्क्रवगाथासप्तशती । ३११ 


केवल पीडयतीति नायकबृत्तान्तों व्यज्यते । विकासयितु न जानातीत्युक्रया-रति 
विदग्धाः नवोढां बालामपि वेद्ग्ध्योपायेरपरिखेदरतियोग्यां विदधते”! इति नायकबे- 
दरध्यं सूच्यते | उद्देक्ितूं विकासयितुम' इति गज्ञाधर: । चलनाथथकस्याणिजन्तस्य 
केवल वेछ' घातोरयमर्थों दुरुपपाद एवं । 

विपरीतरताभिलाधुकः कश्चित्पियतमामुत्साहयन्नाह-- 


दरवेविरोरुजुअलासु मठलिअच्छीसु छुलिअचिहुरासु । 
पुरिसाइरीसु कामो पिआसु सजाउहो बसह ॥ १४ ॥ 
[ ईषद्वेपनशीलोस्युगलासु मुकुलिताक्षीषु लुलितचिकुरासु । 
पुरुषायितशीलासु काम: प्रियासु सज्वायुधो वसति ॥ ] 
द्रवेपनो रुयुगलाखु मुकुलिताक्षीषु लुलितचिकुरासु । 
पुरुषायिताखु कामः प्रियासु सज्ञायुधो वसति ॥ १४ ॥ 
ऊरुयुग एवं सकलभरसमर्पणातू-दरवेपनम्‌ रैषत्कम्पनशील्म्‌ ऊ्युगं याखां 
तासु । वेपनमित्यत्र नन्यादित्वाह्युः । सजायुधपदेन-मोहन-वशीकरणादिकामशराणां 
यत्फलं तदनुपदमेव भवतीति सूच्यते । तिष्ठति-विहरतीत्यायनुपादाय “वसति” पदेन-- 
गृहबुद्या निर्विशह_्मव्यभिचरित॑ चावस्थितिव्येज्यते । “प्रिया इत्युक्तया 'एवंविघरतैः 
प्रियतमस्प ह्ृदि सुतरां प्रीतिभवति, तथा च त्वं यदि मत्त्रीतिं कामयसे तहिं स्वीकुर 
मठ्परार्थनामिद्यात्माभिछाषो ध्वन्यते । पुरुषायितस्थोदाहरणे परिशहीतेय गाथा स० 
कण्ठाभरणे (५ परि., )। 
भम सुखानुकूलं नावरसि” इत्यायन्यनायिकासक्ततया पदे पदे उपालभमान प्रिय- 
तमं॑ प्रति काचित्साकृतमाह--- 
ज॑जं॑तेण सुहाअइ ते ते ण करेमि ज॑ ममाअत्तम्‌ । 
अहअं चिअ जं ण सुहामि सुहभ ते कि ममाअत्तम॥ १५॥ 
[ यद्यत्ते न खुखायते तत्तन्न करोमि यन्ममायत्तम्‌ । 
अद्दभेव यज्ञ सुखाये सुभग तत्कि ममायत्तम्‌ ॥ ] 
यद्यत्ते न हि सुखयति तत्तन्न करोसि यन्ममायत्तम्‌ । 
सुखयामि यद्हमेव न सुभग जु तात्कि ममायत्तम्‌॥ १५ ॥ 
अहमेव यत्‌ यदि न सुखयामि सुखमुत्यादयामि हे सुभग [ तत्कि नु ममाधीनम्‌ ? 
अपि तु नेद्यर्थ:। सुभगेत्यामत्रणेन “अन्यनायिकाग्रीतिमुपलभ्य सौभाग्यगर्वित॒स्थ दे 
सम्प्रद्यहमेव चक्षःशलायिता” इत्युपालम्भी ध्वन्यते । ममाध्नधीनमित्युक्तमा-संभ्रति 
नाईं तब प्रीतिकारिणी, ततोपि देवपरतन्च्रा दुःखं जीवामीति गूहकोपोमिव्यज्यते 
दर्शनादिषु छज्ञापरतत्नामपि मां कथालापस्ते सुखयतीति नायक समुत्साहयन्ती 
काचिहलालभावमाह--- 


३१२३ ,काच्यमसालछा । 


वावारविसंवाअं सअलावअवाण कुणह हअलजा। 
सवणाणँ उणो गुरुसंणिहे वि ण णिरुज्शह णिओअम ॥१६॥ 
[ च्यापारबिसंवादं सकलावयघार्ना करोति हतछज्जा । 
अवणयो: पुनगुरुसंनिधावपि न निरुणद्धि नियोगम ॥ ] 
व्यापारधिर्सवाद सकलाड्रानां करोति हतलजझ्ा। 
गुरुपुरतोषि अ्रवस्रोः पुनर्नियोगे न निरुणद्धि ॥ १६॥ 
इतेयं लजा नेत्रादिसकलावयवानां व्यापारविघातं करोति । किन्तु गुरुजनानां 
सेनिधावपि श्रवस्रोः कर्णयोर्नियोगं व्यापारं न निरुणद्धि । गुरुजनानाँ लज्ञावशाद्भवन्तं 
विलोकयितुमपारयन्त्यपि त्वत्कथाश्रवणे साभिलाषा तिष्ठामीत्याशय: । ्वदनुरक्ताया: 
परश्य में हार्दिक प्रणयम्‌” इति नायक गति प्रोत्साहनमभिव्यज्यते । 'ल्दासक्ततया 
नेन्रादिव्यापारः सर्व एव विसंवादं प्राप्तः । केवल श्रशुरादि उंनिध!बपि त्वत्कथाश्रवणे 
श्रवणों व्यापारयतीति नायक प्रति दूतीवचनमिदमिति कथ्ित्‌ । 
दयितसमागमनिमभित्तमतितमामाश्वासिता विरहवेदनाव्यथिता प्रोषितमतैका काचि- 
त्सखीः प्रयाह--- 
किं भणह म॑ सहीओ मा मर दीसिहह सो जिअन्तीए । 
कजालाओ एसो सिणेहमग्गो उण ण होइ ॥ १७॥ 
[ कि भणथ मां सख्यो मा ख्रियर्र द्ृक्ष्यते स जीवन्ला । 
कार्याढ्राप एप स्नेहमागें: पुनने भवति ॥ ] 
कि भणथ मां तु सख्यो प्रियस्र मा द्रक्ष्यते स जीवन्त्या | 
कार्यालापः सोय॑ भवति पुनः स्लेहमागों न ॥ १७॥ 
भवतीनामाश्वासनया दयितविरह्ेषि यदिदं दुःखदवदग्ध जीवनमतिनीयते सोर्य 
केवर्ल कार्यपर्यालोचनस्थ पन्थाः । ग्रहिलः क्ेहस्तु कार्य न पर्याछोचयतीति भावः । तथा 
च-ज्लेहमार्गविमुखामपि कार्यदध्या जीवितं धारयन्तीं खार्थिनीं घिड़ मामित्यात्मावधी- 
रणया दयितालम्बनो रतिप्रक्षे: श्रद्योद्यते । जीवन्त्या एवं द्रक्ष्ष्ते अनेन-'मरणपये- 
न्तमपि दयितस्येवेकान्तभावनया मरणोत्तरं लोकान्तरे जन्म्रान्तरे वा तु सोइबहर्य 
तवया द्रष्टमिष्ट एव पर॑ "मोत्ताम्य, आगतप्रायस्ते ग्रेयान्‌ू, जीवन्ती एवं त॑ दरक्ष्यसि” इति 
जन्मजन्मान्तरानुवर्ती दृढः खेह्दोभिव्यज्यते । क्ष्यते! इत्यनेन विरद्योत्तरं गह्मगमने 
संग्रमादि न वाड्छितल्वा दर्शनमात्रलालसया भ्रियग्रेमातिशयः प्रकाइयते । 
टृडप्रणयाम्पि ग्रेयसीमबहुमन्यमानं नायकमुपालठभमाना नाय्रिकासखी साकूतम- 
न्यापदेशेनाह--- 


एकलमओ दिद्वीअ महअ तह पुलइओ सअद्भाए | 
पिअजाअस्स जह धणुं पडिअं वाहस्स हत्थाओ ॥ १८ ॥ 


७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । ३१५३ 


[ एकाकी झृगो दृष्टया झूग्या तथा प्रकोकितः सतृष्णया । 
प्रियजायर्थ यथा धनुः पतितं व्याधस्थ दस्तात्‌ ॥ ] 


एकाकिसगो सरूग्या तथा हि दृष्टः सतष्णया दछ्टया । 
प्रियजानेर्विनिपतित व्याधस्य घजुयेथा हस्तात्‌ ॥ १८॥ 
एकाकी स्वविरहितः १ प्रियजानेः प्रिया जाया यस्य तादशस्य व्याधस्य हस्तात्‌ | 

अय॑ भाव:-म्रगमिथुन॑ जिघांसतो व्याधस्थ बाणलक्ष्यीभूतया म्ग्या खमरणभयमप्य- 
विगणय्य मृगस्तथा प्रेमपूर्णेया सतृष्णया दृष्या विद्योकितों यथा खप्नरणयिनीं स्मरतो 
व्याधस्य हस्ताइनुः खयमेव दयावशाज्निपतितम्‌ । मरणसमयेपि खतिन्तामकृत्वा 
प्रियतमेकचित्ता: ब्लियो भवन्त्यहो शत्रीजातेदढप्रणयतेति म्गीविलोकनेन खजायास्मर- 
णात्‌ व्याधस्य लेहदयोदयो जात इति भावः । अतिपाभरो हिंस्रोपि व्याधः स््रीणां प्रण- 
यपरिचर्य श्राप्य प्रेयसीं बहु मन्यते, न पुनर्नागरंमन्योपि त्व॑ तथेति नायक अत्युपा- 
लम्सो व्यज्यते । “मन्दलेहं निष्करु्ण च नायकमुपालब्धुमन्यापदेशेन काविदाह' 
इति गड्गाधघर: । म्ा्याश्छ्ुनिंभालनेनात्मीयप्रियाविलोचनमनुस्मरतो व्याधस्य हस्ता- 
त्करुणया धनुः पतितमित्यर्थ: । इति तद्दीका । 


खखामिन्या: सोन्दर्यातिशरय सूचयन्ती दूती चल्बृत्त नायकमन्यापदेशेनोपालभ- 
माना साकूतमाह-- 


णलिणीसु भमसि परिमलसि सत्तल मालई पि णो मुअसि । 
तरलत्तणं तुह अहो महुअर जइ पाडला हर्‌इ ॥ १९ ॥ 


[ नलिनीषु अमसि परिरद्गासि सप्तछां माछतीसपि नो मुश्बसि । 
तरलत्ब॑ तवाहो मधुकर यदि पाटलछा दरति ॥ ] 


अमसि नलिनीषु झद्गासि सप्तलां मालतीं न मुख्चसि यत्‌। 
तरलत्व तव मधुकर हंहो यदि पाटला दरति ॥ १९ ॥ 


'सप्तछा नवमालिका” इत्यमर: १ असति छामे कासांचिन्मण्डले अमस्येव, सत्यवसरे 
कांचिन्मरदयसि, कांचिच्व वचनादिनैव संबभासि, एतत्तव चाश्व्यं यदि सा सत्यं पाटल- 
वर्णो ( अतिशयितसौन्दयों ) तहाोवश्यं हरेदिति भावः । नानानायिकारु अ्रमणशी- 
लरव नेकत्र तृप्यसि, अहो ते चलद्त्तत्वमिति 'हंद्ो' पद्सहकारेण ध्वन्यते । पर 
सर्वातिशायिनी मत्खामिनी त्वां वशीकरिष्यतीति नाथरिकागुणातिशयः सूच्यते । अ्रमसि 
सद्वासीति लट्प्रद्ययेन-पूवोनुइत्तां चर्या सांग्रतमपि न त्यजसि, अत्यक्षमिदानीमप्यरित 
सेति व्यज्यते । 


कशुलिकाश॒लात्किश्िदवकोक्यमान कस्याश्रित्कुचयुगलमालोक्य सामिलाषः कश्षित्‌ 
झण्वन्तों तस्याँ सहचरे प्रति सपरिहासमाह-- 
से. गा. २७ 


३2१४ काज्यमाल । 


दोअन्लुलअकवालअपिणद्ध्सविसेसणी लकशुइआ । 
दावेइ थणत्थलवण्णिअं व तरुणी जुअजणाणम्‌ ॥ २० ॥ 
[ छ्महुलककपाटकपिनद्सविशेषनी लकज्ञकिका । 
दशयति स्तनस्थलवर्णिकामिव तरुणी युवजनेभ्यः ॥ ] 


छाड्ुलललितकपाटकपिनद्धसविशेषनी लकश्ुलिका । 
स्तनदेशवर्णिकामिव तरुणी परिद्शयति युवजनेम्यः ॥ २० ॥ 
ब्यडुलूपरिमितं ललितं कपाटक यस्यां तथाविधा पिनद्धा नीला कश्ुलिका यया सा ॥ 
कपाटवत्पाश्ेद्रधदर्शक यत्कशुलिकाबन्धनस्थ सन्धिमध्यस्थले रिफ्त स्थरं भवति तत्क- 
पाठकमित्युच्यते । तथा च तत्र स्तनैकदेशदशनात्स्तनयोवर्णिकामिव दशयतीत्युफ्ेक्ष्यते । 
कस्यचिद्वस्तुनः परीक्षार्थ यद्वस्त्वेकदेशप्रदर्शनं तद्वार्णिकेत्युच्यते । “बानगी” इति भाषा। 
अनया चोस्परक्षया बर्णिकां प्रदशये वणिग्‌ यथा ग्राहकाननुकूलयति, तथा त्वमपि युव- 
कानुत्कण्ठयसि, ततश्व॒ त्वं ग्राहकान्वेषिणी भश्रमसीति” तां प्रति परिहासो ध्वन्यते ॥ 
'ममेवानुशहाण! इत्यात्मासिलाषश्वरमं व्यज्ञवम्‌ । 'कामुकजनप्रोभनाय दूती नायि- 
कायाः सतना वर्णयतीति! गज्ञाधरावतरणम्‌ । “कपाटकेन पिनद्धो नीलकश्लुकों यस्थाः 
सा” इत्यादि तट्टीका 
कस्याश्चित्योषितपतिकाया दक्शां तत्कान्तसमीपगामी पान्थों वर्णयति-- 


रक्‍्खेइ पृत्तअं मत्थशण ओच्छोअअं पडिच्छन्ती । 


अंसुहिं पहिअघरिणी ओछिज्जन्तं ण लक्खेइ ॥ २१ ॥ 
[ रक्षति पुत्रक॑ मस्तकेन पटलप्रान्तोदक प्रतीच्छन्ती 
अश्वुभिः पथिकग्रहिणी आद्वीमवर्न्त न लऊक्षयति ॥ ] 
रक्षति पुत्रे शिरसा पटलप्रान्तोदकक प्रतीच्छन्ती । 
आद्रीभवन्तमश्रुभिरथ पथिकवधूने लक्षयति ॥ २१ ॥ 
“ओच्छोगअम्‌! छदिःआन्तजलवाचको देशी । छदिः श्रान्तत्रहुतं चर्षोजर्ल निज- 
शिरसा प्रतीच्छन्‍्ती सहमाना पशथ्चिकवधू: पुत्र रक्षति । ग्रियस्मरणोत्कण्ठाजनितेरश्रुभि- 
राद्रीभवन्तं तु तं न लक्षयति । खय॑ वषोजलसहनेन निजशरीरोपययल्लाज्ञायकविर- 
हवेदनातिशयो व्यज्यते । अश्ुभिराद्रीभवन्तं न छक्षयतीदनेन-अड्डारोपितपुत्रा 
प्राइडागमनोद्वेलितचित्ततया निरन्तरें प्रियतममेव ध्यायन्ती सर्वेमन्यद्विस्मरतीति 
तस्था एकतानतातिशयो व्यज्यते । त्वदनुध्यानपरामेनाँ त्वरितमुपगच्छ” इति तदयितं 
अति चरम॑ व्यज्बम्‌ । 'अ्रतीकारोपि क्चिदपकाराय भवतीति निद्शयन्कश्चित्सखायमाह” 
इति गह्नाधर: । 
संकेतितस्थ सरस्तीर॒स्य पथिकाक्रान्ततया संकेतान्तरमेब॒संप्रति संप्रधारणीयमिति 
जारे श्रावयन्ती कापि शरदर्णेनव्याजेनाइ--- 


७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तश्ती । ३१५ 


सरए सरम्भि पहिआ जलाईं कन्दोइसुरदिगन्धाई | 
धवलच्छाईं सअहा पिअन्ति दश्आण व मुंहाई ॥ २२ ॥ 


[ शरदि सरसि पथिका जछानि नीलोत्पछसुरभिगन्धीनि । 
धवलाच्छानि सतृष्णा: पिबन्ति दयितानामिव सुखानि ॥ ] 


शरदि सरसीह पथिफा जलानि नीलाह्नसुरभिगन्घीनि । 
घचलाच्छानि सतृष्णाः पिबन्ति दब्वितापुखानीव ॥ २२ ॥ 
इह सरसि । कन्दोड़' नीलोत्पठम्‌ । तत्संपर्काद प्राणत्पणगन्धानि, धवलानि 
च तानि खच्छानि व जलानि' । सतृष्णाः सपिपासा: पथिकाः । नीलाब्जवत्‌ सुरभि- 
गन्धीनि, 'धवलाच्छाईं” धवलाक्षाणि ( धवलनयनानि ) दयितानां मुखानीव सत्तृष्णा: 
सलालसा: पिबन्ति । दयितामुखसमानगुणानि जल्गनि पिबन्तः पथिकाः प्रवासे सुदु- 
लेम॑ दयितामुखपानमध्यस्यन्ति, अत एवं तेषां तत्समये सतृष्णता ( साभिलाषता ) 
भवतीति भावः । 


कर्द्मभयान्नायिकां नामिसरन्तं नायक प्रति भार्गस्य सुल्भतां अतिपादयन्ती दूती 
तत्मरोचनाय नायिकायाः प्रणयातिशयं व्यज्गञयविधया प्राह--- 


अब्भन्तरसरसाओ उदबरिं पवाअबद्धपक्लाओ । 
चड्ुम्मन्तम्मि जणे समुस्ससन्ति व रच्छाओ ॥ २३ ॥ 
[ भभ्यन्तरसरसा उपरि प्रवातवद्धपड़ाः । 
चहुममाणे जने समुच्छूसन्तीब रथ्या: ॥ ] 
अप्यभ्यन्तरसरखाः प्रवातपरिवद्धकर्दमा उपरि | 
चद्भममाणे लोके समुच्छुसन्तीव किल रथ्याः॥ श३ ॥ 


अभ्यन्तरे सरसा अपि, उपरि श्रवातेन प्रकृष्टयातेन परितो बच्चो दृढघनीमूतः 
कर्दंमो यासु ता: रथ्या: । लोके जने यातायातं कुर्वेति सति समुच्छुसन्तीव । अन्तरा- 
द्रेत्वेपि उपरितः प्रवातेन विशुष्कबद्धपट्टासु रथ्यासु छोकानां पदभारेरेकन्न निष्पीडिता- 
द्रेभूभागतया अपरत्रोद्विजेषु रन्प्रेषु य ऊष्मा निस्थरति ततन्नोच्छूासस्योटरेक्षा । अच्र 
समासोक्तिविधया “प्रवातप्रायगुरुजनभयेनोपरि रुक्षत्वेपि अभ्यन्तरे सानुरागा में 
खामिनी भवदर्थमुत्कपण्ठिता आह्वानाय मां संग्रेष्य साम्प्रतमुन्छृुसिति, किमित्येनाम वि- 
लम्बितं नोपयच्छसि” इति नायकं अ्त्यभिव्यज्यते । “चड्डूममाणे” इति प्राक्षनटीकाझृ« 
तामनुरोधादेव । अनुुपसगोदपि यड्लगन्तात्कमेरात्मनेपदे विचार एवं । 


पिषश्टककणावकीणों कस्याश्वित्कुची छामयमानः कश्वित्कामुकः सहचरं प्रति सकोतु- 
कमेव वर्णयति-- 


३९६ . काव्यमालठा । 


मुहृपृण्डरीअछाआइ संठिआ उअह्द राजहंसे व । 
छणपिड्कुदवणुच्छलिअधूलिधवले थणे वहइ ॥ २४ ॥ 
[ सुखपुण्डरीकच्छायायां संस्थिता पदयत राजइंसाबिव । 
क्षणपिष्टकुद्टनोच्छलित घूछिघवला सतना बहति ॥ ] 
मुखनलिनच्छायायां हंसाबिव संस्थितो निरीक्षध्वम । 
क्षणपिष्टकुनोद्धतधूलिघवलितो स्तनों वहति ॥ २४ ॥ 
क्षणे उत्सवदिवसे पिश्स्थ गोधूमादिचुर्णस्य कुशनेनोच्छलितया धूल्या धवलो स्तनी, 
मुखकमलच्छायायां स्थितो इंसाविव वद्वतीति निरीक्षष्वम्‌ । दिवसान्तरे तु कर्मकरा- 
द्भिरेवंबिधकार्याणि क्रियन्ते परमद्रोत्सवकार्यबाहुलयादिदं खयं कर्तव्यमभूदिति “क्षण, 
पदेन सूच्यते । संस्थिताविति सम” उपसर्गेण-छायायां सम्यक्‌ सुखपूर्वक प्ृष्ठपराव- 
विंतकन्धर पक्षपुटावच्छादितमुखतया विश्रब्धमवस्थितिः सूच्यते । अत एवं वतुलयोः 
खनयोः साम्यम्‌ । दंसाविवेत्युपमया-एवंविधयोहंसयोयथा प्रहणे सोकथ तथानयो- 
रपीट्यात्माभिलाषो व्यज्यते । 
“अनयोरान्तरिकोनुरागो सया विद्तः” इति खवेदरध्य॑ प्रथयज्ञागरिकः कयोश्ि- 
त्यरस्परावलोकन वर्णयति-- 
तह तेणवि सा दिद्ठा तीअ वि तह तस्स पेसिआ दिद्धी । 
जह दोण्ह वि समअं चिअ णिव्वुत्ततआई जाआईं ॥ २५ ॥ 
[ तथा तेनापि सा दृष्टा तयापि तथा तस्म श्रेषिता दृष्टि: । 
यथा द्वावपि समसेव निर्ृत्तरता जाता ॥ ] 
तेन तथा सा दृष्टठा तयापि ढक प्रेषिता तथा तस्मे । 
द्वावपि सममेव यथा निवृत्तरतों नु संजातो ॥ २०॥ 
सममेव एककालमेव । निदृत्तरती पूरितरतसुखो जाता । इवार्थमिव सूचयन्‌ नुः? ॥ 
शण्वति जारे खस्याभिसाररसिकतां सूचयन्ती काचित्कुलटा ग्रीष्मठुमेवमभिनन्द्ति-- 


वाउलिआपरिसोसण कुडड्डपचलणसुलहसंकेअ । 
सोहग्गकणअकसवइ गिम्ह मा कद वि प्लिजिहिसि ॥ २६॥ 
[ खल्‍्पखातिकापरिशोषण निकुअपशच्रकरण सुलभसंकेत । 
सोभाग्यकनककषपट्ट औष्छ सा कथमपि क्षीणो भविष्यसि ॥ ] 
लघुवापिकाविशोषण निकुअदलकरण सुलूमसंकेत । 
सोभाग्यकनकनिकष क्षेष्यसि दे भीष्म कथमपि मा ॥ २६॥ 


लघुवापिकानां विशोषक ! निकुल्नेषु पन्नाणामुत्पादक! अत एवं झुलभसंकेत ! अत 
न प 
शव कारणात्सोभाग्यरूपस्य कनकस्य परीक्षाये निकषप्स्थानीय हे ओष्म | कथमफि 


७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशत्री । ३१७ 


मा क्षीणो भविष्यसि । सुवर्णस्य परीक्षा यथा निकषपाषाणे भवति तथा छोकानां सोभा- 
म्यस्य परीक्षा ग्रीष्मे भवति। संकेतसोकर्यंसाधकेपि भीष्मे यस्या न सुरतखुखसमुप- 
लब्धिस्तई् न तस्थाः सौभाग्यमिति भावः । एवं च सुरतसुखलोल्यमात्मनो ध्वन्यते । 
“ववाउलिआ' शब्दः खल्पखातिकायां देशी । खत्पखातिकानां परिशोषणेन निकुज्ञानां 
पत्रसंपत्त्या च सुलूभः संकेतों यत्र स तथेति ओष्मसंबोधनमिति” पू्ोधमेक पर्द 
मन्वानों गड़्ाघरभद्रः । 
कायक्लेशपरीक्षणकपटेन कुठिलेः छलेश्यमान शुणिन निजगुणशतया प्रोत्साइयन्ती 
काचिदन्यापदेशेनाह--- 
दुस्सिक्खिअरअणपरिक्खएहिं घिट्टोसि पत्थरे तावा । 
जा तिलमेत्त चइसि मरगअ का तुज्ञ मुछकहा ॥ २७॥ 
[ दुःशिक्षितरल्लपरी क्षकेद शो उसि अस्तरे तावत्‌ | 
यावत्तिलमात्र वतेसे सरकत का तव मुल्यकथा ॥ | 
मरकत रलपरीक्षकपाशे धृंशोसि प्रस्तरे तावत्‌ । 
का तव मूल्यकथा किल तिलमाजं वर्तसे यावत्‌ ॥ २७ ॥ 
रत्नपरीक्षकपाणीः अतत्त्वज्ञदुर्विदग्वश॒ रल्परीक्षकंमन्येः । याप्ये पाशप्‌। यावर्त्व॑ 
तिलमात्रमप्यसि तावत्तवास्मिन्प्रामे को वा मूल्य निधोरयितुं समर्थ इति भाव: ॥ 
तथा थे 'एते न ते ग्रुणान्‌ जानते, अहं तु तव गुणान्परिचीय सुम्शभनुरक्तास्मि! इति 
गुणिनं श्रति योत्यते । 'दुजनसंसग्रोदुद्विमं ग्रणशालिनं विद+था काप्यन्यापदेशेन श्रढृ- 
त्तिपाटवार्थमाह' इति गज्जाधरः । 
प्रामनायकसूनो: शोर्य प्रदशये पराक्रमकपक्षपातिनीं काओन्मानिनीमनुकूलयन्ती 
दूती आह--- 
जह चिन्तेइ परिअणों आसड्ड्‌इ जह अ तस्स पडिवक्खो | 
बालेण वि गामणिणन्दणेण तह रक्खिआ पछी ॥ २८ ॥ 
[ यथा चिन्तयति परिजन आशक्लते यथा च तस्य प्रतिपक्षः । 
बालेनापि ग्रामणीनन्दनेन तथा रक्षिता पल्छी ॥ ) 
चिन्तति यथा परिजनस्तत्पतिपक्षो विशद्धुते च यथा। 
आमणिखसुतेन शुत्ता बालेनापि हि तथा पछ्छी ॥ २८ ॥ 
प्रबलेष्वेतावत्सु प्रतिपक्षेप्‌ कथमनेन बालेन रक्षा कतैन्येति खलेहवशः परिजनशि- 
न्तयति । इदित्करणाद्ैकल्पिकों णिच्‌। “नायमस्मान्कदाचिदाक्रम्य परिभवेत” इति 
अतिपक्षो विशेषेष शद्ते । शुप्ता रक्षिता । बाल्येप्यस्यैतादश शौयमासीदिदानीं पूर्णे- 
योवने तु कि वक्तव्यमिति नायिका अलत्यभिव्यज्यते । भूतकालिकघटनायामपि “चि- 
न्तति शड्डते” इति वर्तमानप्रयोगस्तु 'सा घटना मन्ननगनयोरिदानीमपि वर्तमानेव” इति 


३१८ काव्यमाला | 


प्रत्यक्षद्डनिजविश्वसनीयताप्रदर्शनार्थम्‌ । पद्ठीनिवासिन्या विल्लास्िन्या दूती पह्ी भजन 
शह्भयानागच्छन्तं तत्कान्तं तत्समीपगमनायोत्साइयितुमादह” इति गज्ञाधघरावतरणम्‌ १ 
क्थमनेन बालेन रक्षा कर्तव्येति परिजनश्विन्तयति । बालोयमस्मामिश्रोद्य इति 
ग्रतिपक्षश्विन्तयतीत्यर्थ:? इति तद्दीका | भय॑ कोडे कुर्वतः “भाशइते” पदस्य सोयमर्थो 
विचार्य एव ॥ 

शण्वतीष्वन्यासु व्याधरमणीषु निजसीभाग्यर्यापनाय श्रियतमस्थ पराकर्म प्रद्यावे- 
दयन्ती व्याधवधूश्वित्रस्गगचर्म एच्छन्तें पथ्िक अ्त्याह-- 


अण्णेसु पहिअ पुच्छसु वाहअपुत्तेसु पुसिअचम्माई । 
अम्हं वाहजुआणो दरिणेसु घ्ण ण णामेइ ॥ २९ ॥ 


[ अन्येषु पथिक एच्छ व्याधकपुत्रेषु शपतचमोणि । 
अस्माक व्याधयुवा हरिणेषु धतुने नामयति ॥ ] 


अन्येषु पथिक पृच्छ व्याधकपुत्रेषु पृषतचमांणि | 
अश्माक व्याघयुवा दरिणेषु धलुने नामयति ॥ २९ ॥ 

दुबेलानां हरिणकानां चर्मोत्पाटनद्वारा ये जीविकामजयरनिति ते वध्याथा अपि वीर- 
व्याधापेक्षया कुत्सिताः, अत एवं व्याधकास्तस्पुत्नेषठ । तत्पुनेष्वित्युक्तया-पितृद्वारा की- 
तैनीयत्वात्तेिपि नोत्तमा इति अवहेला सूच्यते । प्रषतः खेतबिन्दुयुक्तश्ित्रश्गः “चीतल' 
इति भाषया ख्यातः । द्वे वणिगिव्यादिस्थाने-पथ्रिकेत्यामचञणेन केवल चर्मवाणिज्य- 
मेव न तवोदेश्यम्‌ अपि तु पथिलट्ठनमपि ते कर्तव्यमेव, अत एवं अन्यव्याधकुठम्ब- 
अश्वार्थ मार्मवर्तिस्थानान्‍तरगमनेषि न ते केश इति ध्वन्यते । व्याधयुवेल्यनेन-सर्वे- 
घ्वपि व्यावेषु शरताभ्रयतया अयमेव एकमात्रो युवेति बहुमानो ध्वन्थते। “न नामयती! 
स्युक््या-बाणद्वारा हननेन जीविकोपाजेनस्थ का कथा, निजथनुरपि न तदभिमुखी- 
करोतीति औदायातिशयो व्यज्यते । हरिणेष्विति जातिकीरतनेन-त्वं तु प्ृषतानामेव 
कथां पएृच्छसि पर॑ खर्णेमय एवं कि न भवेदय तु हरिणसामान्यमेव दयनीर्थ मन्‍्यत 
इति मनसितातिशयो व्यज्यते । अन्येष्विति-'एवंविधास्तुच्छाः केप्यन्य एवं व्याधा 
भवेयु:, नायम” इति गृढामिमानसूचिका लोकोक्तिशेली ॥ प्रच्छेत्युत्तया 'शगवर्मे- 
क्रयणस्य तु का कथा तत्श्नोपि नात्र वाग्छितः, सोष्यन्यत्रैव करणीय” इति 
ताटस्थ्यातिशयः सूच्यते। अस्माकमित्युक्तवा-'समग्रव्याधनातेरभिमानस्थानमेकमान्नः 
सोय युवा च अस्मत्संबन्धी, कि वा मद्घीनः इत्यात्मनः सौभाग्य शण्वतीरन्य- 
व्याधस्मणी: प्रति ध्वन्यते । व्याधकपुत्रेषु' इति ध्वनिद्शकोप्ययं पाठों गन्नाधराजु- 
रोधात्‌ । 'वाहकडुम्बेरँ/ इति पुस्तकान्तरप्रसिद्धप्राकृतपाठानुसारी व्याघकुटम्बेषु” 
इति तु बन्धानुगुण: । 

निजमुतस्थ सततमासज्ञनकरीं ल्ुघामसूयम्ती व्याधमाता बन्धुजनमाइ-- 


७ शतकम्‌ ] संस्कृवगाथासप्तशती । ३१९ 


गअवहुवेहबअरो पूत्तो मे एककण्डविणिवाई । 


तह सोहाइ पुलइओ जह कण्डकरण्डअं वहइ।॥ ३०॥ 
[ गजवधूवेधव्यकरः पुत्रो मे एककाण्डबिनिपाती ! 
तथा ख्र॒षया प्रलोकितो यथा काण्डसमूह वहति ॥ | 
गजवधुवैधव्यकरः पुत्रो मे छोककाण्डबिनिपाती । 
खुषया तथेक्षितः किल काण्डकरण्ड यथा वहति ॥ ३० ॥ 
एक काण्ड बाण विनिषातयति क्षिपति तच्छीलः, (ततोडपि) गजवधूनां वैधव्य- 
कऋारकः, गजानां निहन्तेत्यर्थ: । “गजवधु” इति 'इको हखो5्व्यो” इति हखः। लक्ष्य 
प्रति एकमात्र एवं बाणो विमोक्तव्य इति शोयेखभावशाली मत्ुत्रोयमेकेनेव बाणेन 
पूब मत्तमातन्नाज्निजघान । संप्रति ख्रीप्रधक्तत्तथा जातो यथा बाणसमूहं वहज्नपि न 
तस्मे कर्मणे प्रभुरित्याशयः । गजनिद्दन्ता” इति वक्तब्ये गजवधूत्रैधन्यकर इत्युक्तया 
थे गजपुश्नवा अन्यगजोत्पादने सम्थों:, येषां हनने च बहथः करिण्यो वेघव्यमेद 
धारयन्ति न पुनरन्योपसपेणे वाब्छा भवति, तादशान्‌ यूथपतीन्‌ यूथर्म संझुख एव 
हतवान! इति शोयीत्कर्षों ध्वन्यते । काण्डसंघायीति स्थाने 'विनिपाती? इति कथनेन 
'तादशस्तस्याभ्यास आसीयथा संधानस्थ का कथा हेलया शरं पातयन्नपि गजान्‌ 
हतवान्‌? इति तदतिदायो व्यज्यते । विनिपातीति ताच्छील्यार्थकणिनिना एकमात्रका- 
ण्डत्यागस्तस्य खभाव आसीदिति शोयोतिशयः सूच्यते । 'पुत्रो मे” इति मे पदप्रयोगेण 
डेहशोय॑ शरो मत्पुत्रःः इति ममापि तत्कृतोमिमान आसीदिति ध्वन्यते । “ईक्षित:? 
इत्यनेन 'वशीकारिण्या दृश्या तथा दृष्टो यथा दशनादारभ्यैव तत्यसक्ति न परित्यजति? 
इति हृष्टेमोहक्तातिशयो ध्वन्यते | वहतीत्यनेन बाणसमूह भारहूपेण केवर् वहत्येव 
न तु तेन किश्वित्कतु समर्थ इत्यवहेला सूच्यते। समूहस्थाने करण्डपदेनापि संपूर्ण 
बाणाधानीमेव वहज्नपि निष्फल एव! इति पुत्र प्रत्यसय' ध्वन्यते । 
समर विजिल्य गृद्दगतस्य शजन्ननिर्भिन्नसय मनखिनो भतुर्निजमानभहस्यथ कथाश्रव- 
ण।दपि मानवशान्म्रत्युभवेदितद्याशइमाना प्रामनायक्महिषी तनह्निवारणाय पही- 
बासिलोकान्प्रत्याह--- 
विज्ञञारुहणालाबं पल्ढी मा कुणठ गामणी ससह । 
पच्र॑ज्िविओ जद कह वि सुणइ ता जीविअं झुअह ॥ ३१॥ 
[ विन्ध्यारोइणाछापं पल्ली मा करोतु आामणीः श्वसिति । 
प्रत्युज्ी वितों यदि कथमपि ऋूणोति तज्जीबित आुच्चति ॥ ] 
पल्ली विन्ध्यारोहं मा लपतु आ्रामणीः ध्वसिति । 
उज्जीवितोथ कथमपि ज्लणोति यदि जीवित तदा व्यजति ॥ ३१ ॥ 
पह्की पल्कीनिवासिजनो दस्युभयाद्विन्ध्यारोहणस्थ कथां न करोतु । यतोष्घुनापि 


१२० काव्यमाला | 


आमनायकः श्व॒सिति । “यावच्चासास्तावदाशो” इति कथनानुसारमस्मिन्‌ जीवति 
लोकानां भयगेव कुत इति भावः । परं॑ कथशित्त्युजीवितः ग्रत्यागतप्राणो यदि 
विन्ध्यारोहणकर्थां झणोति तदा खाश्रितजनपलायनश्रवणेन जनितमानभज्कोसी अवश्य 
जीवित व्यजति । पढ़ी” पदेन 'समग्रोपि पह्कीवासी जनो5स्य रक्षणीय” इति सूच्यते । 
श्वसतील्यनेन 'यावदेकोपि श्वासस्तावत्पन्नीरक्षणमयमात्मनः कतैव्यं मन्‍्यते” इति 
कर्तव्यनिष्ठा व्यज्यते । जीवितं त्यजेदिति संभावनार्थकलिडः स्थाने लद्प्रयोगेण 'जीवि- 
तव्यागस्य संभावनेव नास्ति प्रत्युत मानभज्जे सति जीवितत्यागो निश्चितं वर्तमान एव! 
इति मनखितातिशयो ध्वन्यते । 
लिग्धो जनों निजलेेहिनो हितमनुसंधाय मरणदशायामपि भद्वमेवोपदिशतीति 
निदशयन्‌ कश्चित्सहचरमाह--- 
अप्पाहेइ मरन्तो पृत्त पल्लीवई पअत्तेण । 
भह णामेण जह तुम ण लज़से तह करेज़ासु ॥ ३२॥ 
[ शिक्षयति स्रियमाण:ः पुत्र पल्लीपतिः प्रयत्लेन । 
मम नाजञ्ना यथा त्वं न छल्नसे तथा करिष्यसि ॥ ] 
शिक्षयति प्रियमाणः पुत्र पछीपतिः प्रयत्ञेन । 
भम नाज्ा न यथा त्वे विलजसे खुत करिष्यसेड़ तथा ॥ ३२॥ 
एवंबिधप्रतापशालिन एवंविधो निर्गुणः पुत्र इति पितुर्नामग्रहणस्थ पुत्रपक्षे लजा- 
हेतुत्वम्‌ । अथवा अमुकस्थ पुत्नोयमिति पितृनाम्ना निर्मेण एवं व्यपदिश्यते पूज्यते 
चति नाम्नो लजाहेतुत्वम्‌ । मत्पुत्र इति प्रसित्यन्‌ू यथा न लजितो भवसि तथा कार्याणि 
करिष्यसीत्यर्थ: । आत्मगुणैः प्रसिद्वेन त्वया निजवंशमर्यादोचितान्येव कायोणि कार्या- 
णीति तात्पयम्‌ । अब्ज इति संबोधने । “अप्याहेइ” इत्यस्य शिक्षयति संदिशतीति वार्थः॥ 
प्रियश्नाणाः पतित्रताः प्रणयपरिपाकेनैव प्रेतमपि प्रियतमं भ्रत्युज्ीब्य पुनः ग्राप्लुवन्ति 
तत्प्रणय प्रमोद कि पुनस्तस्मिन्प्रोषिते इति विरहविहललां कांचिट्रलयन्ती काचिदाह--- 
अणुमरणपत्थिआए पच्चागअजीविए पिअअमम्मभि । 
वेहबमण्डण कुलबहूअ सोहर्गअं जाअम ॥ ३३ ॥ 
[ अनुमरणप्रस्थितायाः प्रत्यागतजी विते प्रियतमे । 
वेधव्यसण्डन कुछवध्चा: सौभाग्यकं जातम्‌ ॥ ] 
अलुमरणनिगेतायाः प्रत्यागतजीबवितेथ तदयिते । 
वेधव्यमण्डन कुलवध्वाः सौभाग्यकं जातम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अनुमरणार्थ निर्गतायाः श्रस्थिताया: सौभाग्यक॑ सौभाग्यरुपं जातम्‌, सौभाग्यमण्डन 
जातमिति यावत्‌ । करुणानन्तरे अनुभवार्थोयं संभोग हृत्युदाहतेयं गाथा स० कण्ठा- 


७ शतकम ] संस्क्ररगाथासप्तशती । ३२१ 


भरणे। “अनुकूले विधावमज्नान्यपि भज्जलानि भवन्तीति निदर्शयन्कश्िदाह' 
इति गज्ञापरः । 
अधरे दंशचिहमवलोक्य परज्नीसज्ञशइ्॒या पशुकल्पानां पामरीणामपि निरपराधेपि 
पत्मों अ्रणयवशादीष्यां भवति । ततस्तु महाकुलीनाया: प्रकामग्रहिलप्रणयाया मनस्वि- 
न्यास्तस्था: अलक्षप्रेक्षितव्यली के त्वयि तु कि वाच्यम्‌ । अतः पदप्रणामेनैवेनां श्रसादय । 
न पुनः कालहरण श्रेयसे इत्यनुनयपराश्ु्ख नायक प्रति दृत्याह-- 
महुमच्छिआइ दई दद्बृण मुहँ पिअस्स सणोइ्टम्‌ । 
ईसालुई पुलिन्दी रुक्खच्छाअं गआ अण्णम्‌ ॥ ३४ ॥ 
[ मधुसक्षिकया दृष्ट दृष्ठा मुख प्रियस्योच्छूनोष्ठम । 
इंष्यालः पुलिन्दी वृक्षच्छायां गतान्याम्‌ ॥ ] 
दृ्श मधुमक्षिकया मुखमुच्छुनोष्ठमेक्ष्य दुयितस्थ । 
अन्यां कृक्षच्छायां गता पुलिन्दी किलेष्यालुः ॥ ३४ ॥ 
आ-रक्ष्य, दृष्ठा । दयितस्थ न तु पत्यु:। यय्या हि ग्रियतमेइत्यन्तं प्रणयों भवति 
तस्था एवं अन्याभिषन्नशक्यापि अणयकोपो भवति। ततश्व त्वयि हृढानुरागामिमां 
किमित्युपेक्षसे । प्रणयवतीमिमां सबहुमानमनुनयस्वेति प्रियं अत्यभिव्यज्यते । पत्मा 
सह कृतकलद्दा त्वत्समागम्रप्रतीक्षया निर्जने सा तिष्ठतीति जार प्रति दूल्मा इयमु- 
क्तिरिति कथ्वचित्‌ । 
खयंदूतिका पथिक सूचयन्ती सखीमाह--- 
धण्णा वरसन्ति णीसझ्डमोहणे बहलपत्तलवहम्भि । 
वाअन्दोलणओणविअवेणुगहणे गिरिग्गामे ॥ ३५ ॥ 
[ धन्या वसन्ति निःशकुमोहने बदहलूपञ्ञलजृतो । 
वातान्दोनावनामितवेणुगहने गरिरिग्रासे ॥ ] 
घन्या वसन्ति निःशइूुमोहने बहलपचलावरणे | 
वातान्दोलनविनमितवेणुविगहने गिरिग्रामे ॥ ३५ ॥ 
बहलेनिंबिडे: पत्रलेबहुलपत्रयुक्तेः (बृक्षे:) आवरणं बेन यत्र। वातान्दोलनेन 
बिनमितेवेणुमिगइने संबाघे । अत एवं निःशइं मोहन सुरतं यत्र तथाभूते गिरिझ्रामे 
( पर्वतोपरि निविष्टे ग्रामे ) धन्या वसन्ति । यदि ल्वमभिनन्दनीयभाग्योसि तरहिं 
वृक्षावरणवेष्टिते अपरिलक्षणीयसुचिरसुरतसोख्येस्मिन्‌ ग्रेमे मया सह विहरेति पान्थ 
अत्यभिव्यज्यते । “गिरिप्रामप्रशंसाच्छलेनासती जारं प्रति खच्छन्दाभिसारस्पृद्यमाह! 
इति गह्वाघरः । 
दक्षितश्यो भाविप्रकषोसु वषासु गरिरिप्रामा्णां रमणीयतातिशय॑ अतिपादयन्ती काचि” 
तेबु रमणाय रमणायेज्नितं ददाति--- 


३२२ काव्यसाछा । 


पप्फुछ्घणकलम्बा णिद्धोअसिलाअला मुइअमोरा । 
पसरन्‍्तोज्व्वरमृहला ओसाहन्ते गिरिग्गामा ॥ ३६ ॥ 
[ श्ोप्फुलघनकद॒म्बा निर्धोतशिकातला मुद्तिमयूराः । 
प्रसरआ्निझरमुखरा उत्साहयन्ति गिरिआ्रामाः ॥ ] 
प्रोत्फुल्घनकद्म्बा निर्धातशिलाः प्रमत्तकेकिकुलाः। 
उत्सा इयन्ति निर्यन्निश्चरमुखरा मिरित्रामाः ॥ ३६ ॥ 
अ्थमविशेषणेन संभोगस्योद्दीपनविभावः, द्वितीयेन सुरतसामयिर्क शयनस्थलम्‌, 
तृतीयेन अन्यमनध्कतासंपादनेन सुचिरसुरतसोकर्य संभोगानन्तरं विनोदसंभारो वा, 
चतुर्थेन खनितशिज्वितमणितादिनिहवसोकर्य च सूच्यते । ततश्व कामिजनमनोहरा- 
यामस्ां प्रावृषि ग्रिरिग्रामेषु सर्वेविध रमणसौकयेमिति स्वैरममिसारस्तेध्वस्तु, इति 
प्रियतम प्रत्यभिव्यज्यते । 
नीरसापि सा कामकलाको विदस्य तस्य सुरतोपचारचातुर्यचर्यया संग्रति समधिक 
सरसान्तरा सहृदयहृदयावर्जिका च जातेति नायकस्य दाक्षिण्यं ख्यापयन्ती दूती काचि- 
त्कामिनीजनमनो रक्ननार्थमनन्‍्यापदेशे नाह--- 


तह परिमलिआ गोवेण तेण हत्थं पि जा ण ओलेइ । 
स॒ चिअ पेणू एह्निं पेच्छसु कुददीहिणी जाआ ॥ ३७॥ 
[ तथा परिमलिता गोपेन तेन हस्तमपि या नाँयति। 
सेच धघेनुरिदानीं प्रेक्षप्वं कुटदोहिनी जाता ॥ ] 
नादयति हस्तमपि या गोपेन तथा नचु तेन परिमलिता । 
सेव हि धेजरिदानीं पश्यत कुटदोहिनी जाता ॥ ३७॥ 
या चेनुदोंहनसमये खद॒स्धेन दोग्धुदस्तमपि नाद्रेयति धारायास्तु का कथा, निपुणेन 
तेन गोपेन तथा परिमलिता स्तनप्रष्ठादिपरामरशेन तेन श्रकारेण परामृष्टा यथा सेव 
चेनुरिदानीं दुग्घघटपूरिका जातेति पह्यत । घटपरिमितं दुग्ध ददातीति भावः। कुटो 
घट: । व्यक्ननया च-कामकलाचतुरेण नायकेन करिहस्तादिविन्यासेन तेन प्रकारेण 
परासष्टा यथा पूर्व किखिदष्यद्रवन्ती सा सम्प्रति बहुतरं स्मरजछं क्षरतील्यर्थ: । रतिदा- 
क्षिण्यदीक्षितिन तेन सह बद्धप्रणया भवत्योपि तचातुर्ेपरिचयं आप्स्यथेति शण्वतीः 
अद्यभिव्यज्यते । 
सवोतिशायि कस्याश्वित्सोंभाग्यं सूचयन्ती सखी सपरिहासमन्यापदेशेनाइ--- 


घवलो जिअद तुदद कए धवलस्स कए जिअन्ति गिद्टीओ | 
जिअ तम्बे अम्द वि जीविएण गोइं तुमाअत्तम्‌ ॥ रे८ ॥ 


७ शतकम ] संस्कृतगाथासप्तरशती । ३२३ 


[ घवलो जीवति तथ कृते घबलरूस्य कृते जीवन्ति गशृष्टयः । 
जीव है गोः अस्माकमपि जीवितेन गोष्ठ स्वदायत्तम्‌॥ ] 


घवबलो जीवति तुभ्यं घवलाय च गृष्टयोपि जीवन्ति। 
गोर्जीव जीवितेन हि गोष्ठसिद्‌ नस्त्वदायत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
घवलो वृषश्रेष्ठ: तुभ्यं त्वदथ त्वां सुखयितुं त्वत्कृते इत्यर्थ,, जीवति। घवला्थ च 
गृष्टय एकवारं प्रसूता गोयुवत्यो जीवन्ति। अतो हे गौस्त्वं जीव । यतो जीवितेन 
( भवजीवितेन, हेतुना ) नः इदं गोए् त्वदायत्तं त्वदधीनम्‌, तव जीवनेनेव सर्वमिद्‌ 
गोष्ठ जीवतीत्यर्थ: । एकवारमारत्र असृतानाम्‌ अग्ने च श्रसवयोग्यानां युवतीनां गवां 
असवादिक सर्वेमवरुध्यत इत्यतिशर्य द्योतयितु गशश्टिपदम्‌ | सुखं तविष्ठतीत्यादिस्थाने 
जीवतीति कथनेन-जीवित-स्थितिरेव त्वदधीना का कथा सुखादेरितद्यतिशयो व्यज्यते ॥ 
तम्बा गो: । “धवला गवि बृृषश्रेष्ठ पुमान” इति, “अथ गृष्टिः सक्ृत्प्सूतगवि! इति च 
ओेदिनी । ल्वामवलम्ब्येव सर्वोयं परिकरः ग्रचलछतीति परिद्ासविधया नायिका 
प्रत्यमभिव्यज्यते । 
पथि गच्छज्ञपि पान्थः प्रियाप्रणयपरवशो निजप्रियतमावयवसमानता यत्र कुत्नचि- 
दवलोकयंस्तत्ससरणोत्कण्ठावशाद्विवश तत्रासज्यते। भवांस्तु अनुवर्तनपरामपीमामुपे- 
क्षमाण: खेदयतीति गूढमुपालभमाना सखी नायक प्रदाह-- 


अग्पाइ छिवह चुम्बइ ठेवइ हिअअम्हि जणिअरोमश्नो । 
जाआकवोलसरिसं पेच्छश पहिओ महुअपृप्फम || ३९ ॥ 
[ आजिप्रति स्पृशनि चुम्बति स्थापयति हृदये जनितरोमाञ्ञ:ः । 
जायाकपोलसद्श परयत पथिको मधूकपुष्पम््‌ ॥ ] 


स्पृशति विजिम्रति चुम्वति हृदये निद्धाति जनितगोमाश्वः । 
पथिको मधूकपुष्पं पश्यत जायाकपोलसमम्‌॥ ३९ ॥ 


पथिको जायाकपोलसम मधूकपुष्षं स्ट्टृशतीत्यादि परयत । जायाकपोलसाम्यं द्ट्ठा 
सोत्कण्ठः पूर्व स्ट्शति, ततो वर्घितामिलाषस्तजप्रति, ततो विज्म्भितपूर्ववासनख्- 
म्बति, ततोनुस्मृतप्रियाविरहः सविषादोत्सुक्यं प्रणयवशादुरसि निदधातीति ऋ्रमशों 
भावविजृम्भितिः सूचिता । ततश्च-तत्साम्यमात्रेण पथिको मधूकपुष्पं बहु मनन्‍्यते 
मन्दानुरागर्त्व॑ तु समक्षोपस्थितामप्युपेक्षसे इति प्रिय अत्युपाल्म्भो ध्वन्यते। “यो 
यर्य प्रियस्त्म तदवयवानुकारिणि प्रीतिभंवत्तीति निद्शेयन्कोपषि सहचरमाह 
इति गज्ञाघरः । 

अन्तःकुटिलां ताँ मुपवानुकूलामिव मन्वानो मोघमेवोपसेवसे इति नायकं कस्पाश्षण 
सकाशाक्षिवर्तयितुं दूती अन्यापदेशेनाह--- 


श्र काव्यमाला | 


उअ ओछिजइ मोह श्रुअंगकित्तीअ कडअलग्गाह | 
ओज्झरधारासद्वाडुणण सीसं वणगएण ॥ ४० ॥ 
[ पह्यादीकरियते मोध भुजड्कृत्तो कटकलप्मायास्‌ । 
निझरधाराश्रद्धालुकेन शीष वनगजेन ॥ ] 
पश्य मुधादीकियते भ्ुजज्ञकत्तो हि कटकलझायाम । 
निपझ्वरधाराभश्रद्धालुकेन शी्ष वनगज़ेन ॥ ४० ॥ 
प्रचण्डातपतसेन वनगजेन गिरिनिसम्बलम्मायां भुजजकृत्तो (सर्पकशुके ) निम्नरधारा- 
प्रतीतिमता सता निजन्नीर्ष मुबैव निर्थकमेवाद्रकियते, आद्रीकरणममभिनीयते इत्यर्थ: । 
भुजब्नकृत्तिपदेन-भयड्भरजनसम्बन्धिनी सा नोपसर्पणे खुखावहा” इति जार श्रति 
सूच्यते । बनगजेनेत्यनेन-अदाक्षिण्यादेव तां मोघमनुवर्तस इति व्यज्यते । ततश्च- 
अनागरिक इव त्वं निप्ररपरिजनाथास्तस्याः सकाशान्मुषैव रसप्राप्तिमाशास्से इति नायक 
प्रत्यभिव्यज्यते । 'अप्पिजइ” इत्ति पाठे “अप्यते” इल्यर्थ:। जारस्यान्यमनस्कतार्संपा- 
दनाथ मध्याह्ममिसारिकाया: सेयमुक्तिवा । नातैस्तत्त्वविचारक्षमों भवतीति दर्शय- 
न्कोपि मध्याहवर्णनमाह” इति गन्ञावरावतरणम्‌ 


गुणवत्यामपि पूर्वनायिकायामपरितृष्य गुणान्तरछालसया  नायिकान्तरगामिनं 
नायक सोपाल्‍रूम्म श्षिक्षयन्ती काचिदन्यापदेशविधयाह--- 


कमल प्रुअन्त महुअर पिककरत्था्ण गन्धलोहेण । 
आलेक्खलड्डअं पामरो व छिविकऊण जाणिहिसि ॥ ४१ ॥ 
[ कमलू मुश्नन्मधुकर पक्रकपित्थानां गन्धलोमेन। 
आलेख्यलड्डुक॑ पामर इव स्पट्ट! ज्ञास्यसि ॥ ] 
कमल मुश्चन्मचुकर पक्रकपित्थानुगन्धलो मेन । 
पामर इव विज्ञास्यसि संस्पृश्यालेख्यलडुक परतः॥ ४१॥ 
अप्रतिबुद्ध: पामरो यथा चित्रस्थं मोदकादिकमालोक्य तत्प्राप्याशया मनसि मोद- 
मानो हस्तस्थितं अक्ष्यमसंतोषात्परित्यज्य तहिप्सया गतः स्पृष्टठा तत्खरूपमवगत्य 
श्वादनुतप्यते एवं त्वमपि नीरसस्थ ककेशस्पशेस्थ कपित्थस्थ गन्धमात्रादाइृष्टचेता 
सेमुखोपनतं कमल्‍ूं मुघ्चन्‌ स्पशेसमनन्तरमेव दृयोरनयोरन्तरं परिज्ञायाजुतापं प्राप्स्य- 
सीति भावः। मधु संचिन्वानस्त्वं पाषाणप्रायेस्मिन्प्रवतेस इत्यहों ते भात्मानुरूपा 
अबृत्तिरिति यूढोपालम्भी मधुकरेत्यामन्तरणेन ध्वन्यते | पक्केति विशेषणेन-परिपाकका 
लिकः सोर्य गन्घः साम्प्रतिक एव, नाग्रतः स्थायीति वैशुण्यं सूच्यते । तथा च-पूर्ण 
योवनवश्ादेव तस्याः सेयमस्थायिनी लोभनीयता, न सहजेति नायक प्रत्यभिव्यज्यते । 
अलुगन्पेत्यचुपदेन-सोरय गन्धोप्यजुगतमान्नो' न सहज इति ध्ृंच्यते। आहेख्यलडुके- 


७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । श्श्ष 


व्यनेन-उपरित एवं दश्शनीयसौन्दर्या सा नान्‍्तगुणवत्तीति मोघायामाशायां किं तामडइ- 
गतामुपेक्षस इति ध्वन्यते । 

परिणयप्रसज्ञात्पूर्मेव भ्रोद्भुतप्रणयाया अस्थाः साँप्रतमस्मिन यूनि प्रगाढप्रीतेश्चिद्ानि 
अल्क्ष प्रादुभवन्तीति परिजशञानपाटवं प्रथयन्कश्वित्सहचरमाह--- 


गिजन्ते मछ्लगाइआहिँ वरगोत्तदिण्णअण्णाएं । 
सोउं व णिग्गओ उअह होन्तवहुआइ रोमशो ॥ ४२ ॥ 
[ सीयमाने मद्जछगायिका भिर्वरगोत्रदत्तकर्णाया: | 
ओतुमिव निर्गेतः पहयत भविष्यद्धधूकाया रोमाश्वः ॥ ] 
माइल्यगायिकाभिर्गाते वरगोत्रदत्तकर्णायाः । 
श्रोतुमिव निगेतः किल रोमाञ्वः पदय भाविनववध्चाः ॥ ४२ ॥ 
महलमेव माहनल्यम्‌ । विवाहमप्नलगायिकाभियांते सति वरस्य गोत्रे नामनि दत्त- 
कर्णाया भाविन्या: नववध्वा: रोमाथ्वः श्रोतुमिव निर्गेत: किडेति पहय । दत्तकर्णति 
पदेन-नामश्रवणे दत्तावधानतया पतिप्रीतिपरिचयः श्रख्यायते । रोमाथः श्रोतुमिव 
निर्गत इत्युप्प्रेक्षया-तस्या रोमरोमापि गुणश्रवणलालसमिति श्रगाढा प्रीतिध्वैन्यते । 
भविष्यद्व ध्वा इत्युक्त्या ( उद्यते इति वधू: ) इति परिभाषित वधूत्व॑ संप्रति न जात॑ 
ततोपीदशी श्रीतिस्तह्यग्रतस्तु कि वाच्यमित्यतिशयो द्योत्यते । क्राप्यासन्नविवाहायाः 
सखीजन सपरिहासमाह” इति गड्ढांधरावतरणम्‌ । 

“'मइ्लगीतेषु किमिति सेयं संकुृचितेव तिष्ठतीति” विदितव्यभिचारायाः कस्याश्न 
विवाहावसरे सनिभ्रतपरिहासमालपितः कश्चित्सह्ृदयः “पृर्वेतनसंकेनवैतसनिकृुश्नालो- 
कनेन मनस्येवमुत्प्रेक्षमाणा संकुचतीति' तदुत्पेक्षां निजसुहददं श्रद्यनुवदति--- 

मण्णे आअण्णन्ता आसण्णविआहमड्डलुग्गाइस्‌ । 
तेहिं जुआणेहिं सम हसन्ति मे वेअसकुडद्गा ॥ ४३ ॥ 
[ मन्‍्ये आकर्णयन्त आसन्नविवाहमइलोद्टी तम्‌ । 
तैयुवनिः सम इसन्ति मां वेतसनिकुआाः ॥ | 
मन्ये क्षण्वन्तो मुहरासन्नविवाहमहइुलोद्गीतम्‌। 
तेनंवयुवनिः साक हसन्ति मां वेतलनिकुआः ॥ ४३ ॥ 

यै: सम॑ सुरतसुखमनुभूत॑ तेः साकमित्यर्थ: । खय॑ समनुभूतसंगमसौख्यास्ते युवा- 
जस्तु संप्रति संजायमानं विवाहमालोक्य मनसि हसन्त्येव, पर तेः साक॑ साक्षिखूपेण 
ते संकेतवेतसकुछा अपि पाण्डुरपुष्पविकासव्याजेन मां हसन्तीति भाव: । 'आसच्चवि- 
वाह्य व्यभिचारशीला काचित्पुष्पितं संकेतवेतसनिकुछमालेक्योप्रेक्षते? इति गज्ञाघर:।॥ 

अविरबृत्तविवाहयोरेव वधूवरमेः परय कीरशी प्रीतिरिति परिहाससंकथासु नायि- 


कासखी सखीः प्रयाह-- 
से, गा, २८ 


३२६ काव्यसाला । 


उअगअचउत्यिमड्जलद्दोन्तविओअसविसेसलूग्गेहिं । 
तीअ वरस्स अ. सेअंसुएहि रुण्णं व हत्येहिं ॥ ४४ ॥ 
[ उपगतचतुर्थी मज्ञलूमविष्यद्धियोगसबविशेषलध्ना भ्याम्‌ 
तस्या वरस्य च स्वेदाशुसी रुदितमिव हस्ताभ्यामर्‌ ॥ ] 
सपदि चतुर्थीमज्ुल्भाविविरहभयविशेषलजाणभ्याम्‌ । 
स्वेदाश्रुभी रुद्तमिव वरस्य तस्याश्व हस्ताभ्याम्‌॥ ४४ ॥ 
सपदि शीघ्रमागामिनि चतुर्थीमनज्नले भाविनो विरहस्य भयात्‌ विशेषतों ठम्माभ्यां 
संघरिताभ्यां वरस्य तस्थाश्व॒ [ नायिकायाः ] हस्ताभ्यां स्वेदरूपाण्यश्रूणि विमुच्य 
रुदितिमिवेत्यर्थ: । भये उपस्थिते जनो रक्षणप्रद्याशयेव स्िग्धं जन॑ गाढमालिड्ति । 
एवं च वियोगभयान्निबिडमाशिश्यो: करयोः परस्परं ख्ेह्मतिशयो ध्वन्यते । विवाहोय॑ 
पाणिपीडनमिद्याख्यायते, ततश्वावयोरेव मिथोग्रहणेन संजातव्यपदेश वेवाहिकमिद 
समागमसुखं हन्ताचिरादेव विरहदुःखे परिणंस्यत इति लजाखेद्यो: कारणात्‌ [ अन्या- 
ज्षु तिषत्खपि ] हसत इति हस्तो इति परिभाषिताभ्यामपि इस्ताम्यां रुदितमित्या- 
शयः। मिथःकरयोजने स्वेदरूपसात्त्विकोदयात्परस्परं गाढानुरागः प्रतीयते | बिवाहोत्तर 
चतुर्थीदोमम्‌ (नागवह्लीम्‌) कत्वा जामाता खगहं गच्छति। पुनर्योवद्धिरागम्न 
इयोर्विरहो भवतीति लोकव्यवहारः । 
नववधुसंगमस्थालेकिकसुखकरत्वं प्रतिपादयन्कश्वित्सहचर माह-- 


ण अ दिहि णेइ मुह ण अ छिविउं देश णालवइ कि पि। 
तह वि हु कि पि रहरसं णववहुसड़ो पिओ होइ ॥ ४५ ॥ 


[न च इष्टि नयति सुर्ख न च स्प्र््ट ददाति नालपति किमपि । 
तथापि खलु किमपि रहस्य नववधूसड्डः प्रियो भवतति ॥ 
नच राष्ट्र नयति मुख स्प्रष्ठ न ददाति नारलूपति किसपि। 
तदपि च किमपि रहस्य प्रियो भवति नववधूसज्ञः ॥ ४५ ॥ 

न परश्यतीति स्थाने 'मुखं श्रति दृष्टि न नयति? इव्युक्त्या-'भूमी इतखतो वा प्रेय॑- 
माणतायां खबशाया अपि टष्टेरपरि अधिकारसत्त्वेपि भयसंकोचादिकारणात्तां न 
नयतीति” कश्चन विचित्र: साध्वसादिशयो योत्यते | तथापि च नववधूसब्डः प्रियों 
भवतीति किमपि ( अनिरवेचनीयम्‌ ) रहस्थयमिति भाव: । प्रियलवह्ेतोदंशनस्पशेनादेर- 
भावेपि प्रियत्वरूप॑ कार्येमिति विभावना। 'विभावना बिनापि स्थात्कारणं कार्यजन्म चेत! 
इति उठक्षणात्‌ । किमपि रहस्यमित्यस्थाविमश ठु॒ नववधूसब्नः प्रियो मवतीत्यत्र या 
नववधूरिति तत्सज्नः प्रियो भवति” तथा च प्रियतायां नवत्व॑ कारणमिति काव्यलिक्षोपि 
बुद्धिस्थो भवति । 


नवोदबालाया वाम्येन कुपित नायक प्रसादमितुं काचिख्रोढा नवषध्वा: खभावसमाह--- 


७ शतकमू ] संस्क्ृवगाथासप्तशती । ३२७- 


अलिअपसुत्तवलन्तम्धि णववरे णववहूअ वेवन्तों । 
संवेल्लिओरुसंजमिअवत्थगाण्टि गओ इत्थो ॥ ४९ ॥ 
[ अलीकप्रसुसवऊछमाने नववरे नववध्वा वेपमानः । 
संवेध्टितोरुसंयमितवख्रअन्थि गतो हस्तः ॥ ] 
कृतकप्रस॒ुप्तविवलति नववध्चा नववरेषि कम्पयुतः । 
संबेश्तोरुनियमितवस्तरश्नान्थि गतो हस्तः ॥ ४६ ॥ 


नववबरे क्ृतकप्रस॒प्ते अलीकमेव ग्रसुप्ते, अत एवं विवलति साम्प्रतमपि स्पशोदावनुकूला 
जाता न वेट्युत्कण्ठया वधू प्रति किश्वित्परावर्तमानेषि सति, भयेन कम्पमानों नववध्वा 
हस्तः संवेध्तिम्यामूरुभ्यां नियमितस्थ सुरढसंग्रतस्य वस्नस्य प्रन्थि नीविं गअ्रति गतः ॥ 
वरस्य किशिन्मात्रपरावर्तनेपि नीविभसों नावश्रसयेदिति-तस्या भर्य॑ भवतीति भाव: । 
कृतकखापेन-“विश्रब्धद्शायां किमियमाचेश्टते” इति परिज्ञानामिलाषः, 'अनुनयविनयौ 
झृत्वा देन्येन प्रस॒प्खिन्रे मयि साम्प्रतं कदाचिदनुमता स्यात्‌ इत्युत्कण्ठा वा सूच्यते ॥ 
नवबरेपि तस्या एतावड्भयं भव॒ति कि पुनः प्रोढे प्रेयसीति नववरे इदि पदेन ध्वन्यते । 
एवं च खभाव एवायं बालानां न पुनरय॑ कोपः, तस्माद्विखम्भणपूर्वक घेयण श्रवर्तितव्यं 
न पुनः कोपेनेति नायक प्रत्यभिव्यज्यते । 


विस्रम्भणपूर्वकमेव नववध्वां प्रवार्तितव्यमिति नायक श्िक्षयन्ती काचितौढा बलबि- 
चेश्या कोपिताया: कस्याश्विद्वस्थामाह--. 


पुच्छिजन्ती ण मणइ गहिआ पप्फुरद चुम्बिआ रुअइ | 
तुह्निका णववहुआ कआवराहेण उवबऊढा ॥ ४७॥ 
[ प्च्छवमाना न सणति गृहीता भ्रस्फुरति चुम्बिता रोदिति ! 
तृष्णीका नववधूः कृतापराधेनोपगृढा ॥ ] 
न हि भणति पृच्छयमाना स्फुरति ग्रहीता त्र चुम्बिता रोदिति। 
तृष्णीकामिनववधूरुपगूढा किल कृतापराधेन ॥ ४७ ॥ 
हस्तादिषु गहीता भ्रस्फुरति, हस्तादिक सरभसमवहेल्य दूरे विचलति । कृतापराबव- 
तायां विश्वम्भणमकृत्वा बलात्प्रदत्ती हि संलापादिषु वामव सा भवतीति भाव: । किंवा 
अयसंकोचादिवशादनिच्छन्त्यां तस्यां हस्तग्रदणादिकमेवापराधः ! अत एवं कृततादशाप- 
राघेन तेन पएृच्छयमाना न भणतीद्यादि। अथवा-पृच्छयमाना न भणति गृहीता स्फुरति 
इत्यादि नवोढायाः खाभाविकचेशपवलेक्य कृतापराधेन निषुणनायक्रेन तृष्णीका नव- 
वधूरुपगूढा । तथा च संमतिमग्रतीक््य खभावतरला नववधूबलादुपभोक्तव्येति नायक 
अति श्रोढा दूती शझ्िक्षयतीति संदर्भो बोष्य: । 'विस्लेमणानभिज्ञेन कान्तेन कोपितायाः 
कस्याशिद्वस्थां कापि सखीमाह' इति गज्ञाघरावतरणम्‌ | 


३२८ काव्यमाला । 


यरिसन्यूनि सेय॑ बद्धभावा, ग्रुणमुग्धतया पुनः पुनरतस्पेब कथाः कुर्व॑तीरन्ययुवती- 
रालोक्य मनसीण्याकषायिता का्िन्मातृभगरिनीमाह--- 


तत्तो चिअ होन्ति कहा विअसन्ति तहिं तहिं समप्पन्ति । 
किं मण्णे माउच्छा एकजुआणो इमो गामो ॥ ४८ ॥ 


[ तव एवं भवन्ति कथा विकसन्ति तन्न तन्न समाप्यन्ते । 
कि मनन्‍्ये मातृष्वसः एकयुवको5यं ग्रामः ॥ ] 
तत पव भवन्ति कथा विकसन्ति च तत्न तत्न पूर्यन्ते । 
अपि मन्‍्ये मातृष्वसरेकयुवाय किसमु म्रामः ॥ ४८॥ 
ततस्वस्मादेव युवकात्कथा भवन्ति । तमवलम्ब्येब कथानामारम्भ इत्यर्थः । तत्र 
विकसन्ति छाद्दें आम्ुवन्ति । तत्रेव व समाप्यन्ते । ततथ्व हे मातृष्वसः ! एको युका 
यरिमन्नी दशोय॑ आम इति किमहं मन्ये? किमन्यः कश्वन युवा नास्ति यदेकस्प तस्पेव कथा- 
मुखरो छोक इति भावः । तस्थेव कथा भवन्तीतिस्थाने 'तस्मादेव कथा भवन्ति? इत्यनेन 
परस्पर कथोपकथनस्थारम्भस्तं विषयीकृत्येव भवति, इतः पूर्व तु न तासु संलाप इति!” 
तदूगुणमुग्धतातिशयो व्यज्यते । विकसन्तीति पुष्पधर्मताकथनेन्‌ “तद्बिषयीकरणं बिना 
कथा मुकुलिता एवं तिष्ठन्ति, त॑ वर्ण्य कृत्वा तु तासां गुणसौरभग्रसारः” इत्यतिशयों 
ध्वन्यते । 'पुनः पुनः कस्यचित्कथाः कुर्वती कामप्युपहसन्ती कापि मातृभगिनीमाह 
इति गन्नाधरः । 
शुणानुरक्ता काचित्रियवचनानां मनोवशीकारितामन्तरज्ञसर्खी प्रद्याइ-- 


जाणि वअणाणि अम्हे वि जम्पिओ ताईं जम्पह्ट जणो वि । 
ताईं चिअ तेण पजम्पिआई हिअर्ं सुहावेन्ति ॥ ४९॥ 


(यानि वचनानि वयमपि जल्पामस्तानि जल्पति जनो$पि । 
सान्येव तेन प्रजल्पितानि हृदय खुखयन्ति ॥ | 
वचनानि यानि वयमपि जल्पामस्तानि जल्पति जनोपि । 
तेन प्रजल्पितानि तु हृदय खुखयन्ति तान्येव ॥ ४५ ॥ 
जनोपीत्यनेन-केवलमस्माकमेव वचनानि सामान्यानि न, अस्मद्टहुमानभाजनमन्योपि 
जनस्तादशान्येव संलपतीति सर्वजनवचनापेक्षया प्रियवचनानामुत्कर्ष: सूच्यते । तान्येव 
वचनानि तेन प्रजल्पितानि तु हृदयद्वारीणीत्यनेन-शब्द्सनिवेशः: स एवं भवति पर तत्से- 
बन्धित्वेन प्रियतया तेषां हृदयाकर्षकत्वं भवतीति प्रिय श्रति द्वार्दिकोनुरागो व्यज्यते । 
कृतकलद्दतया पत्युः पराद्युखीं नायिकां जारसमागमायोत्साइयन्ती दूती प्रसन्नानु- 
गतमाह--- 


सद्वाअरेण मग्गह पिअं जणं जइ सुद्ेण वो कञम्‌ । 
ज॑ जस्स द्ििअअद॒इअं त॑ ण सुदं जं तहिं णत्थि ॥ ५० ॥ 


७ शतकम ] संस्कृतगाथासप्रश्वती । 2२९ 


. [ सर्वाद्रेण रूगयरध्य प्रिय जन यदि सुखेन वः कार्यम्‌ । 
यथरव हृदयदयितं तनञ्ञ सुख यत्तन्न नास्ति ॥ | 
सवाद्रेण मार्गत जन प्रिय यदि रुखेन चः कार्यम्‌ | 
यो यस्थ हृदयदयितस्तन्न सुर्ख तत्र यश्नास्ति ॥ ५० ॥ 
मार्गत अन्विष्यत । तथा च सहसा प्राप्तेरभावे, सयल्लमन्वेषणेनापि प्रियजनः ग्रेम्णा 
संगन्तव्य: । खयं यत्र प्रणयी आगच्छति किं तत्र वक्तव्यमिति समधिकप्रोत्साइर्न 
व्यज्यते | सर्वादरेणेत्यनेन-यदि ग्रुणाभिमानी स उपेक्षेत तत्यैपि नानाविषैरादरानुगमनेः 
स प्रसादनीयः । यदि च श्रियजनः खयमेवादरं कतुमुय्रतः सुबहु सौभाग्य तत्रेति जार- 
कृतादरः सूच्यते । यदि सुखेन कार्यमिद्यनेन-'यद्यपि ते पतिरस्ट्येव परं हृदयाननुकूल- 
तया न तत्समागमेन छुखमिति” पत्युरुपजापो घ्वन्यते । यत्सुखं तत्र ( हृदयदयिते ) न 
भवेदीद्श खुखमेव नास्ति, अपि तु सर्व सुखं तत्रोपलभ्यत इत्यर्थ:। तन्न सुखमित्यनेन- 
यद्धि सुखमिति सर्बजनेरजुभूतं तत्तु सर्वमपि लभ्येत, यत्च यत्व न आप्येत तत तत्सुख- 
पदवाच्यसेव नेत्याकृतम्‌ । 'वः? इति बहुत्वेन “त्वामेव श्ररोचनाविधया नेदं कथयामि, 
अपि तु सामान्यतया सवानेव सुखलिप्सूनू कथयामीत्यपक्षपातो ध्वन्यते | प्राकृते लिज्ला- 
देरनियमात्‌ यो यस्थ हृदयदयित इति पुंस्थाने 'जं जस्स हिअअदइओ” इति छीड॑ं 
आयोजीति बोख्यम्‌ । गज्ञावरश्रमानुसारं यथास्थितं नपुंसकमेव चेत्कियेत तर्हि यद्वस्खु 
यत्तुखं वा यस्य हृदयदयितमिति गतिरवल्म्ब्या भवेत्‌ । पर पूवोई प्रियजनस्थ स्प् 
निर्देशेन दय्रितपद्खारस्याभावेन च सेयमगतिरेवेल्यलम्‌ । 
अक्लतप्रसाधनेव कथमुपस्थितासीति कान्तमुपगतां दुहितरं प्रति कुष्यन्तीं वेश्यामातर् 

वबचनचातुर्येण कामुक: खयमाह-- 


दीसन्तो दिद्विसुओ चिन्तिज़न्तों मणबल॒हो अत्ता | 
उछावन्तों सुइसुहो पिओ जणो णिचरमणिज्ों ॥ ५१ ॥ 


[ दृहयमानो दृष्टिसुखश्रिन्यमानो मनोवछभः श्वश्रु । 
उल्लप्यमानः भ्रुतिसुखः प्रियो जनो नित्यरमणीयः ॥ ] 
दृष्टिसुख ईश्यमाणो विचिन्त्यमानों मनोरमः श्वश्रु । 
श्रुतिसुख उदीर्यमाणः प्रियो जनो नित्यरमणीयः ॥ ५१ ॥ 
टृश्यमानः प्रियजनो रृष्टे: सुखकारकः । उदीर्यमाणः संकथासु कीत्येमान: । सवोध- 

स्थासपि सर्वदेव सुखकारक इत्यर्थ: | प्रियजनस्थ ईक्षणं चिन्तन कीर्तन च सुखमिति 
कथनसौकर्येपि ईक्ष्यमाणः प्रिय इत्यादिना ईक्षणचिन्तनादिक तत्संबन्धितयैव सुखकार- 
कमतः स खयमेव सुखखरूपोस्तीत्यतिशयो व्यज्यते । एवं च-हृदयतोनुरज्यतो मम कूठे 
कि वा प्रसाधनेनेति सर्वेदर्ध्य॑ खप्रणय: श्रकाशयते । 'तथैवापरगाथामाह” इति निब- 
प्रता गज्ञाधरेण नायिकोत्साइनाथो दूत्युक्तिरपि सेयं खीकृता, परमत्न “श्श्नु' इत्याम- 
आएणं न संबध्यते । 


2३७ काव्यमाला । 


निःशेषितधनत्वात्पू्व दत्ताईचन्द्रस्ततः पुनरुपाजितधनत्वे दुहितृल्लेहमुपदर््य कुट्टन्या- 
सुनीयमानो भुजन्नः पूर्वदुर्वंचनानि साकूतमभिध्वनयन्सोपालम्भग्रतद्याख्यानमात्मनिन्दा- 
ब्यपदेशेनाह--- 


ठाणब्भट्टा परिगलिअपीणआ उण्णईअ परिचत्ता | 
अम्हे उण ठेरपओहर व उभरे चिअ णिसण्णा ॥ ५२ ॥ 


[ स्थानअष्टा: परिगलितपीनत्वा उल्नत्या परित्यक्ता: 
वयं पुनः स्थविरापयोघरा इवोदर एवं निषण्णाः ॥ ] 
जश्नत्या संत्यक्ताः स्थानभ्रष्टाश्य गलितपीवरताः । 
स्थविरापयोचराविव व निषण्णा उदर एवं ॥ ०२॥ 
उच्नत्या तुज्ञत्वेन पक्षे उत्कर्षण । स्थानअ्र्शा भुजमूलरूपात्‌ स्थानतः पतिता:, पक्षे 
खखरूपोचितपद्तश्युता: । उदर एवं निषण्णाः उद्रोपरि लम्बमानाः, पक्षे उद्रभर- 
णायैव जीवन्तः । संत्यक्ताः स्थानश्रश इत्यादिविशेषणानां पयोधरावित्यनेन सह वचन« 
विपरिणामेनान्वय: । उपमायां वचनसाम्याग्रहे तु व्यक्तिबहुत्वाप्योधरबहुत्वमवलम्ब्य 
'स्थविरापयोधरा? इल्ेव पठनीयम्‌ | तथा च--'उन्नतपुरुषा एवास्मादशीनां व्यवहा- 
रोचिता:? इत्यादि भवद्या पूर्वमुक्तत्वात्‌ निधेनतयैव अवनताः पद्श्रश्टश्व॒ वर्य न युष्माक- 
मनुरूपा:, किमस्माभिरिति सोत्प्रास प्रत्याइ्यानमभिव्यज्यते । अनभिरुचितो स्थविरा- 
पयोधरी यथा न केनचिदुपगम्यो तथ। क्षीणथना वयमपि नि.सार्या एव, किमस्मामि- 
युप्माक प्रयोजनमिति निमूढोपालम्मश्व॒ ध्वन्यते। वयमिति बहुत्वेन 'अहमेव किम , 
अस्मत्सदशा बहवोषि भवादशीभिरवधीरिता युष्मत्खरूपं परिचायिताश्वा इति कुट्टनीं 
अति साकूत॑ व्यज्यते । 
वास्वैदग्ध्यमण्डिता काचित्खण्डिता प्रातरायान्तं कान्‍्त दिनकरनमस्कारब्यपदेशे- 
नोपालल्‍्मते--- 
पञच्चसागअ रख्लितदेह पिआलोअ लोअणाणन्द । 
अण्णत्तखविअसबरि णहभूसण दिणवद णमो दे ॥ ५३ ॥ 
[ प्रस्यूषागत रक्तदेह प्रियालोक छोचनानन्द्‌ ॥ 
अन्यत्रक्षपितशवेरीक नभोभूषण दिनपते नमस्ते ॥ | 
पत्यूषागत रज़ितदेह श्रियालोकलो चनानन्द्‌ । 
सन्नखमण्डनक नमो दिवसपते5न्यत्ननीतरजनीक ॥ ५३ ॥ 
प्रत्यूषे प्रातःकाले आगतो द्वीपान्तरात्‌ , पक्षे सप्नीभवनात्‌। रज्ञितदेह: उदयसमये 
अरुणमण्ड लः पक्षे सपत्नीसंक्रान्तालक्कादिना रक्तशरीर:, सपल्यामनुरक्तमूर्तिवो । प्रियः 
आलोकः अकाशोडबलोकन वा यस्थ सः। लोचनयोरानन्दखरूप पक्षे प्रियालोकलोचना- 
नन्देलेके पदम्‌। प्रियालोकस्थ अन्यमहिराजनस्थ लोचनयोरानन्दो यस्मात्सः। सर 


७ दातकम ] संस्कृतगाथासप्रशती । ३३.१ 


निजस्याभावेडवसन्न शूट्य॑ यत्खम्‌ आकाशं तस्थ मण्डनखरूप ! नभोभूषणेत्यर्थ: । पक्के 
सत्‌ उत्तम सपत्नीदत्तनखान्येव मण्डनं यस्य तत्संबुद्धो । सपल्लीदत्तनसक्षतायद्वितेत्यय: । 
अन्यत्र अन्यद्वीपे नीता रजनी येन, पक्षे अन्यस्या ग़हे नीता रजनी येन । दिवसपते हे' 
सूर्य ते नमः । विदृग्धाया नायिकाया वाच्यः सूर्यरूपोर्थ:ः, परं शब्दशक्तिमूछाजुरणन- 
विधया अनुरक्तशरीरायर्थस्यापि प्रतीतेनायकरूपोर्थोपि प्रतीयते । ततश्व सूर्यप्रस॑प्रै नाय- 
कमनुकीर्तयन्त्या: प्रमत्तत्वं मा प्रसाह्मेदिति दयोरुपमानोपमेयभावो व्यज्ञयत्वेन कल्प्यते ॥ 
एवं च सूर्या यथा दूरत एवं प्रणम्यते न निकटमुपगम्यते तथा त्वमपि दूरत एवं बन्द 
नीयोसीति नायक ग्रत्युपाल्म्मश्वरमं व्यज्ञयम्‌ । नायकपक्षे 'दिवसपते” इत्यामन्त्रणेन-व्वं 
मे दिवसकालार्थमेव पतिरसि । रात्रो तु सपत्नीषु पत्नी कलयसीति गूढोपालम्भः 
सूच्यते ।५ पतिपदेनापि-त्व॑ं मोजनवस्त्रास्यां मत्पालनमेव स्वकतव्य॑ मन्यसे” इत्याक्षेपों 
योव्यते + प्रियालोकेतिपदेन-यत्र रात्रयो नीयन्ते ता एवं ते प्रिया, अहईं ठु ते चछः- 
झलमिति सपनीं ग्रद्यसूया व्यज्यते । लोके हि य॑ अति दूरसंबन्धों वा संवन्धविच्छेदो 
वा सूचयितुमिप्यते तत्र तत्वं संग्रति प्रणम्योसि! इति वक्रोक्तिविधया ग्रोच्यते । तथा 
चात्रापि प्रणामेन 'प्रत्यहब्यठीकशतरनुभूतभूरिवेदनाह साम्प्रतं त्वत्तो दूरमेव तिष्टा- 
सामि, धन्यस्त्व॑ मे स्वामी” इति गृढकोपोभिव्यज्यते । खण्डिताया उदाहरणे गृहीता 
सेये गाथा स. कण्ठाभरणे । 
प्रतत्तिरि थिल्यमवलोक्य 'किं गर्भवती भवती”ति कान्तेन जिज्ञासिता काचिदाहइ--- 
विवरीअसुरअलेहल पुच्छसि मह कीस गब्भसंभूइम्‌ । 
०० र्किं 
ओश्षत्ते कुम्भप्हे जललबकणिआ वि कि ठाइ॥ ५४ ॥ 
[ दिपरीतसुरतलम्पट पृच्छसि मम किमिति गर्भसंभूतिस्‌ | 
अपवृत्त कुम्भमुखे जरूलचकणिकापि कि तिष्ठति ॥ ] 
विपरीतसुरतलूम्पट पृष्छसि मम किमिति गर्मसंभूतिम । 
अपवृत्ते कुम्भमुखे जललरूवकणिकापि तिष्ठति किम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपबृत्त अधोमुखीकृते । कणिकापीतद्यनेन-जलछेशस्य का कथा, कणोपि न तिष्ठति ॥ 
तथा च-रेतोबिन्दोरप्यसंबन्धे गर्भेगन्व एवं कीदगिति सूच्यते । संभूतिपद्प्रयोगेण एवं 
स्थिती संभवोषि नास्तीति गूढमाकूत॑ व्यज्यते । 
अभिरुवितेषि दयिते अतिदूरसंबन्धाजुरोधेनाप्रवर्तमानां नायिकां प्रोत्साहयन्ती दूती 
असनब्ालुषशैणाह--- 
अच्चासण्णविवाहे सम॑ जसोआइ तरुणगोवीहिं । 
वड़ुन्ते महुमहणे संबन्धा णिह्ुविजन्ति ॥ ५५ ॥ 
[ अवद्यासब्नविवाहे सम॑ यशोद्या वरुणगोपीमिः ) 
वर्धमाने मधुमथने संबन्धा निद्यन्ते ॥] 


३३४ काव्यमाला । 


अत्यासन्नविवाहे प्रवर्दमाने तु तरुणगोपीमिः । 
मधुमथने संबन्धा निहुयन्ते यशोद्या साकम्‌ ॥ ५५॥ 
प्रवर्द्धमाने वयोग्द्धिं गच्छति मधुमथने अत्यासन्नो विवाहो यस्थेव॑भूते सति तरुणयोपी भिः 

यशोदया सह ये संबन्धास्ते निहयन्ते । निकटसंबन्धाभावे विवाहसंबन्धों निष्प्रतिबन्ध 
स्थादिति भाव: । तरुणपदेन-विवाहयोग्यता कृष्णेन सह प्रणयसंबन्धश्व सूच्यते । तथा 
च-विवाहसंबन्धार्थमप्येवंविधा: संबन्धा यदि नानुरुध्यन्ते तहिं किमत्रेषां प्रतिबन्धक- 
तागन्धोपीति नायिकां प्रत्यभिव्यज्यते । अव्यासब्रेल्यतिपदेन-अतित्वरितं चिकीष्येमाणे 
विवाहे, एकतन्न विवाहप्रतिबन्धकसंबन्धे5पघिगते5न्यत्र स संबन्धः स्थिरीकृतो भवेदिति 
सूच्यते । 'कामाताः खाजन्यमप्यपलपन्तीति निदशेयन्कश्िदाह” इत्यस्पष्टार्थमिव गड्ञा- 
धरावतरणम्‌ । 


दयितविषये भम्रमनोरथतया निवेदमुपगता काचित्सखेदं विधिमुपालभते--- 
ज॑ ज॑ आलिहइ मणो आसाव्टीहिं हिअअफलअम्भि । 
ते त॑ बालो व विही णिहुअं हसिऊण पम्हुसइ ॥ ५६ ॥ 
[ यद्दालिखति सन आशावर्तिकामिहंद्यफकके | 
तत्तद्वाल इच बविषिनिन्ठत हसित्वा प्रोन्‍्छति ॥ ] 


हृद्यपटे किल ययन्मन आशावर्तिकामिरालिखति । 
तक्षत्प्रोच्छति निभूर्त वालक इव विधिरसों बिहसन ॥ ५६ ॥ 


मनः ( कतृपदम्‌ )। आशावतिकामिः आशारूपाभिस्तूलकाभियद्यत्‌ आलिखति । 
मनसि नानाविधा आशा: कुवेत्यह ययत्‌ निश्चिनोमि विधिस्तत्सर्वेमतर्कितमेव छुम्पतीति 
भाव: । आशावर्तिकामिरिति बहुवचनेन-चित्रकरों नानाविधरज्ञार्थ नानाविधास्तूलिका 
यथा व्यवहरति तथाहमपि विविधा आशा हृदि धारयामीति ध्वन्यते । विहसन्प्रोड्छ- 
तीति खेलामुपयातस्थ बालकत्य खभावचित्रणम्‌ । एवं च-बालको यथापरस्थ लाभाला- 
भावविचारयज्नेव पटलिखितं प्रोड्छति, सा चास्य नैसर्गिककीडेति परिवर्ण्यते, तथेव विधि- 
रपि में सर्वेमनुचिन्ति्त मनोरथजातं क्रीडयेवापमाष्ठीति द्रोद्यते । विहसबन्नितद्यमेन-मम 
सर्वेनाश परिजानन्नपि विधिर्निंदुं:खमेव प्रवर्तत इति निधुरता ध्वन्यते । निभ्वतमित्यनेन- 
ममापरिज्ञातमेव सर्व कार्य विफल भवतीति सहसा नेराश्यं सूच्यते । प्रोड्छतिपदेन- 
आलेख्यस्य दस्तनापमाजनेपि विरूपा अपि तदूगता रप्नरेखा यथा ग्रतीयन्त एवं तथा 
सनोरथवेफल्येपि तेषां स्मरतिर्मा रुशमुद्व्यथयतीति दुःखस्मृतिरभिव्यज्यते । बालक 
इवेत्युपमया खेलाबिलम्बालकहठो यथा दुनिवारस्तथेदं विधिबिलसितमिति विवशता 
धन्यते । असाविति-समक्षमेव मे, सन्‍्मनोरथानपहन्तीति दुःखकारणता योत्यते। 
मनो यदू ( आ )ईषदेव लिखतीत्यनेन-आशापरम्पराया हृदये स्थानदानमात्र एवं त्वरि- 
तमेव मे नेराइयं मवतीति व्यज्यते । 


७ शतकम ] संकृतगाथासप्तशती । ३३३ 


सपाटवोपाल्म्भपण्डिता काचित्खण्डिता प्रातरुपगतं दयितं चन्द्रव्यपदेशेनाह--- 
अणुद्वत्तो करफंसो सअलअलापुण्ण पुण्णदिअहम्भि । 
वीआसड्भकिसड्रअ एह्ठिं तुह वन्दिमो चलणे ॥ ५७ ॥ 
[ अनुभूतः करस्पशेः सकलकलापूर्ण पूर्णेदिवसे । 
द्वितीयासज्कृशाड़ इृदानीं तव वन्दामहे चरणों ॥ ] 
अनुभूतः पूर्णेदिनि सकलकलापूणे तव करस्पशेः । 
चन्दामददे द्वितीयासज्ञकुशाड्ञाघुना चरणो ॥ ५७ ॥ 
षोडशकलछाभिः पूर्ण ( अयि चन्द्र ), पूर्णदिने तव कलाभिः पूर्ण पूर्णिमादिवसे 
तव किरणस्पशेज्चुभूतः । द्वितीयासब्नेन द्वितीयातिथेः संबन्धेन कृशशरीर | इदानीं 
बन्दनीयचरणोसि । व्यज्ञयविधया तु दयितमाह--चतुःषश्किलाभिः पूर्ण पूर्णदिने तब 
सड्सोख्यपुर्ण दिने । अथवा ग्राक्ृतते 'पुण्णदिअहम्मि! इत्यस्य पुण्यदिवस इत्यर्थ:। ततश्च- 
मत्युण्योदयदिने अथवा शोभने दिने तव हस्तस्पशों5नुभूतः। इदानीं द्वितीयस्याः मत्तो5- 
परस्याः सपक््याः सब्नेन कृशाज्ञ | तव चरणों वन्दामहे, इदानीं त॑ चरणयोः प्रणम्य 
एवं न तु सविधमुपगम्य इत्यर्थः। दूरत एवं नमस्करणीयोस्तीति भावः । कोपतः अत्या- 
ख्याने प्रसिद्धा किल चरणवन्दनोक्तिः । सकलकलापूर्णति सासूयोक्तया-'त्वं सकलशा- 
ट्यकलाभि: पूर्णोसि । एवं च भाम्यैरभिनन्दनीये पुण्येपि दिवसे तव करस्पश एव 
अस्मत्तृते भूरिमाग्यममभूत्‌ । द्वितीयामिः साक॑ तु सज्नोपि भवति, यस्याधिक्येन काइये- 
मप्यभवत्‌ । अहो धन्योत्ति ?? इतीथ्ष्या व्यज्यते । किश्व-स किल कश्वन पुण्यो दिवस 
आसीदयत्र ते करस्पशेः ( विवाहावसरे प्रथमप्रथर्म पाणिग्रह:ः ) मयानुभूतः । इंदानी- 
मन्यासजकशाज्ञत्त्तत्तो दूरपरिस्थितिरेव साधीयसी । एवं च--पाणिगृहीतीमपि मां 
परिक्केश्य भन्यासु शरीरशोषयित्रीषु निर्भर रमसे” इत्याक्षेपो ध्वन्यते। अथवा-- 
अस्माभिरस्मत्पुण्योद्यदिने तव करप्रहणमात्रमनुभूतम्‌ । इृदानीं वास्तवे या ते सह- 
घार्मेणी (भागा ), तस्थः सब्नेन त्वं कृशाज्ञों दृश्यस एवेति कोपबैपरीत्य॑ व्यज्यते । 
“द्वितीया सहधर्मिणी” इत्यमरः । अप्रस्तुतेन चन्द्रशत्तान्तेन प्रियतमचेश्शासूचनादप्रस्तुत- 
प्रशंसा । अनया च--भाग्योदयसूचके शोभने दिने तव करस्पशों यो मयाष5्नुभूतः, 
[ मूतकालिकक्तेन सोइतुभवकालो व्यतीतः ] इदानीं तब चरणयो: प्रणामः । अ्थौत्स- 
पत्नीर्ष्या भिदाद्दा पेक्षया त्वत्तो दूरपरिस्थितिरेव सुखाबह्दा' इत्युपालम्भो व्यज्यत इत्यले- 
कारेण वस्तुष्वनि: | 'खण्डिता काप्यन्यापदेशेन कान्‍्तं सचमत्कारमाह? इत्यवत्तरणम्‌ | 
अत्र समासोक्त्यलद्भारेण चन्द्रकान्तयोरुपमानोपमेयभावों व्यज्ञयः इत्युपसंहारथव 
गनश्नाधरटीकायाम्‌ । 
प्रियवमगमने हृदयदृढीकरणार्थमुक्ता दृढानुरका नायिका सखीमाह-- 


दरन्तरिण वि पिए कह वि णिअत्ताईं मज्य णअणाईं। 
हिअअं उण तेण सम अज़् वि अणिवारिअं भमह ॥ ५८ ॥ 
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[ दूरान्तरितेअपि प्रिये कथमपि निवर्तिते मम नयने । 
हृदय पुनस्तेन सममथद्ाप्यनिवारित अमति ॥ ) 


दूरान्‍्तरिते दयिते कथमपि नयने निवर्तिते तु मया। 
हृदय तेन सम पुनरयाप्यनिवारितं भ्रमत्ति ॥ ५८ ॥ 
दयिते दूरान्तरे गते सति, दूर गत्वा इक्षादिमिरन्तरिते तिरोहिते सति वा। मया 
नयने कथमपि निवर्तिते अतिकष्टेन परावर्तिते । निवर्तिते इति णिचा--'ते खेच्छया 
न निवृत्ते, अपि तु मया बलात्परावतिते' इति प्रणयातिशयों योल्वते । अनिवारितं मम 
नियन्त्रणामवधीयय॑ बलास्पिरवृत्तम्‌ । भ्रमतीद्यगेन--यत्र यत्र स गऋ्छति तत्र तत्रैव 
यातीति प्रियवश्यत्वं सूच्यते । अथवा--अनिवारितमिद्यवेन 'लोकलजाभयेन नयने 
मया निवारिते, पर हृदय न निवारितम्‌, यतो हृदयमस्मे समर्पितम्‌ | एवं व अब- 
श्ञीभूतहदया कथ्थ घैय॑मुपयामिः इति खपारतरूर्य सखीं प्रत्यभिव्यज्यत्ते । “दूरान्तरि- 
तेडपि! इति मूलगतस्य “अपि' शब्दस्य विशेषतो न खारस्यमिति तहुपेक्षा । तस्येवाग्रहे 
तु दगिते दूरान्तरितेषि मया कथमपि निवर्तिते नयने” इति पाव्यम्‌ । 'विरहोत्कण्टिता 
दूतीमाह' इति गद्गाधघरावतरणम्‌ ॥ 
दबितविलोकनादेब शिथिलितमानां नायिकामालोक्य मान श्षिक्षयन्ती सखी सप्र- 
णयोपालम्भमाह--- 


तस्स कहाकण्टइए सदाअण्णणसमोसरिअकोवे । 
समुहालोअणकम्िपिरि उवऊढ़ा किं पवजिहिसि ॥ ५९॥ 
[ तस्य कथाकण्टकिते शब्दाकर्णबसमपस्तकोपे । 
संमुखालोकनकम्पनशी ले उपगूढा कि अपत्स्यसे ॥ ] 


तस्थ कथाकण्टकिते शब्दश्रवणेन समपसतकोपे । 
संमुखवीक्षणवेपिनि किसूपगूढा प्रपत्यसे नूनम्‌ ॥ ५० ॥ 


प्रियस्य कथामात्रेण ग्रसन्नोत्थापनमात्रेण रोमाखिते ! प्रियस्य शब्दभ्रवणेन अपगत- 
कोपे ! प्रियस्थ संमुखाछोकनेन कम्पनशीले ! प्रियेण उपयूढा त्व॑ किमु अपत्सथसे ? 
प्रियप्रसड्जेनेव यदा ते रोमाश्ववेपथुमुखाः: सात्त्विकभावा भवन्ति, येन हि कोपापगमः 
स्पष्ट प्रतीयते तह प्रियेण परिरब्धा तु न जाने त्वं कि करिष्यसीति भावः । अइ्नबि- 
शेषमनिर्दिदय सर्वशरीरे रोमाश्ोक्तया प्रियप्रणयातिशयः सूच्यते, अत एवं शब्दमा- 
त्रात्‌ सम? सम्यग्रपेण अपरुत्तकोपा त्वं भवसीति जाने । यदा तु ते कृत्रिमकोपः खय- 
मेवापसरति तदा प्रियमभिमुखमागतमालोक्य ते कम्पोदूगमो भवतीत्यप्यहं वेद । 
एवं च-एवं प्रियप्रणयानुगता त्व॑ मानावलम्बनमृषोक्तया किमित्यस्मान्मुधा व्यामोह- 
असीत्युपालम्मो नायिकां प्रति ध्वन्यते । 'मार्न कतुमसमर्था नायिका प्रति दूती सप्रण- 
यकोषभाह' इति गज्ञाघरः । 


७ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती । ३३५ 


सायंसमयसंनिधानेन प्रियाभिसरणसामीप्य॑ सूचयन्ती सखी संमुखमवस्थिता 
नायिका सवैदस्ध्यमाह--- 


भरणमिअणीलसाहग्गललिअचलणडूविहुअवक्खउडा । * 
तरुसिहरेसु विहंगा कह कह वि लहन्ति संठाणम्‌ ॥ ६० ॥ 


[ भरनमितनी लश्ाखाप्रस्खलितचरणाध विधुतपक्षपुटा: । 
तरुशिखरेषु बिहंगा: कथ कथमपि लभन्ते संस्थानम्‌ ॥ ] 
भरनमितनीलशाखाप्रचलितचरणारंविच्चुतपक्षपुटाः । 
तरुशिखरेषु विहजह्लाः संस्थान हनत कथमपि लभन्ते ॥ ६० ॥ 
खशरीरभरेण नमितात्‌ नीलशाखाग्रभागात्‌ चलितं स्खलितं चरणाद्ध येषाम्‌, अत 
एव विधुतो पक्षपुटी यैस्‍्ते इति बहुत्रीह्युचतर कर्मघारयः । नीलेत्यनेन-शाखानामा्ईतया 
खरिग्धत्वं सूच्यतें, अत एवं पक्षिणां पदस्खलनमिति भाव: । सायंसमये तरुषु रात्रि- 
संस्थानं लिप्सन्तो ( दूरत उद्भीयागताः ) विहगाः संमुखमुपलब्धेषु रूघुशाखग्रेषु पूर्व 
स्थातुमिच्छन्ति, तानि च तेषां भरतोज्वनमन्ति । अत एवं ईषदवस्थापित तेषामग्रतर्न 
चरणार्द सखिग्धेम्यः शाखाग्रेभ्यो विस्खलति | ततश्र पतन्तस्ते पक्षपुर्ट विधुवन्तः पुन- 
स्तत्र तिशन्ति, इति राबिनिवा्स चिकीर्पतां पक्षिणां खभाव: । अनया च खभाषोक्त्या- 
संध्यासमयः संजातस्तदिदह् सज्जय तेमिसरणसमालम्भनानीति नायिका प्रति सख्या 
सत्वरसंनाहः संसूच्यते । 'दूती अभिसारिकां त्वरयितुमाह” इति गलन्ञाघर: । 
सुरतरसमत्ततया निर्विशड्डसंकोचं रमितवती काचिज्ञायकमनसि भावि भावान्तरं 
निवारयितु रतावसाने समभिधत्ते-- 
अहरमहुपाणधारिक्लिआइ ज॑ च रमिओ सि सविसेसम्‌ । 
असइ अलजिरि बहुसिक्खिरि त्ति मा णाह मण्णुहिसि ॥६१॥ 
[ अधरमधुपानलालूसया यज्च रमितो असे' सविशेषम् ! 
असती अलज्ञाशीलका बहुशिक्षितेति मा नाथ मंस्था: ७ ] 
सविशेष रमितोसि हि यद्धरमचुपानलाललया । 
बहुशिक्षिता विलज्ा हासतीति तु नाथ मा मंस्थाः ॥ ६१ ॥ 
सुरतकर्मणि बहुशिक्षिता, अलजाशीला बिगतलुजा, अत एवेयमसती इति मयि 
आ विचार स्थापयेरित्यर्थ: । शिक्षा ह्यपरतो लम्यते । ततश्व बहुमिबंहु शिक्षितेयम्‌ , 
अथवा अस्या बह्ली शिक्षा संजातेत्युभयथाप्यर्थ, सुरते सविशेषश्रवृत््या असतीत्वभ्रमो 
मवति । अत एव नेद मन्तव्यमिति स अ्रमो निवायते । नाथेति संबोधनेन-संग्रति 
त्वमेव मेवलम्बनमिति त्वत्सनाशायां निष्कपटसमर्पितहृदयायां मयि तवाप्यकीर्तिकरो 
नाय॑ अ्रमः समुचित इति प्रणयनिवेदनममिव्यज्यते । 'असर्ती प्रशंसता केनापि संगता 
काचिदसती तमाह” इति ग्रज्ञाघर: । असती ( अन्यगामिनी ), निलेजा बहुक्षिक्षिता 
मवतीति हृदि मा स्थिरीकुर्या:' इति च तद्दीकातात्पयेम्‌ । 


३३६ काव्यमाडा । 


दुर्विज्ञेगमसती चरित्रमित्यात्मनोी लोकरहस्ववेदित्वममिव्यज्ञयज्ञागरिक: सहचर- 
माह-- 
खाणेण अ पाणेण अ तह गहिओ मण्डलो अडअणाए | 
जह जार अहिणन्दइ झुकह घरसामिए एन्ते ॥ ६२ ॥ 
[ ख़ादनेन च पानेन च तथा गृहीतों मण्डलोसत्या | 
यथा जारमभिनन्दति भुकति गृहस्वामिन्येति ॥ ] 
पानेन भोजनेन च तथा गहीतो हि मण्डलो5सत्या । 
ज्ञारं यथामिनन्दति वुक्कति ग्रहभतरि त्ववति ॥ ६२ ॥ 
मण्डल: कुक्ुरस्तथा गृहीतो वशीक्ृतः । ग्ृहीत इति पदेन हस्तगततासूचनादेका- 
न्तवशीकृततया अन्याननुकूलताभावो ध्वन्यते । अभिनन्दति सपुच्छधूनन पदलोठना- 
दिना तृष्णी तत्खागत॑ करोतीत्यर्थ: । अनेन-निभ्वतं जारस ग्रद्यान्तः प्रवेशों ध्वन्यते । 
गृहस्वामिनि ग्रहमागच्छति सति बुकति शब्द करोति । तथा च-तच्छब्द्सुचनया 
रममाणस्य जारस्य निहवे सौकर्य सूच्यते । खामिपदपरिवर्ते शहस्वामिपद्प्रयोगेण 
स्िन्‌ गहे भोजन-संवेशनादिक लभते तस्याधिकारिणं जानन्नपि बुकतीति विशेष- 
शिक्षितत्वं दोत्यते । “मण्डल परिथी कुछ्ठे देशे द्वादशराजसु । छीजेथ निवहे बिस्‍्बे 
त्रिषु पुंसि तु कुकुरे ॥” इति मेदिनी । 'असतीरक्षणस्य दुःशकतामसतीपति श्रावयन्ती 
काचिदाह! इति गज्ञाधघरावतरणम्‌ । तट्टीकायां 'भुकते” । 'एति” [ आगच्छाति सति | 
इति तु व्याकरणविरुद्धमेव । 
सततसुरतासक्तानां दुर्निवारा दौबल्यदशेति दयिताय द्शयन्ती दूरदर्शिनी काचि- 
ह्वाधवृत्तान्तं निदर्शशति-- 
कण्डन्तेण अकण्डं पल्लीमज्ञम्मि विअडकोअण्डम्‌ । 
पइमरणाहिं वि अहिअं वाहेण रुआविआ अत्ता ॥ १३ ॥ 
[ कण्डूयता अकाण्डे पछीमध्ये बिकटकोदण्डम्‌ । 
पतिमरणादृष्ियधिक व्याघेन रोदिता अ्रश्रूः ॥ ] 
कण्डूयता हाकाण्डे पल्लीमध्ये खविकटकोदण्डम्‌ । 
पतिमरणादष्यधिकं व्याघेन हि रोदिता माता ॥ ८३ ॥ 
खस्य विकर्ट स्थूलदढत्वादुराकपमू। कण्डूयता किश्वित्तक्षणेन तनूकुर्वेता । पतिमरणस्य 
शोकवेदनायां यावदरोदत्ततोप्यधिक रोदितेद्यर्थः । पत्युः शोरययश:प्रस्यापनायामर्य पुत्र 
एवावलम्बनमासीत्‌ । अय पारम्परिक पनुस्तक्षता तेन पत्युयशःशरीरमपि समापितमिति 
पत्युस्पेक्षयापि तत्कीर्तेंग्योधकुदम्बिनीषु खस्य समधिकगौरवावहत्वान्मरणतोःप्यधिक 
दुःखमित्याशयः । अकाण्डे तक्षणस्याउनवसरे । ततथ्व अशक्तत्वादेवानेन धजुः सूक्ष्मी- 
इृतमिति ग्योत्यते । कण्ड्यनेन नखादिद्वारा त्वक्तक्षणं लक्ष्यते । तथाच-त्वक्तक्षणेनापि 


७ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती । रे३े७ 


सा शौरयोवमान मनन्‍्यत इति तस्था मनस्वितातिशयो व्यज्यते | कण्डयतेति शप्ना-कण्ड- 
यनव्यापारमसमापितवल्येव पुत्रे तस्थास्तावदुःखमिति तदतिशयः सूच्यते । पह्ीमध्य 
हत्यनेन-सर्वेषां व्याघकुलानां समक्ष एव सोयमवमानों5भूदिति वेदनातिशयः । खपदेन 
पारम्परिक खत्व॑ं सूच्यते । ततश्व-तादशधनुस्तक्षणेन पारम्परिकी कीर्तिरवलोपितेति 
दुःखातिशयो द्ोलते । “नाथिकान्तरानुरक्तजामातृदशनेन खदुहितरमनुशोचन्ती 
व्याधश्रभ्रूं दृष्ठा काचिदाह” इति गज्ञाधरः । अत्तापदस्थ सुप्रसिद्धं श्वश्वर्थ मत्वा सेयं 
व्याख्या । अत्तापदस्थ मात्रथेंपि प्राकृते । दुबेलस्थ जामातुरपकीलो पतिमरणादधिक 
दुःखमुत वंशधरस्थ पुत्रस्येति तारतम्यं सहृदयः परीक्ष्यम्‌ । 
किमिति रोदिषीति सख्या पृष्ठ काचिदाह-- 
अम्हे उज्ुअसीला पिओ वि. पिअस॒हि विआरपरिओसो | 
ण हु अण्णा का वि गई वाहोहा कहेँ पुसिजन्तु ॥ ६४ ॥ 
[ वर्य ऋजञकशीलाः प्रियो5पि प्रियसखि विकारपरितोषः । 
न खल्व॒न्या कापि गतिवाप्पोघाः कर्थ प्रोब्छ्यन्ताम्‌ ॥ ] 
वयमतिसरलनिसगाः पियसखि दुयितो विकारपरितोषः । 
न हान्या कापि गतिः प्रोज्छयन्तां कथमिवास््रोघाः ॥ ६७ ॥ 
वय॑ किल सरल्खभावाः, दावभावादिक किमपि न जानीम: । दयितस्तु बिकारेथु 
हावभावादिषु परितोषो यस्य तादशः । ततश्व हावभावनिपुणाभिर्महिलाभिहंतहदयोय 
ताखेबाधिकमनुरज्येत्‌ । अत एवं प्रियविरहशह्बया रुत इति भाव: । वयमिति बहु- 
त्वेन-अहं मम सख्यादिपरिजनश्वापि सर्व: सरडखभाव इंते सृच्यते । ८।वादीनां विका- 
रपदव्यपदेशेन-कुलमहि लानामाजवमेव खभावः:, हावभावस्त्वख्लाभाषिकतया विकार एव 
मे भातीति तत्नारुचि: सूच्यते । वयं यथा खखभावभूतमाजवं न त्यजामस्तथा प्रियोपि 
हावभावत्रियतां न त्यक्तुमिच्छेत्‌ , ततश्ान्योन्यानुरागार्थ न काप्यन्या गतिरिति भावः ॥ 
अख्नोघा बाष्पसमूद्दा: कथ प्रोज्छयन्ताम्‌ अपनीयन्ताम्‌ । अस्लोघा इति बहुत्वेन भूयान्‌ 
मे बाष्पनिचय इति दुःखबहुत्व॑ ध्वन्यते । कथमिल्यनेन-निजप्रकृतिमत्यजन्‌ प्रियः सर- 
लायां मयि संप्रति नानुरज्यति, अग्रेषि तथा भविष्यन्‌ न दृश्यत इति चिन्तया सन्तत्त- 
मश्रुविसरः प्रवहति, कियत्मोड्छबतामिति तद॒तिशयो व्यज्यते ॥ 
सुदृदमजुरक्तायामपि मयि न त्वमनुरज्यसीति स्वैदग्ध्यमुपालभमाना काचिन्ना- 
यैकमाह-- 


धवलो सि जइ वि सुन्दर तह वि तुए मज्ञ रज्ञिअं हिअअम्‌ । 


राअमरिए वि हिअए सुहअ णिद्दित्तो ण रत्तो सि ॥ ६५ ॥ 
[ धचलो5सि यदि सुन्दर तथापि त्वया मम रज्ितं हृदयस्‌ ॥ 
रागश्तेअपि हृदये सुभग निहितो न रक्तोडसि ॥ ] 


से, गा. २६ 


$ै१८ काव्यमाला | 


धवलोसि यद्पि सुन्दर तदपषि तु मम रजित हृदयम। 
रागभृततेपि च हृदये खुभग विनिहितो न रक्तोसि ॥ ६५॥ 
घचलः शुश्रः श्रेष्ठ । रजितं शोणीकृतम्‌ अनुरक्तीकृतं च। रागेण शोणिम्ना शोण- 
रहेण वा झते, पक्षे अनुरागेण पूण । न रक्तोसि न लोहितोसि, पक्षे नाजुर"्तोसि । पूर्वार्द्ध 
धवलेनापि रक्तीकरणं विरुद्धमिति विरोधः । उत्तराद्ध-रप्नम्ते हृदये तिष्ठतोपि रक्तत्वा- 
भावादतद्वुणः । 'संगतान्यगुणानप्लीकारमाहुरतद्वुगम्‌” इत्यप्पयदीक्षितः । आशभ्यामलू- 
फाराश्याम्‌ त्वव्यहमनुरक्ता, परं त्वं पूर्वतोनुरक्ताया ममानुरागं इृष्टापि अनुरोधवशतोपि 
नाजुरक्तोसि' इति वस्तु व्यज्यते । 'ऋते' इत्यनेन-रागेण उपरिपयन्तं पूर्ण मे हृदयमि- 
व्यतिशयो योत्यते । विनिहित इत्यनेन-त्व॑ मया खेच्छया हृदये स्थापितोसीति प्रकृत्येव 
हृदयाकर्षणजो रागो ध्वन्यते । एवं च-पूर्वार्दे सन्दरेत्यामशणेन, उत्तरार्द्धे सुभगेति च 
संबोधनेन, प्रथमद्शन एवं तव हृदयादीन्यविचार्य सोन्दर्यमात्रमुग्धाहं लब्यनुरक्ताभू- 
वम्‌ । 'मदुपेक्षायामपि अहो कियदियमनुरक्ता” इति खसीभाग्यदप्तस्त्वं तु नाधुनाप्यजु - 
रज्यसीति यूढ उपालम्भो व्यज्यते । 
पूर्वमनुरक्षित्तस्य पश्चादवधीरितस्य कस्यचित्वणयिनः पूवोऋष्टधनवैभवेनोजवलनेपथ्यां 
कान गुणहीनां नायिकामनुसरन्तं कामिनिवहमवलोक्य निजगुणोत्कर्पसूचनेन वशयन्ती 
काचित्खप्रणयिनं प्रत्यन्यापदेशेनाह--- 


चशञ्जुपुडाहअविअलिअसहआररसेण सित्तदेहस्स | 
कीरस्स मग्गलू्गं गन्धन्ध भमह भमरउलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
[ चड्जपुटाहत विगलितसद्वकाररसेन सिक्तदेहस्य । 
कीरस्य मार्गेलझ गन्धान्धं अमति अमरकुलुम्‌ ॥ ] 
चश्लुपुटाहतविगलितसहकाररसेन 'सिक्तदेहस्य । 
कीरस्य मार्गेल््न श्रमरकुर्ू भ्रमति गन्धान्धम्‌॥ ६६॥ 
चड्जुपुटेन आहतः अतएव विगलितः ग्रस्रतो यः सहकारस्त्रसेन । निरनुरोधस्य 
क्रीरस्य कीतनेन-खार्थवशाया नास्याश्वछु:प्रीति, अत एवानया पूर्नप्रणयी परित्यक्त इति 
हेला सूच्यते । सहकारे चश्ुपुटाइतेत्यादिविशेषणेन-छलबलप्रयोगैरनया पूर्वश्रणयी परि- 
भूतस्ततोपि सुजनेन तेन अशेषं मण्डनादिकमेव वितीर्णमिति तत्सोजन्यं नायिकायाश् 
इुःशीलत्व॑ सूच्यते । गन्धान्धमित्यमेन-कामान्धतया ग्रुणपरिचयश्त्यम्‌ , अ्रमरेत्यनेन-- 
खभावत एवं कामिनीषु भ्रमणशीलमिति नास्य ग्रुणपरिज्ञानपाटवमित्यवज्ञा व्यज्यते ॥ 
तथा च-“अस्थिरप्रणयां बहिरेव दशनीयामिमां छोका मुधेवानुसरन्ति । निरनुरोधा नेय- 
मेवंसंमानोबिता । अभिनन्दनीयग्रुणाया मम प्रणयपरिचयमग्रतस्तमनुभविष्यसि” इति 
शण्वन्तं कान्‍्त॑ अ्त्यभिव्यज्यते । 
रात्रिनिवास आर्थयमानमुद्धिन्नमदनाडुरें पथिकं श्रति प्रोषितपतिका खयंदूतिका 
साकूतमाह--- 


७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | ३३५९ 


एत्थ णिमजद अत्ता एत्थ अहं एत्थ परिअणों सअलो | 
पन्थिअ रत्तीअन्धञअ मा महँ सअणे णिमजिहिसि ॥ ६७॥ 
[ अन्न निमजति श्वश्ूरत्राहमत्र परिजनः सकलः । 
पथिक राज्यन्ध[ुक] भा मस शयने निमल्भुयसि ॥ ] 


श्वश्रूरत्र निमजत्यज्ााहं चात्र परिजनः सकलः । 
राज्यन्ध पथिक मा मा शयनीये नो निर्मक्ष्यसि हि ॥ ६७ ॥ 


अत्र अत्रेति त्रिः प्रथक्प्रथक्‌ त्रयाणां स्थाननिर्देशार्थभ्‌ । निमजति निःस्पन्दं शेले । 
निमजतिपदेन-“श्वश्नू: सविधे वरतेमानेति मीतिमनसि नानेया। इयं हि शिथिलूरज्ञकायां 
खट्दायां जरत्तरत्वेन निःस्पन्दं परिपताति । अत एवं मश्रूपकूपनिमझाया नास्या भयम्‌! 
इति शब्झारादियं व्यज्यते । अहं” पदेन सह 'खपिमि” इत्यादिखापबोधकपदानुक्त्या- 
मन्मथोन्माथमयी सोत्कण्ठाहं न रात्रीं निद्रां ठमे, अत एवं प्रतीक्षिणी स्थास्थामीत्युत्क- 
ण्ठातिशयों ध्वन्यते । 'अग्न सकलः परिजनः” इति प्रथक्प्रथक्‌ स्थानमिज्ञितेन निर्दिदय 
“'सकल'पदेन ते सर्वे सह संविशन्तथ्िरं खबग्यबाताविनोदेन चिरकालोत्तरं शयाना न 
कर्थचिदप्यस्मद्व्ग स्थ वातीमपि रात्रो अत्ययन्तीति सूच्यते । वास्तवे तु 'एत्थ अहं दिआ- 
हुए पलोएहि” इति पाठ: । ततश्व “अन्नाइं दिवसके प्रलोकय भोः” इत्यनेन-त्व॑ राव्यन्ध:? 
अत एवं 'कः कुन्न शेते” इति दिवसे सम्यकू प्रछोकय” इति पथिक प्रति सूच्यते । तथा 
च-मदनशरशीर्णहदयस्त्वमित्यहं जाने, परं पामरो दिवसकोच्यम्‌ ( कुत्सायां कन्‌ )। 
अरुच्छरेय:प्रतिकूल्त्वात्कुत्सितोयमित्यर्थ: । न च रात्रि यावदधीरेण आाव्यम्‌। यतो5- 
तैवादम्‌, तत्मलोकय । नान्‍्यतो यच्छामि । तदन्योन्यवद्नावछोकनविनोदेन दिवसहत- 
कमिममतिवाहयाव:” इति योलवते । आगतमात्रायां च रात्रावन्धी भूतो मदीयाया शसब्यायां 
मा छिक्ष:। अपि तु निश्तनिम्तमेल दत्तावधाननिकटकण्टकनिद्रात्वेषणपूर्तएफकं मम 
शयनीये निलीनों भविष्यसि [इति “निमंक्ष्यसि' पदयोत्यम्‌ ]। 'पथिक! राश्यन्ध !* इति 
संबोधनद्वयं रहस्यगोपनाय । यतः पथिकत्वेन श्रमव्शात्स्थानविस्मरणसंभवः । राज्य- 
न्धत्वेन शय्यायां पतनग्रसज्नसभवः । अन्यथा “आवयो: शख्यायां मरा निर्मक्यसि' इत्य- 
असक्तनिषेषेन रहस्यभज्जापत्ते: | एवं च राज्यन्धताव्याजशिक्षणेन-कदाचिदववशाज्निक- 
टक्कंटकप्रबोधेषि नात्मनो दोषः अतीतो भवेदितद्याकृूतम्‌ । तथा च-संप्रति गृहे श्वश्रू- 
रहं चेति द्वावेव । श्रश्रूश्व॒ जरत्तरत्वेन निःस्पन्दा बधिरा व मश्चरूपकूपे निकार्म निम- 
ज्यति । गृहे बहिजेनसंचारस्तु नास्येव । अतो राज्यन्धताब्याजभूमिकामवलूम्ब्य 
निःशझ ममेव शय्यायां निभ्तं निडीनो भव” इति वक्तूबोद्धव्ययोवद्धिश्यादमिव्यज्यते । 
“महूँ” इत्यावयोरित्यर्थ निषातः, न तु ममेत्यर्थ । आत्ममात्रनिर्देशेन रहस्यभज्ञापत्ते: । 
अत एवं आलोक लोचने” 'महँ ण मजिहिसि” इति पाठं मत्वा 'महँण” इति निपातो- 
अनेकार्यब्त्तिः अत्रावयोरर्थ न तु “ममेति” इत्युक्तम्‌। एवं काव्यप्रकाशटीकाइृद्धिरफि 


३४० काव्यमालठा । 


“महं इति निपात आवयोरथें न तु ममेति” इति स्पश्मुक्तम्‌ । एवं सति गज्ञाधघरखीक- 
तच्छायायां ममेति पाठः प्रामादिक एवेल्यछम्‌ । 
विरदृवेदनाया विषमत्वं व्यक्षयन्ती विरहिणी वयस्थामाह--- 


परिओससुन्दराई सुरएसु रहन्ति जाईं सोक्खाई । 
ताईं चिअ उण विरहे खाउग्गिण्णाई कीरन्ति ॥ ६८॥ 
[ परितोषसुन्दराणि सुरतेषु छमन्ते यानि सोख्यातनि । 
तान्येव पुनर्विरहे खादितोद्टीर्णानि कुर्वेन्ति ॥ 
परितोषसुन्दराणि हि विश्रति सुरतेषु यानि सोख्यानि । 
विरहे तान्येव पुनरभुक्तोद्गीणोनि कुचेन्ति ॥ ६८ ॥ 
सुरतेषु सर्वेविधपरितोषेण सुन्दराणि अभिनन्दनीयानि यानि सोख्यानि महिलाः 
बिश्रति घारयन्ति ऊभन्ते इति यावत्‌। ताः महिल्ञः विरद्दे तान्येव सुखानि पूर्व भुक्तानि 
पश्चादुद्गीर्णानि कुरवेन्ति । संयोगवेलायां भुक्तानि (पूर्वमनुभूतानि ) तान्येव सुखानि 
बिरहे उद्गीणोनि भवन्तीत्यर्थ: । तथा च नेमानि विरहदुःखानि किंतु पूर्व भुक्तानि 
सुखान्येवी दूगीणोनि एतद्रपेण परिणतानोत्यपहुल्यलंकारो व्यज्ञयः | इति गन्नाधरः । 
परितोषसुन्दराणीति सुखविशेषणेन-अत्यभिरुचिततया समागमसमये साभिला् बहूनि 
सुखान्यनुभवन्ति काम्रिन्यः, ततश्व विरहे तान्येव बहुदुःखात्मकानि भवन्तीति पीडा- 
तिशयहेतुत्व॑ व्यज्यते । उद्वधिरणसमये यथा उद्रस्थमन्यद्पि सर्व भुक्त बहिभवति 
तथा सुरतसुखातिरिक्तान्यन्यान्यपि सुखानि सर्वाणि दुःखात्मकानि भवन्तीत्युद्री्ण- 
थदेन योत्यते । 
पीनोन्नतपयो घराया: कस्याश्विद्धारशोभावणेनव्याजेन निजामिलाषं साकूते सूच- 
यन्कश्विदाह--- 
'मग्गं चिअ अलहन्तो द्वारो पीणुण्णआणें थणआणम्‌ | 
उब्िग्गो भमह उरे जम्ुणाणइफेणपुल्नो व ॥ ६५९ ॥ 
[ मार्गमिवालूममानो हारः पीनोन्नतयोः स्तनयोः । 
उद्वित्ो अमत्युरसि यमुनानदीफेनपुञ्ष इच ॥ ] 
मार्ममिवालभमानो द्वारः पीनोन्नतस्तनयोः । 
आस्यत्युरसि विचलितो यमुनायाः फेनपुञ इच ॥ ६० ॥ 
विचलितः उद्दिभ्रः, इतस्ततो लुठब्निति यावत्‌। गण्डशैलयोमैध्यगतो यमुनाफेन- 
पुन्नः प्रसरणमागमलभमानो यथेतस्ततो अआ्राम्यति तथा पीनोन्नतयो: स्तनयोमोगमप्राप्य 
चश्चछः सन्‌ द्वारस्तव वक्षतति विलठतीत्यर्थ: । मार्गस्याप्राप्तो पीनत्वमुन्नतत्व॑ च हेतुः । 
चब्लतया अमणे च मागस्थाप्राप्तिहंतु:। तव तथा पीनी पयोवरी यथा हारस्यापि 
नावकाश: । अत एवं स उद्वित्नः सन्चितस्ततो अमतील्ाशयः | यम्नुनाफेनसाध्श्येन 


७ शतकम ] संस्कृतगाथासप्रशती । ३४९१ 


द्वारे किश्वित्‌ भ्यामता सूचिता । ततश्व-स्तनमुखश्यामतया हारोपि तत्प्रतिच्छायया 
श्यामायित इति व्यज्यते । तथा च-स्तनमुखश्यामतया लक्षितसत्त्वाधाना त्र॑ संग्रद्रि 
नोपभोगयोग्येति तब पीनोन्नतस्तवावकाशमलभमानोष्हमुद्विमो मनसि खिये इति 
नायिकां अ्रति मनोभिलाषो ध्वन्यते । 
शिशुनापि एकाकिना सचिवसूनुना राजपुरुषगोष्ठटीमधितिष्ठता तेन कियान्वा परितः 
प्रभावः प्रसारित इति कच्िदन्यापदेशविधयाह--- 
एकेण वि बडबीअद्भुरेण सअलवणराइमज्झम्मि । 
तह तेण कओ अप्पा जह सेसदुमा तले तस्स ॥॥ ७० ॥ 
[ एकेनापि वटबीजाछुरेण सककूवनराजिमध्ये । 
तथा तेन कृत आत्मा यथा शेषद्ुमास्तले तस्य ॥ ] 
सकलवनराजिमध्ये हापि वटबीजाहूरेण चेकेन । 
तेन तथा रूत आत्मा यथा हि शेषद्ुमास्तले तस्य ॥ ७० ॥ 
वटबीजाडुरेण एकेनापि सता तथा आत्मा कइृतो यथा शेषास्तदितरे ह्ुमास्तस्य 
तलेडभवन्‌ । उत्तुन्नतया विस्तृततया च सर्वे वृक्षा नीचीमूता अभवत्रित्यर्थ: । तथा 
च-एकाकिनापि तन प्रतिद्वन्द्िमण्डले तथोज्नतिरासादिता यथा सर्वेपि विपक्षा: परि- 
भूता इवामवज्निति व्यज्यते । वटाइरेत्येब वक्तब्ये वटबीजाडरेणे्नेन-मया बीजा- 
दुरुवच्नडुरों दृश्स्तेन व क्रमादेवमुच्छाय: संपादित इति सूच्यते | ततश्व साम्प्रतमेव 
लब्धजन्मना शिक्ुना तथोत्कपे: संपादित इति त्वरितोन्नतिय्योत्यते । शेप हुमा नीची- 
भूता इत्यस्थ स्थाने तले5मवन्नित्युक््या-एऋस्य इक्षस्य तले थान्ये वृक्षा न यथावदुप- 
चयमुपगच्छन्ति तथा एतदमिभूतानां पुरुषाणामुन्नतिरेव नाउभवत्‌ , तस्थ परिभवस्तु 
कुत इत्यतिशयो व्यज्यते । 'मूढेनापि तरुणा उत्कष्रप चेशित त्व॑ पुनर्मद्वावंशप्रभवः 
कर्थ न यतस इति निरुदोग॑ कश्चित्पत्युपदेशो व्यज्ञय. इति कश्चित्‌ । 'राजसंनिषों 
तिष्ठता तेन मम मित्रेण किं संपादितमिति पृष्ठ कश्चिदाह! इति गज्ञाघर: | अह्भुरपदस्थ 
सारस्यमन्रान्वेषणी यमेव । 
गुणबन्तों न बहुधा घनवन्तोपि भवन्तीति स्वेदग्ध्यमुपपादयन्कश्विद्रियय 
संबोध्याह-- 
जे जे गुणिणो जे जे अ चाइणो जे विडडडविष्णाणा । 
दारिद रे विअक्खण ता तुमे साणुराओ सि ॥ ७१॥ 
[ये ये गुणिनो ये ये च लद्यागिनो ये विद्‌ग्धविज्ञाना: । 
दारिद्य रे विचक्षण तेषों त्व॑ सानुरागमसि ॥ ] 
ये ये गुणिनो ये ये च दानिनो ये विदग्धविश्ञानाः । 
दारिश्य रे विचक्षण तेषां त्व॑ साजुरागमसि ॥ ७१ ॥ 


३४२ काव्यमाला । 


गुणिनः दान-वैदग्ध्य-वेदुष्येभ्यो5न्येपि गुणा येषाम्‌ ते, विदर्ध निपुणं विज्ञान येषाम्‌ , 
विज्ञाने निएणा इति यावत्‌। अनेन तेषां सर्वेतोमु्खं वेदग्ध्यमित्यतिशयो ध्वन्यते ॥ 
अथवा विदग्धाश्व विज्ञानाश्वेति दन्द्वः। विदग्धाश्वतुरा:, विज्ञाना विशिष्ट ज्ञान येषाम्‌ 
विशिष्ट विद्वांस इत्यर्थ: । विचक्षण चतुर । निगुणान्विहाय गुणिष्वनुरज्यसीति स्पष्ट 
ते चातुर्यमिति भावः । तान्‌ पीडयसीति वक्तव्ये सानुरागमसीत्युक्तया-अनुरक्तो यथा 
कंचित्पुरुषमाश्रयज्नपि प्रेमवशाज्ञ पीडयति, तथा त्व॑ तेषां तं छ्लेश नोत्पादयसि येन ते 
विरज्येयुरिति सूच्यते । तथा च-गुणिनो दारिश्वेपि प्रसन्ना एव. तिष्ठन्ति, नात्मावसाद 
गच्छन्तीति मनस्वितातिशयो ध्वन्यते । अथदा-प्रेमिक इव नतान्‍्परित्यजसीति सतत- 
साहचर्य सूच्यते। विचक्षणेति सुभगं संबोध्य, 'रे? इति नीचसंबोधनेन-वास्तवेनाधममपि 
त्व॑ गुणिजनानुरागवशादुरदर्शितया प्रशस्यमिवासीति निन्दाग्रशंसयो: सांकर्य सूच्यते ॥ 

नायिकासुत्कण्ठयितुं दूती नायिकाया मुखचन्द्रशोभामेवमुुपवर्णयति--- 

जइ कोत्तिओ सि सुन्दर सअलतिहीचन्ददंसणसुद्याणम्‌ | 
ता मसिणं मोइजन्तकश्चुअं पेक्खसु मुह से ॥ ७२ ॥ 
[ थदि कोतुकिको5सि सुन्द्र सकलतिथिचन्द्रदुशनसुखानाम्‌ । 
तन्‍्मसर्ण मोच्यमानकज्जञकं प्रेक्षस्तर मुर्ख तस्याः ॥ ] 
सुन्दर यदि कोठुकितोसि सकलतिथिचन्द्रदशनखुखानाम। 
तन्मोच्यमानकश्चुकमीक्षख मुर्ख मस्रणमस्याः ॥ ७२॥ 
द्वितीयादिसकलतिथिषु यानि चन्द्रदशनस्य सुखानि तेषां यदि त्व॑ कौठुकवानसि तह 
मर्ण मन्दं यथा स्वात्तथा, शनेः शनेरिति यावत्‌ । मोच्यमानं विरुज्यमानं कश्लुकवरलल 
कुरती” इति ख्यातं यस्मात्‌ ईहशम्‌ अस्याः (नायिकाया: ) सुर्ख वीक्षत् । परस्परा- 
रिष्टोध्वीकृतमण्डलायितबाहुलुतिक॑ प्रतिकोमक्रमेण कशुकावतारणसमये मुखमण्डला- 
त्कमशः कशुकावरणापसरणेन चिबुकादिभागस्य क्रमक्मेण दशनं सवति ( अन्ते च 
संपूर्णणपि मुखमण्डलमपगतावरण्ण भवति । एवंक्रमेण दृष्टचिब्रुकादिपयेन्तभागस्य 
मुखस्य क्रमिकावस्थासु द्वितीयादितिथिषूदितस्थ चन्द्रस्य साम्यं कल्पितमित्याशयः ॥ 
सुन्द्रेत्यामत्मणेन-त्वं तु सोन्दयोभिमानं वहस्पेव परं पह्य तस्थाः सौन्दरयेमित्या- 
कूतम्‌ । अथवा-यथा त्वं सुन्दरोसि तथैव त्वत्तोप्यतिशयितसोन्द्यों साप्यस्तीति पश्य 
ते सोभाग्यभिति श्ररोचनाभिव्यज्यते । 'कोपषि सामिलाषः कस्याथ्िन्पुखचन्द्रं 
वर्णयति” इति गज्जाधरः । 

औष्मावसाने5प्यनागतो दयितः संप्नति प्रतिपथमुल्लम्मितपयःप्रकषोसु वषोस्ु कथ- 

सागच्छेदिति सयविहला काचित्समाश्वाथयन्ती सखीं प्रद्याइ--- 


समाविसमणिविसेसा समन्तओ मन्दमन्दसंचारा । 
अइरा होहिन्ति पहा मणोरहाणं पि दुछद्ढा ॥ ७३॥ 


७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । ३४३ 


[ समरविषमनिर्विशेषाः समब्ततो मन्दसनदसंचारा: । 
अधिराद्भविष्यन्ति पन्‍थानो मनोरथानामपि दुलंइथाः ॥ ] 
समविषमनिर्विशेषा: समन्ततो मन्दमन्दर्संचाराः । 
अचिरान्मनोरथानामपि दुलेह्था भवन्ति पन्धानः ॥ ७३ ॥ 
हरिततृणाच्छन्नतया जलपूर्णतया वा अलक्षितोच्रावचस्थला: । अत एवं वा पिच्छि- 
लतया वा मन्दमन्दं संचरणं येघषु ताहशा:, मागो मनोरथाबामपि दुर्गमा अधिरादेव 
भवन्ति भविष्यन्ति । प्रावृडिय प्रकान्ता, अत एवं मार्गे गतागतमतिशीधघ्रमेव झरुद्धं 
स्थादिति शैघ्र्यातिशयसूचनाय भविष्यन्तीति स्थले भवन्तीत्युक्तम्‌। “बर्तमानसामीप्ये 
वर्तमानवद्देटवि लद्ध । पन्थान इति बहुत्वेन आमागमनस्थ सर्वेपि मार्गा रुद्धा भवेयुरिति 
सूच्यते । लोका मार्गलद्बनस्य मनोरथमपि न करिष्यन्ति कि पुनस्तदारम्भमिति, 
वाउछन्नपि प्रियतमी विवशतया नागन्तुं शकृुयादिति भावः । 'संकेतस्थलान्तराभावेन 
मागासन्नकुछ्षादो दत्तसंकेतां कांचित्मति, वर्षा विना जनसंचारजुर्ट' तत्स्थर्ूं न संग्रदि 
संकेतयोग्य स॒द्यां वर्षायां तथा स्यादिति! सूचयन्त्याः सख्या वा सेयमुक्तिः । 
वंशकुजे श्रिय॑ संभुज्य पराइत्तायाः पुत्रवध्वाः शिरोश्वले कुजलम्नानि वंशपन्नाणि 
दृष्टा तदपराधसंसूचनेन साकूतमुपहसन्त्यां श्वश्वां पुत्रवधूरपि सापराधां ता 
समुचितमुत्तरमाह-- 
अइदीहराईं बहुए सीसे दीसन्ति वंसवत्ताई । 
भणिए भणामि अचा तुम्हाणं वि पण्डरा पुद्टी "! ७४ ॥ 
[ अतिदीघाणि वध्वा: शीर्ष दब्यन्ते वंदपञ्माणि | 
भांगेते भणामि श्श्रु युप्माकमपि पाण्दुरं ए४्टम् ॥ ] 


अतिदीघोणि हि वध्चा दृश्यन्ते शिरसि वेशपत्नाणि | 
अ्वश्रु भणिते भणामः प्रष्ठे युष्माकमपि पाण्डु ॥ ७४॥ 
अतिदीर्षाणीद्यादि भणिते एतत्कथनस्थोत्तरे | हे श्श्लु वबमपि भणामः युप्माकमपि 
पृष्ठ पाण्डुरम! इति । निरास्तरणभूमी कृतसंभोगायासवापि पृष्ठे तच्चिह् स्फुटमझ्लित- 
मिति कि मामेवोपहससीत्याशयः । युष्माकमिति श्रश्नूं प्रयादरकृतं बहुलम्‌ । भणाम 
इति स्वस्मिन्नादरसूचकेन बहुवचनेन तु-“किं मच्दछिद्राण्युद्धाटयंसि । अहमपि ते सर्द 
रहस्य वेश? इत्यात्मनोइमिसानों घन्यते । अतिदीघोणीति विशेषणेन-पवनोड्ठीनान्ये- 
तानि व्य्नानीत्युत्तरावकाशस्थगन ध्वन्यते । अतिदीघोणां तेषां पवनेरहायेत्वात्‌ 
अत्ता इति श्वश्रृसंबोधने देशी! पुट्ठी/ इति प्रष्ठशब्दस्य ग्राइते ख्लरीलं प्रसि- 
झ्यनुशासनात्‌ । 
नाय्रिकाया मान विलोक्य विरक्ता सेति श्रमेण बिरज्यमानं नायकं॑ बोधयितुं 
ज्द्धा दूतीदूमाह--- 


३४४३ ' क्राब्यमालदा । 


अत्यथकरूसणं खणपसिज्णं अलिअवअणणिब्बन्धों । 


उम्मच्छरसंतावो पृत्ततअ पञअवी सिणेहस्स ॥ ७५ ॥ 
[ आकस्सिकरोषकरणं क्षणप्रसादनमलीकवचननिर्बन्धः । 
उन्मत्सरसंतापः पुत्रक पदवी ख्रेहस्य ॥ ] 
अप्याकस्मिकरोषः क्षणप्रसादों द्यलीकनिबन्धः । 
उन्मत्सरसंतापः पुत्र स्नेहस्य पद्वीयम्‌ ॥ ७० ॥ 
अच्धक्केति आकस्मिके अद्भुते वा देशी । अकस्मादेव रोषकरणं क्षण एवं असादः 
( अपरस्थ प्रसादन खय्य प्रसदनं च) मुचैव निर्बन्धः आग्रह: । अथवा अलीकवचनेषु 
अलीकवचनैवी आग्रहः । सपक््यादिषु मात्सयेहेतुकः संताप: । इर्थ लेहस्थ पदवी 
मार्ग: । उन्मच्छरेति बहुले” इति गन्नाधरः । तन्मते-बहुलः संताप इल्यर्थ: । “उन्मू- 
च्छनसंतापः? इति पाठं खीक्षत्य उन्मूच्छेनं प्रतिकूलवाचा प्रकोपनम्‌” इति गज्गञाधरतोषि 
आचीना टीका । पुन्नेद्यामच्नणेन-त्वं लेहपात्रमिति बहनुभवाहं हित॑ तवोपदिशामीति 
व्यज्यते । एवं च-सेयमनुरागातिशयवशादेव त्वयि नानाविधान्मानमार्गोनवलम्वते । 
नात्र विस्केगेन्धोपीति ख्ेह्तिशयशज्ञालिन्यामेतस्थां प्रेमविदरधचर्ययेव व्यवहतैव्यमिति 
दूल्या श्रम व्यक्यम्‌ । 
जनसंकुले स्थले निभ्भतमन्योन्यालोकने संपत्नेपि कटाक्षादिमविज्लिपन्ती नायिक्रा- 
मननुरक्तेति संदिहानं नायकं प्रोत्साहयन्ती दूती स्वेदग्ध्यमाह-- 
पिजइ कण्णबञ्जललिहिं जगरवमिलिअं वि तुज्ञ संलावम | 
दुद्धं जणसंमिलिअं सा वाला राअहंसि व ॥ ७६॥ 


[ पिबति कर्णा श्रल्ठि भिजेनरवमिलितमपि तव संलापमस्‌। 
दुग्ध जलसंमिलित सा बाला राजहंसीव ॥ ] 


कणोअलिभिनिपिबति जनरवमिलितमपि हि. तव संलापम्‌। 
डुग्घे जलूसंमिलित सा बारा राजहंसीब ॥ ७६ ॥ 

“अत्र पिबतीति कन्रैथें पीयत इति कर्मप्रत्ययः । प्राकृते लिज्वचचनमत्मिव्यायनु- 
शासनात्‌ । अथवा सा बाछा राजइंसीवेति प्रथमा तया राजदइंस्येवेति तृतीयार्थे । 
तथा च पीयते इति यथाश्रुतमेव व्याख्येम्‌ ।? इति गन्नाधरटीका । वस्तुतस्तु 'पिजह? 
पीयते इल्यन्न कन्रेर्थ: पीछ्‌ पाने घातुः । संलापं पिबतीत्यस्थ सातिशयं शणोतीति 
लक्ष्यम्‌, तेन च प्रेमातिशयों व्यज्यते । जलसंमिलितं दुग्धमिवेद्यनेन-अन्येषां वच- 
नानामपेक्षया त्वद्नचने कियदू गौरवमिति प्रोत्साहन ध्वन्यते । राजहंसीवेत्युपमया- 
इंसी यथा नीरक्षीरविवेके परमचतुरा तथा कोलाइलमिलितस्थापि भवद्वयसः प्रेमा- 
विशयवशात्त्वदन्यवचोवैजात्य॑स्फुटमवगच्छन्ती सा परमविदग्धा, अन्यैरसंप्काद्वि- 
झुद्धा, उत्तमतयाइतिशयकामनीया चेति ध्वन्यते । बालेल्यनेन-भवश्त॑ दृषदापि जन- 


७ शतकम ] संस्कृतगाथासप्रशती । ३४५ 


संमदंवशात्संकुचन्ती सा नेसर्गिकमोग्ध्यवशाज्न कदाक्षादिद्वारा त्वदाकर्षेणयले कृतव- 
तीति नायिकाया निरुपाधिकः प्रेमाम्रिव्यज्यते । अज्जलिपदेन-अतिशयपिपासितस्य 
चेष्टां संसूच्य नायकवचःश्रवणे सुमृशोत्कण्ठा ध्वन्यते । एवं च-त्वइशेनाथ्थ पूर्वत एव 
परममुत्कण्टिता सा कोलाहलमिलितमपि भवत्कण्ठरवमाकर्ण्य भवद्धावनानिमीलितनयनं 
दत्तकर्णतया पुलकितसर्वाह्ी निश्चवलनिश्वेष्टमवतस्थ इति सुभशमनुरक्ता सा नान्यथा 
संदेर्धव्येति दृत्यामिव्यज्यते । 
प्रियतमस्थ ग्रुणणणमनुरागवशात्पुनः पुनदूतीममिषच्छन्ती नायिकां प्रत्ति काचि- 
त्सखी साकृतमाह--- 
अइ उज्जुण ण लजसि पुच्छिज्ञन्ती पिअस्स च्रिआई | 
सबड्गसुरहिणो मरुवअस्स किं कुसुमरिद्धी (दीघ)हिं ॥ ७७ ॥ 
[ अयि ऋजुके न ऊूजसे प्रच्छन्‍्ती प्रियस्थ चरितानि । 
सर्वाज्ञसुरभेम रुबकस्य कि कुसुमर््धेमिः ॥ ] 
ऋजुकेयि लज़से नो प्रियस्य चरितानि पृच्छन्ती । 
कुसुमसमसद्धिभिरिद कि सवोहसुरमितस्य मरवकस्य !! ७७॥ 
(पिण्डीतकोी मरुबकः प्रस्थपुप्पःफणिज्ञकः” इत्यमरः: ॥ “मरुआ” इति ख्यातः । 
पत्र-शाखादिषु सर्वत्र सुरभितस्थ मरुषकस्य सोरभनिमित्ताय पुष्पं यथा नाथिककामनी य॑ 
तथा सहजसोन्दर्यसीष्ठवादिगुणगणालंकृतस्य तस्य किंवा गुणान्तरघ्चच्छाव्यापारेणेति 
भाव: । अयि ऋजुके इल्यनेन-ऋजुकतयेव त्वं पुनः पुनः प्रच्छसि, तथा च॑ ऋजुका ल्व॑ 
दूतीसमुदीरितेषु गुणेषु निःसंशर्य विश्वसिहि । कृत॑ प्रश्नायासैरिति सख्यारव्यज्यते । 
सहजल्िग्धलोहितों इस्तो विलम्नवातुरागाविति विश्रभेग वार वार प्रशालयन्तीं 
मुग्धां नायिकां निवारयितं दूती आहइ--- 
मुद्ध अपत्तिअन्ती पवालअद्डरअवण्णलोहिअए | 
णिद्धोअधाउराए कीस सहत्थे पुणो घुअसि ॥ ७८ ॥ 
[ सग्धे5प्रद्यन्ती प्रवालाहुरवर्णलोहितो । 
निर्धातधातुरागों किमिति स्वहस्तो पुनर्धावयसि ॥ ] 
अप्रतियती प्रवालाहुररुचिरस्तिग्घलोहितो मुग्षे । 
निर्धांतधातुरागों किमिति मुधा धावयसि हस्तो ॥ ७८॥ 
प्रवालाडुरबत्‌ रुचिरो लिग्धो लोहितों च खददस्तो निर्धातधातुरागो अप्रतियती 
( प्रत्ययमकुर्वाणा ) न विश्वसती त्वं मुधा किमिति प्रक्षाल्यसि । प्रवालस्थापि नवीनोझुर 
इति ल्षिग्थलोहिल्यातिशयः सूच्यते । नाग्रिकाया मुग्धत्व॑ तद्धस्तादिषु साहजिक- 
रागवत्त्वं च संसूच्य तटस्थं नायकमुत्कण्ठयन्त्या दूद्याः सख्या वा सेयमुक्तिः 


३४६ काज्यमाला | 


निःशेषितधनत्वेषि परिसरमत्यजतो भुजज्ञानू शरदूघनवर्णनव्याजेन निन्दन्ती 
वेदयासखी तां प्रति साकृतमाह-- 
उअ सिन्धवपव्रअसच्छह्ा ईँ धुअतूलपुन्लसरिसाई । 
सोहन्ति सुअणु मुकोअआई सरए सिअब्भाई ॥ ७९॥ 
[ पश्य सनन्‍्धवपवेतसरक्षाणि छुतत्लपुअसइ्झानि । 
शोभन्ते सुतजु मुक्तोदकानि शरदि सिताआणि ॥ ] 
सैन्धवपवैततुल्यानि पश्य घुततूलपुअंसदशानि | 
मुक्तोदकानि खुतनो शरदि सिताभ्राणि शोभन्ते ॥ ७९ ॥ 
पर्वेतसाहश्येन-कठोरत्वं जडत्वं च, सेन्धवेत्यनेन द्वुतद्वशालितया अस्थिरमनस्कत्व 
व सूच्यते । तूलसाहइ्येन-खाभाविक लाधवम्‌, धुतेत्यनेन बहुशस्तिरस्कृतत्व॑ च 
योतद्यते । अभ्रपदेन-अत्युचरपि रिक्तेमेंचेयया न फलसिद्धिस्तथा कोलीन्यादिमहिम्रा 
उन्नतैरपि निधेनेजनेः कि नः फलमिति सूच्यते । शोभन्त इति साकूतोक्तिः ॥ निःशे- 
पितधना इमे न भान्तीति व्यज्नयोथेः । मुक्तोदकपदेन-समापितधनत्वं ठु स्फुटमेव । 
तथा च सुतनु इत्यामन्रणेन-संप्रति नवयोवने खाभाविकस्रोन्दर्यशालिनी त्व॑ निःशे- 
षितधनतयाइस्मदादीनामनभिग्रेतेषु भुजन्नेष्वेतेषु बाह्यसोष्टबमाश्रमालोक्य न श्रसक्ता 
भविष्यसीति सख्या घ्वन्यते । 'सुअण' इति पाठे तु सुजनेति पथिकसंबुद्धिः। तथा 
च प्रावृद्रपरिसमाप्या भागणां यात्राक्षमतया साम्प्रतं देशान्तरगमनेन द्रव्यादिकमज- 
नीयम्‌ , न निश्वेष्टतया स्थातव्यमिति हितचिन्तकः कब्िित्त श्रति भज्या सूचयतीति 
तात्पयार्थ: । वर्षागमनेन दुःखितां नायिकां शरत्कालोपगमेन स शीघ्रमायास्यतीति 
समाश्चासयन्ती सखीदमाह” इति गह्वाधरः । 
त्वां सुखयितुं सततमनुवर्तेमानामपि मत्सखीं कुशलप्रश्नादिनाप्यसंभावयन्‌ हन्त 
हन्त खार्थमात्रप्रवणस्त्व॑ सर्वेथा पराइ्मुखोसीति नायकमुपालभमाना नाय्रिकासखी 
अन्यापदेशविधयाह--- 


आउच्छन्ति सिरेहिं विवलिएहिं उअ खंडिएहिं णिजन्ता । 
णिप्पच्छिमवलिअपलोइएहिं महिसा कुंडज्ञाइं ॥ ८० ॥ 
[ आएच्छन्ति क्षिरोभिर्विवलितेः पहय [खड्डिके:] नीयमानाः । 
निःपश्चिमवलितप्रलोकितमैदहिषा: कुआन्‌ ॥ ] 
पद्य शिरोमिवेलितेः कौटकिकैनीयमाना हि। 
आपृच्छन्ते कुआश्षिःपप्धिमवलितवीक्षणर्स हिषाः ॥ ८० ॥ 
बलितेः एृष्ठतोध्वलोकनाथ परावर्तितैः क्षिरोमिः ( उपलक्षिताः) “खडि(दि)एहिं” 
कोटकिकेः पशुहिंसाजीवैः खटीक” इति भाषा । नीयमाना महिषा निःपश्चिमानि 


३ “खटिएहिं? इति स्थात्‌। 


७ शतकम्‌ ] संकृतगाथासप्रशती । ३४७ 


अन्तिमानि वलितानि परावर्तितानि च यानि वीक्षणानि अवलोकनानि तैः ( तद्भारा ) 
कुछान आपृच्छन्ते गमनानुमतिप्रश्न कुर्वन्तीद्यर्थ: । पश्चषु निकृष्ट महिषा अपि येघु 
कुलेघु निर्भरनिदाघम ध्याद्दे निबिडच्छायामुपलभ्य सुखमासादितवन्तस्तेपि तेषां कुशानां 
वियोगवेलायां दुःखमनुभवन्ति । अत एवं विषादनीरवं पुनः पुनः परावत््य पश्यन्ति । 
रसिकंमन्यस्त्वं तु ततोप्यधमोसि, यत्तां निष्करुणमेंवमवर्मन्यसे इति सख्या ध्वन्यते। 
कौटकिकेनीयमाना इत्यनेन-हिंसायथे बलादाकृशाः परवशा अपि ते कृतज्ञतां न व्यस्मा- 
चुभवांसु खतस्‍्द्योपि न तां प्रश्नमात्रेणापि संमानितवानिति गृहमुपालभ्यते । 'संकेत- 
स्थानकुल्ानां महिषसांनिध्येन दुरासदत्वात्सियन्तं नायक खिद्यन्ती वा नायिकां प्रोत्सा- 
हयन्ती काचिदाह' इत्यवतरणं विधाय-'खडिएहिं” इत्यस्र खन्निकैः” इति अदत्तकोषतया 
अस्पष्टेव गज्भाधरकृता छाया । किन्तु 'खटिएहिं” तत्नोचितः पाठो यस्मार्थः पश्चुहिंसा- 
जीवी। महिषापगमेन कुज्ञा इदानीं निराबाधसंकेतस्थानतामुपगता इति तत्तात्पयम्‌ । 
आएच्छन्तीति तच्छायाप्रयोगस्तु 'आडि नु प्रच्छयो:” इत्यनवमशेनमूलको विच्छाय एव । 
मण्डिताखखिलासु महिलासु दारिश्यकृतेन मण्डनाभावेन विषीदन्ती काश्वनन सुन्द्रीं 
समाश्वासयन्ती काचिदू ज्ञातिपुरन्ध्री आह--- 
पुसउ मुहं ता पुत्ति अ वाहोअरणं विसेसरमणिजम्‌ । 
मा एं चिअ मुहमण्ड्ण त्ति सो काहिइ पुणो वि॥ ८१ ॥ 
[ श्रोज्छर मुख तत्पुत्रि च (पुनत्रिके) बाष्पोपकरणं विशेषरमणीयम्‌ । 
मा इदसेव मुखमण्डनसिति करेष्यसि पुनरपि ॥ ] 
प्रोब्छायि पुत्रि बदन विशेषरमणीयमश्रुमण्डनकम्‌ । 
इृदमेव हि मुखमण्डनमिति मा पुनरपि करिष्यसि प्रसमम्‌॥८१॥ 
अयि पुत्रि! अश्रु एवं मण्डनं मण्डनोपकरण यस्यथ तथात्वेषि विशेषरमणीय बदन 
प्रोज्छ माजय । किंवा. बदन प्रोड्छ । सहजसुन्दर्यास्तव अश्रु एबं मण्डनं विदशेषरमणीरय 
भवति । परम्‌ , इदमेव मुखमण्डनमिति मत्वा पुनरपि नेदं करिष्यसि, नेतः पर रोदि- 
तब्यमित्यर्थ: । तथा च-नेसर्मिकसोन्दयमण्डनमण्डितायास्तव यत्किश्चिदपि मण्ठना- 
यितं भवति । पश्य, वदनविधुविच्छुरितास्तव बाष्पबिन्दवोषि रामणीयकमेव संपाद- 
यन्ति, ततः किंवा फ्लू मोघेन मण्डनान्तरेणेत्याशयः । पुत्रीयनेन-वात्सल्यभाजन- 
तया त्व॑ हितमुपदिश्यसे न प्रत्तायेस इत्यभिव्यज्यते । 'निजदारिश्रेणाश्रु विमुश्चन्ती 
नायिका समाश्चवासयन्ती दूती आह! इति गज्ञघरः । दरिद्वेयं मण्डनमिच्छति, तथा च 
मण्डनादिदाने धनिनां सुखसाध्येति तटस्थं प्रति सूचयन्त्या दूद्या वा उक्तिः। गज्ञाधर- 
च्छायायां प्रोर्छस्वेत्यात्मनेपदप्रयोगस्तु विचारणीय एवं 
मांगें क्देमभयादमिसारे संकुचतोनीयिकानायकयो:ः प्रवोधार्थ दूती आह-- 


मज्झे पअणुअपडई अवहोवासेसु साणचिक्खिल्म्‌ | 
गामस्स सीससीमन्तरं व रच्छामुई जाअम॥ ८२ ॥ 


३४८ फाव्यमाठा । 


[ मध्ये प्रतनुकि]पडुमुभयोः पाश्यो: इयानकर्द्मस्‌ । 
आमस्य शीषसीमन्तमिव रध्यासुर्ख जातम्‌ ॥ ] 
मध्ये भ्तनुकपडु छुमयोः संश्यानकदम तटयोः । 
आमस्य शीषसीमन्तकमिव र्थ्यामुर्ख जातम ॥ <२ ॥ 
मध्यभागे प्रतसुकः खल्पः पड़ो यस्मिन्‌ । तथा उभयोस्तटयोः ( पार्खयो: ) संश्या- 
नकद॑मं॑ शुप्कपड्मम । रध्यासु्ख ग्रामस्य शीषंगर्त सीमन्तकमिव भागद्वयविभक्तः केश- 
पाश इव जातम्‌ । रथ्योमयपाश्ेयो: शुष्ककर्दमत्वात्‌ दिवसद्ष्टेन मार्गण रात्रावागन्त- 
व्यमिति दूल्यास्तात्पयेम्‌ । 'प्रतनु खल्पं क॑ जल यस्मित्रेतादशः पड्ढो यत्र ताहइशम्‌” इति 
गड्ाघरः । 
चिरविरद्दोत्तरं ग्रेयसीय्राप्ता दुदमा भवति बिलम्बजनिता तत्समागमोत्कण्ठेति खस्य 
सहृदयतां सूचयन्नागरिकः सहचरमाह-- 


अवरह्यागअजामाउअस्स विउणेइ मोहणुकण्ठम्‌ । 
वहुआइ घरपलोहरमजणपिसुणो वलअसहो || ८३ ॥ 


[ अपराद्धागतजामातुद्धिंगुणयति मोहनोत्कण्ठाम्‌ । 
वध्चा गृहपश्चाद्धागमजनपिशुनो वरूयशब्दः ॥ ] 
जामातुद्धिगुणयते5पराह्समितस्य मोहनोत्कण्ठाम्‌ । 
ग्रहपृष्ठभागमजनपिशुनो वध्वा वलयशब्दः ॥ ८३ ॥ 
अपराहे समितस्य समागतस्थ जामातुः मोहनोत्कण्ठां सुरतोत्कण्ठाम्‌ू । गृहस्य 
पृष्ठभाग एवं यन्मजनम्‌ अज्जसंमाजनं शयनं वा तत्सूचकः । अपराह्समितेत्यनेन- दिवसे 
श्रश्रूम्रद्धतिसांनिध्याद्रात्रावेवे समागमसोकर्यमिति तावत्काल श्रतीक्षणेनोत्कण्ठातिशयः 
पोष्यते । द्विगणयतीत्यनेन-चिरविरहात्समागमोत्कण्ठा त्वासीदेव पर चिरकालाद्धदय- 
देशमधितिष्ठन्ताः प्रेयस्या मजनकालिकविवसनाज्ञभावनया खा भ्रशमुज्जम्भत इति 
घ्वन्यते । गृहपृष्ठभागेद्यमेन-अतिसमीप एवं सा विजनगता तिष्ठतीत्युत्कण्ठा संब- 
छ्वते। पिशुनेय्यनेन शब्दशक्तयनुरणनवशात्‌-कर्णजपो यथा बेगुण्यसूचनया सह हृदि 
क्लेशमप्युत्पादयति तथा वलयशब्दोषि यथाकर्थचिदवरुद्धोत्कण्ठस्स मानसस्य चेदनां 
जनयतीति सूच्यते । वलयानां शब्दः सुरतसामयिकं वलयशब्दं नायकह्ददि स्मारयति | 
अतएव मोहनस्यवोत्कण्ठा द्विग्रुणीभूतेत्याशयः । 'काचन नायिका पितृगृहे स्थिता 
क्च्िदासक्ता । तद्भधतैरि समागते व्याकुलचित्त नायकं॑ समादधती दूत्याह' इति गद्जा- 
घरावतरणम्‌ । 'दिनसत्त्वे ज्ञामाता श्रश्वादिसांनिध्येन पश्चादूयद्े न गमिष्यति । सा 
छु दिनशेष एवं तत्र खपिति । त्वया तत्र गन्तव्यं तत्र सा खुलमेति” तत्तातर्यम्‌। 
जामातुर्मोहनोत्कण्ठादिगुणीकरणस्य खारण्य नात्र भाति । द्विंगुणीकृतमोहनोत्कण्टस्य 
पत्यु: पुरखादेव तादशब्ेन्मरमणीय चेति मन्मतिः । 


७ शतकस ] संस्कृतगाथासप्तशती । ३९५९ 


तत्व भीररसि, यत्तस्थाः पत्युवीरताडम्बर दष्ठा भयाकुलत्वाश् तामभिसरस्ति' इति 
सभत्सन कश्चिदुत्तेजयन्ती दूती अन्यापदेशविधयाह--- 


जुज्ञचवेडामोडिअजजरकण्णस्स जुण्णमछस्स । 
कच्छाबन्धो च्विअ भीरुमलहिअर्अं समुक्खणह ।। ८४ ॥ 
[ युद्धचपेरामोटितजजेरकर्णस्य जीणेमछरथ ; 
कक्षावन्ध एवं भीस्मछद्दय समुस्खनति ॥ ] 
युद्धाचपेटामोटितजजरकणैस्यथ जीणेमलस्थ । 
कक्षाबन्धनमेव हि समुत्खनति भीरुमलहृदयानि ॥ ८४ ॥ 
महयुद्धकालिकवपेटामि: आमोटरितो आमर्दिती, अत एवं नीरक्तसंचारत्वात्पिण्डी- 
कृतप्रायौ कर्णों यस्य तादशस्य इृद्धमहस्प कक्षाबन्धनमेत महकच्छवन्धनमेब अन्येषां 
मीझरुमहानां हृदयानि समुत्खनति विद्रावयति । जजरकर्णेत्वादिना टढमहतामजुमिन्वन्तः 
कच्छबन्धनाटोपं दृष्टठा न जाने अग्ने कीहम्बे कौशल च दर्शयेद” इति भावयन्तों 
भीता भवन्तीत्याशयः । परिधानीयस्थाधोवन्नस्थ पृष्ठतो निहिताशर्ू कक्षा-'परिधाना- 
द्ृहिःकक्षा निबद्धा ह्मासरी भवेत्‌” इति योगियाज्ञवल्क्यः । हृदयानीति बहुवचनेन- 
बहवोषि मह्ाभासाखतो5तितरां बिभ्यतीति सूच्यते । तथा च जीर्णेल्यनेन-पू्व तत्पतिः 
झरः समर्थश्वासीत्‌ । संप्रति वार्थक्य्रेन क्षीणश्क्तिरत एवं बाह्याडम्बरं दृष्ठा ततो न 
भेतव्यम्‌ । इद्धतया तस्या एवं नासौ रोचते । ततश्र तरुणे बलशालिनि च त्वयि बला- 
वलब्धा साध्वश्यमतुरक्ता भवेत्‌ । अतो भीरुतामपदायै निर्भय॑ तन्नाभियोक्तव्यमिति 
नायक॑ प्रति दूल्याभिव्यज्यते । “आरभटीदर्शनेनेव भीरवः सुतरां पलायन्ते, अतों 
भीझता न कर्तव्येति कथित्कंचिद्वोधयति? इति गड्गाघर: । 
सहजसी न्दयेशालिनी गुणगणमण्डिता च काचिन्मछपत्नी प्रियतमापमानितापि न 
लजिता, श्रत्युत प्रसादमेवाप । तां मेदयन्ती दूत्याह-- 
आणत्त तेण तुम पदणो पहएण पडहसदेण । 
मल्ठि ण लज़सि णचसि दोहर्गे पाअडिजन्ते ॥ ८५ ॥ 
[ भाज्ञप्तं तेन रवां पत्मा प्रहतेन पटद्शब्देन । 
मछि न छजसे नृत्यसि दौर्माग्ये प्रकटीक्रियमाणे ॥ ] 
आश्षप्त तेन त्वां पत्या प्रहतेन पटहशब्देन | 
दौभोग्ये प्रकदीक्रियमाणे उुत्यसि न लूज़से मल्लि ॥ <५॥ 
पत्या भर्न्रा प्रहतेन पटहशब्देन, ताडितस्थ पटहस्य शब्देनेत्य्थ: । त्वां श्रति यदू 
दौमाग्यमाज्ञप्तं तस्मिन्दौभ्भाग्ये प्रकरीक्रियमाणेपि न ऊजसे प्रत्युत उुत्यसि । डिण्डिम- 
घोषपूर्वक सर्वत्र तव दोभाग्यं तेन प्रसेधितं तथापि त्व॑ न लजस इत्यर्थ: । वेनेत्यनेन- 
पूत्रमपि शतथा कृतापराधत्वेषि येन त्वमेवाइपमानिता, स हि अलिद्धस्ते पतिरिति 


सूच्यते । अत एवं स रक्षामात्रकतों पतिरेव न तु प्रियतम इति पतिषदेन च्यन्यते ६ 
से, था. २० 


३५५ काव्यमाला । 


नतल्यसीद्यनेन-एवमवमानेपि यदितस्ततो विचेष्से तत्ते वृत्यमिवेति गूढमाक्षेपरो ध्वन्यते ॥ 
मह्ीत्यामनग्नणमपि साकृतम्‌-एवमपमानेपि महुपल्लीति ख्याति वहन्ती त्वं धन्यासीति ॥ 
आज्ञप्तमित्यनेन-दौर्भाग्यमपि तेन केवर्ल न सम्पादितमेव, किं तु तदपि राज्षिव तुम्य॑ 
सगवेमाशप्तम्‌ । ततश्व-एवं सततवब्यछीककारिणं रूपग्रणानभिज्ञमपहाय अन्यत्र कि 
नानुरज्यसीति दृत्याभिव्यज्यते । काचन सहजसुन्दरी प्रियतमापमानितापि न लजिता 
दोभाग्यस्य चिरकालानवस्थायित्वेन इषिंतेवेति तां बोधयन्ती सख्याह्! इति गज्जाघरः । 
एचमपराधेपि त्वं प्रसन्नेति त्वं क्षमावत्यसीति तत्तात्पयम्‌। अथवा-पत्युर्विरक्तापि प्रसन्नेति 
खसोन्दर्यगर्बिता सेयं सुखसाध्येति तटस्थ॑ कामुक प्रति दूत्याः प्रको भनोक्तिः । 
चादुशतैर्नानाप्रलोभनेश्व॒ पूर्व वशीकृृतवर्ती ततः खल्पकाल एवं विरोधवशादपवादं 
अचारयन्तीं दूती प्रति तिरस्कारं सूचयन्ती काचित्सखीमाह--- 
मा वच्चह वीसम्मं इमाणें बहुचाइकम्मणिउणाणम्‌ | 
णिवत्तिअकजपरम्मृहाणं सुणआणँ व खलाणम्‌ ॥ ८६॥ 
[मा ब्जत घविखस्भमेषां बहुचाटुकर्मनिपुणानाम्‌ । 
निर्वेतितकायंपरादुखानां शुनकानामिव खलानाम्‌ ॥ ] 
मा विस्नम्भममीषां तजत बहुलयाटुकरनिपुणानाम्‌ । 
पिशुनानां हि शुनामिव निवर्तितकार्यविमुखानाम्‌॥ ८६॥ 
निवेर्तिते कार्य विमुखानाम्‌ ,अमीषां खलानां बिश्वासं मा वजत । “खलस्य वाडमा- 
जुयमात्रेण विश्वासो न विधेय इति कश्चिदाहेत्यवतरणपूर्विका 'खलखभावोक्तिरियम! 
इति” गज्ञाघरटीका । 
आमान्तरं गच्छन्तीमपि बहुमिः कामिभिरनुश्चियमाणां काशिद्सतीमालोक्य 
कापि सपरिद्ासमाह--- 
अण्णग्गामपउत्था कइ्डन्ती मण्डलाण रिब्छोलिम्‌ । 
अक्खण्डिअसोहग्गा वरिससअं जिअउ में सुणिआ ॥ ८७॥ 
[ अन्यग्रामभ्रस्थिता कषेयन्ती मण्डलानां पद्चिम्‌ । 
अखण्डितसता भाग्या वर्षशत जीवतु मे शुनी ॥ ] 
पह्लमिह मण्डलानां कषेन्ती आममन्यमुपयान्ती । 
अविखण्डितसोभाग्या वर्षशर्त, जीवतु शुनी मे ॥ ८७ ॥ 
भण्डलानां कुछ्कुराणां पह्नि कर्षेन्ती आत्मना सद्द नयन्ती । एवमेवाक्कुण्णसौभाग्या ॥ 
चिरं जीवत्बिति शुनीसाम्यसूचिता तिरस्कारगर्भा परिहासोक्तिः । रिज्छोलीति पह्डि- 
चाचको देशी । 
पूर्वेमनासक्तापि काचिदेवरेण चाटुशतैनानाप्रलो ने वशीकृता। ततः खल्प एव 
काछे विमुखीसवन्त त॑ सकोपोपालम्भमिद्माह--- 


७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशत्ती । ३५१३ 


सच साहसु देअर तह तह चडुआरएण सुणणएण | 
णिवत्तिअकजपरम्मुदत्तणं सिक्खिअं कत्तो ॥ ८८ ॥ 
[ सत्यं कथय देवर तथा तथा चाहुकारकेण झुनकेन । 
निर्ध्तितकार्यपराञ्खत्वं शिक्षित कर्मात्‌ ॥ ] 
सत्यमुदीरय देवर तथा तथा चाडुकारकेण शुना । 
निर्वेतितकार्यपराज्युस॒त्वमिह शिक्षित कस्मात्‌ ॥ ८८ ॥ 
तथा तथेति पूर्वक्ृतनानाविधचाटुप्रकारं प्रति संकेतः । कस्मादित्यनेन-एवंविधः 
खार्थों मम तु प्रश्नविषयीभूत एवं, न मया दृष्ट इति निन्‍दातिशयः सृच्यते। नीचस्य 
सारमेयस्येव ते तदिदं दुश्चेश्तिमन्ुचितमिति भावः | 'तथा च त्वत्त एवेदं तेन शिक्षि- 
तमिति मत्पराख्युखत्वं सर्वथा हेयमिति' भाव॑ गज्नाघर आह । 
आमोत्थप्रभूतघान्यलाभेषि घनसंग्रहार्थ शरदि जिगमिषन्तं ग्रामणीतनय प्रवासा« 
द्वार्यन्ती तत्पन्नी साकृतमाह--- 
णिप्पण्णसस्सरिद्वी सच्छन्दं गाइ पामरों सरण। 
दलिअणवसालितण्ड्लघवलमिअज्जासु राईसु ॥ ८९ ॥ 
[ निष्पन्षसस्यऋद्धिः स्वच्छन्दं गायति पामरः शरदि । 
दुलितनवशालितण्डुरूघवरूस्टगाह्ासु रात्रिषु ॥ ] 
निष्पन्नसस्यसंपदू गायति शरदीह पामरः स्वेरम्‌। 
दुलितनवशालितण्डलघवलम्गाह्रास रजनीणु ॥ ८९॥ 
निष्पन्ञा सस्यसमंद्धियेस्थ तादशः पामरः कृषीवलोपि, इह अर्थाँ शरदि कण्डित- 
नवशालितण्डुलवद धवलो झगाड़ो यास एताइशीषु रात्रिधु निष्प्रतिबन्ध गायति । 
उपार्जितनिष्पादितेत्यायनुक्ता निष्पन्नेत्युकत्या-देववशादेव सस्मनिष्पत्तिजातेति तस्था 
अस्थिरत्व॑ सूच्यते । तथा च-अस्थरिराँ खल्पामपि सम्यसंपत्तिमुपलभ्य अधमः कृषि- 
कारोपि मेदुरमगाइमरीचिभिमेशुजमनो मादयस्‍्तीष्वास शरबदामिनीषु निखिलां बिड- 
म्वनामवधीर्य संमोदमनुभवति । भ्रभूतवेभवः परमविद्ग्धोषि च भवांस्तु विरहवेदना- 
जनकतया संततमशान्तिकरीं क्लेशबहुलां प्रवासिचयामधुनैवावरूम्बितुमिच्छती व्यहो 
भाग्यवैभवमिति निभृढ़मभिव्यज्यते । शालीनां परिपाके प्रसन्नचेतसः पामरस्य हृदि 
तण्डुला एवाहर्निशमावर्तेन्त इति खाभाविकतया तत्साम्यमेवोपनिबद्धमू 4 तस्या 
शह्देज्नादिसमृज्या रात्री च॒ तत्पतिगोयतीत्यनेन तत्पतिसांनिष्येन चन्द्रिकाशो मिविन च॑ 
राजेरय सान सुखसाध्येति काचित्कंचिद्रोधयति” अथवा शरत्काले शादीनां पाके 
दालिकः खगहे तिष्ठति, तदपाके तद्क्षार्थ खर्य क्षेत्रादो तिष्ठतीति हलिकवधूः शरत्का- 
छातिरिक्तकाले खुलमेति कश्नित्कंचिद्वोधयति! इति गज्गाघर: । 
पहुक्वितपादचिह्ानुमानेन क्षेत्रमिदं शालिगोप्याः संकेतस्थठमासीदिति साधनात्ख- 
मार्मिकतां ख्यापयन्नागरिकः सहचरमाइ--- 


३५५९२ काठ्यमाला । 


अलिहिजइ पकुअले हलालिचलशेण कलमगमोवीए । 


केआरसोअरुम्भणतंसद्विआ कोमलो चलणो ॥ ९० ॥ 
[ भालिस्यते पकुतले हछालिचलनेन कलऊूमगोष्याः । 
केदारखोतोवरोधतियंक (ध्येश ) स्थितः कोमरूश्वरणः ॥ ] 
अयि क्रेदारसत्रोतोवरों धतियेक्स्थितः कलमगोप्याः । 
सुठुचरणः पहुंतले झालिख्यत इह हलालिचलनेन ॥ ९.० ॥ 
अयीति सहचरं प्रति संबोधनम्‌ । केदारख्ोतसा अवरोधनवशात्‌ तियकस्थित: । 
क्षेत्र जलसंचाराथ निम्नानि जल्स्रोतांसि क्रियन्ते । तत्नोन्नतरेखायास्तावदायामाभावात्‌ 
उनच्नतमागे निहितः कलमगोप्याश्वरणो जलख्रोतोवरोधवश्ात्तियंक्स्थित एवं भवति । 
ताहशः कलूमगोप्याः पड़े पूर्वतोड्लितः: कोमलश्वरण: पड्भतले हलाले: हलरेखायाश्वलनेन 
कर्षणन भआलिख्यते कृष्यते । पूर्ववत्सरे क्षेत्रगतआश्ट्पइशोषे शालिगोप्याश्वरणो5- 
ह्लितः । वर्षान्तरे कर्षणसमये स हि चरणग्रतिबिम्बो नागरेण दृष्टः। त॑ चरण इष्ठा 
“तदिदं शालिरक्षिकायाः संकेतस्थानम्र्‌” इति निजुद्ददं प्रत्युपपादयति । तथा च-ऐषमोपि 
प्लेत्रमन कलमोत्पत्तिमारभ्य तत्पाकपयन्तं शालिगोपी पान्थादीनां सुलुभा स्यादिति 
तत्पराप्याशा सहचरं श्रति सूच्यते । “वर्षोकाले पूर्ववत्सरीयकलमगोपीपदाद्ितक्षेत्र- 
कर्षेणं दृष्ठा कश्रिस्पान्थ आह” इति गन्नाधरः । ंसदट्ठिअ! इत्यस्थ “अ्यंशस्थितः 
उमंशेन भागत्रयेण स्थितः, असंपूर्ण इति यावत्‌ ? इत्यर्थ गज्गाधर आह । “यदा 
पूर्ववत्सरे क्षेत्रमध्यस्थितजलस्य शोष आरब्घस्तदा कलमग्रोप्या: छ्वालिपाकेन संकेतस्य 
लाभावरोधेन दुःखोपचये संपूर्ण श्रणो न पड्ुमध्ये ग्रतिबिम्बित:ः इति तत्तात्पयम्‌ । 
पर “णिहालसपरिघुम्मिरतंसवलन्तद्धतारआडलोआ । (२।४८ )! इत्यादिषु "तंस” 
पदस्य तिथंगर्थ खयमेव खीकुर्वतस्तस्थ “त््यंश” इत्यथैकल्पनमाकर्षणमात्रमित्यलम्‌ । 
झारिक्षेत्ररक्षिकां वीक्ष्य सामिलाषं॑ निजसुह्ृदं प्रति शण्बत्यों तस्यां कोपि सहदयः 
सर्वेदरध्यपरिहास माह-- 
दिअहे दिअद्दे छसइ संकेअअभड्भवड्डिआसझ्ला । 
आवण्ड्रोणअमृही कलमेण सम॑ कलमगोवी ॥ ९१ ॥ 
[ दिवसे विचसे शुष्यति संकेतकभन्ञवर्थिताशझा । 
आपाण्डुरावनतमुस्यी कलमेन सम कलछमगोपी ॥ ] 
दिवसे दिवसे शुष्यति संकेतकमभइवर्द्धिताराड्ला । 
आपाण्डरानतमुखी कलमेन सम॑ कलूमगोपी ॥ ९१ ॥ 
कलम: शाली परिपाकेन वाण्डुः पूर्णतागोरवादानतमुखश्चल॒ सन्‌ यथा यथा दिवसे 
दिवसे शुष्यति, तथा तथा शालिक्षेत्रशोषेण संकेतस्थलापगमचिन्तया आनत्तमुखी 
भाविसंभोगविरहशहझया फण्डुभवन्ती कलमगोपी अतिदिन शुष्यति । अथवा आपाण्डुरं 
च्‌ आनतं च मुख यस्याः सेल्यर्थ:। सैकेतस्थानालाभादभरापसंमागमः श्र मथि मन्द- 
अणय:ः कदाचन न भवेदित्याशक्षाया हेतुः। अथवा संकेतकभक्नस्स वर्दिता आशझा 


७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रशती । ३५३ 


यस्याः सेल्यर्थ:। करमेन सममिति सद्दोक्तया-यदि ल्वमेनां वाउछसि तहिं कलमपा- 
का््पूवेमेब संभोगसामिलाषा सेयं सुखसाध्येति सामिलाषं खसुहृदं प्रद्मभिव्यज्यते । 
शालिरक्षिकां प्रति तु-तब पाण्डुमुखताया: झोषस्य च कारणमवगत॑ मया । तदेतां 
चिन्तामपहाय मत्छुहृदममिलषन्तमनुगृह्वीष्वेति सपरिहासममिसूच्यते । 'इज्नितादि- 
मिरप्यनवगम्यः प्रच्छन्नोयं प्रेमप्रछार:' इति सरखती कण्ठाभरणम्‌ । 

भक्तद्वारिणीं दृष्ठा विचलितचेतसों हलवाहनासक्तस्थ पामरस्थ॒ चरित॑ प्रल्मक्षवीक्षकः 
कश्चित्सहचर माह-- 


णवकम्मिएण हअपामरेण दद्ृण पाउद्वारीओ । 
मोत्तब्व जोत्तअपग्गहम्मि अवहासिणी मुका ॥ ९२ ॥ 


[ नवकार्मिणा पह्य पामरेण इष्डठा भक्तहारिकाम्‌ 
मोक्तब्ये योक्रप्रअहेउवद्मासिनी मुक्ता ॥ ] 
नवकरमिंपामरेण हि पदय सपदि भक्तहारिकां बीक्ष्य । 
योकप्रग्नहमात्रे मोच्ये5प्यवहासिनी मुक्ता ॥ ९२ ॥ 
नवकर्मिणा अनभ्यस्तहलचालनकर्मणा पामरेण सुन्दरीं भक्तहारिकां ( भोजनाने- 
त्रीम्‌ ) दृष्ठा छुमितचित्ततया योक्रस्थ 'जोत' इति ख्यातस्य दृषकण्टावसक्तस्थ चर्मपद्स्य 
प्रश्नहमात्रे बन्धनमात्रे मोक्तव्येपि अवहासिनी 'नाथ' इति खझूयाता नासारजुमुक्तेति त्वं 
पश्य । भोजनार्थ विश्रमिप्यता पामरेण हलथुरावहयोईपयोयोक्रबन्धनमोंचनस्थाने 
भत्तहारिकां प्रति जातव्यासज्तया बलीवर्दयोनासारजुर्सक्तेति भाव: । नवकर्मीति पदेन- 
अनभ्यस्तकर्मतया हलकर्मणि खाभाविकः संभ्रमस्तु पूर्वत एवासीत्‌, पुनभक्तहारि- 
णीह्॒तचित्ततया जायमानों मोहातिशयों न निरोद्'धुं शक्ष्यो भवदिति सूल्यत । पाउहारी 
भक्तहारीति देशी । 'पाणिहारीओ” इति पाठे पानीयहारिकामित्यर्थ:। “योकरूपे 
अग्नहे मोक्तन्ये अवहासिनी मुक्ता' इति गनज्ञाघरः । 
नैशतुहिनभब्नेन योय॑ हरितदी्घों मार्गस्तिलक्षेत्र वीक्ष्वे स हि सरतरसिकया 
कयाचिद्र्भमिसारिकया कृत इत्यात्मनो मार्मिकतां प्रथयन्‌ नागरिक: सहचरभाह--- 


दट्ण हरिअदीहं गोसे णइजूरए हलिओ। 


धर डर च्छेत्ते 
असईरहस्समग्गं तुसारधवले तिलच्छेत्ते ॥ ९३ ॥ 
[ दृष्ड्ठा इरितदीघ प्रातर्नातिखग्यते हलिक: । 
असतीरहस्यमाग तुषारधवले तिलक्षेश्रे ॥ ] 
इष्ठापि हरितदीधे प्रत्यूषे नातिखिययते हलिकः । 
अखतीरहस्यमार्ग तुषारघवले तिलक्षेत्रे ॥ ९३ ॥ 
नैशतुषारेण घवलीभूते तिलक्षेत्रे हरितं दीघ च । असत्याः रहस्सस्य॒ चौयेसुरतस्य 
मार्ग दष्ठापि हालिको नातिखियते । असतीगमनमार्गस्य हरिततया हरिततिलानाम- 
क्षतत्वमालोक्य निजहानेरभावाद्धलिकस्य नातिखेद इत्यर्थ: । ममैव क्षेत्रे सुन्दरी काचि- 


३५४ काव्यमाला । 


त्पामरेणोपभुज्यते, सापि सुकृतकार्योचिते5तिप्रत्यूष एवेति खत्पः खेदस्त्वभूदेवेति 
अतिपदेन सूच्यते ! नेशतुषारमाजनोत्तरं पुनसतन्मार्गे तुषारस्याइ्पाताव्‌ प्रत्यूष एव 
सुरतसंघटनाभूदित्यनुमीयते । खुनिबिडितफल-पतन्न-शाखतया उपरित आच्छन्नत्वेषि 
तले सुमसुणतिलप्रकाण्डमात्रसत्तया निम्रतसुरतस्थ पू्णोवकाश इति तिलक्षेत्रादिषु 
संकेतके कामिनीनां सबहुमानश्रसिद्धिरिति कप्ठाभरणादिमतमुक्तमेव पूर्वम्‌ । 'णाइजूरए? 
इत्यस्थ स्थाने' 'सण्ढाणँ जूरए” इति पाठे “ब्रषभान्प्रति खियते” निन्दतीत्यर्थ: । हरित- 
दीघ मार्ग दृष्ठा-इषभा एव क्षेत्रे प्रविश इति तत्लेदामिप्रायः । सोय॑ वाच्यमर्यादया । 
वृषभपदेन सुरतवर्षणशीलकामिजनाभिप्राये तु उद्बिक्ता दुश्ः कामिन एवं मत्क्षेत्रे 
निमतं प्रविश्य रमन्ते” इति ध्वनिमयादया तान्प्रति क्रोघो5भिव्यज्यते । 
परिजृम्भितपश्चशरप्रभावायां प्रावृषि ग्राणप्रियाप्रणयपरवशाः पथिका विप्रकृष्टमपि 
पन्थानमपरिगणितपथिपीडा: क्षिप्रमेवापक्रामन्तीति प्रवीणः कश्चित्रिजसहचरमाह--- 


संकेछिओ व णिजजइ खण्ड खण्ड कओ व पीओ व । 


वासागमम्मि मग्गो घरहुत्तमुहेण पहिएण ॥ ९४ ॥ 
[ संकोचित इव नीयते खण्ड खण्ड कृत इव पीत इव । 
वर्षागसे मार्गों गृहभविष्यस्सुखेन पथिकेन ॥ ] 
संकोचित इव खण्ड खण्ड कृत इब च पीत इब पन्थाः । 
पथिकेन नीयते किल गृहभाविसुखेन नवघनागमने ॥ ९.४ ॥ 
गृहे भावि भविष्यत्सुखं यस्य इहशेन, भावि ग्रहसुखं स्मरतेत्यर्थ:4 परथिकेन संकोचित 
इव संक्षिप्तीकृत इत्र, खण्डश: करणेनकदेशीकृत इव, पीत इव उत्कण्ठातिशयात्सहसेव 
स्रमापित इव, मार्गों नीयते उलछट्थते। भवने भाविष्रियतमासमागमझुखस्मरणात्सोत्कण्ठेन 
प्थिकेन सुदीर्धोपि मार्ग: संप्रति सत्वरं समाप्यत इति भावः । उत्ेक्षात्रयेणोत्तरोत्तरें 
त्वरातिशयो द्रोत्यते । निरवशेषो मार्ग: संक्षिप्यत इति संकोचनोअक्षणेन सूच्यते । 
खण्डशःकरणेन मार्गस्येकदेश एवं स्थाप्यते, अवश्निष्टो लोप्यत इति प्रत्याग्यते । पीत 
इवेत्यनेन तु-.तथा सत्वरमुलृद्थति यथा द्ववद्रव्यं कश्वित्सहजमेव गलछादधःकरोति” इति 
भूयांसत्वरातिशयो व्यज्यते । “आगामिसुखमुद्िश्य पथिकेन मार्मक्लेशमगणयित्वा त्वरया 
गृह प्रति गम्यत इति नायको यथा दुःखं न प्राप्नोति तथा नायिकया विधातुमुचितमिति” 
उत्शिप्ताक्षरमयादं गज्ञाधरव्याख्यानम्‌ । 
परनिन्दयेव नन्‍्दद्धिः खलेदुर्वचनविशिखेमम मणि तास्यमाना काचित्सनिरवेद सख्ीमाह--- 


धण्णा बहिरा अन्धा ते चिअ जीअन्ति माणुसे लोए | 


ण सुणंति पिसुणवअणण खलाणँं ऋद्धि ण पेक्खन्ति ॥ ९५॥ 
[ घन्या बधिरा अन्घासत एवं जीवन्ति मालुपे कोके । 
ने झण्वन्ति पिछुनवचन खछानारूर्िं न प्रेक्षम्ते ॥ ] 


७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । १५५ 


बधिरान्धाः किल धन्यास्त एवं जीवन्ति माछुषे लोके । 
शृण्व॒न्ति न पिशुनवचः पश्यन्ति न ये च खलसमृद्धिमपि ॥९०५॥ 
बधिराख अन्धाल्ल । जीवनसत्र सफलजीवनरूपेडर्थान्तरे संक्रमितम्‌ । तथाच- 
तेषामेवास्मिकरोके जीवन सफलम्‌, पदे पदे दुजनवचनैममेस्नमिहन्यमानाया न ममे- 
व्यात्मानं प्रति निर्वेदो ध्वन्यते । मानुषे लोक इत्यनेन-मर्णलोके तेषामेव जीवन 
अशसत नान्येषाम्‌ , अन्येघु दिव्यलोकादिषु तु दुजनवचनश्रवणानवसरात्सिद्धेव समभि- 
नन्दजीवनतेति युक्त्या दिव्यजनसाम्य॑ सूच्यते। गुणद्शनेन आन्ध्यवाधियदोषयोरपि 
सामिलाषताप्रदशनादजुज्ञालंकृतिः--'दोषस्थाभ्यर्थनानुज्ञा तत्रैव गुणदशनात्‌ ।! इति 
पीयूषबर्ष: । अनया च-पिशुनजनवचनसूचिसंचयेरनवरतविध्यमानश्रवण-हृदयतया 
डुभेरं जीवन्या में जीवनमन्धबधिरादिविकलजनपेक्षयापि गईणीयमिति निन्दकान्‌ 
श्रद्यसूयासहक्ृतः खात्मनि निर्वेदातिशयों ध्वन्यते । 'काचिदुत्तमा दुजनस्य कस्यचिदु- 
पचय॑ पर्यन्ती सखीसंनिधो परितप्यते ।” इति कुलबालदेवटीका । गज्ञाधरटीका तु 
गाथापश्वकहीनेबोपलब्धा । 
निकटनिवासिनि नायके निर्भरनिबद्धप्रणया का्चिस्प्रेमप्रतिषेधाथ पुनः पुनः प्रियस- 
खीमि: प्रोच्यमाना ताः प्रति सासूयमाह--- 


एहिं बारेह जणो तइआ मूइछओ व गओ | 


जहे विस व जाअं सबद्भपहोलिरं पेम्म ॥ ९६ ॥ 
[ इृदानीं वारयति जनस्तदा भूलकः कुत्रापि वा गतः ( आसीत )। 
यदा विषमिव जात॑ सर्वाद्भधूर्णितं प्रेम ॥ ] 
अचुना वारयति जनः कुत्र तदा मृक एथषो5गात्‌ ! 
विषमिव विषम हि यदा जाते स्वोह्नघूर्णित प्रेम ॥ ९६॥ 

“मुइछओ मूकः” इति घनपालकृतः 'पाइअरूच्छी” कोषः । इदानीं तु जनः श्रेमतो 
निवारयति, परं तदा मूकः किख्विद्प्यश्रुवत्‌ एप जनः कुत्र अगात्‌ गतो5भूद्‌ ! यदा हि 
दुष्प्रतिकाय विषमिव प्रेम सर्वाज्षघूर्णितं स्वाद्वेशु व्याप्त जावम्‌ ; इदानीं निवारणेन कि 
वा फलमिति भावः । रक्तसंचारेण सह सर्वेस्मिन्वपुषि व्याप्ते विषे तप्नतीकारों यथा 
दुःशकस्तथा सर्वाज्ञव्याप्तस्य तत्प्रणयस्य संभ्रति निवारणमशक्यमेवेत्याशयः । सबोह- 
चूर्णितमित्यनेन-युष्मत्कथानुगमने विवश मे अणयसात्क॒तं सवोज्ञमिति विवश्नता व्यज्य- 
ते । सखीजनं प्रति 'जनः” इति तटस्थतानिर्देशिन-यः किल प्रियतमेन सह संजातां 
ग्रणयप्रशत्ति पुरा प्रेक्षमाणोप्यप्रतिषिध्यन्‌ संप्रति वारयति, मन्‍्मनोवेदनामधिजानन्‌ स 
दि श्रखीजनोपि निःसंबन्धः सामान्यजन एवेति त॑ं अल्यसूया अकाश्यते । मूकपदेन-- 
वचनोचारणेषत्यन्तमशक्तता सूच्यते । किश्व-तदा मूकः कथं जातः” इत्यसो छोकोक्ति- 
शैली । 'मूहछओ' इत्यस्थ मूलकः” इति विच्छायां छायां प्रकत्प्य अर्थसंगती मूकी- 
भवन्‌ कुलबालदेवस्तूपेक्य एवं। 'असरश्यां कह्मांचिदासक्तः कब्चिदुसम एवं सख्या 
चारयेमाण: सासूर्य तमेव वद॒ति” इति तदफ्लीकृतमवतरणम्‌ । 


१५६ काव्यमाला । 


कस्याश्षिदनुरागातिशयं प्रतिपाय नायकमुत्कण्ठयन्ती दूती स्वेदर्ध्योपालम्भभाइई--- 
कहँ तंपि तुद ण णाअं जह सा आसन्दिआण बहुआणम्‌ । 
काऊण उच्चवचिअं तुह दंसणलेहला पडिआ ॥ ९७॥ 
[ कर्थ तवृपि स्वया न छाते यथा सा आसन्दिकानां बहुनाम्‌। 
कृत्वा उद्यावचिकां तव दुशनछालरूखा पतिता ॥ ] 
कि ते तदपि न बिदित ह्यासन्दीनां यथा बहनां सा । 
उच्चावयचिकां रूत्वा तव दशनरालसा पतिता ॥ ९७ ॥ 
तब दशनलालखा सा बहूनाम्‌ आसन्दीनाम्‌ । उच्चावचिकाम्‌ एकस्या उपरि एकां 
विन्यस्य उन्नतामारोहणी कृत्वा पतिता । कि त्वया तदपि न ज्ञातम्‌ ? आस्थतेषस्था- 
मिति वेत्रासनमासन्दीत्यमरटीका । छुद्रखद्वा 'पीठिका” इति मेदिनी । त्वदृशनार्थमु- 
ज्ुल़े जालवातायने प्रामुमंप्रभवन्‍ती सेय॑ बहुमिः पीठिकरार्भिनिःत्रेयणी विधाय तस्या 
उच्चावचत्वात्पपात, एतावांस्त्वय्यस्या अनुराग इत्याशयः । उच्चावचपदेन-सापि विषमा, 
यथावन्न निर्मितेति दशेननिमित्तेन संभ्रमेणानुरागातिशयः सूच्यते । एवं च-भवदवलो* 
कनोत्सवमत्ता निजनिपातमप्यविगणयन्ती सेयमेवं त्वव्यनुरक्ता । भर्वास्तु-तत्ममोदन 
दूरमास्तां तस्या विपत्तिमपि न परिजानाति, अद्दो ते प्रणयपरिपाटीति नायक प्रत्युपालम्भो 
च्वन्यते । कस्याश्वित्सवी सख्या अनुरागातिशर्य नायकविषये सूचयन्ती नायढाग्रे 
कथयति इत्यप्रोढ्मवतरणं कुलबालदेवस्यथ । 
रममार्ण कश्चिह्विट श्रावयन्सहदयः कश्चिझिजसहचरं प्रति सपरिहासमाह--- 


चोराण कामुआण्ं अ पामरपहिआणँ कुछडो वअइ । 


रे रमह वहह वाहयह एत्थ तगुआअए रअणी ॥ ९८ ॥ 
[ चोरान्कामुकांश पामरपथिकांश्र कुछुटो बद॒ति । 
रे रमत वहत वाहयत अन्न तन्‍वी भवति रजनी ॥ ] 
चोरान्कामुकलोकान्पामरपथिकांश्व कुकुटो वदति । 
तन्‍वी भवति निशेय बद्दताउ5रमताउच्र वाहयत ॥ ९८॥ 
तन्‍्वी भवति, खल्पाध्वददिष्यत इत्यर्थ:। आवश्यकत्वेषि मूले चौरानित्यादीनां पह- 
तेल्यादिभिः सह यथायोगमन्वय:, इद्ठ तु यथासंख्यम्‌ । अलंकारश्व सः । चोरितव- 
स्‍्तूनि नयतेति चौरानू, आ ( समन्‍्तात्‌ बाढमिति यावत्‌ ) रमध्वमिति कामुकलो- 
कान्‌, बलीवहोन्‌ भारशकर्ट वाहयतेति मार्मगामिनः पामरान्‌ अति, वदतीत्यर्थः । 
रात्रिशेषे कुक्कुटः शब्दं करोतीति कुक्ुटानां खाभाविक रूपम्‌ । तच्छुत्वा तस्थ प्रयोज- 
नमुद्प्ेक्ष्य विद्णोति कश्चित” इत्यप्रौढमिव कुलबालदेवः । रमहेति प्राकृतवत्संस्कृतेषि 
रमतेत्येब कुलबालकृूता छाया तु च्युतसंस्कृतिरेव । 
अणयकोपासिनयाय परस्परमभाषमाणावषि मिथः कटाक्षविनिमय एव युगपद्विह- 


सितवन्तो कशत्रिमकोपतया त्वमेव पूर्वमहसी:? इति च मिथो विवदमानों मामिकानायको 
बीक्ष्य सखी सखीमाह--- 


७ शतकम्‌ ]... संस्कृतगाथासप्रज्ञती | ३५७ 


अण्णोण्णकडक्खन्तरपेसिअमेलीणदिद्विपसराणम्‌ । 


दो च्िअ मण्णे कअभण्डणा हूँ समहं पहसिआईं ॥ ९९ ॥ 
[ अन्योन्यकटाक्षान्तरप्रषितमिलितटष्टिप्रसरी । 
द्वावपि मन्ये कृतकलछट्टीो समक॑ भदसितों ॥ ] 
अन्योन्यकटाक्षान्तरसंप्रषितमिलितटक्प्रसरो । 
कृतकलहो किल मन्ये द्वावपि सहसा सम हसितों ॥ ९९ ॥ 
अन्योन्यकरटाक्षान्तरे संगप्रेषित: मिलितश्व दक्‍प्रसरो ययोरीहशों कुंतकलहौं द्वावषि 
भन्‍्ये सम॑ युगपत्‌ हसितो । कोपप्रशमेपि “अयं पूर्वमनुनयेत्‌ , इयं पूर्वमनुनयेत्‌” इति 
केवर्ूं प्रथमानुनयं प्रतीक्षमाणयोरनयों: कोपशान्त्युत्तरमोत्सुक्यस्योदयात्परस्परकठा- 
क्षविनिमये सति समकालमेव हासो जातो न पूर्वपश्चाद्भधावेनेति भावः । कटाक्षान्तरे 
दृश्थ्रिषणस्थायमाशयो यत्‌ 'प्रशान्तकोपतायामप्यघुना कि व्यवस्यति, अनुनयाय किया- 
न्विरुम्बःः इति मिथः परिज्ञानाय द्वावषि परस्पर प्रति मुहुरेष्टि निक्षिपतः । परम 
ऑत्सुक्यं मे न प्रकटीभवेदित्यमिसन्धिना स्पष्मदृष्ठा नेत्रप्रान्तेन निभृ्त विलोकयत 
इति । द्वावषि च परस्परमेवमनुसंधित्सावशान्मिथः कथक्षेण दृष्टि निश्षिपतः | अंत 
एवं दयोटक्प्रसरो मिलति । ततश्व परस्परं मिलितनयनी द्वावपि परस्परस्य हृदयदशां 
परिज्ञातवन्ताबिति सहसा द्वयोरेव युगपत्‌ हासः समभवदित्याशयः । एवं च--परस्परं 
नयनयोग एवं विहसितवतोर्युवयो: कोपहढता सम्यगस्मामिः परिज्ञाता | कि सुधा गोप- 
यथः इति नायको प्रति परिहासः सख्या व्यज्यते । 'भण्डण! शब्दः आ्राकृते कलह*' 
विशेषवाचकः । 'मेलीणदिट्विपसराणम्‌” इत्यस्थ 'मिलितदृष्प्रसरो” इति छायाकरण्ण 
प्राक्ततटीकानुरोघेन । 'मेलितदृष्प्रसरयोः ( अनयोः मध्ये ) कृतकलद! द्वावपि मन्‍्ये 
सम॑ प्रहसिती” इत्येव यद्रथोंभविष्यन्न काचिदर्थक्षतिरित्यलम्‌ । 
नितान्तमनुरक्तामपि नायिका धीरमानितया यथावदननुकतेमानं नायक॑ नायिका- 

च्छन्दामुवर्तिनं कु नायिकासखी हरनमस्कारव्यपदेशेन सवेदग्ध्योपालम्भमाह--- 


संझागहिअजलझ्जलिपडिमासंकन्तगो रिमृहकमलम्‌ । 
अलिअं चिअ फुरिओई विअलिअमन्त दर॑ णमह ॥ १००॥ 


[ संध्यागृहीतजलाअलिप्रतिमासंक्रान्तगोरीमुखकमलरूस्‌ । 
अलीकमेव स्फुरितोष्ठट विगलितमअं हर॑ नमत ॥ ] 
सन्ध्योपात्तजलाअलिबिम्बितगोरीमुखाम्बु रूहम्‌ । 
स्फुरिताघरं मुचेव हि विगलितमन्त हर नमत ॥ १०० ॥ 
सन्ध्योपासनार्थ गृहीते जलाघ्नलो प्रतिबिम्बितम्‌ | प्रतिमया प्रतिबिम्बरूपेण संकरा- 
न्‍्तम्‌ ] गौरीमुखकमर् यस्य तभ्‌ । अत एव-प्रेयसीमुखावलोकनादुल्जम्भितभावान्तर - 
तया बिगछितो मन्च्रो ( मन्श्जपः ) यस्य, तथापि प्रमादगोपनाय मुषैव स्फुरिताघर 
संचलदोष्टपु्ट दर प्रणणत । विस्मृतादिस्थाने विगलितपदनिवेशेन-बलादुपस्थापितोषि 


इप८ट काव्यमाला । 


मव्यः प्रेयसीमुखद्शनाजातभावान्तरतया ख्रय॑ बिस्खल्तीति भावप्राबल्यं सूच्यते । 
तथाच-चराचरनायको भगवान्भूतभावनोपि प्रियाग्रेमानुशत्या तन्प्रुखप्रतित्रिम्बमात्र- 
सध्यवंलोक्य प्रशमप्रधाने संध्योपासनसमयेपि तदूगतचित्तो भवति, कि वा प्रियां 
अमोदयितुं ताइश इव भवति । तवं तु रसमयेपि समये सततभनुवर्तमानामपि भ्रेय्सी 
न यथावदनुरणयसि । अहो ते रसिकतेति नायक प्रत्युपालम्भोभिव्यज्यते । त्वट्रेमव- 
शंबदामेनां धीरोषि त्व॑ सर्वसमयेपि रसिकतयेव सततमनुवर्तस्वेति चरम व्यक्यम्‌ । 
*समाप्तों हरनमस्काररूपं मज्जलमाचरति” इति गनज्नाधरः । दरस्यापि गौरीमुखकमलप्र- 
तिबिम्बं दृष्ठा सन्ध्यारूपनित्यकर्मा इम च्रलोपो भवति कि पुनरस्मदादेलॉकस्य प्रियासां- 
निध्ये व्याकुलचित्ततेति सर्वथा ब्लीसज्ञः परिहरणीयः” इति तात्पयार्थकत्पनं तु॒ गनज्ञाघध- 
रस्य गाथाकारहदयप्रतिकूलमेव । “अमिअं पाउअकव्वम्‌” इति पद्चेन खारब्धस्य प्राकृत- 
काव्यस्थ कामतत्त्वनिर्भरतां प्रतिज्ञाय उपसंहारे सर्वथा तदुन्मूलनस्थ सुस्पष्ट विरुद्ध- 
त्वात्‌ । 'सर्वथा स्रीसज्ञ: परिहरणीयः इत्यनेन-आलम्बननिरासात्‌ झुब्बारः सुस्पष्ट- 
मुन्मूलित एव । तस्मात्‌ प्रशमानुग्रुणवित्तेनापि सा शिक्षा ग्रन्थान्तरतो5वसेया, न 
गाथासप्तशतीतः । कान्तासंमिततयोपदेशस्तु मध्ये मध्ये खय॑ ग्रन्थकारेणेव सूचित 
इति भप्न्थकारोदेशयविफलनमनुचितमेवेत्यछमन्ते विरसविवादेन । अनया गायया 
पूर्वोक्तप्वनिं. स्फुटयन्‌ श्षिवस्त्र सायंसन्ध्योपासनवर्णनेन ग्रन्थसमाप्तिमपि सूचयति 
गाथाकार: । 'पसुवइणो रोसारुणे' त्यादिना ग्रातःसन्ध्यावर्णनादारम्भ: सूचितः। अन्‍न्ते 
तु तेनेव क्रमेण सायंसन्ध्यावणनात्सम्राप्तिः सूचितेत्यलं मार्मिकेषु । 
उपसंदरति--. 
इअ सिरिहालविरइए पाउअकबम्मि सत्तसए । 


सत्तमसअं समत्त गाहाणं सहावरमणिज़म्‌॥ १०१ ॥ 
[ इति श्रीद्दाछबिरचिते प्राकृतकाव्ये सप्तशते । 
सप्तमशर्त समाप्त गाथानां स्वभावरमणीयम्‌ ॥ ] 
नरपालहालरचिते प्राकृतकाव्ये5त्र सपतशते । 
सप्तमशर्त समाप्त गाथानां वे खमावरमणीयम ॥ १०१॥ 
सप्तशते सप्तशतीरूपे प्राकृतकाव्ये । 'हाऊू इति राज्ञः शालिवाहनस्थ॒ संज्ञान्तरम' 
इति गल्ाघर: । 
गह्राधरकृतटीकामनु दीका निर्मिता सेयम्‌। 
अथ लक्षिता त्रुटी काप्यघटीद स्तोकविघ्तारः ॥ * ॥ 
इति श्रीजयपुरमद्दाराजाधिराजसंमानिततैलद्जभट्टान्ववायस भूत-देवर्षि मटश्री - 
सथुरानाथशाख्िसाहित्याचारयनिर्मेता संस्कृतगाथासप्तशतीटीका 
व्यज्ञथसवैद्यषा समाप्ता । 


संस्कृतगाधानिबन्धु) परिचयः । 


तेलड्रपुद़्बानामाड्िरसायास्यगोतमेतिसत्प्रवरः । 

देवष्येवटक्बहो वंशो भूपालपूजितो जयति ॥ १॥ 

तस्मिन्नरिपरिभावी वावीजीदीक्षितात्षुतीयोभूत्‌ । 

अीमान्मण्डलनामा सम्पत्लोभाग्यभाग्यनिधिः ॥ २॥ 

वान्धवदेशनरेशो शुरवे यस्मे प्रयागक्ृतघास्ने । 

आमान्देवर्षिमुखान्‌ छत व्यतारीत्ससंमानम ॥ हे ॥ 

तस्मिन्र्‌ वंशे श्रीमान्‌ श्रीकृष्ण कव्िकलानिधिजांत्तः । 

बुधसिंहवुन्दिमतुनिकटादो5नीयता5म्बरेशेन ॥ ७ ॥ 

'खुकवि' 'कलानिधि' बिरुदो5रंकारकलानिधेः छूते प्रददे । 

जयपुरपुरनिर्मात्रा जयसिद्देनाम्बरावनी भज्नो ॥ ५ ॥ 

वाणी! भारति' बिशद्स्तत्तनयो द्वारकानाथः | 

माधवर्सिहमहीन्द्रादेष कवीन्द्राघिपो ययो मानम्‌॥ ६॥ 

अआीमत्पृथ्वीसिंदात्मतापभूपाच्च लब्ध'वाणि' विरुद्स्थ । 

अजमभाषामयकविता यस्य खुकबितानवं खूते ॥ ७ ॥ 

तत्तनयों व्जपालः प्रतापभूषालमाननीयो यः | 

नवसंगीतग्रन्थं विधाय समियाय भूरिसंमानम ॥ ८ ॥ 

तत्तनयानां ज्येष्ठो मण्डनसिव मण्डनो बभूव विदाम्‌ ! 

कवितातोषिनरेन्द्रा भूरिगजेन्द्रान्ददुयस्मे ॥ ९. ॥ 

यो राजनीतिकुशलो विपुलोन्नाहेषु राजसु प्रसितः | 

जयसिहभूमिभतुरूमे आमादिसंमानम्‌ ॥ १० ॥ 

अज्ञाचश्ुलेक्मणभट्दो भूत्तत्खुत+ सुदक्षतमः । 

रामनरेन्‍्द्रादुनदीमतुयो 5विन्दत ग्रामम्‌ ॥ ११ ॥ 

जनितः श्रीमह॒क्ष्मीनाथसुत-द्वारकानायेः । 

मथुरानाथः सोयं दत्तकपोन्नो5भवक्तस्य ॥ १२॥ 

येन हि 'जयपुरवैभव मथ किल 'साहित्यवेभवं' सज़ता । 

'कवितानिकुज महिता नवछन्दोबन्धरीतिराकलिता ॥ १३ ॥ 
काव्यप्रकाशादिवद्‌ साढित्यस्थ ज्जभाषामय आकरम्न्थः । एतत्परिचयः 'साहित्यवैभवेः द्वष्टब्यः । 
३ कबिताभिमानिनां सुक्रवीनां तानव॑ कुशतामू। ४ कवितानिकुअस्थ” मागद्यमिदं बस्‍्बई 
निर्णेयसागरे मुद्रितम्‌ । प्रथमे जयपुरराजवंशवर्णैनपूर्व तद्राज्यस्थ सचिन बणेनमन्ये च बहनों 
विषयाः, द्वितीये कवित्त-लवैयादिदिन्दीछन्दोमिः ऋतु-नवरस-अन्योक्ति-समीक्षा-नीति-उ्दू: 
अभ्तिसर्वभाषाउछन्दो-वर्तमान भारत-विद्दारिसप्तशतीप्रदृतयो नानाविषया: सन्ति 4 मथुरा 
नाथशास्त्री रेसिडेन्सीरोड जयपुर” तः प्राप्यमिदं पुस्तकस्‌। ः 


३६० काव्यमाढा । 


अयपुरराज्यस्याखिलर्सस्कृतशिक्षानिरीक्षणं दूधता । 
मानमहीपच्छायामधिवसता मझजुनाथपरनाज्ञा ॥ १४ ॥ 
गगनमुनिनन्दचन्द्रप्रमिते विक्रममही पतेपैष । 

सप्तशतीय कछिता संग्रिलिता टीकया परतः ॥ १५ ॥ 
गाथासप्तशतीयं प्राकृतकोकोपेभोग्यसीभाग्या । 
अमरणिरा संबन्धात्संस्क्तजनतोपयोमिनी जाता ॥ १६ ॥ 
निभृतनिषेष्यमस्ततमयमुपवनमिदमायरसिकानाम्‌ | 
नावश्यकप्रवेशाः सभ्याः क्षाम्यन्तु तत्सद्यम्‌॥ १७ ॥ 


उपसंहारः 


देवष्युपाइमइभीमथुरानाथशर्म निर्मितिषु । 
सेये संस्कृतगाथासघ्तशती पूर्तिमबतीणा ॥ १८-॥ 


९८5७४ 








१ 'छुपरवाशइसर संस्क्ृतपराठशालाजात जयपुरस्टेट” । २ प्राकृतमाषानुरागिभिमोस्यापि 
अमरभारतीसब्नात्स॑स्कृतमाषिजनताया उपयोगिनी जाता। किद्न प्राकृतकोकैः साधारणजनेरुप- 
मोग्यापि संस्कृतर्स॑सर्गाससंस्कारसंस्कृतानां नागरिकाणामुपयोमिनी जातेल्प्यर्थ: । संस्कृतस्य अपू- 
बोल्कषेंद्यकर्त व्यज्यते । रे ये भाया दर्शन-प्रभूतिगमीरतप्रन्थेषु सतत अ्सितास्ते मनोवि- 
नोदाव तदिद निम्तोपवनमासेवन्ते । अत एवं अरसिकहृदयतया नवीनसमन्यतालुरोधादा 
येवामेंतल्सपञ्ञतीगेध्वर्थयू न प्रवेशोष्मक्तेषामेतत्पवेशत्यावइयकतावि न । यतः किक झ्ायेर- 
सिकानाममंतप्रदल्वेन' अक्सनिश्वम तदिरदं निभृतम्‌ (+8२०५० ) सकषनमस्ति । एवं सति 
सम्बतानुरोघाद, ' अंमेइलिमेशेई 270 «0०० )-वाध्याः सप्येतिविरदयाहिनस्ते कृपां 
विधाय क्षमा जिवेवाहरिलबैः 


